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वर्ग ख ५ है 0 आगत संख्या टु 0, २१३ 


पुस्तक हु) की तिथि नीचे अंकित है । इस 
तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिंसाब 
से विलम्ब-दण्ड लगेगा । 
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चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१ 
संवत्‌ २०१४ ] संशोधित परिवर्धित चतुर्थ आइत्ति 


-- प्रकाशक ला 
चौखम्बा विद्या भवन, 
चौक, वाराणसी-१ 
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"णा घुद्रक -ू 
विद्याविलास प्रेस, 
` चाराणसी-१. 


कि की भूमिका 
श्री विश्वनाथजी की परम कृपा से स्वास्थ्यविज्ञान और सावेजनिक 
आरोग्य की यह चतुथोबृत्ति चिकित्सक समाज और सब सामान्य 
जनता के उपयोग के लिए समुपस्थित करने का परम सौभाग्य आज 
| प्राप्त हो गया है | इस आवृत्ति में तृतीय आवृत्ति का अद्ययावत्‌ संशोधन 
तथा उसके अपूर्ण विषयों को पूर्ण किया गया है, अनेक विषयों 
का परिवर्धन एवं अनेक नये विषयों का समावेश किया गया है, 
आयुर्वेद तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण और उनके तुलनात्मक 


४ टिप्पण बढ़ाये गए हें और बिषयसूची अधिक विस्तृत बनाई गई है । 


इसके अतिरिक्त इस आवृत्ति में संवेप्रथम अनेक चित्र दिये गये हैं 
तथा पारिभाषिक हिन्दी शब्दों की कठिनाई दूर करने की दृष्टि से 


NEN 450444. 


| अँग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष के बदले हिन्दी-अँम्रेजी शब्दकोष दिया गया 


| है । इससे पुराने स्वास्थ्यविज्ञान की पूणे कायापलट और ठोस कलेवर 


! | को पहले की अपेक्षा अधिक उपयुक्त पायेंगे । 


| वृद्धि हुई है । हमें पूर्ण विश्वास है कि चिकित्सक समाज, सावेजनिक 
आरोग्याधारी तथा जन साधारण इस संशोधित भौर परिवर्धित आवृत्ति. 


सहायता जात हुई है। अतः 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 


इस चतुथोवृत्ति के प्रकाशन का भार काशी के सुप्रसिद्ध 
चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय एवं चौखम्बा विद्याभवन के अध्यक्ष 


>> 
TT 


श्री जयकृष्णदासजी गुप्त ने अपने ऊपर ले लिया और आस्मीयता के 
साथ उसको बहुत अच्छी तरह ओर शीघ्रता से सुसंपन्न किया | इसके 
लिए हम उनके प्रति भी हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं । 

ग्रन्थ के मुद्रण में शुद्धता रखने का यावच्छक्य श्रथन करने पर 
भी मुद्रण शीघ्रता से होने के कारण मन्थ में कुछ दोष रह गये हैं। 
परन्तु जहाँ सारा संसार राक्षसों से संत्रस्त है वहाँ सुद्रण क्षेत्र उनसे 
मुक्त रहे यह असम्भव है । फिर भी हम यह विश्वास दिलाना चाहते है 
कि संसार के अन्य राक्षसों के समान ये घातक तथा अनर्थकारी नहीं 
दिखाई दिये | अतः अन्त में पाठकों से नम्न निवेदन है कि वे इन 
मुद्राराक्षसों ( 7४९7७ 4०४] ) से किसी प्रकार न डरें, केवल कुछ 


सतर्क होकर ग्रन्थ का पठन करें | 


उन सब श्रन्थकारो के प्रति हस अपनी | 
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रामनवमी भास्कर गोविन्द घाणेकर | 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
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है व 
इस ग्रन्थ के लिखने में अनेक खँग्रेजी तथा संस्कृत ग्रन्थो से | 


च्य 
प्रथम अध्याय--वायु १-२०: 
वायु का महत्व; चातावरण--संघटन, अशुद्ध होने के कारण, प्रकृति में उसको 
शुद्धि; ्वीजन--वाहरी और भीतरी, कृत्रिम की पद्धतियाँ; हवा की अभी£ 


राशि; मनुष्यों के लिए स्थान । 
द्वितीय अध्याय--जल २१-५७ 
जल का महत्व; जल के उपयोग; जल की राशि; विशुद्ध जल के, गुण; 
जल के निकास--न्तरिक्ष जल, कठिन जल, नदी जल, प्रा्वण जल, तालाव;. 
निर्भर, कूप, कूप का परीक्षण, आदशे कूप; जल की अशुद्धियां; जलविशुद्धीक एण-- 
नेसूर्गिक, क्रत्रिम पद्धतियाँ; पानी का बँटवारा; सावंजनिक प्रतरण जलावगाह । 
तृतीय अध्याय--अन्न ५८-१७२ 
अन्न के कार्य; अन्न का संघटन; अन्न का वर्गीकरण; अन्नमात्रा; अन्नपोषण 
शहा; अज्ञरंधन; अन्नपरिरक्षण; अज्नसम्बन्धित रोग; अन्नविषोड्भेदनुसंघान:- 
संतुलित भोजन के नमूने; दूध-व शिष्य, गुणधम, मिलावट, संघटन, दूषित होने 
के कारण, पाये जानेचाले तृणाणु, दुग्धजन्य रोग, परिरक्षण, दूध सेवन संबंधी 
नियम, दुग्धविकृतियाँ, व्युत्पादित दूध; मांस--संघटन, पाच्यता, विविध प्रकार, 
प्राणियों का परीक्षण, मांस का निरीक्षण, मांसोत्पन्न रोग, परिरक्षण; अण्डा-- 
संघटन, उपयोगिता, परिरक्षण, उत्तम अण्डे की पहचान; मछली --गुणधम,. 
संघटन, मछली का निरीक्षण, परिरक्षण, सीपमछलियाँ, मछली से होनेवाले रोग; 
वनस्पतिवर्ग--संघटन; शूकधान्यवगे--संघटन; गेहूँ-बनावट, संघटन, पिंसान 
के प्रकार, खाद्यपदार्थ, अन्य धान्या से मिश्रण; चावल- संघटन, परिरक्षण,- 
सेवन विधि; यच; ज्वार; बाजरा; भुद्य; जवी; चाचल और आटे के खाद्यद्रव्यों के _ 
आहार में अन्तर; वेदलवग- संघटन, मसूर, खेसारी, चौनमाष; कन्दमूलवग; 
शाकवर्ग; फलवर्ग; मेवा या सूखे फल; गुड और शकरा; मधु; मांसवग और 


चनस्पतिवर्ग की तुलना; शाकाहार निर्दोष कसे हो; खनिजवग; व्यज्ञन; अबुपान _ 


fre 


J । 


चर्ग--जल, चाय, काफी, कोको, शरबत; मद्यवग--मद्य, अफीस, भांग, तमाखू; ' जत 
मादक पदार्थों की विशेषता । | चि 
चतुर्थं अध्याय--स्वस्थवृत्त, कुलजता, प्राजननिको १७२-२२१ | : क्षि 
प्रातर्विधि--प्रातसत्यान, शौच, सुखशुद्धिः व्यायाम; शरीर-स्वच्छता- । ६६ 

नः 


अभ्यंग, स्नान; भोजन--सूपकार, भोजनपात्र, मात्रा, समय, स्थान, सेवनविधि, 
भोजनोत्तर; जल सेवन के नियम; वस्रप्रावरण--वस्त्रयोनि, बनावट, स्वच्छता, 
धोबी और कपडे, कपड़े केसे हो, शिरोवख्न, मध्यशरीर चल्न, पादत्राण; धूम्रपान; 
नेत्ररक्षा-पढ़ने की पद्धति; निद्रा- अवघि, काल; स्वास्थ्यरक्षक अभ्यास 
कालाभ्यास, शौचाभ्यास; मिताभ्यास, हिताभ्यास; कुलजता--कुलजरोग, र 
कुलजता का संचार; प्राजननिकी---विधेय प्राजननिकी, निषिद्ध प्राजननिको । 


पञ्चम अध्याय--मनःस्वास्थ्य और मनोविकार २२२-२३४ 2 

म मानसिक विकारों के हेतु; मनोविकारों के प्रकार; मनोविकारोत्पत्ति की [बध 
उपपुत्तियाँ; स्वस्थ मन के लक्षण; मानसिक विकारों का प्रतिबन्धन । .. ^ 
> # छठ अध्याय--स्थलो, वास्तु और वासस्थान २३५-२९ = 
पृथ्वी के तीन आवरण; भूमि के तीन स्तर; स्थली का संघटन; स्थली के | ४ 

चग; स्थली वात; स्थली जल; स्थळी क्लिन्नता; स्थली ताप; स्थली तृणाणुः स्थली | दण 
जन्यरोग; वास्तु; वासण्ह केसा हो; वासग्रह रचना; ग्रह-विशेषांगो का वणन; | तनि 
चासग्रहा के प्रकार; अतीव जनसंकुलता । र र ८, 0 पश 
ol स्वास्थ्य और घृणित घंघे २५७-२७१ जन 
>” योगिक स्वास्थ्य सेवा; औद्योगिक विष; औद्योगिक वात और धूम; । स्फ 
कोयले की खाने; घृणास्पद घंधे । | श 
म अध्याय--अवस्कर-सल-मृत विनियोग २७२-३४४ | सेव 
अचस्करण; कूडे का विनियोग; मल विनियोग--हाथउठाऊ ने € मर 
शौचागार, मूत्रागार, मेले का विनियोग-खातपूरण, भस्मीकरण, संखादन) । छ 


हाथउठाऊ पद्धति के दोष, मलिनोदक का. विनियोग; जलबहाऊ पद्धति 


| च | 

। 

जल शौचागार, शौचकुण्ड, मलनलिका, ग्रहपरिवाह, मलप्रणाल, मलोदक का 
विनियोग--अवभिश्रण पद्धति, भौमिक पद्धति, रासायनिक पद्धति, जैविक पद्धति; 


ve 


$ `` क्षिप्रकारित कौचड विधि, विभिन्न पद्धतियों के गुणावगुण; मृत का अन्तिम नाश-- 
_ । दहन, दफन, शच परिरक्षण । 
, | नवम अध्याय--आन्तरीक्षिकी और जलवायु ३०९-३३७ 


आन्तरीक्षिकी-चातावरण का ताप, वातावरण का निपीड, प्रवात, वातावरण 
का आवकलेद, मेघ-कुहरा-ओस-वर्षा, सूर्यप्रकाश-प्रजारकःविद्युत्‌ १ जलवायु या 
देशप्रकृति--वर्गी करण, जलवायु और स्वास्थ्य, जलवायुसात्म्य । | 
दशम अध्याय--उपसर्ग और उसका प्रतिबन्धन ३३२८-३८७ 
~ जीवाणु-व्याख्या, प्रकार; वासस्थान; उपसर्ग; उपसर्ग के स्थान; संक्रमण मार्ग. 
संचयकाल; उपसगकाल; उपसर्ग नियन्त्रण--अधिसूचना, अलग्नकरण, निरोधन, 
उपसगेनाशन--कीटकनाशन, उपसर्गनाशन की व्यावहारिक पद्धतियाँ; प्रतीकार- 


| ५ वर्धन--व्याधिक्षमता, वृन्दक्षमता, स्थानिक क्षमता, तृणाणुभक्ष; मरकविज्ञान-व्याख्यां 

- आर प्रकार, मरकोत्पत्ति और मरकविराम; औपसर्गिक रोगों का अनुसंधान । 

` एकादश अध्याय-प्रतिबन्धनक्षम रोग R८९१ 

$ |` ५ प्रतिबन्धनक्षम रोग-- वर्गीकरण; मीटकदंशजन्य रोग--विषमज्वर; श्लीपद; 

| ` दण्डकज्वर; पीतर्ज्वरः कालाजार; प्लेग; पुनरावतेक ज्वर; चालुमक्षिका ज्वर; | 

१ तन्द्रिकज्वर; मरकतन्द्रिक, पिस्सूतन्द्रिक, किलनीतन्द्रिक, कुटकीतन्द्रिक; निद्रारोग; 2 
। पशुजन्यरोग--जलसंत्रास; अंगारक्षत; _खुरपका; सरा; माल्टाज्वर; खाद्यपेय- ` क 

|) जन्यरीग--आन्त्रिक ज्वर; अतिसार; विसूचिका; वील का रोग; उपसर्गी यक्रच्छो 


स्फीत क्रमिरोग; गण्इपद्‌ कृमिरोगः प्रतोद - कृमिरोग; तन्तु कृमिरोग; अंकुश, म 
कृमिरोग; कचकृमिरुग्णता; स्नायुकरुग्णता; घरेलू मकखी; विन्दूत्तेप-चायु- | 
संचाहित रोग--राजयच्मा; रोहिणी; रलेष्मक; कुकुरखोंसी; मस्तिष्कसषुम्ना ज्वर; | 
मसूरिका; , त्वङ्मसूरिका; रोमान्तिका; कनफेड्; शेशवीय अंगघात; स्प्शसंवाहित | 
रोग--कुष्ठ; रतिजन्य उपसर्ग--फिरुंग; सोजाख; अन्नजन्य रोग--कलायखक्षता; | 

मरकशोफ; वातबर्लीसक; शैशवीय यकदवाल्युदर; सर्प-विषदष् विज्ञान और चिकित 
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| 
द्वादश अध्याय--प्रामस्वास्थ्यरक्षा अबन्ध 
५ शिक्षा; निवासस्थान; जल; मलदूरीकरण; कूडे का नाश; सत का नाश; 


५५२-५५५ | 


संक्रामक रोगा से रक्षा । 


चरयोदश'अध्याय-यात्रा-स्वास्थ्यरक्षा-प्रबन्ध ५५५-५६० 


निवासस्थान; जल का प्रबन्ध; खाद्यपेय का प्रबन्धः मेले का प्रबन्ध; टि 

पेशाबखाना; कूडे का प्रवन्ध; मृतका का प्रबन्ध; चेद्यकीय प्रबन्ध; संक्रामक रोगों १ 

का प्रद्नन्ध । हे 

चुठुँद {दश अध्याय- विद्यालयौं का वेद्यकीय निरीक्षण ५६१-५७२ | ` रे 

। विद्याल्य-निरीक्षण के उद्देश्य; निरीक्षकों के कतंव्य; निरीक्षण प्रपत्र; उपसग- १ 
पीड़ितों के प्रति कर्तव्य; शालेय निरोधन काल; मलमूत्रोत्सर्ग स्थान; पानीय जळ; ५ 

प्रकाशा प्रवीजन, बेठने का स्थान; देखरेख; कीडांगण; छात्रावास; चेद्यक्गीय निरीक्षणः ध 

अनुसरण प्रपत्र । ५ 
पञ्चदशा अध्याय--मातृरक्षा और बालसंगोपन ५७३-५०४ | 

माता का स्थान; मातूरक्षा का महत्व; मातृरक्षा के तत्व; मातृरक्षा ओर बाल: 

£ संगोपन योजना--प्रसवपूर्व रक्षा; माता का परीक्षण; प्रसचकालीन रक्षा; बाळ । ¢ 
४ संगोपन केन्द्र; स्वास्थ्य-अभ्यागत सेवा; प्रसाविका सेवा; दिवाबालरक्षाण्द । | 2१ 
| | खष्ठदश भध्याय-जीवनसांल्यिको ५८५-६०२ | 
fi जनसंख्यागणन; जनसंख्याघनता; अतीव जनाकीर्णता के दुष्परिणाम; जन्मः | हन 


चिवरण--जन्मानुपात; जनसंख्या-नियन्त्रण; संततिनिग्नह; मरतजन्म; मरणविवरण; 
मरणानुपात; विशिष्ट मरणानुपात; जीवनसारणी; झत्युसंख्या सारणी; संयुक्त 


| 

| „ प 

मरणानुपात; प्रमापीकृत मरणानुपात; शिशु मृत्युसंख्या; व्यवसाय और आयुर्मान; | प 
विशेष मरणानुपात; विवाह-विवरण--अवन्ध्यता, फलवत्ता, परिणामी फलवत्ता? | ne 
ह ह. जन्मकालीन औसत आयुर्मान सारणी । । 0९ 
अकारादि विषय-सूचौ ६०३-६१७- ).. ५ 
हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश ६१८-९२८ | २१ 


त्य च चित्रसूची | 
न° नास 
१ बहिष्पथ अन्तःपथ, प्रवीजन 
। २ आदशकूप भीतरी रचना 
॥ १३ ११ ऊपरी रचना 
| + मन्दबालू नितारक ( Slow sand filter ) 


| ६ पाश्चर चेम्बरलेण्ड फिल्टर 
' ७ बिहाइव्ह भट्टा ( Beehive incinerator ) 
र. ८ सावजनिक शौचागार 
| ९ सावजनिक मूत्रागार 
' १०.मैला ले जाने की गाडी 
११ जलोद्धावन साघित्र ( Flushing apparatus ) 
१२ निधावन शौचकुण्ड ( Washdown closet ) 
१३ द्रोणी शौचकुण्ड ( Tr०ugh 9) ) 
| १४ अंगणजलपाश ( Gully Trap ) 
१५ अपधघावन शौचकुण्ड ( Shout ००४७४ ). 
१६ पाश के प्रकार ( ra ) 
१७ संपूर्ण गहपरिचाह 
१८: भारतीय और पाश्चात्य जलशौचागार 
१९ परिच्याची मलोदक निष्यन्द 
२० अनिलमापक ( Anemometer: ). . 
२१ आवर्तक ज्वर के चक्रकीटाणु 


२२ मूषकदंश ज्वर के चक्रकीटाणु न 


२३ रोगवाहक कीटक F 2) ] 
२४ विषभज्वर-कोटाणु जीवनी को तीन अवर्थाएं 
२५ अनोफेलीन और क्यूलेक्स में अन्तर 
२६ रक्तस्थित सूच्म श्लीपदी ( M0 ०f]a!i8 ) 
२७ कालाजार कीटाणु ( .. D. Body ) 
२८ प्लेग का उपसर्ग 

। २९. स्फीतकृमि उपसगे 

| ३० कृमिया के अण्डे 
३१ अंकुशक्कमि उपसर्ग 
३२ स्नायुक कृमि और भ्रूण 
३३ चक्राक्ष 
३४ अन्तःकोष्टित कुण्डलाकार कचक्रमि ( 7. Spi i8 ) 
२५ रसेल व्याल का सिर 
३६ संप विषदन्त 
३७ गढेदार व्याल 


4 ३८ सांप के उदर के शल्क, निर्विष 
। ; ३९ 99 निर्विष 
४० २» सविष-निर्विष : 


४१ निविष साँप के दन्त 
४२ संछिद्र शौचागार ( Bored hole latrine ) 
४३ बेठने के डेस्क के प्रकार 
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वायु 
यो वायुवेक्त्रसंचारी स प्राणो नाम देहष्टक् । 
स प्राणांश्चाप्यवलम्बते । सुश्रुत 


वायु का महत्व--वायु, पानी और भन्न शरीर के तीन स्तम्भ हैं । इनमें 
वायु सबसे अधिक आवश्यक है, वायु के पश्चात्‌ पानी और पानी के पश्चात्‌ अन्न। 
इसका कारण यह है कि मनुष्य अन्न के बिना सप्ताहों तक जी सकता है तथा जळ 
के बिना कई दिनों तक रह सकता है, परन्तु वायु के विना एकाध कला भी जीना 
कठिन है। इसलिये वायु प्राण कहा जाता है। इस प्राणवायु का सेवन जन्म के. 
क्षण से प्रारम्भ होकर मृत्यु के क्षण तक अनवरत जारी रहता है। 4 

बातावरण ( 42०९९ ) इस भूमण्डल के चारों ओर लगभग : 
। २००-५०० मील की ऊँचाई तक वायु का मण्डल होता है जिसको वातावरण कहते: 
। हैं। वातावरण की हवा अनेक वायुरूप पदार्थों के भौतिक मिश्रण से बनी 
है। यह हवा रंग, रूप, स्वाद से विरहित है। जब वह बहती है तब स्परे 
निद्रय से हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जब वह स्थिर होती है तब उसका: 
| | ! स्पर्श भी हमें अनुभूत नहीं होता। यद्यपि हवा हलकी मालम होती है तथापि, 
उसका भी वजन होता है। एक प्रस्थ (00८) हवा का वजन लगभग १-३ _ 
धान्यं ( ७:०८ ) होता है । दबाव से हवा बाइल के नियमानुसार ( 80963 ]४") 
दबती है और उष्णता से चालंस (0:०5 ) के नियमानुसार फेछती हे 7-7 


} 


२ स्वास्थ्यविज्ञान १ 


| 


वातावरण का संघटन--यद्यपि हवा भनेक वायु रूप पदार्थों का भौतिक | 
मिश्रण है तथापि प्रसरण, प्रवात और प्राणिर्यो तथा वनस्पतियों के आदान प्रदान | 
के कारण उसका संघटन सत्र एकसा रहता हे । व्यवहार के लिए उसके विविध | 
संघटकों के स्थिर ( R९४७।०ः ) और अस्थिर ( 4००९०४२] ) करके दो विभाग ' 
किये जाते हैं । स्थिर विभाग में जारक या प्राणवायु ( 055४०० ) भूयाति ( पाए | 
०४९० ) और प्रांगार द्विजारेय । 07०7 १०१९०) और अस्थिर विभाग में पानी | 
की साप, धूलि, तिक्ताति ( A7०० ), प्रजारक ( 007९ ) सेन्द्रिय ओर खनिज . 
द्रव्यो के कण इत्यादि समाविष्ट होते हैं । 


प्राणवायु २०.९६% 

भूयाति ७९ 

प्रांगारिक अम्ल - - - -३-*४ 

तिक्ताति ` लेशमात्र 

जलबाष्प तापमानानुसार बढ्छ ने वाली 


सेन्द्रिय और खनिज द्रव्य बदलने वाले 

भूयाति--वातावरण का दु भाग (७०९५८) इस वायु से बना है । विपुलता 
के कारण यह वायु भूयाति कहलाता है। मनुष्यों की तथा अन्य प्राणियों की दृष्टि 
से यह वायु अनुपयोगी हे । न यह ज्वलन में सहायता करता है न जीवन के लिए | 
उपयुक्त है । इसलिये इसको अजीवाति ( 4०४९) कहते हैं । वातावरण के | 
जारक वायु की जारण शक्ति को घटाना इसका एक कार्य है। इसका सुख्य कार्य | 
निम्न प्रकार से वनस्पतियों का पोषण करने का है। (१) कई वनस्पतियाँ भूमि- 
गत भूयनकर ( 9४:7५ ) तृणाणुओं द्वारा अपनी जड़ों की सहायता से वाता: | 
वरण के भूयाति को ग्रहण कर लेती हैं। (२) वर्षा ऋतु में विद्यज्ता से भूयाति का _ 
कुछ भाग भूयिक (७४० अम्ल में परिवर्तित होकर पानी के साथ्‌ एथ्वी पर गिरता | 
है और वनस्पतियों का पोषण करता है । संक्षेप में वनस्पतियों की खाद का सुख्य 
संघटक भूयाति होता है। भूयाति स्वाद रंग तथा गंध से विरहित है। भूयाति के 
साथ १% के प्रमाण में दूसरा एक वायु मिला है जो उसी केसमान उवलन और | 
जीवन के लिये अनुपयोगी है। इसको मन्दाति ( 47४०० ) कहते हैं। यह वायु | 
भूयाति से भी अधिक मन्द और निष्क्रिय होने के कारण इसका उपयोग बिजली 
के लटटू ( छणा? ) भरने के लिये किया जाता है । 


प्राणबायु--यह वायु संपूर्ण हवा का ऐ आग (२०-९१) हे। प्राण धारण के | 


लिए केवळ इसी ७७७४४ आवश्यकता होती है। वातावरण के अन्य वायुरूप पदार्थ इस _ 
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इष्टि से व्यर्थ होते हैं। इसलिए इसको. प्राणवायु * कहते हें । यह वायु भी रंग; 
स्वाद तथा गंध से विरहित है । जैसे जीवन के लिए यह नितान्त आवश्यक है वैसे. 
ही जळन के लिए सी, क्योकि ये दोनों कम वास्तव में एक ही है, . एक शारीर के. 
भीतर होता है और दूसरा शरीर के बाहर होता है। जलाने के गुण के कारण 
इसको 'जारक' सी कहते हैं। जीवन और ज्वलन के लिए इसकी जितनी मात्रा 
आवश्यक होती है उससे बहुत अधिक मात्रा वातावरण में रक्खी गयी हे। इस 
लिए मकानों में, इसकी कमी के दुप्परिणाम स्वास्थ्य पर नहीं हो सकते हैं। अनुभव 
से यह अनुमान किया गया है कि स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम होने के लिए जारक की 
मात्रा २२-१५% तक कम होनी चाहिए। जब इसकी मात्रा ७% से कम होती है 
तब मनुष्य बेहोश होने लगता है । 


प्रजारक ( 02००९ )--यह वायु जारक का हीं अपराद्रतिक ( 4००१० ) 

योग है और इसका व्यूहाणु ( \०।९००।० ) ३ परमाणुओं का. (05) अर्थात्‌ 
जारक से १ अधिक परमाणु का बना है। इसका रंग किंचित्‌ नीलाभ है और 
अपनी विशेष प्रकार की गंध से यह पहचाना जाता है । कृत्रिम रीत्या विद्युतप्रवाह 
द्वारा यह बनाया जाता है । प्रकृति में यह वायु आकारा में वज्रापात से तथा 
जहाँ बड़े पेमाने पर पानी की भाप होती है वहाँ पेदा होता है । इसलिए पर्वतीय 
स्थानों, समुद्र के एष्ट भागों और किनारों पर बहुतायत से पाया जाता है। 
वायुमण्डल सें इसकी राशि बहुत कम (संभवतः १००० भाग में १ भाग) होती है। 
यह वायु बहुत जारणकर्ता ( 0४472० २४९०४ ) है, इसलिए जब सेंद्रिय पदार्थों 
के साथ इसका संबंध आता है तब तुरन्त उनको जारित कर डालता है। शहरों 
तथा घनी बस्तियों में, जहाँ हवा में सेंद्रिय पदार्थ बहुतायत से पाये जाते हैं वहाँ 
यह वायु नहीं पाया जाता। पानी की शुद्धि करने के लिए इसका उपयोग किया 
जाता है क्योंकि यह जीवाणुनाशक भी है । आगे पानी की शुद्धि देखिए । 
प्रां० द्विजारेय ( C0, )—इसको प्रांगारिक अम्ल वायु (Carbonic acid gas) 
भी कहते हैं। यह निगध, रंग-रहित तथा खट्टे स्वाद॒वाला है । हवा के सब 
घटकों की अपेक्षा यह वजनदार हे । इसलिए यह कभी-कभी गहरे परन्तु 


१. नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्टा हंत्कमलांतरम्‌। 
ऋंठादबहिविनियाति पातु विष्णुपदाम्रतम्‌ ॥ 
पीत्वा चांबरपीयूषं पुनरायाति वेगतः । ` 
्रीणयन्‌ देहमखिलं जीवयज्ञठरानलम्‌॥ शाङ्गधर | . .. . | 


३ स्वास्थ्यविज्ञान 


जल-शून्य कुओं की तळी में इकट्ठा होता है। भूपृष्ठ से ८-१० फूट तक इसकी 
राशि अधिक होती है क्योंकि यह जमीन से बाहर आता हं। यह वाझु न 
ज्वलनशील है, न उवलन और जीवन का पोषक है; इसलिए इससें रक्खा हुआ 
चिराग बुझ जाता है और मनुष्य भी इसमें नहीं वचता। हवा के १० हजार 
भाग में यह वायु ३-४ भाग होता है। श्वास-प्रश्वास कर्म, उवलन तथा खड़ी 
वस्तुओं से इसकी मात्रा बढ़ती जाती हे तथा वनस्पतियों द्वारा और बहुत पानी 
की उपस्थिति से घटती जाती हे। इसलिए ग्रामों की अपेक्षा शहरों में यह वायु 
अधिक होता है । फिर भी २% से अधिक प्रायः नहीं होता ओर उससे स्वास्थ्य 
को हानि नहीं पहुँच सकती । इसलिए इसकी राशि केवळ हवा की अशुद्धता की 
सूचक मानी जाती है । मनुष्यों और प्राणियों के. स्वास्थ्य की इष्टि से यद्यपि यह 
वायु इतना खतरनाक है, तथापि इस वायु से ही वनस्पतियाँ पुष्ट होती रहती हें। 
सूय के प्रकाश में वनस्पतियाँ अपने पत्तों में उपस्थित रहनेवाले पर्णशाद्‌ 
( Chlorophyll ) की सहायता से प्रां० द्वि० को चूस लिया करती है ओर फिर 
उसको विघटित कर ग्रांगार को अपने शरीरस्थ धातु बनाने के काम में लाती है 
और जारक को सुक्त कर बाहर निकाल देती है । 
यह क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही हुआ करती है। रात में इसकी विपरीत 
क्रिया होती है अर्थात्‌ वनस्पतियाँ जारक को चूसती हैं और प्रां० द्वि० को छोड़ती 
हैं। रात के समय वृक्षो के समीप न सोने' का यह मुख्य वैज्ञानिक कारण है । 
जलवाष्प--हवा का यह अस्थिर संघटक है । सूर्यं का ताप पानो को 
भाप के रूप में खींचा करता है। आप जो थोड़ा-वहुत पाथी अपने यहाँ के 
बरतन में रख देते हैं वह धीरे-धीरे उड़ जाता है । जलवाष्प का सुख्य़ निकास 
समुद्र हे। शाखां की यह राय है कि सूय के ताप से प्रति मिनट समुद्र के 
एक वर्ग मील पृष्ठ भाग से ३५०० सेर पानी की भाप बनती है। भाप की राशि 
वातावरण के ताप पर, आस-पास के पानी की राशि पर और कमरे के भीतर 
मनुष्यों की संख्या पर निभर होती है। परन्तु मुख्यतया हवा की सर्दी या गर्मी 
पर यह राशि आश्रित रहती है। जेसे, शीत प्रदेश की अपेक्षा उष्ण-प्रदेश 
में, भूएष्ठ भाग की अपेक्षा समुद्र एष्ट भागपर, शिशिर ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म 
ऋतु में ओर प्रातः तथा सायंकाळ की अपेक्षा मध्याह्न में जळवाष्प की राशि 


अधिक होती है । निश्चित ताप (7९०7९7३४०7९) पर हवा में जलवाष्प की राशि भी - 


निश्चित रहती है । जब यह राशि पराकाष्टा तक पहुँच जाती है तब हवा को जल- 


१. नक्तं सेवेत न द्रुमम्‌। अष्टांगहृदय .। 


609. 


AN 0०0 OO aA A AM 


6 RPT TEN ES THR TTT: 


४०४ ,छ। /8॥ 


~ 


~ बा "ली A) CG 


Ms Sls 6 


| I} EO} 7 | ८४-८४ पाठमा 7 scl 


न 


वायु... . ५ 


बाष्प संपूरित ( 89१7०९0. ) कहते हैं। जब यह जलबाष्प की राशि न्युन या 
अधिक हो जाती है तब हवा खुश्क या तर मालूम होने लगती है। रहने के 
कमरों में भाप की सर्यादा ७५% से अधिक न होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य 
के शरीर से २४ घंटे सें १-२ सेर के करीब पानी की भाप निकलती है जिसमें 
२५ तोळे के करीव फुफ्फुसों से और ५०-७५ तोले के करीब त्वचा से निकलती है । 
यदि हवा में पानी की भाप का भाग न होता तो सूर्य की गरमी से हमारे शरीर 
झुलस जाते ओर चनस्पतियाँ जलकर भस्म हो जातीं। जब जलबाष्पपूर्ण हवा 
ठंडी होने रूगती है तब आप छोटी-छोटी बूँदों के रूप में जमा होती है और उसे 


कुहरा या ओस ( ०४ ) कहते हैं । 


लि--धूलि में सेंद्रिय तथा निरिंद्रिय पदार्थों के सूच्मांश पाये जाते हैं । 
हवा में धूलि के जो निरिंद्रिय अंश पाये जाते हैं वे प्रायः बालू, चूना, कोयला 
इत्यादि के होते हैं। जो अंश घरों में पाये जाते हैं वे घरेलू व्यवहार की चीजों के 
फूटने से अथवा धूम्नररज, राख के अंश से बनते हैं। यदि आस-पास कोयले की 
खाने, धूएँ के गन्त्र ( एंजिन) रूई, ऊन तथा रेशम बनानेवाले कारखाने, 
अयस्‌ , तांबा इत्यादि के तथा रासायनिक पदार्थों को बनाने के कारखाने हों तो 
उनके खनिज तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्मांश भी हवा में पाये जाते हैं। सेंद्रिय 
पदार्थों में चरबी, त्वचा, बाल, पीप, थूक, इत्यादि के तथा मसूरिका, रोमांतिका 
इत्यादि विस्फोटक रोगों से पीड़ित रोगियों के दानों के सूचमांश पाये जाते हैं । 
धूलि हवा का एक आवश्यक संघटक है। धूलि के बिना ओस, बादल या 
बरसात नहीं हो सकती। हवा में जो पानी की भाप होती है वह घूलि 
के कणों को केन्द्र बनाकर उनके ऊपर जम जाती है। हवा में धूलि न होने 
से भाप प्राणियों के शरीरों, वनस्पतियों तथा घरों पर जम जायगी । 


तृणाणु (88०6४४४)--हवा में तृणाणु और उनके च्ुज्ञक (3०:९) भी,पाये जाते 


हैं। सामान्यतः ये जमीन में रहते हैं और जब आँधी या हवा जोर से चलने 


लगती है तो गर्द के साथ हवा में उड़ने लगते हैं ॥ इनमें जो रोगजनक जीवाणु 
होते हैं वे मनुष्य के शरीर में श्वास-प्रश्वास या तरण द्वारा प्रवेश करके अनुकूल 
अवस्था प्राप्त होने पर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। वेसे ही खुले खाद्य द्वव्यों को 
दूषित करके मनुष्यों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। उच्च पवंतों पर, समुद्र पर 
और जंगलों में तृणाणुओं की संख्या नगण्य सी रहती है। परन्तु बड़े-बड़े नगरों 
और घनी बस्तियों के वातावरण में ये अधिक संख्या में पायेजातेहैँ। ' 


| ६ स्वास्थ्यविज्ञान 00 
ध्रु में कोयले के कण, : उदांगार ( प 7१५००८१०५५), कुछ बिपैले | ज॑ 


| चायु और खनिज अग्छ इत्यादि द्रव्य होते हें। इनके अतिरिक्त धुएँमें जो | है 
| अलकतरा होता है उससे वह जिस पर बेठता है उसको पकडता है ओर उसका | 

। नांश करता है । पत्थर के कोयले में गन्धक भी होता है और उससे बननेवाले झं 

द्रब्य ( Sulphuric - acid, Carbon bisulphide, Ammonium Sulphide क्ट 

इत्यादि) वातावरण को खराब करते हैं। [Me 

॥ ` धु से जसे वस्तुओं को वेसे सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचती है। रज 

धुएँ से धसनसंस्थान में विकृति होकर राजयच्मादि रोग उत्पन्न होते हैं। इसके ड्‌ 
अतिरिक्त धूमित वातावरण में शुद्ध हवा ठीक तोर पर आ नहीं सकती, प्रकाश | 

। कम होताहै और नील रोहितातीत ( ए।७२४५०।९' ) किरणें घट जाती हैं । (प 

(१३) श्वास-प्रश्वास--इससे हवा में निन्न परिवर्तन हुआ करते हैं-- RN 

वातावरण अशुद्ध होने के कारण--विशुद्ध हवा सबुष्या-प्राणियां की | छू 

घनी वस्ती से दूर पहाड़ों, जंगलों ओर ससुद्ो पर मिळती है। मजुष्यों की वस्ती |. प 

के आसपास उसकी खराबी निम्न कारणों से हुआ करती है-- i 


संघटक श्वसित हवा निश्चसित हव १ 

प्राणवायु २०-९६% १६.४०% 

भूयाति ( Nitrogen ) ७९.००» ७९:१९) र्‌ 
- प्रां० द्विजारेय ( 00, ) ०:०३-०:०४ ४.४१ हे 


| 
इससे यह स्पष्ट है कि जो हवा प्रश्नास द्वारा बाहर आती है उसमें जारक की | 
| मात्रा घटती है, और प्रां० द्विजारेय की मात्रा सौ गुना अधिक हो जाती है। एक । ४ 
५ मनुष्य प्रति मिनिट ५७ बार श्वासःप्रश्वास की क्रिया करता है और हरवक्त | { 
iF लगभग २५ घन इञ्च हवा को भीतर लेकर उतनी ही बाहर छोडता है । निश्चसित | 


हवा में ४% प्रां० हि रहने से २५ घनइड्च में १ घनइञ्च उसकी.मात्रा रहेगी । 
इस हिसाब से एक घंटे में १ मनुष्य १०२० घनइञ्च ( ११९१७ ५६०) या उ 
कैजरल घनफुट (-३ ) प्रां० द्वि० बाहर छोड़ता हे । यह राशि परिश्रम, वय प 
तथा लिंग के अनुसार बदलती रहती है ।. कठिन परिश्रम के समय यह राजि |. . (ड 
बढ़कर २ घनफुट तक हो जाती है। खिया तथा बच्चों में .६ घनफुट से कुछकम र 
होती है । तथापि जहाँ स्री, पुरुष और बच्चे सभी रहते हैं वहाँ इसकी औसत %, ३ 
मात्रा ९ घनफुट के हिसाब से गिननी चाहिए। इस वायु के अतिरिक्त निश्चित , ४ 
हवा में जलवाष्प और मेळा भी रहता है। किसी शीशे .पर श्वास छोड़ने से | | ३ 


वायु ड 
जंल-बाष्प का पता लग जाता है। निश्चसित हवा में जल बाष्प ५% हुआ करतीं 
हे। फेफड़ों से २३ घंटे में २५ तोळे पानी की भाप निकलती है ।) 

निश्चित हवा में जो मेळा निकलता है वह प्रत्येक मनुष्य के स्वास्थ्य के 


अनुसार बदलता रहता है। उसमें मनुष्य के मुख तथा फेफड़ों से निकले हुए 
उड्नशील ( ४०।०४।९ ) सेंद्रिय पदार्थ, खिग्ध अस्ल ( 7009 ४0५) तथा सुख 


| . और फेफड़ों की झिल्ली के सूच्मांश रहते हैं। ये सब पदार्थ दुर्गन्धित, ओर 


जीवाणुओं के लिये अच्छे पुष्टिकारक होते हैं। दूध, मांस तथा अन्य खाद्य पदार्थ 
इनके संपक से दूषित हो जाते हैं । 

साधारणतया स्वस्थ मनुष्य की निश्चसित हवा में जीवाणु नहीं पाये जाते । 
परन्तु यदि मलुष्य इंफ्छुएंजा, खाँसी, राजयच्मा इत्यादि श्वसन संस्थान तथा 
गले के रोगों से पीडित हो तो उसके खाँसने और छींकने के समय ये रोगोत्पादक 
जीवाणु बाहर निकलते हैं ओर अन्य मनुष्यों के मुख, नाक तथा गले की झिल्ली 
पर बेठकर अनुकूल परिस्थिति मिलते ही रोग उत्पन्न करते हैं। यदि अनुकूल 
परिस्थिति प्राप्त न हो तो वसे हो निकल जाते हैं या मर जाते हैं। निश्चासित हवा 
का ताप ( 7००९०४०४९ ) शरीर की उष्णता के बराबर हो जाता है । 


संक्षेप में निश्वसित हवा में जारक की मात्रा ४-५ % तक घट जाती है और 
करीब-करीब उतनी ही प्रां० द्विजारेय की मात्रा बढ़ती है। इन रासायनिक 
परिवर्तनां के अतिरिक्त ताप ओर भाप की वृद्धि ये दो भौतिक परिवतन भी 
होते हैं । 

(२) ज्वलन--ज्वलन के लिये लकड़ी, कोयला, अनेक तरह के तेल, 
मोसबत्ती, अंगार वात ( कोल गेस ) तथा बिजली का प्रयोग किया जाता है। 
बिजली को छोड़कर हर एक प्रकार की ज्वलन क्रिया में एक ही रासायनिक 
क्रिया हुआ करती है। जारक के बिना कोई भी चीज नहीं जळ सकती । यदि 
किसी जळते दिये को बंद पात्र में रख दिया जावे तो वह एक-दो मिनिट सें बुझ 
जाता है । इसका कारण यह है कि पात्रस्थित प्राणवायु नष्ट होकर उसके स्थानं 
पर प्रां० द्वि० बन जाता है। श्वास-प्र्वास की अपेक्षा ज्वलन के लिये अधिक 
जारक की आवश्यकता होती है। यदि हवा में १०% प्राणवायु हो तो प्राणी 
सजीव रह सकता है, परंतु यदि प्राणवायु १६:५१ से कम हो तो 'मोमबत्ती नहीं 
जल सकती । प्रां० द्वि के अतिरिक्त प्रस्येक पदार्थ के ज्वलन में और भी कई 
प्रकार के वायुरूप पदार्थ पैदा होते हैं। लकडी जलाने से प्रां० द्वि०, पानी की 
भाप और -गंधक के: दूसरे वायु. रूपे पदार्थ उत्पन्न होते. हैं। अंगार ( कोयळा') 


| 
| स्वास्थ्यविज्ञान J 


4! ¢ रौ 
| जलाने से कजली, प्रांगार द्विजारेय, प्रां० एकजारेय (00), शुल्बाय (80१7००७) जि 
| और शुल्बारिक (5० ७॥०४० ) ज्ञारेय (04९5) तथा पानी की भाप उत्पन्न. की 
| होती हे । अंगारवात ( 0०2] ४०७ ) जलाने से भूशाति, प्रां० एक और ह्विजारेय, । १९ 
| तिक्ताति ( 4००६) और शुल्बार्यं जारेय उत्पन्न होते हैं । तेल और जा 
hl सोमवत्ती जलाने से कजली, प्रां० द्विश और पानी की आप उत्पन्न होते हैं। जब | दो' 
॥ हवा में जारक की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है तब ग्रां० एक जारेय (00) उत्पञ्न से 
| होता है। यह वात अत्यन्त विषेला है। शीत देशों में अंगेठी जळा करके और कि 
| दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके सोने पर लोगों की मृत्यु इस वात के कारण हुआ | 
| करती है, क्योंकि दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने से कमरे के भीतर जारक की कसी से 
॥ हो जाती है। द्वा 
| एक तिमिसिक्थवर्ति (30०0 ०७०९४ यह सिक्थवर्ति तिसिंगिळ | प, 
| ( शट) नामक बड़ी मछुली की स्पर्म नामक चरबी से बनती है), जो $ घंटे | कर 
में ६० रत्ती जलती है, जितना प्रकाश देती है उतने प्रकाश को एक बत्ती का | पाः 
| प्रकाश ( 006 ०००९।९ ए०४९: ) मानते हैं। बत्ती जलाने के लिये सरसों, तिल्ली, | वाः 
एरण्डी, मिट्टी तथा अन्य अनेक प्रकार के तेल, मोम “इत्यादि कामों में लाये । क्रि 


जाते हैं। आज कळ मिट्टी का तेल बहुत सस्ता और अधिक प्रकाशदायक होने | हो 
के कारण उपयोग में अधिक आने लगा है। इन तेलों के अतिरिक्त बड़े-बड़े 
शहरों में बिजली ओर अंगार वात का भी उपयोग प्रकाश के लिये किया जाता 
है। इन बत्तियों के जलाने से मनुष्यों के श्‍वास-प्रश्‍वास के समान मकानों के 
भीतर की हवा खराब होती है। अतः मुख्य मुख्य बत्तियों के लिये १ घंटे में तृण 


| कितना प्राणवायु खच होता है, उनसे कितना प्रां० द्विजारेय उत्पन्न होता है और... कह 
i चे कितने मनुष्यों के बराबर हवा की खराबी करती हैं इसकी सारणी नीचे | (7 
दी जाती है-- | शहर 
बत्ती जारक व्यय प्रां० द्वि० उत्पत्ति मनुष्य | 
मोमबत्ती १०.७ घनफूट ७.३ घनफूट १२ शि: 

मिट्टी का तेल ७९ ३१ 9 ७ 

अंगार वात . ६.५ २.८ ;, ४ 

अंगार वात उज्ज्वल ४.९ १.८ ३ 

बिजली . - ००० ०:० ० 


इस सारणी से यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बिजली की बत्ती 
सबसे अच्छी है क्योंकि न तो ऊससे.जारक घटता है, न ग्रां० द्विजारेय बढ़ता है 


9.2. SI, toi, TEU A 


fe FG, «4 2 


hs tN ६ 0 Ue bd 2५४ ४२२ 


वायु ६ 


जिससे हवा दूषित हो जाय। इसके अतिरिक्त अन्य बत्तियों की तुलना में उससे कमरे 


की उष्णता भी कम बढ़ती है। बिजली की बत्ती के पश्चात्‌ उज्ज्वल ( 7n2n- 
५९०९४ ) अंगार वात की बत्ती आती है क्योंकि उससे अन्य बत्तियों की अपेक्षा 
जारक व्यय कम होता है और घां० द्वि० की उत्पत्ति भी कम होती है। एक 
दोष यह है कि उससे कमरे की उष्णता बहुत बढ़ती है। संत्तेप में जलून कर्म 
से शासमप्रश्वास के समान हवा में परिवर्तन हुआ करते हैं। फर्क इतना ही है 
कि ज्वलन शरीर के बाहर होता है और श्वसनकर्म भीतर होता है। 


(३) तेन्द्रिय पदार्थों का विधटन--श्राणियों तथा चनस्पतियों के मरने 
से उनके शरीर सड़ने लगते हैं। यह कार्य भूमिगत पूत्युपजीवी जीवाणुओं 
द्वारा हुआ करता है। इस विघटन के कार्य में अनेक विपेळे वायु ( यथा, 
प NA, 089, इत्यादि ) उत्पन्न होकर आस-पास के वातावरण को खराब 
कर देते हैं। स्त शरीरों के अतिरिक्त परनालों, मोरियों, अस्तबलों, गोशालाओं, 
पाखानों, पेशाबखानों में मलमूत्रादि सेन्द्रिय पदार्थों के विघटन से अनेक दूषित 
वायु उत्पन्न होते हैं। इनमें उदजन शुल्वेय ( 8 ) इतना विषेळा होता है 
कि ७००० भाग में एक भाग होने पर भी सजीव व्यक्तियों के लिए भयावह 


` होता है। 


(४ ) धूलि-- इसका विवरण पीछे ५ पृष्ट पर हो चुका है । 


(५) जीवाणु--( Micro-0ranisms ) वनस्पति श्रेणी के जीवाणुओं को 
तृणाणु ( 3४०९४९ ) और प्रागिश्रेणी के जीवाणुओं को कीटाणु ( (९०६०८०७ ( 


कहते हैं। इनमें जो सजीव प्राणियों पर जीवन व्यतीत करते हैं वे परोपजीवी 


(ar. ), और जो सडी गली चीजों पर जीवन व्यतीत करते हें वे 


पूत्युपजीवी ( 9०१७५४९ ) कहलाते हैं । इनमें बहुत थोड़े जीवाणु रोगोस्पादक 

। इनका मुख्य स्थान भूमि है। खादवाली जमीन तथा बगीचे की जमीन सें 
ये अधिक पाये जाते हैं क्योंकि वहाँ उनके पोषण के लिए सब प्रकार से परिस्थिति 
अनुकूळ रहती है। विशेष करके ये जमीन के ऊपरी भाग सें ज्यादा होते हैं । 


जव आँधी या हवा जोर से चलने लगती है तो घे धूलि के साथ हवा में 
चले जाते हैं । 


( ६ ) स्थानिक तथा आकस्मिक कारण--चमार, कसाई, रंगरेज 


इत्यादि खराब रोजगार करनेवाले लोग अपने रोजगारों से हवा खराब कर . 


डालते हैं । रासायनिक, धातुओं के तथा ऊन, रेशम, रूई इस्यादि के कारखानों 


| १० स्वास्थ्यविज्ञान डं 
| से भी हवा खराब हो जांती है। मुदी जलाने तथा दफन करने से भी हवा जिया 
| खराब हो जाती है । (क्क 
। ` प्रकृति में वातावरण की शुद्धि--'उपर्युक्त कारणों से वातावरण की | ८ 
| शुद्ध हवा यद्यपि निरन्तर खराब होती रहती है तथापि उसको शुद्ध करने के च 
' लिये प्रकृति में निन्न साधन उपस्थित रहते हैं, जो उसको फिर से विशुद्ध किया इर 
करते हैं । | ह 
(१) वनस्पतियाँ--प्राणियों के श्वास-प्रश्वास द्वारा प्राणवायु को राशि | 
घटती है और प्रां० द्वि० की राशि बढ़ती रहती है । परन्तु वनस्पतियाँ हद 
प्रां० द्वि० से विपरीत क्रिया करती हैं। वे (पृष्ठ ५) प्रां० द्वि० को चूसती हैं | नि 
और प्राणवायु को छोड़ती हैं । इन विरुद्ध क्रियाओं से वायुमण्डल गत प्राणवायु , वा 
और प्रां० द्विषकी मात्रा में कोई फर्क नहीं होता । इस विषय में यह ध्यान में बा 
रखना चाहिए कि वातावरण में प्राणवायु की राशि इतनी अधिक है किइस पर 
\ प्रकार का प्रबन्ध न होने पर भी हजारों वर्षो तक उसकी राशि में परिणामकारी | 
| फर्क नहीं हो सकता । | 
(२) वर्ष--जब वर्षा-जेळ धारा रूप में प्रथ्वी पर गिरता है तो गिरते ) बद 
समय कई वायु रूप पदार्थ, धूलि तथा अन्य अवलंबनस्थ पदार्थ अपने साथ । हें । 
लेकर गिरता हे । वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में, हवा इन अवलंबनस्थ पदार्थों से [ : 
परिपूर्ण रहने के कारण उस समय के वर्षा जलपान का निषेध' किया गया हे। | 
(३ ) हवा की गति--प्रकृति हवा में गति पैदा कर देती है जिससे खराब $ 
हवा झपारे के साथ हमसे दूर हो जाती है ओर ताजी हवा के दूषित हवा के Fe 
|| साथ मिळने से दोष की तीव्रता कम हो जाती है। वायु की गति उसके विभिन्न ते! 
| क । संघटको की विभिन्न घनता तथा वातावरण के विभिन्न भागों के भिन्न ताप के. _ 
fi कारण होती है। . क. 
प्रत्येक वायु की घनता ( 0९9७४ ) अलग-अलग होती है और उसकी प्रसरण से 
24 (220200) शक्ति उसके घनता के वर्ग मूल के उलटे अनुपात से होती है। किः 


इससे यह सिद्ध है कि जितना वायु वजनदार होगा उतनी उसकी गति कम होगी रोग 


१. अनातंवञ्च यद्विव्यमातेव प्रथमं च यत्‌ । 


! EN 
| , ` - लूतादितन्तुविण्मूत्रविषसंक्लेषदूषितम्‌ ॥ अष्टाङ्गहृदय ` ४४ | १ 
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| | बलाहदकाद्याः समदाः कीटा लूताश्च खेचराः। 
| र तद्विषोत्सगेसंसर्गादयराह्यं तत्तदा जळम्‌॥ ` 


का चायु ११ 
त | 


वा. और जितना हलका होगा उतनी उसकी गति ज्यादा होगी। घनता भिन्नता के 
अनुसार कमरे की हवा दरवार्जो और खिड़कियों के छिद्रों से, ईंटों के बीच में से, 
छुत के फूस से, तथा कची दीवालों में से निकल कर बाहर चली जाती है और 


क| बाहर की हवा भीतर आती है । वायु को इस गति पर विशेष भरोसा न रखना | 
डं र रि | 
चाहिए क्योंकि यह अवळंवनस्थ सूक्ष्म पदार्था को .बाहर नहीं ले जा सकती तथा | 


इस गति से हवा सें विशेष हलचल नहीं होती । गरमी से वायु विरल होकर | 
| हलकी हो जाती है और सर्दी से घन होकर भारी हो जाती है। इस भौतिक | 
शि | नियम के अनुसार श्वासोच्छवास तथा ज्वलन क्रिया द्वारा मकान के भीतर की" | 
याँ । हवा बाहर की हवा की अपेक्षा अधिक हलकी होकर कमरों के छिद्रों द्वारा बाहर | 
| हुँ निकल जाती है और बाहर की ठंढी हवा मकान के अन्दर आ जाती है। इसमें | 
शु वायु सें सदा गति रहती है। तथापि गरम सुल्को में तथा गरसी के मौसिम में | 
[सि बाहर की और भीतर की हवा में कोई विशेष भेद नहीं होता। इसलिए इस | 
इस पर भी विशेष बिश्वास नहीं किया जाता । | 


गरी । वायुमण्डल का एक भाग सूर्य की गरमी से गरम होता हे और उसके न 
। होने से दूसरा भाग ठंढा रहता है । इन ठंढे और उष्ण भागों में हमेशा अदला- | 
[रते ) बदली हुआ करती है और इसी से वायुमण्डल में प्रवात ( ६7१5 ) पैदा होते 
नाथ , हैं। वायुमण्डल का संघटन एकसा रखने का सबसे बड़ा यही साधन है। 
प से | ( ४ ) प्रजारक--हवा के जारक और प्रजारक उसको शुद्ध रखने में 
। सहायभूत होते हैं। प्रजारक में जारक से जारण करने का गुण (04:2०) ज्यादा 
राच. है, और जब यह किसी सेंद्रिय पदार्थ से मिलता है तो उसे विघटित. करके उसका 
> | जहरीकापन दूर करता हे । इस कारण से प्रजारक शहरों के वायुमण्डल में, जहाँ 


| ( ५ ) सूर्य की किरणें--इनका महत्व रोगोत्पादक जीवाणुओं की दृष्टि 
परण | से है। सूय की औष्स्य और नीललोहितातीत ( H+ - and का 4 ) 
'है। किरणों के प्रभाव से वायुमण्डलस्थ रोगोत्पादक जीवाणु मर जाते हैं या उनकी 


होगी रोगोत्पादक शक्ति घट जाती हे । 


क | सेन्द्रिय पदार्थ बहुत हुआ करते हैं, नहीं पाया जाता । 
पळी. 


र 


प्रचीजन 
( Ventilation ) | 
यद्यपि रक्त जीवन का मुख्याधार है तथापि रक्त को जीवन का सुख्याधार | 


«बिशुद्ध हवा ही बनाती है। खून शरीर में फिरा करता है और फिरते समय | 


उसमें शरीर से बहुत सी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। ये अशुद्धियाँ स्वचा, फेफड़ों, | 
बृक्को द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती हैं। बाहर से श्वास द्वारा जो हवा हम 

फेफड़ों में लेते हैं उसमें खून की अशुद्धियों में से प्रां० द्विजारेय, पानी की भाप | 
तथा उड़नशील सेंद्रिय पदार्थ मिल जाते हैं और हवा का प्राणवायु खून के साथ | 
मिलकर सारे शरीर में फिरता है। इस अदला-बदली पर शरीर का स्वास्थ्य | 
निर्भर हे । इससे यह सिद्ध है कि श्‍वास के लाथ भीतर लेने वाली हवा जितनी | 
शुद्ध होगी उतनी खून की शुद्धि अधिक होगी । यदि किसी तंग कमरे में, जहाँ 


हवा की खुलासगी का प्रबंध नहीं है, मनुष्य श्वासोच्छास की क्रिया करे तो १ 


(पृष्ठ ६) वहाँ की हवा में प्राणवायु कम होकर प्रां० द्वि० की मात्रा बढ़ेगी, 


जलबाष्प से हवा परिपूर्ण होगी ओर फेफड़ों तथा मुख से निकले हुए उड्नशील |” 


सेंद्रिय ओर दुर्गंध युक्त पदार्थों से हवा बदवूदार होगी । इस दशा में ताजी हवा | 
आने-जाने का अच्छा प्रबंध न होने के कारण हमारे ही शरीर से निकली हुई 
जहरीली हवा फिर हमारे शरीर में श्वास द्वारा प्रवेश करेगी। ऐसी हवा सेवन 
करने से खून की शुद्धि नहीं होती, और बेचेनी, सिर दर्द, जी मिचलाना, 
अझ्निमांद्य, आलस्य, शरीर का भारीपन, शारीरिक मानसिक कमजोरी इत्यादि 
शिकायतें होने छगती हैं। अशुद्ध हवा सेवन करनेवाले लोग विशेष करके 
कंठनाली और फेफड़ों के रोगों--यथा श्वास, कास, प्रतिश्याय, इन्फ्लुएंजा, 
राजयच्ष्मा इत्यादि--को अपने भीतर स्थान देते।हैं और सामान्यतः उनकी जीव | 
शक्ति ( ४2४7 ) निवळ हो जाने से वे और और संक्रामक ( ।!€०४।०५5 ) 
रोगों के शिकार बन जाते हैं । यदि निश्वसित खराब हवा के अतिरिक्त मकान में | 


उठा 


केप 


( बाह 
मलपथ, मोरियाँ, कूड़ा-कर्कट इत्यादि का प्रबंध ठीक न हो तो उनसे हवा और लि 


भी दूषित हो जाती है और सिर दद, आलस्य, वमन, अतिसार, प्रवाहिका, 


अंथिशोथ, ज्वर, सामान्य दुबंछता इत्यादि लक्षण पेदा होते हैं। अतः स्वास्थ्य | 
रक्षा के लिए विशुद्ध वायु का मिलना अत्यन्त आवश्यक है। इस आवश्यकता 


छार 
FE 
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| 
को पूर्ण करने के लिए जो प्रबंध करना पड़ता हे उसको प्रवीजन कहते हैं । बाहरी । 
और भीतरी करके इसके दो प्रकार होते हें । | 


बाहरी प्रवीजन ( External ventilation )--नगरों तथा मनुष्यों की 

बस्तियों में नेसगिंक साधनों द्वारा ( पृष्ठ १० ) वातावरण की जो शुद्धि होती है | 

। उससे लाभ उठाने के लिये जो प्रबंध किया जाता है वह बाहरी प्रवीजन कहलाता | 

गर | है। इसके लिए नगरों की रचना में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए | 

[य | १-शहरों की गलियाँ तथा सड़कें चोड़ी और जहाँ तक हो सके सरल होनी | 

डो, चाहिएँ। इनकी चौडाई कम-से-कम ४०-५० फुट होनी चाहिए। जो सड़कें खास 
हुम तोर पर भारी-भारी माल असबाब ढोनेवाली गाड़ियों के लिए होती हैं वे ६०-७० 

गप । फुट तक चोड़ी होनी चाहिएँ । 


ठा २-सड़कों पर सदेव, विशेष करके गरमी के मौसिम में पानी का छिड़काव 
थ्य ' करना चाहिए ताकि उनकी धूलि हवा में न उड़ पावे। 
नी | ३-सड्कों पर वक्ष इस प्रकार से लगाने चाहिएँ कि वे छाया करें परंतु 


हाँ | प्रवीजन में बाधा न डालें। 

तो १ ४-मकारनों की ऊँचाई सड़क की चौड़ाई से ज्यादा न हो। 

गी, अ ५--प्रत्येक मकान के चारों और कम-से-कम आगे अवश्य ही खुला स्थान हो । 
x 

रङ | ६--एक मकान दूसरे के साथ सटा न रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके 


वा / 

हुई ॥ ८ ७ RN 
तन. ७ सड़कों पर जो मेला और कूडा-कर्कट जमा होता है उसको सदैव 
ना, | उठाकर साफ रखने का ठीक प्रबंध हो। 

[दि “शहर के मुहल्लों के बीच में बगोचे, खुले स्थान या क्रीडास्थान हों । 

रके ९-व्यापारिक कारखाने एक ओर अलग किये जॉय । 

जा, १०--चमार, कसाई, रंगरेज इत्यादि खराब पेशा करनेवालों की बस्ती शहर 


| 
| 
| 
| 
। वे एक लकीर में हो ताकि प्रत्येक मकान प्रवात से ठीक लाभ उठा सके । 
| 


त्रीव | के एक अलग विभाग में हो। 


अन्तः प्रवीजन ( Int९:॥] ४९०४।६४।०० )—इस प्रकार यदि नगरों में 
बाह्य प्रवीजन का उचित प्रबन्ध किया जाय तो संपूर्ण शहर में विशुद्ध हवा. 
` „ विना रोक-टोक के प्रवाहित हो सकती है । इस विशुद्ध हवा से अधिक से अधिक 
का, » छाभ उठाने के लिए मकानों के भीतर जो प्रबन्ध करना पड़ता है उसको अन्तः 
स्थ्य | प्रवीजन कहते हें । इससे बाहर के. वातावरण की शुद्ध वायु भीतर आती है, 
। मकानके भीतर की हवा संदा गति में रहकर श्रसन और ज्वलन से खराब 


॒ 


| 
| 
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हुई वायु. बाहर चली जाती हे ओर भीतरी वायु का ताप और आवंलेद अधिक | 
नहीं होने पाते । अन्तः प्रवीजन अन्तरावहन, आचूषण ( 45ए7७४४० ), प्रसरण । 
ओर ताप भिन्नता इन चार साधनों पर निर्भर होता है। इनसे होनेवाले प्रवीजन | 
को नेसर्गिक ( ४१] ) भी कहते हैं। जब वातावरण की शुद्ध हवा प्रवात ' 
( पृष्ठ ११ ) के रूप सें तेजी से खुले दरवाजों और खिड़कियों में से भीतर प्रवेश 
करके भीतरी खराब हवा को बाहर निकाळ देती है और स्वयं उसका स्थान 
लेती है तब उसको अन्तरावहन ( ?०:१३।०॥ ) कहते हैं। जब आमने-सामने या: 
की खिड़कियाँ और झरोखों से हवा का अन्तरावहन होता है तब उसको पार का 
प्रवीजन ( 07०55-४९०६।।६४।०१ ) कहते हैं। पीठ पीछे और एक-दूसरे से सटे | | 
हुए ( 880६ ० B2० ) मकानों में पार प्रवीजन नहीं हो सकता । जब मकानों | के | 
के दरवाजे और खिड़कियाँ खुळी नहीं होती तब जोर से बहनेवाळी बाहर की ' 

हवा दरवाजों और खिड़कियों तथा अन्य झरोखों में से भीतरी हवा को अपने | 

साथ खींच लेती है। इसको आचूषण कहते हैं। भीतरी खराब हवा का आचूषण | 
होने के पश्चात्‌ बाहर की शुद्ध हवा दूसरे झरोखों और दरारों में से भीतर प्रवेश | 
करती है। वातावरण के विविध संघटक घनता-भिन्नता के कारण ( पृष्ठ ११) 

च्छ >. रै 

सदव गतिमान्‌ रहते हें । वसे ही मकानों के भीतर की हवा श्वसन और जलन के | 
कारण ( पृष्ट ७) गरम होने से हलकी होकर बाहर चली जाती है और वाहर | 
की शुद्ध हवा भीतर आती है। प्रवीजन के इन चार साधनों में अन्तरावहन ही | 
कार्यक्षमता की दृष्टि से महत्व का साधन है, शेष साधन गोण होते हैं। अतः | 
मकानों सें काफी दरवाजे ओर वातायन होने चाहिएँ, वे जहाँ तक हो सके | 
आमने-सामने होने चाहिएँ और खुरे रखने चाहिएँ ताकि उससे अधिक से अधिक 


छ त» KN 3२०५-०३ | 
लाभ प्राप्त हो सके। कहीं-कहीं ऐसा देखा जाता है कि मकानों सें खिड्कियाँ । 


और दरवाजे काफी होने पर भी वे दिन रात वन्द रक्खे जाते हैं। इससे उनका 
होना न होना दोनों बराबर हो जाता हे। इसके अतिरिक्त दरवाजों और 
खिड़कियों के किवाड़ ऐसे होने चाहिएँ क्रि किवाड़ बन्द करने पर भी उनके 
बीच में से हवा भीतर-बाहर आ-जा सके। रात के समय, शीत देशों सें और 
शिशिर ऋतु में जब रक्षा और शीत के लिए दरवाजे-खिड़कियाँ बन्द करनी 


पड़ती हैं तब अन्तः प्रवीजन के लिए विशेष प्रकार के मार्ग बनाने पढ़ते हैं जो | 
वातायन (४/०7१०) कहलाते हैं (चित्र $ देखो)। ये निम्न दो प्रकार के होते हे--.; - 


. अन्तःपथ-( 0९) मकानों के भीतर हवा आने के लिए जो मार्ग होता है. 
उसको अन्तःपथ कहते हैं । इनके प्रयोग में निम्न बातों 


पर ध्यान अं “चाहिए ॥,; | चाहि 


| 

| | 

i प्रवोजन- ... शशः | 
यक | १—ये ऐसे स्थान में हों कि इनमें से आनेवाली हवा शुद्ध हो। 
रण . २--ये फश से ५-६ फुट ऊँचे स्थान पर हों । ध 
नन ३--इनकी शक्क शाकु की तरह, चौडा मुख कमरे की. तरफ और तंग सुख । 
त. बाहर की तरफ हो । छ | 
रेश | . ४-5वा के झेंकि-झपाटे से वचने के लिए इनका रुख़ छत की ओर हो । | 
गन ५-अन्तःपर्था का अनुपात ६० घन-फुट स्थान के पीछे $ वर्ग इञ्च का हो | 
पने या प्रत्येक व्यक्ति के लिए २४ वर्ग इञ्च (६ इञ्च लंबा और ४ इञ्च चौडा ) क्षेत्रफल | 
पार / का अन्तःपथ हो । 
सटे | वहिष्पय ( 00६९ )--बहिष्पथ खराब हवा को मकानों के बाहर निकळवाने | 
नों | फे लिए प्रयुक्त किये जाते हैं। ये भी परिमाण सें भन्तःपथ के बराबर होने 
की | विविध वातायन 


पने | 


Ps 


न 00 टा ; ८ 
२, संघार ( श्याश ) वातायन, २. अधोवाप ( हापर ) वातायन, २ कूट वातायनं, ` 
४. म्याक्किनेल वातायन, ५. शेरिंधामका कपाट, ६. टाबिन की नलिका । 


|| चाहिएँ और छत में या छत. के समीप. लगवाने चाहिएँ, क्योंकि, अशुद्ध हवाः 


Te नय 


८५ 
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श्वासोश्वास या ज्वलन से गरम होकर ऊपर उठा करती है । बहिष्पथ के पास 
यदि बत्ती रख दी जावे तो हवा बाहर निकलने में सहायता होती है। चपटी Ei 
छुतों के लिए उनमें से एक ३-१२ इञ्च लंबाई की नलिका गुजारते हैं जोकि | 
|| ऊपर और चारों ओर से जाली द्वारा ढकी रहती हे। खपरंले छतों में कूट | 
|; ( 8४१५० ) प्रवीजन का प्रबन्ध होता है। यदि कमरे में धूमनी ( 0/००९५ ) हो | 
तो उसके एक ओर नलिका (8089 ) लगा देते हैं और उसके सुख पर अनंट ' हो 


या बाइल की द्वारिका का प्रयोग किया जाता है। । सं 


उत्तम प्रवीजन के लिये एक बड़ा अन्तःपथ और बहिष्पथ रखने की अपेक्षा | डो 
। अनेक स्थानों में अनेक छोटे-छोटे अन्तःपथ और वहिष्पथ रखना अच्छा होता वा 
|| है। उष्ण प्रदेशों में खिड़कियाँ आमने-सामने रखने से आवश्यकता के अनुसार | 
अन्तःपथ और बहिष्पथ का काम किया करती हैं । | 


| कृत्रिम प्रबीजन--इन उपर्युक्त विधियों में हवा की जो भदला-बदळी | की 
| हुआ करती है वह हवा की नेसर्गिक गति पर निर्भर रहती हे। तथापि जहाँ | उँ 
vad नेसर्गिक गति का फायदा उठाना मुश्किल होता है, या जहाँ काफी तादाद में Wi 
शुद्ध हवा नहीं मिल सकती वहाँ हवा की खुलासगी के लिए विशेष प्रबन्ध उ 

करना पड़ता है जिसको कृत्रिम प्रवीजन ( 47/१००४ ९०१४।३४।०० ) कहते हें । | भे 

इसमें हवा में गति पैदा करने के लिये निम्न विधियाँ प्रयुक्त की जाती हें । | 


१-प्रेरण बिधि ( शाप] 8६५९० )--इस विधि में बड़े-बड़े पंखों अथवा | 
भाप के फुहारों ( 9९० 8९5 ) द्वारा कमरे में बाहर की हवा को प्रविष्ट किया | है 
जाता हैं, और इस दवाव के कारण कमरे का दूषित वायु बहिष्पर्थो द्वारा बाहर | सा 
निकल जाता है। ये पंखे विद्य॒त्‌ , वाष्प अथवा अन्य शक्ति द्वारा चलाये जाते हैं। | 
इसमें हवा के प्रवेश का माग कमरे के निचले हिस्से में और निकलने का मार्ग गा 
ऊपर के हिस्से में होना चाहिए । हः 


२ शयक विधि--( ४4०१०० 895९7 )--इस विधि में अभि और धूम । औँ 

माग ( ४४९ २०१ 706 ) या पंखों की सहायता से निस्सारण मार्गौ में 

( Estracion shafts ) द्वारा कमरे की हवा बाहर निकाली जाती है । इसके लिए. ए। 

धूमनी के नीचे आग जलाते हैं जिससे आस-पास की हवा गरम होकर फेलकर )) ४: 

| ऊपर उठती है और चारों ओर की ठंडी हवा उसका स्थान लेती है। खानों में f जा 
| इसी विधि डार हवा की खुलासगी की जाती हे । रंग भूमि, सभागृह और | अर 
| अस्पताल इत्यादि स्थानों में भी इसका प्रयोग किया जाता हे। ' . ˆ 


प्रवीजन १७ 


[ख | निस्सारण माग की हवा वाष्प या गरम जल की नलिका द्वारा भी गरम की 
[टी जाती है। पंखों द्वारा भी यह काम किया जाता है जो कि निस्सारण मार्ग के 
कि | ऊपर लगे रहते हैं ओर बिजली या अन्य शक्ति द्वारा घूमते रहते हैं। पंखों की 
कूट | यह रीति रूई, ऊन, रेशम इत्यादि के कारखानों में प्रयुक्त की जाती है । 


हो ३--मिश्र विधि--( Combined 70९0०१ ) मिश्रविधि दोनों से बेहतर 
नेट | होती है। इसमें प्रेरण और शून्य दोनों विधियाँ मिलायी जाती हैं। इसको 
¦ संतुलित ( ३००९ ) पद्धति भी कहते हैं । बहत बड़े सभागृहों के लिए 


इसका उपयोग करते हैं। वेसे ही वातानुकूलन विधि ( Airs onditioning ) 

। में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें एक ओर से अनुकूल ( 6०४००९१ ) 

॥ | वायु प्रविष्ट को जाती है ओर दूसरी ओर से खींच कर निकाली जाती है । 
गुण-दोप-(१) कृन्निम प्रवीजन में यह लाभ है कि कमरे के भीतर प्रवेश करने 

से पूव हवा को जरूरत के अनुसार गरम या ठडा कर सकते हैं। परन्तु इससे हवा 

[ळी | की शुद्धता जाती रहती हे । परिणाम यह होता है कि वहाँ के रहनेवालों के अन्दर 

जहाँ | आस्य अथवा ग्लानि पेंदा होती हे। (२) जहाँ पर नेसर्गिक' विधि बेकार 4 

र सें | होती है, (जसे खाने, नाटकगृह, सभागुह, इत्यादि ) वहाँ पर कृत्रिम विधि. 

[न्ध ' उपयोगी होती हे। (३) इस विधि को काम में लाने के लिये धन की. 

हैं। / आवश्यकता है 


| हवा की अभीष्ट राशि--किसो मकान में हवा की खुलासगी ठीक है 
यवा | या नहीं इसको जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि बाहर की स्वच्छ 
क्या ' देवा में से. मकान में जाकर यदि उसमें कोई निकम्मापन, दुर्गंध या हेर फेर 
हहर | मालूम हो और वह मन को न साये तो समझ लेना चाहिए कि मकान की हवा 
हैं। साफ और निर्मल नहीं है। विद्वानों ने अनुभव से यह सिद्ध कर दिया है कि 
मार्ग । तायुमंडळ के १०००० भाग में प्रां० द्विजारेय ( 00, ) को मात्रा ६ भाग हो तो उस 
। हवा सेन कोई बेचंनी मालूम होती न स्वास्थ्य को हानि पहुँची हे । परन्तु यदि 
उसकी राशि ६ भाग से ज्यादा हो तो उस हवा से स्वास्थ्य को हानि पहुँचने लगेगी 
और हवा की गंध में फर्क मालूम होने लगेगा । इसलिए वायुमंडळ के १०००० भाग 
स ६ भाग प्रां० द्विजारेय उचित प्रवीजन का मार्नाबंदु ( Standard of efficient Ven- 
"३४० ) माना गया है । विशुद्ध हवा में प्रां० द्विजारेय की मात्रा १०००० भाग में 
|) ® भाग होती है. इसलिए १९००० घनफुट में यदि २ घनफुट प्रां० द्वि० ज्यादा बढ़ 
जावे या एक घन फुट में -०००२ घनफुट अधिक हो जावे तो यह राशि हवा की | 
अशुद्धता की मह्य मर्यादा ( 0९०७९०७) मांनी जाती है। | 


२ स्वा० वि० 


१८ स्वास्थ्यविज्ञान 


अभीष्ट राशि निकालने की रीति-- 

(१) रोति-इसका सूत्र-- 
१ घंटे में निश्चसित प्रां० ह्वि० की राशि _ अभीष्ट 

ग्राह्य अशुद्धता की सर्यादा - राशि घनफुट में 

पीछे बतलाया है कि आमतौर पर एक मनुष्य १ घंटे सें. ६ घन फुट श्रां० 
द्वि० छोड़ता है, और ग्राह्य अशुद्धता “०००२ है। 


~ 


' इसलिए न = ३००० घनफुट हवा की अभीष्ट राशि 
यदि कोई मनुष्य ज्यादा परिश्रम करने से १ घंटे में *९५ घन 
छोड़े तो उसके लिए १ घंटे में- 


75985 = ४७५० घनफुट हवा की जरूरत होगी । 


डा 
गा द्वि० 


(२) रोति- यदि !एक हजार घनफुट आयतन के कमरे सें, जिसमें कि | 
हवा आने जाने का मार्ग बिलकुल बन्द कर दिया हे, एक आदमी १ घंटा तक | 


श्वासोच्छवास करे तो एक घंटे के बाद उस कमरे में १ घनफुट ( +३ घनफुट हवा । 


में उपस्थित रहनेवाली और -६ घनफुट निश्वास से पेदा हुई ) प्रां० द्वि० तेयार 
होगा। इतनी राशि अस्वस्थकर होने से उस कमरे की हवा में विशुद्ध हवा 
मिलनी चाहिए जिससे कि उसकी मात्रा मानबिदु तक अर्थात्‌ एक हजार भाग 
में ६ घनफुट तक आ जाय । यदि उस कमरे की हवा में २००० घनफुट हवा 
मिला दी जावे तो यह काम हो सकता हे क्योंकि ३००० घनफुट में १-८ घनफुट 
( १ घनफुट प्रथम की राशि और -८ घनफुट विशुद्ध हवा में रहनेवाळी राशि ) 
्रां० द्वि की राशि अर्थात्‌ १००० घनफुट में -६ होगी। इस रीति से भी यह 
स्पष्ट है कि साधारणतया प्रत्येक मनुष्य के लिए एक घंटे में ३००० घनफुट विशुद्ध 
हवा चाहिए । 


सामान्यतः हवा की राशि का प्रमाण 


युवा पुरुष के लिए ३६०० घनफुट, युवा स्री के लिए ३००० घनफुट, बाळक | 


मैं, ज 


के लिए २००० घनफुट । 


जहाँ खरी, पुरुष और बच्चे सभी रहते हैं वहाँ हर एक के पीछे ३००० 
घनफुट हवा होनी चाहिए। खानों में काम करनेवालों को फुर्ती के i काम 
करने के लिए ६००० घनफुट के हिसाब से हवा कीःजरूरत पड़ती हे। 


Yes Fe 


॥ ३ प्रवीजन १६ 


रोगियों के लिये हवा--स्वस्थ की अपेक्षा रोगी से अधिक खराब हवा, 
मेल इत्यादि निकलते हैं, इसलिए उसको साफ हवा की अधिक जरूरत है। 


मामूली रोग में रोगी को तन्दुरुस्त से सवाई, और शीतला, आंच्रिक-ज्वर इत्यादि 
तीब्र रोगों में दुगुनी हवा चाहिए । 


ण पशुओं के लिए हवा--मजुरध्यों की तरह पशुओं को भी स्वच्छ हवा की 
जरूरत है । स्वच्छ हवा न मिले तो वे भी अस्वस्थ हो जाते हैं । इनके लिए प्रति 
। आधा सेर भार के पीछे प्रति घंटा २५ घनफुट हवा चाहिए । घोड़ा या गो के लिए 
| १०००० से २०००० घनफुट हवा चाहिए । जानवरों को अधिक काल तक खुली 
० | हवा में ही रखना उचित हे । घरेलू जानवरों की अपेक्षा जंगली जानवरों को ज्यादा 
हवा की जरूरत रहती है, तथा छोटे जानवरों को भार के प्रमाण की अपेक्षा ज्यादा 
हवा की जरूरत होती है। 


>> डे SERPS 


। प्रकाश के लिए हवा की. राशि--प्रकाश के लिए जिन बत्तियों का 
कि । न डे 
[क उपयोग किया जाता है उनसे निकलनेवाली प्रां द्वि० की राशि पृष्ठ ८ पर 
वा | बतलाई गयी है । बत्ती के लिए सामान्य नियम यह है कि यदि किसी बत्ती से 
चा ५ रः क र 
गर घण्टे में १ घनफुट प्रां द्वि० बनता है तो उस बत्ती को १ घण्टे में एक हजार 
' घनफुट हवा की जरूरत होती है । 


चा | 
| 
गा मनुष्यों के लिए स्थान--हर एक मनुष्य के लिए कम से कम कितनी 
वा जगह चाहिए उसका परिमाण हवा के आवागमन पर आश्रित है । यदि हवा खूब 
फुट | 


| तरह रह सकते हैं, और यदि हवा आने-जाने का प्रबंध उचित न हो तो अधिक 
पह | 


ठक "९ बार वदळ सकती है। इस हिसाब से अच्छे खुलासे मकान में कम-से-कम 


।०० 


. “में, जो कि थोड़े समय के लिए काम में लाये जाते हैं, प्रत्येक मनुष्य के लिए २५० . 
से ३०० घनफुट जगह से काम चल सकता है। अस्पतालों में हर एक रोगी । क | 
पीछे १५०० घनफुट स्थान और फर्श का क्षेत्रफल १४४ फुट होने चाहिए । | 


9 हः 


२०' स्वास्थ्यविज्ञान शै 


_ किसी स्थान में प्रमाण से अधिक मनुष्य इकट्ठा होने से उस स्थान में बेचनो- | 
सी मालूम होने लगती है, आलस्य बढ़ता है और शारीरिक तथा मानसिक | 
कमजोरी महसूस होने लगती है । इसका कारण हवा की खराबी है। श्वासोच्छवास | 
से हवा में दो प्रकार की खराबियाँ हुआ करती हैं, एक रासायनिक और दूसरी 
भौतिक । बेचैनी हवा के निश्न भौतिक परिवर्तनों के कारण हैं--यथा, हवा की 
उष्णता का बढ़ना, पानी की भाप का बढ़ जाना और हल-चल बन्द हो जाना 
( (०५०६४० ) । किसी भी रहने के कमरे में भाप "७२% से अधिक न होनी 
चाहिए। हवा में जो ये भौतिक परिवर्तन होते हैं उनका शरीर के ताप-नियमन/ 
से गाढ़ा सम्बन्ध ( मea regulating mechanism ) हुआ करती हे । क्योंकि, 
शरीर ताप-नियसन वातावरण की भौतिक स्थिति पर निर्भर होता है। यदि, 
किसी कमरे में भीड की वजह से हवा स्थिर, गरम ओर तर हो गई तो शरीर 
की त्वचा से निकळनेवाली पानी की भाप शरीर के वाहर तर हवा की तह वना 
देती है, ( Saturated layer of aerial ९0४९०७७ ) जिससे त्वचा से पानी की 
अधिक भाप निकलना मुश्किल होकर बेचेनी इत्यादि लक्षण मालूम होने लगते 
हैं, यदि ऐसी अवस्था में हाथ या बिजली का पंखा चला दिया जावे तो बेचनी| 

दूर हो जाती है यह अनुभव सिद्ध बात है। इसका कारण यह है किपंखो की, 
सहायता से तर हवा की तह दूर हो जाती है ओर नियमन के लिए जितनी: 
उष्णता शरीर से नष्ट होनी चाहिए उतनी उष्णता नष्ट हो जाती है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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लणल ` निर्वाते व्यजनम्‌ । हितोपदेश । 


होनी. गुणयोगाच्च ॥ वाग्भट ॥ 
पसन पानी का महत्त्व-- स्वास्थ्य का दूसरा आधार पानी है। पानी का महत्त्व 
रोकि, उसकी दुष्प्राप्पत। होने पर अथवा जरूरत पर पानी न मिळ सकने पर महसूस 
यदि होने लगता है। जिस समय थोड़ी देर के लिए पानी नहीं मिलता उस समय 
गरीर प्राणी पानी के लिए छुटपटाने लगता है और ऐसा मालूम होने लगता है मानो 
बना. प्राण निकल जा रहे हैं। संस्कृत में इसलिए पानी को “जीवन? संज्ञा दी गई है। 
पी की। क्या वनस्पति ओर क्या प्राणी, कोई भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकता । 
लगते. मनुष्य शरीर में करीब-करीब $ जल ही है। जल ही शरीर में भोजन के पाचन 
चेनी | ओर प्रचूषण में मदद करता है ओर जल के सहारे ही शरीर के मळ स्वेद मूत्रादि . 
| की, के द्वारा बाहर निकलते हैं । 
गत नी/” पानी के उपयोग--पीने के अलावा रसोई बनाने, बतन माँजने, कपड़ा 
| धोने और फर्श तथा मोरियाँ साफ रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। 
। इन घरेलू कामों को छोड़कर कल-कारखानों के लिए, शहर की सफाई रखने के 
| लिए, सड़कों पर छिड़काव करने के लिए, आग बुझाने के लिए, परनाले-मोरियाँ 
साफ रखने के लिए तथा और-और कामों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। 
| पानी की राशि--पानी की राशि मनुष्यों के रहन-सहन, मौसिम तथा 
| देश की जल-वायु पर आश्रित रहती है। ठंढे देशों तथा ठंढे मौसिम में गरम देशों 
| की तथा गरम मौसिम की अपेक्षा पानी की आवश्यकता कम' हुआ करतौ है। 
| बड़े बड़े शहरों में पानी की राशि निश्चित करते वक्त उपयुक्त सब बार्ता का 
। अच्छी तरह से ख्याल करना चाहिए। मनुष्यों को पानी की राशि जरूरत से 
। कम मिले तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विघातक है । साधारणतया प्रत्येक मनुष्य के 
... पीछे ३० आढक ( ७७०४७ ) पानी शहरों में मिळना चाहिए। 
# अस्पतालों में सर्वसाधारण से दुगुना याने ४० से ५० आढक ( ग्यालन) पानी | 


अन्नपाने सलिलमेव श्रेष्ठम्‌ । सर्वरसयोनित्वात्‌ सर्वभूतसात्म्याज्जीवनादि 


प्रति मनुष्य को देना चांहिए। जानवरों के लिए पानी की राशि उनकी कद 


i 


परिश्रम तथा ऋतु-भेद पर आश्रित. रहती है । तथापि सामान्यतः गो 
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लिए १२ आढक ओर घोड़े के लिए १५आढक पानी कम से कम मिलना चाहिए। अ 
| विशुद्ध पानी के गुण--विशुद्ध पानी पारदर्शक, गंध, स्वाद भोर रंग से को 
| विरहित होता है। प्रकृति में पानी घन, तरल तथा वायु-रूप में पाया जाता है । 
॥ || पानी ०° सेंटिग्रेड या ३२° फेरनहीट अंश पर घन बनता है ऑर उस वख्त उसका 
आकार कुछ बढ़ जाता है। उसकी ज्यादा से ज्यादा घनता (?थाओए ) ४ सु 
। सेंटिग्रेड पर होती है। १००० सेंटिग्रेड या २१२° फेरनहीट अंश पर पानी उवलने। ई 
| लगता है और भाप के रूप में बदल जाता है। यह उत्क्वथन बिन्दु ( 5००६, पः 
००४ ) वातावरण के निपीड ( Atmospheric एः९5३०7९ ) पर (नशर रहता है । 
पानी एक रासायनिक संयोग है जिसमें दो भाग उदजन और एक भाग जारक | 
( 5,0 ) होता है | 
` उपयुक्त स्वरूप का विशुद्ध जळ मिलना सुश्किल हे, तथापि जो पानी 
i पारदशक, गंध, स्वाद और रंग से विरहित हो; जिसमें ठोस पदार्थों की, विशेषतः 
| चूना, श्राजातु ( म्याञ्नेशियम ) की राशि उचित से अधिक न हो; जिसमें किसी 
४ प्रकार के भूयात्य ( नेट्रोजन युक्त) सेंद्रिय पदार्थ न हों, जिसमें एक विशेष | 
| प्रकार की रौनक या चमक हो और जिसमें किसी प्रकार के जीवाणु न हों उस, 
क जल को विशुद्ध मानने में कोई आपत्ति नहीं है । प्रकृति में पीने के पानी का एक ' 
fi मात्र निकास आंतरिक्त जल ही है और यद्यपि आंतरिक्ष जल के गुण-घर्म सवंत्र/ जे 
एक से ही होते हैं, तथापि भूमिगत जल के गुण-घसे प्रत्येक स्थान में अलग-अलग गि 
हुआ करते हैं। क्योंकि अन्य पदार्थों को अपने भीतर विलीन करने का विशेष | ज 
धर्म पानी में है, और इसी धर्म पर पानी के हितकर तथा अहितकर गुण-धर्म । ना 
निर्भर रहते हैं । कट 


०, 


वस्तुतः आंतरिक्ष और भूमि का पानी एक ही है, परन्तु भूमि के जल में | म्रः 


५९) 
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१. नि्गेन्धमव्यक्तरसं तृष्णाघं शुचि शीतलम्‌ । 
अच्छं लघु च हृद्यं च तोयं गुणवदुच्यते ॥ सुश्रत ॥ 
शीतं शुचि शिव भ्रष्ट विमलं लघु षड्गुणम्‌ । 
प्रकृत्या दिव्यमुदकं भ्रष्ट पात्रमपेक्षते॥ चरक ॥ 
२. जलमेकविधं सर्वे पतत्यैन्द्रं नभस्थलात्‌ । 
तत्पतत्पतितञ्चैव देशकालाव पेक्षते ॥ 
रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं पयोऽइनुते । 
देशे देशे, गुणेध्वेवमस्थांस्त्वमविक्रियाः ॥ रघुवंश॥ 


जल २३ 


अनेक पदार्थों के मिल जाने से उसके गुणों में फेर-फार हो जाता है। जो लोग 
कार्यवश निरन्तर विभिन्न स्थानों में घूमा करते हैं वे इस बात को अच्छी तरह 
जानते हैं कि कई स्थानों का पानी पीने से सूख ज्यादा मालूम होने लगती. है, 
पाखाना साफ होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है और आम तौर से तबियत 
सुधरती है । इसके विरुद्ध कई स्थानों का पानी पीने से भूख नष्ट हो जाती है, 
कब्जियत होती है, शरीर में आरीपन मालूम होता हे और तरह-तरह के खग्रोग 
पेदा होते हैं। 


पानी के निकास (80११०७७) 


आकाश भू- भून्गभ 
पछ भू-गर्भ 

ला जल en निझेर 

अ! | 

ओले तडाग कूप 
प्रस्रवण 


आंतरिक्ष जल--'ससुद्र का पानी सूर्य की गरमी से भाप बनकर आकाश 
में मेघ बन जाता है। इस प्रकार से वर्षा-जल की उप्पत्ति होती है। भूमि पर 
गिरने के बाद आंतरिक्ष जल का कुछु भाग भाप बनकर फिर से आकाश में चला 
जाता है, कुछ भाग वनस्पतियाँ चूस लेती हैं, कुछ भाग भू-पष्ठ पर नदों और 
नदियों के रूप में बहता है, कुछ भाग जमीन के छिद्धों द्वारा उसके भीतर शोषित 
होकर कूपा और गहरे स्रोतों को पानी देता हे। शोषित जल की राशि भूमि की 
प्रकृति पर आश्रित रहती है। केवल चिकनी मिट्टीवाली भूमि में यह बिळकुळ 
शोषित नहीं होता, चूने के पत्थरवाली भूमि में लगभग २०%, खड़ियावाली 
भूमि में ४०% ओर रेतीली तथा कंकरीली भूमि में यह ६०% शोषित करता हुआ 
हे। इस तरह से आंतरिक्ष जळ भूमि-गर्भ और भू-पृष्ठ जल का उत्पादक हैं । 
गुण-धर्म--प्रकृति में जो जळ मिळता है उसमें वर्षा-जळ जेसार विशुद्ध, 
१. द्विविधं चोदकं प्रोक्तमांतरिक्षं तथोद्भिदम्‌॥ हारीत-संहिता ॥ 
कोप-सारस-ताडाग-चौड्य प्रात्तवणौ द्भिदम्‌ । 
वापी -नदी-तोथमिति तत्पुनः स्म्रतमष्टधा ॥ वाग्भट ॥ 
२. आन्तरिक्षमुदकानाम्‌ पथ्यतमम्‌ ॥ रक ॥ ४ 
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निर्मल और पथ्यकर दूसरा जल नहीं है, चूना ओर जातु ( मेग्नेशिया) के | है। 
अभाव से यह बिलकुल सदु (308 ) होता हे और कपड़े धोना, रसोई बनाना, प्रब 
| स्नान करना इत्यादि कामों के लिए बहुत फायदेमंद रहता हे । इसमें रोगो- | एवं 
| स्पादक जीवाणु--विशेष करके आंत्रिक सन्निपात तथा विशूचिका के--नहीं पाये | 
| जाते। परन्तु इडिस इजिप्टी (8०१४४ ४९८७४ ) मच्छुरी अन्य जळ-संचयों की | 
अपेक्षा वर्षा-जल के संचयो में अण्डे देना अधिक पसन्द करती है। भूमि-जल की 
अपेक्षा यह जळ कम रुचिकर भो होता हे। तथापि इसके बारे में यह ध्यान में | 
Ny रखना चाहिए कि वायुमंडल:की शुद्धा-शुद्धता पर आंतरिक्ष जळ की शुद्वा-शुद्धता | ई 
| निर्भर रहती है, क्योंकि हवा में से जमीन पर गिरते समय हवा के कई वायु | 
| रूप पदार्थ, दूसरे ठोस अवलंबनस्थ सूच्मांश), धूलि इत्यादि हवा के संघटक | 
॥ इसमें विलीन हो जाते हैं। सामान्यतः एक प्रस्थ वर्षा-जल में (१००० सी० सी०) | ह्म 
जळ वाँ भाग वायु रूप पदार्थ विद्रुत रहते हैं जिसमें ६४% भूयाति, २०% प्राणवायु | 
और २% प्रां० द्वि० वायु होते हैं। ससुद्र-तटवती शहरों में वर्षा-जल में नमक सा! 
|| भी होता है। बड़े-बड़े व्यापारी शहरों में कल-कारखानों से निकले हुए बहुत बत 
bi जहरीले और गन्दै वायु-रूप पदार्थ, कजली, धूलि और तरह-तरह के सूच्मांश ' ओ 
वर्षा-जळ में विलीन हो जाते हैं। बरसात के शुरू में वायु-मंडल इन पदार्थों 
से भरा रहता है । इसलिये वर्षा का प्रारम्भिक जळ सेवन! न करना चाहिए । 


यदि वर्षा जल साक्षात्‌ अंतरिक्ष से इकट्ठा करना हो तो उपर्युक्त बातों पर । में | 
ध्यान रखकर स्वच्छु बतेन में इकट्ठा करना चाहिए । । छोर 
इकट्ठा करने की रीति--सामान्यतः वर्षा-जल घरों की छुतों से इकट्ठा । 
करते हैं और छोटे-छोटे मतंबानों तथा हौजों में भरकर रख देते हैं। यह जल | 
“ घास-पात तथा पक्षियों के मल-मूत्र, धूलि इत्यादि से दूषित रहता है। इसलिए | हो 
i शुरू का वर्षा-जल इकट्ठा न करना चाहिए। इस जळ को इकट्ठा करने के लिये | 
| राबट या शिव का वर्षा जळ वेचक ( Roberts or Gibb’s Rain water separ | 
है * 78007 ) का प्रयोग किया जाय तो यह काम आप-से-आप हो जाता है। यह 
है] यंत्र इस तरह से बनाया गया हे कि शुरू के दूषित जल को अंदर नहीं आने | 
। देता, परन्तु थोड़ी देर के बाद इसका ढकना ऊपर उठ जाता हे. और शेष शुद्ध | i 
यु को मतंबान या नाली में, जो कि पानी के लिए बनायी गयी है, जानें देता | 


| । १. न पिवेत्‌ । अनातेवं च यद्दिव्यमातेव प्रथमं च'यत्‌। ` 
i “ लूतादितंतुविण्मूत्रविषसंइलेष दूषितम्‌ ॥ वाग्भट ॥ 


शुद्ध 
देता 


| 
| 


$ 


जल 4 


ह। सर विलभिस स्याक ग्रोगर ने (Sir William Mac Gregor) एक ऐसा 
बन्ध किया है जिससे कि शुद्ध पानी जमा किया जा सकता हे तथा उसे मच्छरों 
एवं अन्य छोटे-छोटे कीटो से सुरक्षित रक्खा जा सकता है। 


भूमि से इकट्ठा करना--यदि वर्षाजल को भूमि पर से इकट्ठा करना हो 
तो उस स्थान की तळी पर सीमेंट या अन्य अप्रवेश्य पदाथ की तह विछानी 
चाहिए ओर इसे नल के द्वारा जमीन के अन्दर के होजों में ले जाना चाहिए । 
इस भूमि को, जिसे बंधभूमि ( 02४९०९०४ ००९७ ) कहते हें, बहुत साफ रखना 
चाहिए और उसके चारों ओर अहाता बनवाना चाहिए ताकि पशु इसके पास 
आकर गंदगी न कर सकें। इस बंधभूमि से होज तक जानेवाली नलिका भी 
हमेशा साफ रखनी चाहिए । 


वषी जल का सापन- वर्षा का जो जळ भूमि पर गिरता हे. उसका 
मापन वर्षमान ( 2270 ६०५८९ ) से किया जाता है और उसकी राशि इर्जो में 
वतायी जाती है। एक इञ्च वर्षा होने से, ५ वर्गगज भूमि पर २४ सेर के करीब 
और एक एकड़ भूमि पर २७२५ मन के करीब पानी गिरता 
कठिन जल--जिस जल में चूर्णातु ( 0४५०० ) और आजातु ( १७४०९- 
अंश ) के लवण प्रांगारीय ( 070००३४९5) और शुल्बीय ( 8५।०९ ) के रूप 
में विलीन रहते हें वह जल कठिन कहलाता है । प्रकृति में आन्तरिक्ष जळ को 
छोड़ कर बाकी सब जळ कठिन ही होते हैं । कठिन पानी में निम्न दोप होते हैं-- 
(५) चूना और जातु के कारण पचन संस्थान में खराबी होती है 
“(२ ) चूना और आजातु के कारण साबुन का पानी फटकर साबुन निस्सादित 
होने से कपड़ा भली भाँति साफ नहीं होता । 
( ३ ) मांस, दाळ इत्यादि पदार्थ भली भाँति नहीं गल सकते । 


कठिनता के प्रकार--स्थायी और अस्थायी करके कठिनता दो प्रकार , 


की होती है। जब चूर्णा और आजातु के प्रांगारीय प्रांगारिक अम्ल ( 0३:00- 
१० 809 ) की सहायता से द्वंययारीय ( Bicarbonates ) के रूप में जरू सें 
उपस्थित रहते हैं तब वह कठिनता अस्थायी ( 0९०४७०१११५ ) कहलाती हे । 
प्रागारिक अम्ल की सहायता के बिना जब चूर्णातु ओर आजातु के नीरेय 
( काळात ) और शुल्बीय पानी में उपस्थित रहते हैं तब वह कठिनता स्थायी 


( Permanant ) कहलाती है। पानी उबाळने से पहले जो कठिनतएहोती हे वह 


Hs चौरी” 
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०, 


| सकल (7०६०!) कठिनता कहलाती है। उबालने के पश्चात्‌ जो बचती है वह 
| स्थायी कठिनता कहलाती है । कठिनता का मापन झार्क की पद्धति से किया. उ 
जाता है ओर अंशों में बतलाया जाता है । जब कठिनता १० अं्शो से कम होती है. ३ 
| तब पानी मदु या मृहुनिभ, जव १०-१५ अंशों के बीच में होती है तव पानी 
॥ मध्यम कठिन और जत्र १५-२० अंश तक होती च बहुत कठिन ससझा | 
जाता है । | 
॥ कठिन जल जिस प्रकार अन्न पकाना, कपड़े धोना इत्यादि घरेलू कार्मो के | 
hi लिए अयोग्य होता है वैसे ही यन्त्र, गन्त्र ( ४०८/०९ ), बाष्पित्र ( 507९: ), कल- 
| कारखाने तथा अन्य औद्यमिक ( 7॥५५४६/६] ) कासों के लिए सी अयोग्य रहता | 
hi है | इसलिए पानी की कठिना दूर करना इष्ट होता है । | 


Als ॥/ 


gj ay 


| दूरीकरण पद्धतियाँ- १ ) उबालन'--अस्थायी कठिनता दूर करने 
i की यह पद्धति है । अस्थायी क्रठिनता उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती ( छछ २५) | 
Ml है उससे विरुद्ध प्रक्रिया उबालने से होती है। अर्थात्‌ उवाळने से आ० द्विजारेय, | 
| जिसकी सहायता से प्रांगारीय पानी में विलीन होता है, हवा में निकल जाता है | 
6 और प्रांगारीय असहाय होकर नीचे तली में वंठ जाता है । १, 
0 ७ (900, ),+ Heat = H,0 + GO, + Cx 00 / 
उबालने का कार्य थोड़े पानी के लिये ही हो सकता है। इसलिए घर घरेलू घ 
कामों के लिए यह पद्धति उत्तम है । | पा 
(२) झाके की पद्धति--इसका भी उपयोग अस्थायी कठिनता के लिए ही | 
होता है। परंतु इससे बहुत अधिक पानी को मुद कर सकते हैं । उसमें पानी में 
दग्ध चूना ( 8५४४ 70 ) मिलाया जाता है जिससे पानी के चूने के विलेय औं 


स्प 


लवण अविलेय होकर निस्सादित हो जाते हैं-- | झा 
Cs ( HOO, ),+CaA0 = H,0+2 ७०00, | 

| । ह 

कठिनता के १ अंश के पीछे ७००० सेर पानी में ५ तोले दग्ध चूना छोडा कि 
जाता है। । पी 


(३ ) ठुतीय पद्रति-इससे स्थायी कठिनता दूर की जाती हे। इसमें पानी। सा 

के साथ चारातु प्रांगारीय ( 800५ 07००३४९ ) मिलाया जाता है । इससे चूने  प्रच 
[ प्रांगारीय निस्थादित होकर पानी में चारातु शुल्बीय रह जाता हे-- अदा 
Ca SO, + Nay ८०८२०७ ७0, + Nag SO, 


| 


वह (४ ) चत॒र्थ पद्धति--जब पानी सें दोनों प्रकार को कठिनताएँ रहती हैं तब 

केया | उसमें क्षारातु उद॒जारेय (3०्काएण 739:0:046 ) मिलाया जाता है। इससे | 
ही है अस्थायी कठिनता प्रथम दूर हो जाती है | 
गनी | Ca ( HCO, )93-2 NaOH = 0४00; + Nay 00, 

पा | 


इस अद्छा-बदली सें जो ज्ञारातु प्रांगारीय बनता है वह पश्चात्‌ तृतीय पद्धति 
3) के अनुसार ( शष्ठ २६ ) चूर्णातु शुल्बीय के साथ मिलकर उसको चूर्णातु प्रांगारीय 
के रूप में निस्लादित कर स्थायी कठिनता को दूर कर देता है। 


हता | (५) जलञ्नद ( पम्यूटिट ) पद्धति-इसमें जलूम्रद ( पम्यूटिट ) नामक 
कृत्रिम स्फट चार सकतीय ( Sodium aluminium 9iica€ ) काम में लाया 

मर्ने. जाता हैं। जव कठिन पानी का इस लवण से सम्वन्ध होता है तब चूर्णातु 
। स्फटयालु सेकलीय निस्सादित होकर पानी में क्षारातु के प्रांगारीय और !शुल्वीय 


२५) | > छै 
। रह जात ह! 
रेय, | के 
है Nag Al, Sip Og Oa SO, = CaAl, Siy Og + Nay 80, 


१ Nap Al, Si, OgkOa ( 900, ), = On Al, 8५ Os +2 Ns HOO, 


. इससे दोनों प्रकार की कठिनताएँ दूर हो जाती हें । इस विधि का उपयोग 
घरेलू घर में जळ झदुकरण के लिए कर सकते हैं। क्योंकि आजकल इसके जळ-मृदुकर 
। पात्र ( एट ५०४९०९ ) मिलते हैं जिनमें बीच में जल-म्रद रक्खा रहता है और 
। ऊपर डाला हुआ पानी उसमें से छुनकर ओर सदु होकर नीचे की ओर आता है। 
| ( ५) भपृष्ट जल ( 97०९ ४९: )--नदी-नदी का जळ भूपृष्ठ-जल . 
लेय ` और स्रोत जल का मिश्रण है जो भाँति-भाँ ति के स्तरों और चट्टानों में से बहकर 
| आता है। भूमिगत जल से यह अधिक सदु होते हुए भी इसमें सेन्द्रिय द्रव्य 
। अधिक रहता है। भारतवष के सब प्रमुख नगर तथा असंष्प्र प्राम नदीतट पर 
| ही बसे हैं और सब कामों के लिए नदी जल का ही उपयोग वहाँ के रहनेवाले 
। किया करते हैं। यदि नदी में पानी बहुत हो तथा पानी का बहाव ठीक हो तो 
र पीने के लिए! भी नदी का पानी काम में ला सकते हैं, क्योंकि वह नसर्गिक 
पानी। साधनों द्वारा शुद्ध होता रहता है। परन्तु बारहों मास अधिक पानी और 

चूने& प्रवाह की नदियाँ बहुत कम होती हैं ओर निम्न कारणों से उनका पानी बराबर 
। दूषित होता रहता है-- । 


क (१ ) वर्षा ऋतु में नदी के पानी में चारों ओर की गन्दग्ी जळ के साथ रह EY , 
जे 
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कर मिल जाती है। इसलिए वर्षा ऋतु में नदी का पानी खराव' ओर पीने के लिए | 


अयोग्य रहता है 
(२) बहुतेरे नगरों के परनाले नदियों में छोड़ दिये जाते हैं । इससे नदी का 
पानी वारहों मास पीने के लिए अयोग्य हो जाता है । १ 


(३) नदी तट पर बसनेवाळे नगरों और गाँवों के लोग रोगियों के कपड़े | 


तथा अन्य दूषित पदार्थ नदी में धोते हैं या छोड़ते हैं। इससे विसूचिका, आंत्रिक, 
अतिसार, कृमि इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैँ । 


(४) किसान लोग गाय, बल, भेस इत्यादि के झुण्ड के झुण्ड नढी में छाकर | 


धोते हैं। 


> 
(५) सेकडों आदमी सुबह-शास नदी के किनारे पाखाना फिरतेह ओर | 


पेशाब करते हैं जिस समय नदी का पानी बढ़ता है उस समय ये सब गन्दै 
पदार्थ नदी में जाकर मिलते हैं । 


(६) नदी के किनारे पर झुर्दे जलाते तथा गाड़ते हैं। कभी-कभी मनुष्यों की 
त्तथा जानवरों की लाश नदी में पड़कर उसी में गल-पच जाती हैं । 


(७) कहीं-कहीं कल-कारखानों का खराब पानी नदी में छोड़ देते हें! 


(८) झाडियो में से होकर बहनेवाली नदियों का पानी वनस्पतिज अशुद्धियों 
से भरा रहता है । 


(९ ) यदि नदी किसी खादवाली जमीन में से बहती हो तो खाद की गन्दुगी 
भी उसमें मिली रहती है । 


इसलिये इन सब बातों को देखकर यह कहना पड़ता है कि यदि नदी का 
पानी पीना हो तो बहुत सावधानता से पीना चाहिए। पीने के लिए किनारे के 
नजदीक का पानी न लेकर बीचोबीच का पानी लेना चाहिए, क्योंकि उथले स्थान 
से गहरे स्थान का पानी कहीं अच्छा होता है तथा बीच में प्रवाह होने से अशुद्धियाँ 
बह जाती हैं । 


( २.) प्राह्ण जल ( Upland Surface water )--यह वर्षा-जल ढे | 


| 
| 


जो कि भूमि से शोषित न होकर भू-प्रष्ठ पर नदियों के मुख के नजदीक पहाड़ों 


के ऊपर इकट्ठा हो जाता हे । ये प्राकृतिक जल संचय होते हैं और भारत में बहुत 
स्थानों पर इनका पानी बरता जाता हे) यह पानी अक्सर पहाडी और निर्जन 


(१ ) वर्षांनादेयं जलानाम्‌ ( अपथ्यकरम्‌ ) ॥ चरक ॥ 
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रए ` प्रदेशों से आकर इकट्टा होता है और सामान्यतया 'आंतरि्ञानुकारी? रहता है। 
। यह वर्षा-जल सा ही मदु होता है एव!इसमें भूयित और भूयीय ( नायट्राईट 
का और नाइट्रेट ) इत्यादि लवण भी ज्यादा नहीं होते। इसमें वर्षा जल की अपेक्षा 
। वनस्पतिज सेंद्रिय पदार्थ ज्यादा हुआ करते हें । यदि पहाड़ों के माथे पर जीणेक 


पड़े |. (९ ) नामक मिट्टी हो तो वह भी पानी में मिल जाती है और बहुत अधिक 
क, । मात्रा सें होने से प्रवाहिका पेदा कर देती है । यदि जीणंक नामक दव्य न हो तो 

यह पानी पीने के लिए काफी विशुद्ध रहता है । आधुनिक खोज से यह साबित 
के हुआ है कि जीणकमिट्टी में अस्लजनक ( 4०4 [०१०००६ ) जीवाणु हुआ करते: 


हैं, जिनसे इस पानी की प्रतिक्रिया अम्ल ( 4०4 7९०॥०॥ ) होती है। ऐसा 
द पानी जब सीसे की नलिकाओं द्वारा शहर में पहुँचाया जाया करता है तब सीसे 
रोर | को घोळकर पीनेवालों सें सीस-विषता ( P।००॥।५ ) पेदा कर देता है । 


( ३ ) तालाव-ये जमीन में लम्बे-चोड़े गड़ढे खोदकर या किसी तंग 
घाटी में एक तरफ बाँध बना करके तेयार किये जाते हैं. और उनमें बरसात का 
पानी चारो तरफ से आकर इकट्ठा होता है। इन्हीं का नाम ताछाब या तलैया 
हे। भारतवर्ष के बहुत से देहातों में इनका ही पानी पीने के लिए बरता जाता, 
, है। कितने ही तालाब सोतेवाळे होते हैं। अर्थात्‌ इनमें झरना आया करता है 
या .” जिससे उनमें सदा सवंदा पानी भरा रहता है। कितने ही केवल बरसात के. 

। पानी से भर जाते हैं और गर्मी के दिनों में अक्सर सूख जाया करते हैं । बरसात 
[गी । का पानी आस-पास की जगहों में से आकर इकट्ठा होता है ओर थोड़े ही दिनों 

। सेंनिमंळ हो जाता है। यदि इसके पानी में किसी तरह की गम्द्गी न किया 
जाय तो पानी पीने के लिए उपयोगी हो सकता है। बहुतेरे लोग स्वास्थ्यरच्षा 
के विषय में इतने अज्ञानी होते हैं कि वे जिस स्थान का पानी पीने के लिए 
इस्तेमाल करते हैं उसी स्थान पर और-और मलिनताएँ पेदा कर पानी खराब 
कर डालते हैं। यदि तालाब का पानी पीना हो तो नीचे लिखी बातों पर अवश्य 
ध्यान रखना चाहिए । सूयंप्रकाश और उष्णता के कारण भारतवष में तालाब 
का पानी नेसर्गिक रीत्या ( पृष्ट ४१) शुद्ध होता है। 


(१) तालाब अच्छी जगह में खुदवाना चाहिए .और उसके आस-पास 
पाटस्थली ( 4९७०!) तथा गंदे पानी का संचय न होना चाहिए। | 
(२) तालाब के ढाल किनारे पर घास लगवाना चाहिए तथा उसके चारो ओर | - | 
ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि तालाब तथा उसकी बंध-भूमि (04८ छ/९! ३:९३) 
के सिवा दूसरे किसी स्थान का पानी उसके भीतर न आ सके। (३) उसके 


wo 
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चारों ओर प्राकार चाहिए ताकि जानवर उससें जाकर गंदगी न कर सकें। 
(४) तालाब के नजदीक पेड़ न होने चाहिएँ । (५) उसमें छोटी-छोटी सछ- 


ता 


लियाँ होनी चाहिएँ जो मच्छुडो की इह्लियों (००४०९) तथा अन्य सेंद्रिय | 


अशुद्धियों कां नाश करें। (६) उसके घाट पर तथा पानी में नहाना, कपडे 
2” ९ RA ङ्ह ° 
धोना, बासन माँजना, मल-मूत्र व्याग करना, कूड़ा-कर्कट फेंकना इत्यादि कम 


न करने चाहिएँ । (७) उसमें काई, सिवार इत्यादि जो समय-समय पर तेयार | 


हो जाते हैं उनको निकलवा देना चाहिए । (८) उसमें से पानी निकराने की 
स्वतन्त्र व्यवस्था करनी चाहिए । 


भू-गर्भगत जल--यह एक आंतरिक्ष जल का ही भाग है जो कि जमीन 
के छिद्रे ( 20:005 ) भाग को लॉँघकर चट्टानों के अग्रवेश्यस्तर ( ९६४005 
7७) के ऊपर और नीचे तक पहुँचकर निझेर अथवा कूप की शक्ल में पानी 
का निकास बन जाता है । भूरार्भगत जल स्वाभाविक शुद्ध रहता है क्योंकि 
अग्रवेश्यस्तर तक पहुँचते-पहुँचते स्वयं ही उसका नितरण हो जाता हे। तथापि 
प्रां० द्वि० जारेय की तथा भूमिगत पदार्थों की राशि अधिक होने के कारण यह 
पानी अधिक कठिन रहता है। 


(१) निकर--( 807055 ) निर्झर प्रायः पहाड़ों के आसपास की तराई, 
घाटियों, दरियो तथा समुद्र इत्यादि के मध्य-भूमि में पाये जाते हैं। ये दो प्रकार 
के होते हैं, एक भूपृष्ठ निझेर और दूसरा भू-गर्भ निझेर । 


भूपृष्ठ निर्झर--( Land springs )—ये उस पानी से बनते हैं जो कि पृथ्वी 
के अप्रवेश्य स्तर के ऊपर-ऊपर फली हुई रेतीली अथवा कंकड़ीली तह में. संचित 
हुआ रहता है। फलतः ये भूमिगत जलसंचय से निकलते हें। ये गरमी के 
मौसिम में बन्द हो जाते हैं और बरसात के बाद फिर शुरू हो जाते हैं । 


भूगर्भ निझेर--( ९९३ 3०४३ )--जो जळ भू-गर्भ में रहता है वह जोर 
लगाकर फूटने का प्रयत्न करता है। उसी जोर के ये परिणाम हैं। ये जमीन 
की खड्या, रेतीटी, पत्थरवाली तहों से निकलते हैं । इनका पानी स्वच्छ और 
चमकीला होता है, और फूटने के समय मार्ग में छन जाने के कारण इसमें 
मलिनता का भी डर नहीं होता। इसमें कठिनता होती है। ये)प्रायः स्थायी 
होते हैं। इनके पानी की रक्षा करने के लिये इनके चारों ओर एक छोटी सुंडेर 


'बनेवानी चाहिए जिससे भूःप्रष्ठ का जल दूर से बहकर चला आवे। इनके हः 
यास घास-पात न होना चाहिए, परन्तु थोड़ी दूर पर घास अवश्य होनी चाहिए 


\ जन 


ह) 
चाही 


\ | ताकि पानी की रक्षा धूलि ले हो सके। इनके पास जानवरों को न आने देना 
चाहिएँ तथा टट्टियाँ न बनवानी चाहिएँ । 


डे | आदर्श कूप 


चित्र नं. २ 


११० (२) कूप--भूगर्भ गत जल को प्राप्त करने के लिये पृथ्वी 
हुए | गड्डा खोदा जाता है उसे कुआँ कहते हैं। कुभाँ पक्का करने के लिए उसे « 
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\ 
| 
i 7 
[| ही हे ल्पकाल के लिए काम में लाया जाता है | 
| की आवश्यकता होती है । जब वहं अल्पकाल ए काम में | 
Bh तब मामूली तौर पर लकड़ी से वाँधते हैं । इसे कठकुइयाँ कहते हं। परन्ठ इसका जा 
| | बिचार यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुआँ पक्का होना mp 
| | आदश कूप | ( 
5) ] 
h i | | 
| las 
जत 
खर 
निः 
$ 
So या 
$ 
| त बन 
क कचा 
खर 
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चाहिए । यह कार्य निम्न दो प्रकार से किया जाता हे और-उसके अनुसार कुण । 
केदोप्रकार किये जाते हैं। ... है 


|| 


श्व 
॥। है | 
[का | 
ना | 
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जब कुएँ की ढीवाल की जोड़ाई ईट, पत्थर, चूना, सीमेंट इत्यादि के द्वारा की 
जाती है तब उस कु को इष्टिका कूप ( 250०७५ छश! ) या केवल कूप ( कुआँ) 
कहते हैं । जव कुएँ की दीवार नाली से बनती है तब उस कुएँ को नलिका कूप 
( 7006 एथ] ) कहते हैं । फिर इन कुएँ के उथला और गहरा करके दो विभाग 
किये जाते हैं । 


(क) उथला कूप--जिसकी तली भूगभंगत अप्रवेश्य स्तर ( ०९7४०५5 
५7९९ ) के ऊपर होती है उस कुएँ को उथला कुआँ कहते हैं । इसमें अनुस्थली का. 
जल ( 8005० #९" ) आया करता है, इसलिए उथले कुएँ का पानी भूपृष्ठगत 
खराबी से दूषित होने की अधिक सम्भावना होती है। अतः उथळे कुएँ का प्रबन्ध 
निम्न प्रकार से करना आवश्यक है । 


| १--कुएँ की भीतर की दीवाळ ईंटों से पक्की वनवाकर फिर उसके ऊपर सीमेंट 
| या दूसरे अप्रवेश्य पदार्थों का पलस्तर करवाना चाहिए। 


| २-कुएँ के चारों ओर ५-६ फुट तक सीमेंट जेसे पदार्थों का. पक्का चबूतरा 
४ बनवाकर उसका खराब पानी नाली से प्रभावक्षेत्र ( पृष्ठ ३५) से दूर छोड़ना 
' चाहिए। 


३--कुएं के सुख पर एक फुट ऊँचाई की चहारदीवारी करना चाहिए, ताकि 
खराब पानी की छींटे भीतर न जा सके। ; 

४--कुएँ को ढाकने के लिए सछिद्र ढक्कन होना चाहिए । 

५--कुएँ के आस-पास ५० फुट की दूरी में कोई रट्टी, पाखाना या खराब पानी 
का पोखरा न होना चाहिए । 


८ 
हृ 


बिछानी चाहिए ताकि नीचे से आनेवाला पानी उस तह में से होकर आ जाय । 
(ख) गहरा कूप (९९? शथा )--इस कुएँकी तली भूगभंगत अप्रवेश्य स्तर 
निचले जलाधार स्तर में ( 07५५६५ ४७९४०४॥४ ५७३३ ) होती है । गहरे कुएं का 
४ पानी उथले कुएँ की अपेक्षा अधिक निर्मल और स्वच्छ होता है, उसमें पानी 
| खराब होने का डर बहुत नहीं होता तथा सामान्यतया सेंद्रिय अशुद्धियाँ भी 
बहुत कम होती हैं । इसका भी प्रबन्ध उथले कूप के समान होना चाहिए । 


३ स्वा० बि० 


| 
| 
| 
| . .६--कुएँ की तळी में एक कङ्ड़ की तह और उसके उपर बालू की तह 
| 
| 
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(ग) नलिका कूप (7०० ४०॥७)---इनका प्रथम आविष्कार फ्रान्स केआरटोइस | 


( 455) प्रान्त में हुआ । इनके बनाने की विधि यह है कि १३ से रे इञ्च व्यास | 
वाली लोहे की लम्बी नलियाँ जो कि पेचों द्वारा एक दूसरे के साथ जुटी रहती है, | 
जभीन में यंत्र की सहायता से गाड़ी जाती हैं। सबसे नीचे के नल का निचला | 
सिरा चुकीला और सङिद्र होता है। इसे तव तक जमीन में गाड़ते हैं जब तक | 
कि पानी की अभीष्ट राशि नहीं प्राप्त होती है। इसके बाद ऊपर की नलीका के 
साथ पम्प लगाकर पानी निकालते हैं । शुरू में खराब पानी आता है परन्तु होते | 
होते साफ पानी आने लगता है। इनके लिए खडियाली, कंकडीली और नरम 
जमीन तथा नदी के बालुकामय प्रदेश बहुत फायदेमन्द होते हैं । ये मटीयाले | 
(099 ) और रेतीले ( 7776 5900 ) प्रदेशों में अच्छी तरह काम नहीं देते क्योंकि | 
नलिका के निचले छिद्रों में चिकनी मिट्टी और महीन बालू वेठकर उनको बन्द | 
कर देती हैं । उनके भी निम्न तीन प्रकार होते हँ--१ अबीसीनिअन कूप, २ ञं | 
'सिभन कूप, ३ गहरा कूप। 


(१ ) नाटँन का अबीसीनिअन ( Norton’s Abysssnian ) कूप-ये उथले | 
कुएँ हैं जो २०-२५ फूट की गहराई के होते हैं। जहाँ पर अचुस्थळी जल । 
समीप रहता है वहाँ पर उनका उपयोग किया जाता है। पंप के द्वारा पानी 
खींचा जाने के कारण इनका पानी खराब होने का डर कम रहता है। परन्तु कुएँ | 
के आस पास की गन्दगी से पानी की खराबी रोकने के लिए इनके ऊपर का भाग | 
चूना और सीमेंट द्वारा पक्का बनवाना चाहिए । जब थोड़े समय के लिए अथवा | 
थोड़ी राशि में पानी की आवश्यकता होती हे तब ये ङुएँ अच्छा काम देते हैं। | 
इसलिए सेनिकों के स्कन्धावारों में ( 0००5), धार्मिक या सामाजिक मेलो में | 
और अकेले ढुकेले मकानों में पानी के लिए ये बहुत उपयोगी होते हें । | 


| 
| 


(२) फुहारी कुआँ ( 47699 ४९] )--जब ऊँचाई सें स्थित और दो 


अप्रवेश्य स्तरों के बीच में अटके हुऐ पानी में संयोगवश कुए की नळी घुस | 
जाती हे तब फुहारे के तौर पर बड़े जोर के साथ पानी आपःसे आप बाहर, 


निकलता रहता हे और पंप की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के कुप ७ र 
फुहारी कूप कहते हें । फ्रान्स के' आर्टाइस ( 47/08 ) नामक प्रान्त सें ये प्रथम/ 


भ्र, 


मिले । इसलिए इनको आर्टेसियन नाम दिया गया । भारतवर्ष में ये कूप पां 
डिचेरी, 
दक्षिण अर्काट और सिल्हट ( आसाम ) में कहीं-कहीं पाये जाते हैं। र & ; र 


नी 
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(३) गहरा नलिका कूप--इसको राहराई १००-१००० फूटतक भी हो 
सकती है। यह कुआँ नीचे की भूमि के अनुसार १ घंटे सँ ५००० से २५००० सेर 
तक पानी दे सकता है। ढाई इञ्च व्यास की नली का कुआँ १ घंटे में १५००० सेर 
पानी दे सकता है । 


इन नलिका कूपा में भी नाली के चारों ओर के दरार सीमेंट, चूना इत्यादि से 
बंद कर देने चाहिएँ तथा ऊपर जगत (चवूतरा) वनवानी चाहिए ताकि गन्दा पानी 
नलिका के चारों ओर की दरारों में से भीतर जाकर कुएँ के पानी को न खराब 
कर सके । 


प्रभावक्षेत्र ( ८००९ ० ¡०५९१०९ ) सामान्यतया कूप की गहराई की 
चोगुनी दूरी से या इससे भी कुछ अधिक दूरी से कूप में पानी आ सकता है । कुएँ 
के चारों ओर के जितने क्षेत्र में से रितकर पानी कुएँ में आ सकता हे वह कुएँ का 
प्रभावक्षेत्र हे, इसकी आकृति शंकू ( 0००९ ) के समान होती है और शंकू का 
चुकीला भाग कुएँ की तली में और चौडा भाग ऊपर रहता है। यदि किसी कुँ 
की गहराई ५० फुट हो तो उसके चारों ओर २०० फुट दूरी में कोई गंदे पानी का 
नाला, पोखरा या संचय हो तो उससे कुएँ में पानी आ सकता है । इसलिए कुएँ 
के प्रभावक्षेत्र सें चौबच्चा, नाला, पोखरा, पाखाना इत्यादि न होने चाहिएँ । 


कूप के पानी को दूषित करनेवाले कारण-- 


१-पप्रभाव चेत्र में चोबच्चा, नाला, मोरी, पाखाना इत्यादि का होना । २--नदी 
का साक्षात्‌ संबंध। ३--कुएं के नजदीक मुर्दा गाइने की भूमि या श्मशान। 
४—चूहों के बिल ५--बृत्तों का कूप के नजदीक अस्तित्व । ६--कुएँ के नजदीक 
की जमीन के दरार । 
कूप का दूषण जानने के उपाय-कुएँ का किसी खराब पानी के संचय 
के साथ संबंध जानने के लिए संदिग्ध संचय में दह विक्षार ( 02५5४० ५०१० ) 
और आशि ( शणळरभं0 ) (दोनों १% ) का मिश्रण डाल दिया करो। यदि 


॥ । उस संचय का और कुएँ का कुछ भी संबंध हो तो थोड़े ही समय में आशि 
 (फ्लोरोसिन ) कुएँ के पानी में पाया जायगा । यह पदार्थ सूर्य-प्रकाश में हरा या 


नीला सा रंग देता हे । यह परीक्षा इतनी सूच्मवेदी है कि पानी के २० लक्ष भाग 
में यदि इसका $ भाग भी हो तो भी इसका पता लग सकता है। परन्तु इससे 


| i 
) 
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यह ध्यान रखना चाहिए कि यह द्र्य अम्ल-जळ के साथ कोई रंग 95. देता, | णी 
इसलिए यदि ङँ के जळ की प्रतिक्रिया अम्ल हो तो उसमें तिक्ताति (अमे नियाँ )| ज 
डालना चाहिए। श्राशि के शिवाय खाने के लवण का संकेन्द्रित घोल ओर | 


प्रॉडिजिओसस दण्डाणु प्रनिलम्ब ( Emulsion of bacillus prodigi05५5 ) इनका | 


भी प्रयोग किया जाता हैं । जमीन से कोई छेद सीधा कुर में आता हेया नही उ 
इसको जानने के लिए उस स्थान पर मिट्टी का तेल डालने से पहचान हो पा 


सकती है। सं 
कूप की परीक्षा-कुएँ की परीक्षा में निम्न-लिखित बातों पर ध्यान | 

रखना चाहिए । ड 
१--कुएँ के चारों ओर की सफाई की इष्टि से परिस्थिति तथा, दूषित स्थानों 2 


की कुएँ से दूरी । २--कुएँ की भीतरी दीवार की स्थिति। ३-कुएँ की गहराई। | 
३-कुऐँ.के पानी की गहराई। ७--जिस भूमि में कुआँ खोदा गया है उसकी | 
प्रकृति । ६--कुएँ के बाहर जो खराब पानी गिरता है उसका प्रबंध। ७-किस या 
काम के लिए कु का उपयोग किया जाता है। ८-कुएँ का उपयोग करनेवाले | 

लोगों की रहन-सहन । ९--पंप करने का प्रभाव। 


0 ०७, ww ~ | 
भारतवर्ष में पानी के लिए कुएँ के पानी का प्रयोग बहुत स्थानों में किया | 
~ 6 पक | 
जाता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आदश कूप (पृष्ठ ३१-३२ ) केसा होना | 
चाहिए इसका वर्णन नीचे दिया जाता है। [es 
। नि 


आदशै कूप ( चित्र २, २) १--जिस भूमि में कुआँ खोदना हो उस | तो 
भूमि की प्रकृति उत्तम होनी चाहिए । पानी के गुणों का सबसे बडा आधार जमीन | 
( पृष्ठ २२) है। यदि कुए की जमीन खराब हो तो कुए का जळ भी खराब हुआ | जर 
करता है । es 
। रो 
२--जहाँ तक हो सके कुआँ मैदान में ओर ऊँचे स्थान में ही होना चाहिए | 
ताकि उसमें सूरज की रोशनी पड़ सके और बरसात का पानी उसमें न जा सके । | 
३--कुएं के नजदीक पेड्-पालव न होने चाहिएँ। यदि हों तो तोड़ डालने | को 
चाहिएँ, क्योंकि पेड़ों के पत्त सूखकर उसमें गिर पड़ते हैं ओर सड़कर पानी को गंदा | 
(ष्ठ ३८) कर डालते हैं; पेढ़ों की जडे कुएँ में जाकर उसकी दीवाळ को क ० | 
करती हैं, जिससे गंदा पानी कुण में जाने की बहुत संभावना होती है; पेड़ों के ऊपर उस 
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# | पत्तियों के बेठने से उनकी बीट पानी में गिरा करती है और पेड़ों की छाया से कुएँ 


> । में सूर्य की रोशनी अच्छी तरह से नहीं पड़ती । 
रा 
का | ४--मलुष्यबस्ती से कुआँ कम से कम २५० फुट दूरी पर होना चाहिए, तथा 


हीं उसकी गहराई के चौगुने पंचगुने फासले में परनाला, मोरी, अस्तबळ, पेशाबखाना, 
हो पाखाना इत्यादि न होने चाहिएँ, क्योंकि इनकी खरावियाँ कुए में जाने की 
। संभावना होती है । 


७--कुआँ गहरे प्रकार का होकर पक्का बँधवाना चाहिए। इसके भीतर की 
दीवाळ भूमिगत अप्रवेश्य स्तर तक सीमेंट की होनी चाहिए, ताकि अनुस्थली का 
[नों | जल ( 9008०) अफ? ) उसमें न आ सके। कच्चे कुएँ की दरारा और गडी में 


३। | कबूतर आदि घर बनाते हैं और कुएँ के जळ में वीट किया करते हैं । 
क | ऊँ के प्ृष्ट-भाग के ऊपर चारों ओर २ फुट ऊँचाई की चहार-दीवारी 
गे । या सुंडेर बनवाना चाहिए, ताकि छोटे अन्दर न जा सके। 
[ 

| ७--कुए के चारों ओर ५-६ फुट तक सीमेंट का पक्का चबूतरा बनवाना चाहिए 

और वहाँ का खराब पानी पक्की नाली द्वारा दूर ( पृष्ठ ३३ ) छोड़ देना चाहिए। 

ह्या | 2; 
जेना. “+कुएँ से पानी निकलवाने के लिए एक डोलची और डोर सदा के लिए 


रखना चाहिए और जिसको जल लेना हो वह अपने घड़े या बालटी से पानी न 
। निकलवाकर उससे पानी निकलवा कर अपने घड़े में लेवे । यदि पम्प बेठाया जाय 
उस तो सबसे अच्छा है । ; 


मीन | हैँ ८७ 

माई ९--कुए के ऊपर टिन आदि का एक सछिद्र ढ़कना होना चाहिए, जिससे उसमें 

$ | धूल ओर पेड़ों को पत्तियाँ न जा सकें। जिस समय कुआँ उपयोग में न हो तथा 
५ रात के समय ढक्कन ऊपर डाळ देना चाहिए । 


। दु 0 £ र 
फ्रे। | ह १०--कुए के नजदीक स्नान करना, कपड़े धोना, बासन मॉजना इत्यादि 
मे | कम करना उचित नहीं है । इससे गन्दे पानी के छींटे कुं में जाकर तमाम पानी 
[कन को दूषित कर देते हैं । 
गदा. 


लि १_प्रति वर्ष गर्मी के मौसम के अन्त में कुएँ का कीचड़ निकलवाकर 
ऊपर उसकी मरम्मत और सफाई करवानी चाहिए। उदय 


जल विशुद्धिकरण | 

विण्मूत्रतृणनौलिकाविषयुतं तप्तं घनं फेनिलम्‌ । | 

दंतग्राह्ममनातव हि सजलं दुर्गेन्धि शंचालजम्‌ ॥ | 

नानाजीवविमिश्रितं गुरुतरं पर्णांघपंकाविलम । 

न्द्रा्कीशु सुगोपितं नच पिवेन्नीरं सदा दोषलम्‌ ॥ हा० सं० | 

जीव-रक्षा करने के लिए पानी आवश्यक होने पर भी यदि विशुद्धावस्था सें | 

न मिले तो वह तरह-तरह की बीमारियाँ पैदाकर जीवन की रक्षा करने के बजाय | 
Bi जीवन का अकाल नाश करने में सहायभूत होता है। केवल विशुद्ध जळ की ही 

| “जीवन? संज्ञा हो सकती है। बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं है कि पानीय: | 

॥ जल द्वारा तरह-तरह के रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं, और इसी अज्ञानता के | 

कारण ये लोग पानी में और-और मलिनताएँ पेदाकर वही पानी पीने में लेते हैं। | 

अनेक औपसर्गिक रोग पीनी के पानी द्वारा ही उत्पन्न हुआ करते हैं। इसलिए पानी | 

की कौन-कौन सी अशुद्धिथाँ हैं, उनको किन-किन साधनों से दूर करना चाहिए | 


| | इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है । | अं 
bs नीचे पानी की अशुद्धियाँ और उनसे उत्पन्न होनेवाले विकार बताये जाते हैं।। नि 
ol ( १ ) वनस्पतिज--यह अशुद्धि वनस्पतियों के सूखे पत्तों तथा अन्य | 
शी, पदार्थों के पानी में सड़ने से उत्पन्न होती है। इससे पानी का रंग बदलकर | फ़ 
। ढुगन्ध आने लगती है । काई, सिवार इत्यादि भी अधिक मात्रा में हो तो स्वास्थ्य । 
के लिए हानिकारक होती हैं । वनस्पति की अशुद्धता से दस्त, मरोड़ इत्यादि | 
विकार पैदा होते हैं । , pr 
जल की अशुद्धियाँ | 4 
| हरि 
विक | | 
विलीन ( ;55०।१९१ ) ( 8०57९००९ ) अवळंबनस्थ | प 
प्रां० द्विजारेय, प्राणवायु बालु, मिट्टी, अभ्रक इत्यादि | 
उदजन शुल्बेय, तिक्ताति खनिज, काई, सीवार इत्यादि... 
इत्यादि वायु, चूना, आजातु वनस्पतिज, कीटाणु, तृणाणु | १. 
अयस्‌ इत्यादि खनिज और. कृमि के अण्डे इत्यादि प्राणिज | 


भूमिगत सेन्द्रिय पदार्थ 


) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 


> पाई जाती हे । कुछ शास्रज्ञ पीने के पानी में जम्बुकी।( आयोडीन ) की कमी 


(जो उ >...“ हेह. AT 
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अशुद्धि जनित रोग 
| 
| 
खनिज वनस्पतिज प्राणिज 
प्रवाहिका, मळावरोध मितली, वमन, अतिसार, आंत्रिक 
असिकी मन्दता प्रवाहिका, मरोडइ विसूचिका, विविध 


कृसिरोग इत्यादि 


जल विशुद्धिकरण के साधन 


he भौ | | | 
नेसर्गिक तिक रसायनिक यान्त्रिक 


१ सूर्य रश्मियाँ १ उबालना १ निस्सादक १ मन्दबालू 
२ संचय २ तियंकपातन निथारक, शीघ्र 


३ गुरुत्वाकर्षण ३ नीळ लोहितातीत २ जीवाणु नाशक २ यान्त्रिक निथारक 
४ प्रवाह इत्यादि रश्मियाँ २ अधिचूषक 


( २) खनिज--जिन-जिन स्थानों में से पानी आता हैं या जिस स्थान 
में कुआँ, तालाब इत्यादि खुदा होता है उस स्थान की प्रकृति पर यह अशुद्धता 
निर्भर रहती है और प्रत्येक अशुद्धता का असर भी भिन्न भिन्न होता है । पार्थिव 
अशुद्धता से पानी के रंग-रूप में विशेष फक नहीं होता तथापि उसकी रुचि में 
फक पड़ता है । 

पानी में यदि अयस्‌ ( 7:०7 ) का अंश अधिक हो तो अग्निमांद्य और कब्ज, 
चूना और जसद हो तो सख्त कब्जियत, तथा अभ्रक और आजातु ( !४४४76- 
$७० ) हो तो प्रवाहिका रोग उत्पन्न होते हैं । 
कभी-कभी गहरे कूर्पो के पानी में तरस्विनी ( एए०॥७) होता है। 
उससे बच्चों के दाँतों का दुष्पोषण (5:०77 ) होकर उनके कवच पर दागी 
पड़ जाती है। 


गलगण्ड ( 9०७९ )--इसकी उत्पत्ति के संबंध में अब भी बहुत मत-भिन्नता 


इसका कारण मानते हैं । म्याक क्यारिसन ( € 0४777507 ) नामक शास्त्रज्ञ ने 
बतलाया है कि यह रोग विशेष जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु जमी 
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रहते हैं, पानी के द्वारा मनुष्यों के पेट में प्रवेश करते FJ और आान्त्र सें विष उतपन्न | 
करके तद्द्वारा अवटुका ( 0702 ) ग्रंथि की अभिवृद्धि करते हैं । 

सीसविष ( गफ )-सीसयुक्त जळ का सेवन अधिक काळ करने से | 
यह विकार उत्पन्न होता है। सीस नैसर्गिक जळ में नहीं होता। सीसे के नल 
में से पानी आने से या सीसे के होजों में संचय करने से पानी में सीस आ जाता | 
है । सीसे को घोळने की शक्ति निम्न प्रकार के पानी में ( पृष्ट २९ ) होती हे-- 


१--सबसे विशुद्ध जल तथा जिसमें प्राणवायु की मात्रा बहुत हो, ऐसा जल, 
यथा आंतरिक और प्रा्वण जळ; २--जिसमें भूयित भूयीय और नीरेय हों ऐसा | 
जळ, ३-जिसमें धरणिक ( पण्णांठ) अम्छ हो ऐसा जल; ४--तियंकपातित | 
पानी ( D;5£/।९4 ७967 ) ५--नदी का कीचड्युक्त पानो । कठिन जळ में सीस _ 
घुलता नहीं । 

५ सेर पानी में यदि उ रत्ती भी सीस हो तो वह पानी पीने के लिए 
हानिकारक समझना चाहिए । सीस का विष संचायी ( 4००००।।३४।४९ ) स्वरूप 
का है, इसलिए यदि पानी में रन रत्ती सीसा हो तो भी लगातार ऐसा पानी । 
पीने से सीसक रोग हो सकता है । इस रोग के प्रधान लक्षण-अजीण, असझ्निमांच, | 
मलावरोध, मुँह का जायका मीठा, मसूढ़ों पर नीली लकीर, आंत्रशूल, टांगों की | 
पेशियों में ऐंठन, हाथ की प्रसारक पेशियों का घात होने के कारण मणिश्रंश, | 
( ऋऽ 07०0 ) जोड़ों में ददं, अश्मरी वृक्क हृदय मस्तिष्क के उपद्रव आँखों में | 
रोशनी की कमी और अंत में अंधता । | 


` (३) प्राणिज--यह सबसे महत्वपूर्ण तथा हानिकारक अशुद्धि हे, और बडे- | 
बड़े जानपदिक रोग इस अशुद्धता से ही पेदा होते हैं। यह अशुद्धि रोगी के मल- | 
सूत्र का पानी के साथ संसर्ग होने से पैदा होती है। इससे निन्नलिखित रोग होते हैं। 

. विषूचिका ( 000०७ )--पानी से फेलनेवाले रोगों में यह प्रधान रोग है और | 
इस रोग के फेलाव में रोगी के मल और वमन से दूषित पानी का विशेष भाग है। | 
हैजे का वक्राणु ( ४:६० ) मनुष्य के शरीर में अधिकतर जल के साथ ही जाता | 


हे ॥ इस रोग से पीडित रोगी के के, दस्त किए हुए कपडे कितने ही लोग नदी, | 
कुएँ पर ले जाकर धोते हें । इस तरह पानी खराब हो जाता है और जो लोग इसे. | 
हु 


पीते हैं वे इससे पीड़ित हो जाते हैं। कभी-कभी यह रोग उन बर्तनों में भोजन. 
करनेसे, पानी पीने से होता है जो कि हैजे के वक्राणु से दूषित पानी में धोये गए हैं। 


श्र 


| | 
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आन्त्रिक ज्वर ( 77०१ £९४९" ) यह भो प्रायः पानी द्वारा फैलता है । जो 
मनुष्य इस रोग से पीड़ित मनुष्य के मल-मूत्र से दूषित पानी पीता है वह इस 
रोग से पीड़ित होता है। 

पितमञ्जाशोथ ( P००९5 )--इसको शेशवीय अंगघात ( Infantile 
१7५१४७५ ) कहते हें । इसके विषाणु ( ४:७७ ) रोगी के मल से निकलते हैं । 
ऐसे मळ से दूषित जळ रोग का संक्रमण करता है। 


आन्त्रकृमि रोग (ट४०००३] १५९०९) कृमि रोग से पीड़ित मनुष्यों के पुरीष 
में कमियों के असंख्य अंडे होते हें । यदि ऐसे मळ से दूषित पानी को पिया जाय 
तो अण्डे आंत्र में पहुंचकर शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में अपनी अपनी प्रकृति के 
अनुसार फेलते हैं । इस तरह गण्डूपद कृमि ( २०८०१ 90:77 ), सूत्र कृमि ( Thr= 
८०५ #०0 ), अंकुश कृमि ( 00]: २०: ), प्रतोद कृमि ( Whip worm ) 
खायुक कृमि ( Guinea worm ), और यक्कत्‌ कृमि ( Distoma Hepaticum ), 
शरीर में प्रवेश करते हें । इनके अलावा खराब पानी से नेत्राभिष्यन्द्‌, दाद्‌, 
प्रवाहिका, अतीसार इत्यादि भी रोग पेदा होते हैं। 


ये अशुद्धियाँ उद्गमस्थान ( 8०:०९ ) से, रास्ते में बहते समय ( 7775! ), 
संग्रहस्थान से और वितरण के समय ( D!5(7:७०४।०० ) पानी में आ सकती हें। 


पानी का विशोधन 
उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध है कि मनुष्य यदि दूषित जळ-जन्य रोगों से 


। अपनी रक्षा करना चाहे तो उसे पानी विशुद्ध करके पानी चाहिए । पीना में जो 


अवलम्बनस्थ, और विलीन पदार्थ होते हैं उनको पानी से अलग करना पानी के 


| विशोधन का उद्देश्य होता है । 


पानी का विशोधन नसर्गिक और कृत्रिम दो प्रकारो से होता है। निसर्ग में 


। वाडुमण्डर की तरह कुछ नेसर्गिक साधनों से जळ की शुद्धि होती रहती है। परन्तु 
| इन साधनों के ऊपर हवा की तरह पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता । अतः 
| आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम साधनों द्वारा भी विशोधित करना पड़ता है । 


१--पानी की नेसर्गिक शुद्धि--यह शुद्धि नदी, तालाब या जहाँ पानी, 
बहुत होता है वहाँ हो सकती है । इसमें निम्न साधन सहायभूत होते हैं । 
(३) पानी का बडा संचय- पानी बहुत होने से मेले की तीब्रता कम हो 


| / | 
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जाती है। (२) पानी का प्रवाह *--इससे पानी में जो मेला आता हे वह एक वि 
स्थान में इकट्ठा न होकर तमाम पानी में मिळता है तथा नीचे निकल जाता है। | 
(३) सूर्य की किरणें सूर्यं अपनी नीललोहितातीत किरणों के द्वारा जरू-गत | कर 
ज्ञीवाणुओं का नाश करता हे। (४) काई, सिवार इत्यादि जळ्वासी वनस्पतियाँ-- । होत 
ये प्राणवायु को पानी में छोड़कर मेळे को जारित (भस्म) करती ईं । ५) मद्धलियाँ| छु 
कछुआ इत्यादि जळवासी जीव-ये मेळे को खाते हैं । ( ६) जीवाण- जक म का 
पूत्युपजीवी ( 397०0५० ), तृणाणुभक्षक ( Bacteriophage ) और वातपी | 
( 4९४०७९ ) तृणाणु होते हैं । इनमें से पहले छत सेन्द्रिय दव्यो का और दूसरे 
| रोगोत्पादक जीवाणुओं का नाश करते हें । तीसरे सेंद्रिय द्रव्यो को जारित करते स 


हैं। (७) प्रोणवायु-यह वायु वातपी जीवाणुओं को जारण कर्म में सहायता हे 
क्ररता है। ( ८) गुरुत्वाकर्षण और अवसादन (0०० ०7 Sedimentation )-- | ह 


इससे जलस्थित अवलम्बनस्थ पदार्थ नीचे तली में बैठ जाते हैं । ये पदार्थ अपने 
साथ जलस्थ जीवाणुओं को भी ले जाते हैं। (९) समय--जल के स्वाभाविक 
विशोधन में समय एक महत्व का साधन है। अधिक समय तक सूर्य की किरणों दन 
तथा अवसादन का कार्य होने से जल करीब-करीब शुद्ध हो जाता है। यान्त्रिक नी 
हु विशोधन में प्रथम नेसर्गिक साधनों का ही उपयोग किया जाता है । | का 
गम २--क्त्रिम शुद्धि--इसमे भौतिक, रासायनिक और यान्त्रिक विधियों 
| द्वारा कृत्रिम तौर से पानी की शुद्धि की जाती है। भोतिक में तिर्यकूपातन और 
॥ उत्क्कथन, रासायनिक में अवसादन और जीवाणुनाशन तथा यान्त्रिक में शीघ्र और | ओ 

| मन्द निस्यंदून इन साधनों का समावेश होता है । | 
तियेकूपातन ( 5७०४/० ) तिरयंकृपातन करने से पानी विशुद्ध हो | का 
जाता है, तथापि व्यवहार में बड़े पंमाने पर इसका उपयोग नहीं कर सकते । इस । 


| । सा 
शा १. नदीवेगेन शुद्धयति । मनु । नदीप्रवाहश्च इलेष्मायशुचिदूषितो वेगेन शुद्धयति। | की 
र १ कुछकभद्ट । वहता पानी निमंला बँधा गंदा होय । | रर 
|; २. मनुस्मृति में सूय, काल तथा वायु दूषित वस्तुओं की शुद्धि के साधन वताये गे 2) 
हैं--ज्ञानं तपोऽभिराहारो मुन्मनो वार्युपाज्ञनम्‌। वायु: कर्माकेकालौच शुद्दे:करतणि देहिनाम्‌॥ हो 
पंथानश्च विशुद्धयन्ति सोमसूयौशु मारुतेः ॥ आयुर्वेद में भी जल शुद्धि में इन साधनों का. क 

निदेश किया गया है दिवासूयौश संतप्तं निशि चन्द्रांशुशीतलूम । कालेन पक्कं निर्दोष- ` 


[5 


मगस्तेनाविषीङ्गतम्‌ । हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमल शुचि । खानपानावगाहेषु | 
सम्बु यथामृतम्‌ ॥ चरक ॥ १ 
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। विधि का विशेष उपयोग जहाजों पर किया जाता है। इस विधि से शुद्विकृत 


पानी रुचिकर नहीं होता, इसलिए पीने के पहले इसको वातेरित ( 4००४९ ) 
करना पड़ता है । सीस, जसद इत्यादि धातुओं पर इसका असर ( पृष्ठ ४१ ) जल्दी 
होता है । इसलिए इन धातुओं के वतेर्नो में इसका संचय न करना चाहिए । 
एदुन ओर छाल सखुद्रवति कुछ नगरों में कुओं का पानी खारा होने से इस विधि 
का उपयोग करते हैं । 


उत्कथन--घरेलू व्यवहार के लिए जळ विशोधन की यह उत्तम और 
सुल्भ विधि है । उबालने से पानी की अस्थायी कठिनता (पृष्ठ २६) निकल जाती 
है, रोगोत्पादक जीवाणु मरते हैं, और पानी में विलीन हुए तिक्ताति (0०४०४) 
आदि वायुरूप पदार्थ निकल जाते हैं। विशोधन की विधियों में उत्कथन* संशया- 


` तीत श्रेष्ठ विधि है । 


रासायनिक शुद्धिकरण--( १) निस्सादक ( P९०05 )--हून 

दर्ग्यो से पानी में निस्साद बनकर उसके साथ अवलम्बनस्थ द्रव्य और जीवाणु 
नीचे तळी में वेठ जाते हैं। इनका उपयोग जहाँ पर निस्साद पूर्णतया दूर करने 
का प्रवन्ध होता हे वहाँ पर ही जलशुद्धि के लिए कर सकते हैं। निम्न दर्व्यो का 
उपयोग इसके लिए किया जाता है । 

चूना--इसका उपयोग अस्थायी कठिन पानी को झदु करने के लिए होता है ॥ 
और इससे चूर्णातु प्रांगारीय ( प्रृष्ठ २६) तली में बेठ जाता है । 

फिकटरी ( &]०० )--फिटकरी पानी में चूर्णातु प्रांगारीय ( 0७ 009 ) होने पर 
कार्य करता हे । इससे पानी में स्फटयातु उदीय ( अल्यूमिनम हयाड्रेट ) का ऊनी 
निस्साद ( 7।००००।९४ ) बनकर वह जीवाणुओं तथा दूसरी अशुद्धियों को अपने 
साथ लेकर नीचे तली में बेठ जाता है और ऊपर स्वच्छु पानी रहता है । फिटकरी 
की मात्रा पानी की शुद्धाशुद्धता पर तथा चूर्णातु प्रांगारीय की राशि पर निर्भर 
रहती है, तथापि ५ सेर पानी के लिए १-४ रत्ती फिटकरी पर्याप्त होती है । 
बरसात के दिनों में पानी बहुत मटियाला होने से अधिक फिटकरी की आवश्यकता 
होती है। फिटकरी के बादु ३ रत्ती चूना पानी में डाला जाय तो पानी की निंळता 
ज्यादा हो जाती है। 


बिते 


> 


उपयुक्त नहीं किया जा-सकता ये इसके दोष हैं । 


डे स्वास्थ्यविज्ञान 


बानी छोड़ने से पहले किया जाता है। फिटकरी जीवाणुनाशक नहीं परन्तु उससे 
जीवाणुओं की संख्या बहुत कम होती है। 

अयस अतिनीरेय ( 7:०० 7९7०।०६।५९ )--१० सेर पानी के लिए २३ रत्ती मात्रा 
में इसका उपयोग किया जाता है । 

निर्मली)--निर्मंली का फल ( Stychnos potatorum ) पानी के साथ 
रगड्कर पानी में मिला देने से थोड़ी देर में पानी की सारी मल नीचे तली में बह 
जाती है । ५०० सेर पानी के लिये १५ रत्ती निमेळी का फल काफी हो जाता हे । 


( २ ) जीवाणुनाशक--निम्न द्रब्य जलस्थित जीवाणुओं का नाश करने | 
के लिए प्रयुक्त होते हें । 


दहातु अतिलोहकित ( ९ 7 0, )--जिन सेंद्रिय पदाथा पर जीवाणु पठते हैं 
उनको जारित करके यह द्रब्य अप्रत्यक्षतया जीवाणुनाशक होताहे। यह 
दुर्गन्धहर ( ९०१०८००४ ) भी हे। हेजे के जीवाणुओं से दूषित जल को विशुद्ध 
करने लिए इसका प्रयोग प्रथम हंकिन नामक शास्त्रज्ञ ने बतलाया, इसलिए इस 
विधि को ह॑किनीकरण ( H०।॥४॥07 ) की बिधि कहते हें । यह विधि कुओं 
का या टंकियों का पानी शुद्ध करने के लिए आम-तौर पर प्रयुक्त की जाती है 
पानी में इसकी राशि इतनी डालनी चाहिए कि पानी का रंग हलका-सा गुलाबी 
हो जावे और कुछ घण्टों तक वेसा ही रहे । साधारणतया ५ फूट व्यास और ८ फूट 
गहराई के कुएँ के लिये १-२ तोला अतिलोहकित पर्याप्त होता है.। इसका उपयोग 
संध्या के समय करने से सुबह के समय कुएँ का पानी पीने योग्य हो जाता है। 
एक लाख भाग में यदि $ भाग भी इस द्वव्य का हो तो ४-६ घण्टौं की अवधि में 
९८% जीवाणु मर जाते हैं। यह द्रब्य महंगा है, इसका कार्य संतत नहीं होता; | 
विकारी दृणाशुओं पर कार्य करने से पहले यह जलगत सेन्द्रिय ( 0:८2) | 
दर्यो पर कार्य करके वेकार होता है और तालाब जेसे बड़े जलाशयो के लिए. 


A क छ ९० 


तुत्थ- ( 0006: $०72९ )--इसको पानी में डालने से काई, सिवार 
( 49; ) इत्यादि जलवासी वनस्पतियों की वृद्धि रुक जाती है, तथा रोगोत्पादक | 
जीवाणुओं का भी विनाश होता है। दस लाख भाग में इसका केवळ ०:१ भाग 


१. फलं कतकवृक्षस्य ययप्यम्बुप्रसादनम्‌ । 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसादति ॥ मनु ॥ 


ही इस काम के लिए पर्याप्त होता है । एक भाग हो तो आंत्रिक ज्वर के तथा दूसर / 


जत्‌ 


४५ 
ससे ' रोगोत्पादक जीवाणु २४ घंटे के अन्दर नष्ट हो जाते हैं। ताम्रनीरेय ( 0०७ 


०।०४।५९ ) तुत्थ से अधिक परिणामकारक है। पानी में १२ घण्टौं तक सिर्फ 
पात्रा. ताँबे का पतला पत्रा डालने से भी जंतु विनाश" का काम हो सकता है । 


| तुत्थ की पोटली को रस्सी में बाँधकर पानी में घुमाने-फिराने से जलाशय 
साथ की शुद्धि हो जाती है। 
3 बेर नीरजी--( 00]07/7९ )--द्ख लाख भाग पानी में १ आग यह वायु मिलाने 
हे। पर रोगोत्पादक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। पानी विशुद्ध करने का यह बड़ा 
सस्ता और आसान तरीका है। यान्त्रिक नितारक से निकले हुए पानी के लिए 
इस वायु का उपयोग किया जाता है। इससे जीवाणुनाशन भली-भाँति होता 
हे, वायु की मात्रा कस लगती है और पानी में उसकी गन्ध कम आती है । 


ते हैं इस विधि से पानी अच्छी तरह नीरजित ( 0४०४7%००0 ) हुआ है या नहीं 
यह यह जानने के लिए पानी विशुद्ध होने के आधे घंटे के बाद उस पानी में मण्ड 
वेशुद्ध॒ (स्टार्च) के ताजे घोळ की कुछ बूँदें डाळे फिर उसमें दहातु जम्बेय ( पोटया- 
! इस शिअम आयोडाईड) का एक छोटा स्फटिक डाळें। यदि पानी अच्छी तरह 
कुओं, नीरजित हुआ हो तो पानी का रंग नीला हो जायगा। नीरजी के बदले विरंजन 
| है। | चूण ( ।९३०॥४ 7०४९ ) या चूने के उपनीरित ( Calcium hypochlorite ) 
लाबी ' का भी प्रयोग किया जाता है। उत्तम विरंजन चूर्ण में ३५ प्रतिशत नीरजी होती 
; फूट हे। १००० सेर पानी को शुद्ध करने के लिए ३० रत्ती और ८ फुट ब्यास और ५ फुट 
योग | गहराई के कुएँ के लिए १ से २ तोळा विरंजन चूर्ण पर्याप्त होता है। नीरजी 
[ ह। की मात्रा कम होने से तथा पानी में सेन्द्रिय द्रव्य, मैला, अयस्‌ इत्यादि पदार्थ 
घि में, होने से विरंजन चूर्ण की अधिक राशि आवश्यक होती है। नीरजी का कार्य 
ता, पानी पर चार घन्टे तक होना चाहिए। तालाब या टंकी के विशोधन के लिए 
१०), बोरे में विरंजन चूर्ण भरकर वे बोरे पानी में रस्सी को बाँधकर चारों ओर भली- 
लिए. भाँति घुमाये जाते हैं। क्लोरास, क्लोरीजन, इलेक्ट्रोलिटिक क्लोरिन इत्यादि 
| नीरजी के अनेक द्रव्य आजकल बाब पानी शुद्ध करने के लिए मिलते हैं । 
पवार इनमें २३-१०% नीरजी उपलभ्य होती है। इसके अतिरिक्त नीरतिक्ती ( 000:9- 
| 


दक रं") और ताञ्रनीरतिक्ति ( ण ०।०६०/१९ ) इनका भी उपयोग किया 
भाग जाता है। इनमें ताञ्रनीरतिक्ती जीवाणुनाशन की दृष्टि से सर्वोत्तम है । 
दूसरे ॥// १. आयुवेद में पीने का पानी रखने के लिए ताम्रपात्र प्रशस्त माना गया है-- 
जलपात्र तु ताम्रस्य । भाव प्रकाश । 
` दद्यात्ताम्रमये पात्रे सुशीतं सुश्वतँ पयः पानीयम्‌ । सुत । 


पर्याप्त होता है। 


| 

४६ स्वास्थ्यविज्ञान 
क्यास्याडिन पद्धति ( 0४247 7००९5३ )--कुछ धातु अति सूचमांश में 
( Infinieऽiए.!) जीवाणु नाशन करते हैं। इस तत्व के आधार पर यह 
पद्धति निर्माण हुई है। इसमें चाँदी का उपयोग स्पंज के समान विरळ (pong | 
रूप में किया जाता है। ऐसी चाँदी के साथ पानी का सम्बन्ध होने पर पानी 
में चाँदी अयन ( 075 ) के रूप में विलीन होकर जल सें विळीन प्राणवायु को 
आकर्षित करती है और उससे जलस्थित जीवाणु कुछ घंटों में नष्ट होते हैं। इस 
पद्धति से जलस्थित जीवाणुओं का नाशन करने के लिए पानी निस्यन्दित, 
( F९४९ )स्वच्छु होना जरूरी है। पानी के विशोधन के लिए क्याट्याडिन 
बोतलें या अक्षमालाएँ मिलती हैं। ये अक्षमालाएं ( 8९७05 ) पानी में घंटे दो घेर | 
के लिए रक्खी जाती हैं। इससे पानी जीवाणुरहित हो जाता है। यदि ये माला 


. पानी में थोड़ी देर रक्खी जायें तो पश्चात्‌ दो घण्टे के लिए पानी वेसा ही. 


रखना चाहिए । 


जम्बुकी और नेसफील्ड की वटिकाएँ ( Nesfeld’s tablets )—इनमें चारातु- 
जम्बेय जम्बीय ( 800० ¡०९।१९-।०१०४९ ) रहता है । ४० सेर पानी में दो रत्ती 
की वटिका तथा १ रत्ती निम्बविक अम्ल डालने से विषूचिका और आंत्रिक 
ज्वर के जीवाणु कुछ मिनटों में नष्ट हो जाते हैं। इसकी जीवाणुनाशन शक्ति 
स्वतन्त्र जम्डुकी (।०।०९) के ऊपर निर्भर होती है, जो निस्बविक अम्छ, 
(000 ०। ) का जम्बेय के ऊपर काय होने से उत्पन्न होती है । छ॒गोळ का 
घोल ( ८६०७) १००० भाग पानी सें १ भाग डालने से १० मिनट में जल | 


_ निर्जीवाणुक हो जाता है। 


प्रजारण ( 0207207 )--बड़े पेमाने पर पानी विशुद्ध करने के लिए 
अजारक का उपयोग किया जाता है थोड़े जल के लिए नहीं। यह विधि बहुत 
खर्चीली है । वह वायु सेंद्रिय अशुद्धियो को (पृष्ठ ३, ११) और जलवासी रोगोत्पादक' 
जीवाणुओं को नष्ट कर डालता है। खनिज अशुद्धियों पर इसका प्रभाव नही, 
पड़ता । इसलिए इसका प्रयोग करने के पहिले खराब पानी को नितारक से निर्मल 
करना पड़ता हे । एक प्रस्थ (लिटर ) पानी के लिए प्रजारक का १-३ सहखिधान्य | 
| 


| 


मजारक को पहिले एक कमरे में बिजली की सहायता से उत्पन्न करते हैं और 
फिर जलाशय के तल पर पहुँचाते हैं। ऊपर की ओर फैलता हुआ प्रजारक | 
के साथ मिलकर उसे शुद्ध कर डालता है । 


ज 


सा 
स्थ 


लए. 
बहुत | 
पादक, 
नहीं 
नमल 
धान्य । 


|| 
| 
| 


| 


श जाता है इसको “अंग्रेजी पद्धति? ( ८०४)5. 5/5४०० ) कहते हैं। ये नितारक _ 
१ ओर 


जल 


नील लोहितातीत ररिंमयाँ ( Ultra-violet 7७४७ )--पानी विशुद्ध करनेकी 
यह विधि वास्तव में भोतिक है, क्योंकि ये रश्मियाँ पानी में कोई रासायनिक 
फर्क नहीं करतीं तथा पानी के साथ कोई रासायनिक पदार्थ नहीं बनातीं । केवळ 
अपने प्रभाव से जल-स्थित जीवाणुओं को नष्ट कर डालती हैं । ये रश्मियाँ कृत्रिम- 
रीत्या पारदुवाष्प विद्युद्दीप (Westing house Cooper Hewiti Mercury lamp) 
से तयार की जाती है। प्रकृति में ये सूर्य-प्रकाश में पायी जाती है, और इन पर 
सूर्य-प्रकाश का जीवाणुनाशक गुण-धर्स विशेष करके ( पृष्ट ११) निर्भर है। यह 
दीप. पाषाण-स्फरिक या छाटझ ( Fused rockcrystal ०7 तृण) की नलिका में. 
रखा जाता है, और शुद्ध जल उस नलिका के उपर बहता रहता है, ताकि इनका 
पानी के ऊपर अधिक से अधिक प्रभाव हो। पानी का सटियालापन या उसमें 
किसी प्रकार के पिच्छिल द्रव्य की विद्यमानता इनकी क्रिया में वाधा डालती है, 
इसलिए इनका प्रयोग करने से पूर्व यांत्रिक नितारक द्वारा पानी निर्मल होना 
अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा इनका प्रभाव बहुत धीरे-धीरे होता है। जितना 
पानी निर्मल होता है, उतना इनका जीवाणुमारक प्रभाव अधिक प्रतीत 
होता है। पानी में ये रश्मियां स्थूलान्त्र दण्डाणुओं ( 00 ७2० ) को १५ से 
२० सेकंड में, आंत्रिक उवर के दंडाणुओं को १० से २० सेकंड में और तृणाणुओं के 
चु्ञको ( 3०:९ ) को ३० से ६० सेकंड में नष्ट करती है । 


अधिचूषक ( Adsorbens )—ये द्रब्य अपने छिद्रों में जलूगत रंग, गंध, 
वायु, जीवाणु इनको अधिचूपित करके जल को शुद्ध करते हैं। इनमें लकड़ी 
कोयला ( 02०7००३] ) मुख्य हैं जो बहुत पहले से इस काम के लिए प्रयुक्त किया . 
जा रहा था । च्तिप्रकारित ( 4८४०४९१ ) कोयलों में यह शक्ति अधिक होती है । 
इसका उपयोग निस्यन्दकों में, जलाशयों में निस्सादकों के साथ किया जाता है। 
कुछ काळ के बाद इसकी शक्ति घट जाती हे । तब उसको भाप से या क्षारातु 
उदजारेय ( 804m म५१7०४।५९ ) से पुनः क्तिप्रकारित ( ९०४४४९ ) करके 
काम में राना पड़ता है । 


(३) यान्त्रिक पद्धतियाँ-( १ ) मन्द बाळ. नितारक ( 8०7५०१ 
गी! )--इसमें पानी की शुद्धि करने के लिए बालू का प्रयोग किया 


सामान्यतया शहर के बाहर नदी के समीप होते हैं। शहर के ऊपर एक विशिष्ट र 
स्थान से जहाँ पर पानी शुद्ध रहता है, नदी का पानी लेकर वह बड़े-बड़े 
जलाशयों में ( 8९४४०४ ७०४) कुछ काळ तक संचित किया जात ““ 
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। इससे ठोस अवलंबनस्थ पदार्थ तळी में निस्सादित हो जाते हैं । यह निस्साद 
। सामान्यतः बालू , खनिजज्ञार तथा मिट्टी का होता है। इस निस्साद को समयर 
समय पर तली से खरोंचऋर निकालना पड़ता है, इसलिए प्रक्षेक जलाशय अनेक 
होने की जरूरत है। डाक्टर हाउस्टन ने यह बतळाया है कि इन जलाशर्यो में यदि 
पानी उचित काल तक संचित रहे लो जारण और सूयंप्रकाश से (पृष्ट ४२) अधिक- 
संख्य रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तथा निस्सादन से पानी निर्मल हो जाता 
है। चौबीस से अड़तालीस घंटे के वाद इनमें से पानी दूसरे स्थान में पहुँचाया 
जाता हे जिसको नितारक कहते हैं। वर्षा में इससे भी अधिक काल तक इनमें 
पानी संचित करना पड़ता है । इस प्रकार को असंतत ( D5c००४५०४ ) पद्धति 
कहते हैं । कहीं-कहीं संतत ( 00n४।00०॥5 ) पद्धति के जलाशय होते हैं जिनमें 
पानी संद गति से बहता है और बहते समय निस्साद नीचे वेठ जाया करता है। 
नितारक (९५ ९१७---ये पक्के, बडे, और चौकोर होकर १२ फुट गहराई 
के ईट और सीमेंट के बने रहते हैं। इनकी तली पर ईंटों की दो स्तरों से इस 
प्रकार नालियाँ बनी होती हैं कि जिनमें निथरा हुआ पानी आसानी से बह सके । 
ईंटों के बीच सें तथा ईटों के ऊपर १-१ फुट गहराई का कंकडों का स्तर होता है। 
इस स्तर में बड़े-बड़े ककड़ नीचे ओर छोटे-छोटे ऊपर रक्खे जाते हैं। इन कंकड़ों 
के स्तर का मुख्य कार्य ऊपर के वाल, के स्तर को सहारा देने का है। कंकड़ों के 
इस स्तर के ऊपर २-३ फुट गहराई का रेत का स्तर होता है। इस स्तर में भी 
बड़ी रेत नीचे और महीन रेत ऊपर रहती है। महीन रेत का यही स्तर पानी 
को निर्मल करने का कार्य करता है। यह रेत समुद्र के किनारे से या नदी की 
मध्यसूमि से ली जाती है। रेत न बहुत महीन न बहुत मोटी होनी चाहिए । 
इसकी औसत मोटाई $ सहखिमान ( Mil!im९०5 ) रहे और उसमें अभ्रक या 
श्येगाधन ( स०:०।९०५९ ) बहुत कम रह कर वह स्फटिक ( (०७:४४ ) की हो । 
रेत के इस स्तर के ऊपर पानी का स्तर होता है जिसकी ऊँचाई ३-६ फुट तक 
होती है । चित्र ४ देखिये । 


इस नितारक से पानी की शुद्धि भौतिक, रासायनिक और जैविक (900- 
800 ) पद्धति से होती है। जो निस्साद पहिले प्रक्षेपक जलाशय की तली में नहीं 
| बेठता प्रायः इस रेतीली स्तर पर आकर बेठ जाता है । दो-तीन दिन के बाद इस 
| हेर के उपर तथा रेती के बीच में एक चिपचिपा-सा पतला स्तर बन जाता | 
हे, जो कि पानी से जीवाणु अलंग करने में विशेष उपयुक्त होता है । इसलिए _ 

AM i हें ८ | निम्न $ 
इसको मर्मस्तर ( ५/४०] 39९ ) कहते हैं । यह स्तर काई तथा आस्य निम्न न 
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श्रेणी की चनस्पतियों से ( ८ !००ड। ४० ) बनता है । इसलिए तीन दिने र; 
बाद जब कि यह स्तर ठीक तौर से बन जाता है, पाली का नितरण अच्छ! बन 
होने लगता है । बहुत दिन के बाद जव यह स्तर मोटा होकर नितरण धीर, भ्र 
धीरे होने लगता है तो इस स्तर को हटाना आवश्यक हो जाता हे । इस स्तर ह 
हटाने के बाद नया दूसरा स्तर तैयार होने तक जो पानी नितारक से आताहे 
उसे विशुद्ध जल के संचायक में न छोड़ना चाहिए । हर वक्त यह स्तर हरा 
के समय रेत का ३ इञ्च गहराई का भाग निकल जाता हे । ऐसे कई बार होने 
के बाद जब रेत के स्तर की गहराई १२ इञ्च से कम होती है तब पुरानी रेत को 
हटाकर नई रेत बिछानी पड़ती है। इस नितारक से पानी विशुद्ध होने के लिए जार 
निस्यन्दन की गति प्रतिघंटा चार उदग्र (९४०८) इंचा से अधिक होनी चाहिए। को 
निस्यन्दन की गति ( 88९ ०६ £७००० ) का नियन्त्रण करने के लिए निस्‍्यन्दक सर 
का पानी एक कूप मैं ग्रहण किया जाता है । यह निस्यन्दकूप (५६९ ७'९]) कहलाता | (अ 
है। इस कूप से बाहर जानेवाले पानी का नियन्त्रण कपाट ए०१०९) के द्वारा, नीचे. बन 
ऊँचे होनेवाली पातनाड द्वारा (९१६००), या झुड़ी नलिका (5:7०) द्वारा करके 
तथा निस्यन्दक के पानी के पृष्ठ भाग (]९ए९] ) सें उचित निस्यन्दन शीर्ष (7 
7५०0 7690) रख के नितारक में निस्यन्दन की गति का नियमन किया जाता है। ता 
प्रारंभ में एष्ट भाग का अन्तर अधिक रखने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु आगे! मिद 
चलकर जब बालू के ऊपर काफी मोटी तह बन जाती हे तब अंतर अधिक रखना : 
पड़ता है । जब यह अंतर डेढ़ से २ फुट तक हो जाता है, तब निस्यन्दन की गति | 
बहुत ही मंद हो जाती है और काई सीवार की तह को हटाकर निस्यंदक को फिर | 
से ठीक करना ही प्रशस्त होता है । नितारक ठीक बनाने पर, निस्यंदन की गति 
उचित रखने पर तथा उसके काम पर ठीक देख-भाळ करने पर निस्यंदक से छुने 
हुए पानी में बहुत कम जीवाणु मिलते हें । अच्छी तरह निस्यंदित १ घ. शि. मा. 
(सी. सी.) पानी में एक दो से अधिक वातजनक स्थूलान्त्र द॒ण्डाणु ( 5. ८० ५९० 
४९०९४) न होने चाहिएं। | 
। 
(२) शीघ्र या यांत्रिक नितारक--बालू के नितारक में यह दोष हे कि 
इसके आयोजन करने में, साफ करवाने में खर्च, ध्यान और अधिक समय की 
जरूरत पड़ती है, और इतना होने पर भी नितारण क्रिया बहुत धीरे-धीरे .आर 
होती है। इसलिए यांत्रिक ( 0९००१८३] ) नितारकों का उपयोग हो रहा हे 
ये नितारक सस्ते, आयोजन में सरल, कम स्थान घेरनेवाळे और जल्दी नितारण तीन 
करनेवाले होते हैं । इसलिए शीघ्र (34:70 ) नितारक भी कहलाते हैं। ये Fh र्त 


अ 


[य की! 


धार, आसानी से कुछ कलाओं में हो सकती है। 
ह है. ५--इसमें नितारक स्तर २० मिनट में तैयार हो जाता है। मन्द नितारक में 
स तीण दिन स्तर तैयार होने के लिए लग जाते हैं। 


ह्‌ ] 
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बन्द कमरे में या छायादार स्थान में होते हैं और लकड़ी अयस या सीमेंट के बने 


| बेलन (05०००१) जैसे रहते हैं। इनकी गहराई ७ फूट होकर नितरण करने के लिए 


कंकड़-पत्थर के स्तर पर ४-५ फुट गहराई के स्फटिक ( छार्टझ ) की रेत का प्रयोग 
~ ~~ ७ ~ ४3५ (> 

किया जाता हे । मरियाले पानी के लिए ये बहुत फायदे मन्द होते हें । इन शीघ्र 

नितारकों के एक वर्गफुट क्षेत्रफळ से ५०० से ६०० सेर या एक एकड़ क्षेत्रफल से 


। ५० करोड़ सेर पानी प्रति-दिन निथारा जाता है । 


इन नितारकों की विशिष्टता यह है कि पानी में एक रासायनिक पदार्थ मिलाया 

~ ६5 ~ ~ > 
जाता है जो कि पानी पर एक चिपचिपा सा स्तर पदा करता है। फिर इस पानी 
को नितारक में छोड़ा जाता है । यह पदार्थ स्फट्यातु शुल्वीय ( अल्यूमिनम 


| सल्फेट) है जो पानी में रहनेवाळे क्षारिय सदू के साथ मिलकर स्फटयातु उद्जारेय 
( अस्यूमिनस हाड्रोक्साईड) का चिपचिपा या ऊनी ( ०००५०१६) स्तर 
| > 


बनाता हे । 


Alp (SO, )8 2- 309 ( HOO, ), = Aly ( OH )+8 CASO, +6 00, 
यह प्रतिक्रिया ठीक तौर पर होने के लिए पानी में चूर्णातु दंवगारीय काफी 


। तादाद में होना चाहिए। यदि उसकी कमी होतो विक्षार (सोडा ) या चूना 


मिलाने की जरूरत पड़ती है । स्फटयातु उदजारेय का स्तर नितारक की रेती के ऊपर 
तु 


| बेठ जाता है, और जैसे मंद नितारक में काई, सिवार इत्यादि का स्तर  प्रष्ठ ४९ ) 
| काम करता है उसी के अनुसार यह चिपचिपा स्तर इसमें उपयोगी पड़ता है । 
| स्फटयातु उद्जारेय की राशि प्रति १० सेर १-४ रत्ती तक लगती है और यह राशि 
। पानी के साथ विशेष यन्त्र द्वारा मिलाकर पानो कई घण्टों तक वेसा ही रक्खा 
। जाता है। इसके बाद यह पानी बड़े जोर के साथ नितारक में छोड़ा जाता है । 


शीघ्र नितारक में निम्न फायदे होते हैं । 
१--नितरण की क्रिया पचास गुना तेज होती है । 
२--यह विधि सस्ती ओर थोड़े स्थान में होती है । 
३--नितरण की क्रिया संतत होती है । 


४--नितारक-स्तर को बदळने की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी सफाई भी 


६--पानी मटियाला होने पर भी ये काम देते हैं । 


| र 
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इन शीघ्र नितारकों में दोष इतना ही हे कि जीवाणुओं की दृष्टि से पानी की | 
जितनी शुद्धता होनी चाहिए उतनी ( पृष्ठ ५० ) नहीं हो सकती । 
इस प्रकार के नितारकों में प्याटरसन ( ?०९:5०० ), और केंडी ( 0७009 ) | 
| 
| 
| 
| 
| 
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विशेष..प्रचलित हैं । इनमें कॅंडी दुबाव से (227655076 fi।€") और प्याटरसन 
गुरुत्वाकर्षण से ( ७7००५ ) काम करता है । जीवाणु पूर्णतया दूर न होने के कारण 
इनसे नितारित पानी नीरजी ( पृष्ट ४९ ) प्रजारक, नीललोहितातीत किरणे इनके 
द्वारा फिर से जीवाणुरहित किया जाता है 

घरेलू नितारंक--बड़े-बड़े शहरों में जहाँ नगरसमिति ( भ्युनिसिपल 
कमेटी ) होती है वहाँ विशुद्ध पानी का प्रवन्ध सामान्यतः होता है, तथापि देहातों 
सें, छोटी-छोटी बस्तियों में जहाँ ऐसा प्रबंध नहीं है, मनुष्यों को घर में ही पानी 
विशुद्ध करना पड़ता हे। इसके लिए उत्क्वथन, रासायनिक द्रव्य और घरेलू निधा- 
रको का उपयोग किया जाता है । | 


सबसे उत्तम नितारक वह है जो कि पानी अच्छी तरह से विशुद्ध करता है। 
ये अक्सर वत्ती की शकर के और मिट्टी (0०% ) चीनी मिट्टी ( ?००९७॥॥ ), 
युक्ताप्य ( 7£५0५2] ) मिट्टी इनके या इनके मिश्रण में होते हैं। थे चीनी मिट्टी 
के बेळनाकार वतन में पेंच के द्वारा जुटे हुए रहते हैं, और इसका संबंध नीचे नळ 
के साथ रहता है। इनमें पाश्चर चेंबरलेंड (२७5५७१५ Ch३०७९४।३०५) और बर्केफिल्ड 
(3९0९९0 ) विशेष प्रचलित हैं । 

पाश्चर 'चेंबरलेण्ड ( पृष्ठ ५२ )-यह चीनी मिट्टी का बना रहता है । इसमें पानी 
निथारनेके लिए अनेक बत्तियाँ होती हैं और निस्यंदन होने के लिए पानी के क्थाव की 
जरूरत रहती है, अन्यथा इससे पानी बहुत मंदता से निथरता है । इससे जलवासी 
जीवाणु तथा अवलंबनस्थ सूचमांश सव दूर होकर पानी के रासायनिक संघटना में |. नि 
कोई फक नहीं होता । जलविशुद्धोकरण की दृष्टि से यह निस्यंदक विश्वसनीय | उ 
और टिकाऊ है । घ 


बर्केफेल्ड (पृष्ट ५३)युक्ताप्यस्खुद्‌ (Kiesselurh) नामक मिट्टी से इसकी बत्ती 


a 


दू 


बनायी जाती है । इसमें एक ही बत्ती होती है इसकी रचना प्रथम प्रकार के समान ति 
होती है तथापि यह विशेष छिंदरी रहती है । इस कारण से इसमें नितरण के लिए | 
पानीकेदुबाव की आवश्यकता नहीं होती तथा पानी भी शीघ्र निथारित हो जाताहे (>. - 


परन्तु यह इतना विश्वसनीय नहीं होता। लगातार इसका उपयोग करने से) हे 
इन बत्तियों के सूराख बन्द हो जाते हैं और उनमें जीवाणुओं की बृद्धि होने गती| (' 
4 


पा 
भ 


क” ... - जल >. 


ही की | है। इसलिए जळवाह्य रोगों से पूर्ण वचना होतो इनकी वत्तियों को प्रति तीसरे 
। दिन खोलते हुए पानी में कुछ काळ रखकर निर्जीचाणुक ओर स्वच्छ करना चाहिए 

dy ) | इससे रोगों से भी रक्षा होती हे और पानी का नितरण भी ठीक होता रहता है। 

रसन | 
| 


वकेफेर्ड पाश्चर चेंवरळेंड 


चित्र नं० ५ चित्र नं० & 


चार या तीन घड़ा निथारक--पानी शुद्ध और ठंडा करने के लिए इस प्रकार के 
निथारक का प्रचार भारतवर्ष में विशेष है। इसमें तीन या चार घड़े एक दूसरे के 
ऊपर घड़ोंची पर रखे जाते हैं । ये घड़े प्रायः मिट्टी के बने रहते हैं । सबसे /ऊपर के 
घड़े सें कपडे से छुना हुआ खराव पानी रक्खा जाता है। इस घड़े की पेंदी में एक 
छोटा सुराख रहता है, जिसमें रूई का फोया होता है ओर जिसमें से होकर पानी 
दूसरे घड़े सें टपकता है । इस दूसरे घड़े में सबसे नीचे तिहाई कंकड़, उसके ऊपर 
| तिहाई लकड़ी का कोयला और उसके ऊपर महीन रेती का स्तर रहता है। जो 
>, पानी ऊपर के घडे से धीरे-धीरे टपकता है पहिले रेत में होकर छनता है, जिससे 
` अवलंबनस्थ सूचमांश रेत में रह जाते हैं। उसके बाद कोयले की तह पर पहुँचता 

/ है। कोयले में खराब वायुओं को सोखने की शक्ति है। इसलिए पानी में घुले ह 
"| (पृष्ठ २४ वायु कोयले में सोख जाते हैं । इसी तरह से दूसरे घड़े में 


| 

| 

4 
(भी 
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होकर तीसरे में आता है। कभी-कभी तीन के स्थान सें चार घड़े होते हैं, तब | 
दूसरे घड़े में आधा कोयला होता है, तीसरे घड़े में कंकड़ तथा अहीन रेत होती | बा 
है और चोथे में निथरा हुआ शुद्ध पानी रहता है। इसमें जो कोयला बरता जाता चे 
है उसको सप्ताह में एक बार बदलना चाहिए तथा कंकड़ों और रेत को हफ्ते में. च 
एक बार खोलते पानी से साफ करके सूर्य प्रकाश में सुखाना चाहिए । | 
मामूली तरह से इन निथारको का जल शुद्ध रहता है तथापि जब जलवाह्य | मि 
रोगों यथा विसूचिका, आंत्रिक ज्वर, अतिसार इत्यादि-की महामारी जारी रहती | 
है तब निथारण करने के बाद भी पानी को खूब अच्छी तौर से खौलाकर / क 
पीना उचित है । | 
जलविशुद्धिकरण की दृष्टि से १९५५ के दिसम्बर में औद्योगिक मेळा और हस्‌ 
प्रदर्शनी ( Industrial Fair and exhibition ) के समय देहली में जो कामला की नि 
महामारी प्राढुभूत हुई थी उसका उदाहरण विचार करने योग्य हें, अब तक यह | लि 
मानी हुई बात थी कि उपयुक्त जलविशुद्धिकरण की भौतिक, रसायनिक और | (६ 
यान्त्रिक पद्धतियों से जलगत जळवाह्य रोगों के कारणभूत जीवाणु नष्ट या दूर | पढे 
होकर जल जीवनयोग्य हो जाता है। इस कामला ने मानी हुई इस बात को ; में 
जबद॑स्त धक्का दिया । सालभर में उससे २०००० से ऊपर लोग पीडित हुए इसके , हो 
मरक का अन्वेषण करने पर निम्न बाते अब तक मालूम हुई हैं-- । शा 
(३) यह उपसर्गी यकृच्छोथ ( £९०४९ hepatitis ) है । | कि 
(२) दूषित जल तथा अन्य खाद्य पेयों के सेवन से यह रोग फेलता है। | में 
(३) मोरी परनाले के खराब पानी से पीने का पानी मिश्रित होने से यह | भा 
रोग होता हे ॥ | पार 
(४) इसका कारणभूत जीवाणु कोई सूच्मदर्शकातीत (ण 0007050000) | यह 
विषाणु ( Virus ) हे | | वा! 
(५) यह विषाणु पाश्चरचेम्बरलूण्ड या अन्य घरेलु निथारकों से निस्यन्दित गह 
होकर पानी में आता हे । परि 
(६ ) नीरजी ( पृष्ठ ४५) तथा अन्य रसायनिक व्र्च्यों का पानी पर संस्कार 
करने से यह मरता नहीं है। जा्‌ 
(७) दूषित दूध या पानी थोड़ी देर उबालने से भी यह नष्ट नहीं होता) ' घरों 
परन्तु ७ मिनिट से अधिक उबालने पर ही नष्ट हो सकता है । धन जि 
पानी विशुद्ध करने!के बाद यदि उसके संचय में सावधानता न रखी जाय तो # केन 


फिर पानी खराब होने की संभावना बहुत होती है। जल रखने के लिए सबसे | 


खर 


होती | बढ़िया बत्तन पीतल या ताँबे का होता है। इनको स्वच्छ तथा चमकीले रखने 
| चाहिएँ। धूलि, मिट्टी इत्यादि से बचाने के लिए इनके मुख पर सदा ढक्कन रखने 
>> | चाहिएँ। इन्हें कभी भी सीढ़ियों के नीचे तथा आस-पास नर खने चाहिएँ क्योंकि 
| मनुष्यों के आवागमन के कारण इनमें घूलि पड़ने की बहुत संभावना होती है । | 
। गरमी के मोसिस में इन धातुओं के बर्तेनो में पानी गरम हो जाता है, इसलिए | 
'वाह्य मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना जरूरी है, तथापि यह ध्यान में रखना चाहिए 
रहती कि इनको जल्दी-जल्दी बदळना जरूरी है। लकडी के वर्तनों में पीने का पानी 
गकर | कभी न रखें क्योंकि वे जल्दी गलकर पानी को खराब कर डालते हैं । 
| पानी का वेंटवारा--बड़े-बड़े शहरों में पानी का प्रबंध करने के लिए पानी 
और | सामान्यतः नदी-नहर से, नदी के किनारे खोदे हुए कूपो से, तालाबों या पहाड़ों 
एकी । के माथे पर किए हुए सरोवर से छिया जाता है। किसी भी निकास से पानी 
यह लिया गया हो, उसे प्रथम नितारक द्वारा शुद्ध करके तदनंतर संग्रह जलाशय में 
मेर (/Stornge reservoir ) रखते हैं और वहाँ से बंद नलोंद्वारा शहर में पहुँचाते हैं । 


~ 


दूर | पहुँचाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, शहर यदि नीची सतह 
को , में हो तो एथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मिलती है। परंतु यदि शहर ऊँची सतह पर 


_ 
सके हो या उसका तळ संग्रहजलाशय से ऊँचा हो तो शहर में पानी पहुँचाने के लिए 
| शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है । संग्रहजलाशयों का आयतन इतना होना चाहिए 
| कि वे शहर को ८ दिन पानी की रसीद पहुँचा सके। इन जलाशयों को ३ महीने 
| में एक बार साफ करवाना चाहिए। इन से बड़े नलों के द्वारा शहर के भिन्न-भिन्न 
यह | भागोंमें पानी पहुँचाया जाता है। ये अयस्‌ के बने रहते हैं और उनके भीतर 
। पानीका असर न होने के लिये अंगसस्मिथ का घोळ ( Angus smith Solution 
0) | यह द्रव कोळतार, राळ और अतसी के तेल का बना रहता है) या चमकीला 
वानिश ( एफ ४।००९ ) पोत देते हैं । ये सड़कों के पृष्ठ भाग से तीन फुट 
दुत ` गहराई पर बिछाने चाहिए, ताकि सर्दी-गरमी इत्यादि का इनके ऊपर बहुत कम 
परिणाम हो सके । 
द इन मुख्य नलिकाओं से छोटी-छोटी नलिकाओं द्वारा पानी घर-घर में पहुँचाया 
| जाता ह। ये नलिकाएँ कुप्यासाधित ( ग्यालह्दनाइजड) अयस्‌ की होती है। 
!\ . घरों में पानी का नियमन टोंटी द्वारा होता हे। नलकों और नलिकाओं के जोड़ 
; पक्के होने चाहिएँ कि उनमें से पानी न टपके। इन नलिओं को परनाले 
के नजृदीक न रखने चाहिएँ, अन्यथा इनका पानी परनाले की दूषित हवा से 
खराब होने का डर;रहता है। क 


| 


नयी. 


¢ 
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दरिद्रता के कारण जो लोग घर में पानी की टोंटी नहीं ले सकते है, उनके 
लिए सड़कों में फासले-फासले पर पानी का कळ खंबा ( 8970 7० ) रखना, 
जरूरी है। ये कल इस प्रकार होने चाहिएँ कि आप से आप बन्द रहें और दबाने । 
पर ही पानी बाहर आ सके । 


जहाँ पानी की कमी से विशुद्ध जल हर कामो के लिए देना सुश्किल होता | 
है वहाँ शुद्ध और अशुद्ध जल का प्रबन्ध भिन्न-भिन्न रहता है। शुद्ध जल पीना, | 
रसोई बनाना इत्यादि कामों के लिए थोडे समय के लिए दिया जाता है और | 
अशुद्ध जल भोरियाँ साफ करने के लिए सड़कों पर छिड़काव करने के लिए, आग | 
डुझाने के लिए, कपड़े धोने के लिए दिया जाता हे। ऐसा करने से शुद्ध जल, 
बहुत कम लगता है तथापि इसमें डर ऐसा होता है क्रि गलती से अशुद्ध जल 
पीने के लिए प्रयुक्त हो जाने की संभावना होती है, और शुद्ध जळ की नलिका | 
अशुद्ध जल के बड़े नलकों के साथ जोड़ने की संभावना होती है। इस पद्धतिको । 
दोहरी पद्धति ( ए] 5996 ) कहते हें । | 

शहर में पानी का प्रबन्ध संतत या खंडित दो प्रकार का हो सकता हे । संतत. 
( Constant ) सें पानी चौबीस घंटे रहता है, और खंडित में पानी का समय | 
नियत और नियमित रहता है। संतत में घर में पानी का संचय करने की | 
जरूरत नहीं पडती तथापि इसमें पानी के व्यर्थ खर्च होने की बहुत संभावना 


होती है । जल-मापक ( Water meter ) का प्रयोग करने से पानी के व्यर्थ खर्च को | 
रोक सकते हैं । 


खंडित या असंतत ( 77९४४४६००४ ) में पानी की कुछ बचत हो सकती है, | 
तथापि आखिर में यह पद्धति छाभदायक नहीं होती । कारण, नलिकाओं के कुछ 
समय खाली रहने के कारण परनाले से या नजदीक की मोरियो से गन्दे पदार्थ 
या हवा भीतर आने का डर रहता है। पानी का संचय करने के लिए बड़े-बड़े | 
होजों की जरूरत होती है। थोड़े समय में तमाम शहर को पानी देना पड़ता 
र और कहीं आग ळग जाने पर पानी मिळना मुश्किल हो जाता है । 
सावेजनिक प्रतरण जलावगाह- ( Public swimming baths )—आज्ञ 

कल बड़े शहरों में तेराकी के लिए सार्वजनिक स्थान बनाये जा रहे हैं। इनके 
जल में अनेक वृणाणु पाये जातेहैं । जो प्रायः मनुष्य के शरीर से सम्बन्धित पूत्युप- | 


दा 


१ 


/॥१॥ . 


जल ७७ 


उनके! उत्पन्न कर सकते हैं। सार्वजनिक जलावगाह में स्नान करने से नेत्राभिष्यन्द 
रखना। ( 007००४7४5), नासाकोटर शोथ ( 8पप्थणड ), कर्णशोथ ( Otitis ९११९ ), 


दबाने | उपसर्गी गल्क्तत ( Infectious sore throat ) इत्यादि रोग अनेक बार तथा 
| 
। आन्त्रिक उवर, अतिसार ( 5९९77) स्वग्रोग, भगयोनिशोथ ( 7००० 
; होता एष्डांगणेड ) आँखों में रोहे ( 7:2०४००४ ) इत्यादि रोग कभी-कभी उत्पन्न हु हा | 
पीना, अतः इनका पानी दूषित न होने की इष्टि से निम्न स्वरूप का प्रवन्ध होना चाहिए 
भर र पु 0 wr 
हे और | (१) रोगी ( विशेषतया त्वचा के ओर सर्दी, जुकाम, खाँसी इत्यादि श्वसन 
आग| संस्थान के ) उसमें प्रवेश न करें । 
हर जल | (३) प्रथम मलू-सूत्रोत्सर्ग कर लें ।- पश्चात्‌ शरीर पर साबुन ळगा कर धारा 
रा ०७ F ८१८ 
र जल स्नान कर ळें । पश्चात्‌ पादावगाह ( 7000 090) ) में पेर स्वच्छु करके प्रतरणजळा- 
लिका. चगाह में प्रवेश करें । पादावगाह के जळ में १ ग्यालन के पीछे १३ औंस [विरंजन 
ति को चूर्ण ( पृष्ठ ४५ ) रहे । 
| (३) तेरने के समय पहनने के वस्त्र स्वच्छ, निर्जीवाणुक और ताजे होने 


संतत ' । चाहिएँ। 


ने / (४) तैरते समय श्लेष्मा को या सुख सें पानो को लेकर उसको जलाशय में 
| न थूकना चाहिए। 

वन > रय: 

0.3 पानी की शुद्धि-( १) यदि जलाशय बहुत बड़ा रहा और उसमें नेसर्गिक 


जळवासी वनस्पतियाँ रहीं तो उसकी शुद्धि नैसर्गिक रीत्या (पृष्ठ ४१) हो सकती है । 
(२) छोटे जलाशयों की शुद्धि नीरजी ( 02०५१९ ) से हो जाती है जिसके 


। 
। 
शी दे, लिए विरंजन चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। 
डु | (३ ) बड़े जलाशयों की शुद्धि संतत नितरण (दृष्ट ४९), दातेरण (4९7३६०) 
ग | और नीरजन ( 02।0:in807 ) से की जाती है । 
9. -बड च ~ 
क (४) पुराने जळ को निकाल कर नये जळ को भरने से भी पानी की शुद्धि 


हो जाती है । परन्तु यह पद्धति महँगी होती है। न 

आँ पानी में नीरजी की मात्रा एक करोड़ भाग के पीछे ३ भाग से कम ओर 

| ५ भाग से अधिक न होनी चाहिए । कम होने पर जीवाणुनाशन का काय ठीक 

हेन ` - नहीं होता और अधिक होने पर आँखों को तकलीफ होती हे और जी | 
ग । मिचलाता है। हट 


/ . 


छतीय अध्याय 


अंज्ञ--सामान्य वणन 


आणः प्राणम्ृतामन्नमन्नं लोकोऽभिधावति । 

चर्णप्रसादः सौस्वर्यं जीवितं प्रतिभा सुखम्‌ ॥ | 

तुष्टिः पुश्बिल मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्टितम्‌ ॥ चरक ॥ 

आहारः प्राणिनः सथो बलक्नद्‌ देहधारकः । | 
आयुस्तेजःसमुत्साहस्मृत्योजो5ग्निविवर्धन:ः ॥ सुश्रुत ॥ | 

शरीर का तीसरा उपस्तम्भ अन्न है, परंतु इस संसार में अन्न की जितनी 
कदर की जाती है उतनी शायद ही दूसरी किसी वस्तु की की जाती हो। इसका | 
एकमात्र कारण यह है कि प्रागिमात्र को अन्न प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाना | 
पड़ता है, मेहनत-मजदूरी करनी पड़ती हे, देश या विदेश ढंढ़ने पडते हैं, तिस | 


| 


पर भी कई हुँबार पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर की यह $ 


परम कृपा समझनी चाहिए कि हवा और पानी के लिए प्राणिमात्र को कष्ट उठाना । 
तथा धन खचंना नहीं पड़ता है । इन तीनों के लिए यदि मनुष्य को कष्ट उठाना 
पड़े तो इस संसार में रहना भी सुश्किल हो जायगा । 
अन्न के कार्य 
( १ ) क्षतिपूरण--हमारा शरीर जब से इस संसार में अवतीणं होता है / 
तब से मरते दम तक कुछ न कुछ कार्य करता रहता है।जब हम गाढ़ निद्रा में होते | 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


तब हमारे शरीर को कुछ आराम मिलता है। तथापि शरीर के समस्त अंगों को 
संपूर्ण आराम जब तक मनुष्य जीवित हे तब तक नहीं मिल सकता; रूत्यु ही | 
एक मात्र पूर्ण आराम है। गाढ़ निद्रा में भी हृदय से संकोच विकास का, फेफड़ों 
से श्वासोच्छास का, आँतों से पाचन-परिसर्पण ( Perista।ऽ।ऽ ) का काम होता | 
रहता है। संक्षेप में शरीर में प्रतिक्षण कुछ न कुछ कार्य, मनुष्य गाढ़ निद्रा में | 


क्यों न हो, होते रहते हैं। अंग-प्रत्यंगों की इन विविध क्रियाओं के कारण शरी | 
असख्य परमाणु ( आधुनिक परिभाषा में तका कप मजा में कोगाए ८वाः) प्रतितण न होते ७5 ) प्रतिक्षण नष्ट होते - bg 


( १ ) रारारावयबास्तु परमाणुमेदेनापरिसंख्येया भवन्त्यतिबहुत्वादतिसौक्ष्भ्याद्‌- | 
तीन्द्रियत्वाच ॥ चरक ॥ प्रतिक्षणं शीर्यते इति शरीरम्‌॥ । 


का 


का 
दोन 


मनु 
२८- 


Ye डिड 
| 
| अन्न-सासान्य वणेन ४६ 
| । 
| रहते हैं और मल, मूत्र, थूक, स्वेद इत्यादि के साथ शरीर के बाहर उत्सर्गित होते 
| रहते हैं। कई शाख्ज्ञों ने यह अनुमान किया है कि हमारा शरीर प्रत्येक सात 
| वर्ष मे नया बनता है। इसका अर्थ यह होता है कि सात वर्ष के पहले हमारे 
| शरीर में जो परमाणु थे वे आज नहीं हैं ओर आज हमारे शरीर में जो 
। परमाणु हैं वे सात वर्ष के पश्चात्‌ नहीं पाये जायेगे । 
। हमारे शरीर सें होनेवाली इस हास की यदि पूर्ति न होती तो अल्पकाल में 
| हमारे शरीर दुबले-पतले और क्षीण होकर प्राणघारण करने योग्य न रहते । परंतु 
| स्वस्थावस्था में उचित मात्रा में अन्न मिलने पर शरीर क्षीण होने के बदले हृष्ट-पुष्ट 
| होकर मनुष्य अल्पायु होने के बदले दीर्घायु होता है। इससे यह स्पष्ट होता हे 
| कि हमारे शरीरों सें जो क्षतियाँ होती रहती हैं उनकी पूर्ति अन्न से हुआ करती 
| है। अन्न को छोड़कर अन्य उपस्तम्भों से, वे शरीर के लिए कितने ही आवश्यक 
तनी | क्यों न हों, नहीं हो सकती । अन्न से ही शरीर की नष्ट हुई कोझाओं के स्थान 
सका में नयी कोशाएँ बनती हैं और शरीर ज्यों का त्यों रहता है। क्षति की पूर्ति अन्न 
गाना का प्रथम कार्यहे। 
तिस | (२ ) घातुब्रृंहण--जन्म के समय हमारे शरीर का तौछ ३-४ सेर तक 
यह $ का होता है, लम्बाई १८-२२ इञ्च तक होती है और शरीर के दूसरे नापतौल इन 
शाना / दोनों के अनुसार छोटे रहते हें । तब से जवानी तक हमारा शरीर चन्द्र कला के 
हना . समान बढ़ता ही जाता है और जवानी में उसका तोल ७५-१०० सेर तक होता 
है, लम्बाई ६०-७० इञ्च तक हो जाती है और शरीर के दूसरे नाप-तौल इन दोनों 
के अनुसार बढे हुए रहते हैं। अन्य प्राणियों में भी जन्म से जवानी तक इसी. 
प्रकार की शरीर-बृद्धि हुआ करती है। बाल्य और यौवन के शरीर-संघटन में ये 
दै | जो महदन्तर होता है उसका एक मात्र कारण अन्न है। हँसना, रोना, खेलना, 
होते | कूदना, पाचन, प्रश्नसन, रक्तपरिभ्रमण इत्यादि अनेक ऐच्छिक क्रियाओं के कारण 
को । शरीर में होनेवाली क्षति की पूर्ति करने के अतिरिक्त अन्न शरीर की सम्पूर्ण धातुओं. 
ही | को तथा अंग-प्रत्यंगों की बृद्धि करके शरीर में यह स्थिव्यन्तर पैदा करता है। 
डो अन्नका यह दूसरा कार्य है। 
तता | ( ३ ) उषणताजनन--मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के झरीरों में सदेव 
में | एक प्रकार की ज्वलन क्रिया होती रहती है जो उनके शरीरों को गरम रखती है । 
रीर , भजुष्यों के शरीर का ताप, देश-काळ ऋतु, प्रकृति, वयभेद होते हुए भी प्रायः 
ते २८-४ फे. पर स्थिर रहता है । यह ताप जीवन का एक प्रधान लक्षण है । शरीर 
भीतर उत्पन्न होनेवाली उष्णता जो शरीर को बराबर गरम रखती है, अन्न ही 
से उत्पन्न होती है । अन्न का यह तीसरा कार्य है । = 


द्‌~। 


१ 


छि 
६० स्वांस्थ्यविज्ञान > 


(२) ऊर्जोत्पादन--मनुष्यो का शरीर एक जीवित यन्त्र हे जिसकी! प्रा 
तुलना ऊष्म गन्त्र ( ९७ ९०९०९ ) के साथ कर सकते हैं । जैसे गन्न्र में कोयला, प्रां 
जलने से उष्णता उत्पन्न होती है और उस उष्णता का कुछ आग ऊर्जा (9075९) | उ 
में परिवर्तित होता है वेसे ही मनुष्यों के शरीरों सें अन्न के जलने ( जारण. भू 
०:४३।०॥ ) से उष्णता उत्पन्न होती है और उसका कुछ भाग ऊर्जा ( बाक्ति) से, भ 
परिवर्तित हो जाता है। इन वातों में मनुष्यों का शरीर ऊग्म गन्त्र से कहीं अच्छा प्‌ 
है, क्योंकि ऊष्म गन्त्र में जितना कोयला जलता है उसका २२-७-३३-७% भाग र 
उष्णता सें परिवर्तित होता है और जितनी उष्णता उत्पन्न होती है उसका 3 भाग. 
ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसकी तुलना में मनुष्य जितना अन्न सेवन करता है, प्र 
उससे अधिक से अधिक ४५% उष्णता उत्पन्न होती है और जो उष्णता उत्पन्न 


७ 
ह 


होती है उसका ५ भाग ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका अथ यह हे किमनुष्य हे 
शरीर ऊष्मगन्त्र की अपेक्षा दुगुना कार्यक्षम हे । शरीर में जो यह शक्ति उत्पन्न | चच 
होती है वह अन्न से ही उत्पन्न होती है । अन्न का यह चोथा कार्य है । इस प्रकार व 
शरीर में अन्न के द्वारा निम्न चार कार्य होते हें-- | के 
न । के 
१ च्षतिपूरण, २ धातुवृंहण, ३ उष्णताजनन, और ४ ऊर्जोत्पादन । h च 

अन्न का संघटन । 

| 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि जो खायद्रेव्य सेवन करने पर उपर्युक्त 
चतुर्विध कार्यों से एक या अनेक काया को सुसंपन्न कर सकता है वही हमारे अन्न १ 
का संघटक हो सकता है और वही अन्न कहा जा सकता है ! मनुष्य के शरीर के, ४ 
विविध अंग-प्रत्यंग तथा धातूपधातु अन्न के विविध द्रव्यो से उत्पन्न होते हैं। इस. : 
'लिए अन्न के विविध दव्यो में वे संघटक होने चाहिएँ जो शरीर में होते हैं। जिन! छ 

अन्न-द्ृव्यों में शरीर 


गत संघटक पूर्णतः या अंशतः नहीं होंगे उन्हे वस्तुतः अन्न 


'कहना ही अनुचित हे । अतएव अन्न के संघटकों का विचार करने से पहले शरीर| 
के संघटकों का विचार करना जरूरी है। यह विचार निम्न दो प्रकार का होता है” 


(१ ) ताक्त्विक--रसायन शाख्र की दृष्टि से यह पृथ्वी ९० के करीब तच्ों 
( 2020 ) से बनी है। इनमें से शरीर की बनावट में २३ तत्त्व पाये जाते हैं। रा 
इनमें १३ तत्त्व विशेष परिमाण में और शेष अत्यन्त सूचम परिमाण में शरीर में” 


हे | 
उपस्थित रहते हैं । एक युवा मनुष्य के शरीर में जिसका तौल ७४ सेर है, ये ११४ 
तत्त्व निम्न प्रमाण में पाये जाते हैं-- | 


~~. fF गाई 


क अन्न-सामान्य वर्णन ६१ | 

शि | 
जसकी | प्राणवायु (02) ४६.२ सेर नीरजी (०) .६ सेर | 
होयला प्रांगार ०) १५.८ 9 क्षारातु ( ` ) ६ 9 । 
ergy) । उदजन (म) ७३ » आयस्‌ ( Fe) ००१ 33 | 
जारण भूयाति ( 3 ) ररे दहातु (99) ०१७ 9 
क ) मे, भास्वर (EEE) Re) आजातु ( 2 ) ००२ 9 
अच्छा! चूर्णातु (०५) १-४ तरस्विनी (7) ०१ » 
» भाग ` शुढबारी (5) ०१२ नक्त 
- भाग, ये सब तत्त्व अन्न से शरीर को प्राप्त होते हैं। इनमें प्राणवायु, उदजन और 


रता है. प्रांगार यद्यपि शरीर की बनावट सें भाग लेते हैं तथापि उनका मुख्य कार्य उष्णता 

उत्पन्न, और ऊर्जा पैदा करने का है । भूयाति यद्यपि उष्णता एवं ऊर्जा उत्पन्न कर सकता 

मुष्‌ है तथापि उसका सुख्य तथा नेत्यिक कार्य शरीर-धातुओं को बनाने का है। इन 

उत्पन्न चार तत्त्वो के अतिरिक्त चूर्णातु, आजातु, क्षारातु, दहातु, भास्वर, इनका अस्थि 

प्रकार बनाने में, अयस्‌ का छाछकर्णों का रागक बनाने में और अवसिष्ट तत्वों का शरीर 
| के दूसरे कामों में उपयोग होता है। ये सब तत्व मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य प्राणियों 
१ के और वनस्पतियों के शरीरों में मी रहते हैं। परन्तु प्राणवायु के कुछ अंश को 
। छोड़कर सव तत्त्व तरव के रूप में न रहते हें न अपना काम कर सकते हैं । इस 
| लिए अन्न का तारिविक संघटन व्यावहारिक दृष्टया विशेष उपयोगी नहीं होता । 


(२) संयोगिक--मलुष्यों के शरीरों में मिळनेवारे सब तत्त्व, प्राणवायु 
का कुछ अंश छोड़कर, विशिष्ट रासायनिक संयोगों ( ९००१००१5 ) के रूप में 
रीर के पाये जाते हैं। ये सब संयोग रसायन शास्त्र की दृष्टि से प्रांगार या सेन्द्रिय ( Orga- 
००) और अप्रांगार या निरिस्द्रिय ( 72०:४००/० ) करके दो भागों में बाँटे जाते 
हें । प्रांगार विभाग के सूयात्य ( Nitrogenous ) और अभूयात्य ( Non-nitroge- 
005 ) करके दो भाग किये जाते हैं । 


| प्रोभूजिन Proteins 


(श्रयात्य 
सेन्द्रिय [SS जीव ति क्ति Vitamins 

॥ यात्य [स्नेह Fats - 
hs प्रांगोदीय Carbohydrates 


शरीर संघरन 


उ { खनिज Minerals 
निरिन्दिय जळ Water 
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शरीर के तात्विक संघटन की जानकारी की अपेक्षा संयोगिक संघटन की “ 
आनकारी व्यवहारिक दृष्ट्या अधिक उपयोगी है, क्योंकि शरीर के अंगप्रस्यंग इन्हीं | आः 
संघटकों के सेवन से बनते हैं, न कि लकड़ी के कोयले ( प्रांगार ) से या वातावरण | होत 
के भूयाति से । ये संघटक प्राणियों और वनस्पतियों में भी होते हें ओर “सामान्यं | (4 
वृद्धिकारण इस सिद्धान्त के अनुसार उन्हीं के सेवन करने पर पाचन, प्रचूषण | 
और पुनः संश्लेषण से मनुष्यों के शरीर में इनकी उत्पत्ति हुआ करती है । | वर्ग 
इसलिए अन्न उन खाद्य द्रव्या को कह सकते हैं जिनमें प्रोभूजिनादि घट संघटकों | 
। में से एक या अनेक संघटक विद्यमान रहते हैं तथा जिनसे चतुर्विध कार्यों में से | - आ 


' एकया अनेक कार्य हुआ करते हैं और पूर्णान्न उस द्रव्य को कह सकते हैं जिसमें । जि 
छुहोँ संघटक विद्यमान रहते हैं ओर जिससे चतुर्विध काय हुआ करते हँ। | कार 
अन्न का वगाकरण | 
अन्न के द्वारा शरीर में जो विविध कार्य होते हैं उनके अनुसार उपयुक्त अन्न- | 
` दव्यो के निम्न तीन वर्ग किये जाते हैं-- | 
(१) ऊर्जाप्रद ( 0087 77०१५००४ )—प्रांगोदीय और स्नेह मुख्य, ग्रोभूः | 
जिन गोण । | 
(२) धातुवर्धक (3009 ७णं।0४78)--प्रो भूजिन मुख्य, प्रांगोदीय, स्नेह गौण। | 
(३) शरीररक्षक ( 22:०६९०४०८ )--खनिज और जीवतिक्तियाँ । स 
प्रोभूजिन- इनमें भूयाति होने के कारण इनको भूयात्य अन्नद्रव्य कहते हैं। | परि 
इनका तात्विक संघटन निम्न प्रकार का है--भूयाति १६%, प्रांगार ५४%, | र 
प्राणवायु २२%; उदजन ७%, गंधक १% । इनसे शरीर के धातु, विशेषकरके मांस | 
उत्पन्न होने के कारण इनको मांसोत्पादक ( £९5) £0707४ ) द्रब्य भी कहते | प्रोर 
हैं। शरीर की जीवित धातुकोशाओं में प्रचुरता से पाये जाने वाले संघटकों में | 
| जल के पश्चात्‌ यही दूसरे क्रमांक का द्रव्य है। प्रोभूजिन वनस्पति और प्राणि (7 
इन दोनों में पाये जाते हैं । इनकी उपयो गिता तद्गत तिक्त्तीअस्लों (.4८)।॥०-६०।१5) | 
के प्रकारों पर निर्भर होती है और उनके अनुसार इनके दो भेद किये जाते हैं। ' इंह 
उत्कृष्ट प्रो भूजिन-शरीरगत प्रोभूजिनों के संश्लेषण में आवश्यक तिक्ती अम्ल । दू 


होते हैं वे उच्च या उत्कृष्ट ( 9५१९7०: ) या प्रथमवर्ग प्रोभूजिन कहलाते हैं। इस | 

वर्ग में किलाटि ( Casein ) शुक्लि ( Albumin ) आवतुलि ( Globulin ) तन्त्वि . ¬ 
( Fibrin ) आइलेष ( ७।४९ ) इत्यादि दूध, अण्डा मांस इत्यादि के प्राणिज 
ग्रोभूजिन आते हैं। 


| 
जसे--( Lysin, cystin, Tryptophane, tyrosine ) जिन प्रोभूजिनों में विद्यमान | नहं 

॥ 

६ 


की “ निकृश प्रोमूजिन- जिन प्रोभूजिनो में शरीरगत प्रोभूजिनों के संश्लेषण के लिए 
हीं | आवश्यक तिक्ती-अस्लों की अल्पता तथा तदितर तिक्तीअम्लों की उपस्थिति 
[रण | होती है वे निकृष्ट ( र्ण! ) द्वितीय वर्ग प्रोभूजिन कहलाते हें । इनको शुक्ल्याभ 
न्य / (5पणांपणं05) सरी कहते हैं । प्रायः वनस्पतियों के तथा अस्थि, तरुणास्थि, 
घण  श्टंग, खुर, नख, कोश, तान्तव धातु इत्यादि प्राणिज प्रत्यंगो के प्रोभजिन इस 
| वर्ग में आते हैं । 
टकों | ->“धातुबूंहण ओर क्षतिपूर्ति के लिए उत्कृष्ट प्रोभूजिन सर्वोत्तम होते हें । परन्तु 
पं से | . आहार में सब ग्रोभूजिन उत्कृष्ट रहने की आवश्यकता नहीं होती, आहार्य प्रोभू- 
समे जिना की कुछ मात्रा का ३ हिस्सा उत्कृष्ट प्रोमूजिनों का रहने से प्रोभूजिनों का 
। काय ठीक हो जाता है । 
| उत्कृष्ट और निकृष्ट प्रोभूजिनों की तुलना 
न प्रोभूजिन ग्रांगार-भूयाति अनुपात पाचन प्रचूषण 
। निकृष्ट ५१:५२ भारी ८५% 
भू उत्कृष्ट ७::२ हलका २७% 
| कार्य--( १) शरीर के धातुओं की क्षतिपूर्ति और वृद्धि करना । 
ण। | (२) प्राणवायु के प्रचूषण और उपयोगीकरण में सहायता करके शरीर 
/ समवत ( \९६०७०।।५०१ ) को उत्तेजित करना । आवश्यकता पड़ने पर या विशिष्ट 
हैं । | परिस्थिति में उष्णता और ऊर्जा उत्पन्न करके प्रांगोदीयों का कार्य करना । इनका 
%, । ९०% भाग ्ांगोदीयों में परिवर्तित हो सकता है । 
मास, (४) इनसे कभी-कभी स्नेह भी उत्पन्न होता है। दूध का स्नेह प्राय 
ह | प्रोभूजिनों से ही बनता है । 
में | (५) शरीर के पाचक रसों और प्र्नावों (४९०९००७ ) के विविध किण्बों 
[णि । ( £९०९६5 ) को उत्पन्न करना । 
05) | इतने विविध कार्य करते हुए भी इनका प्रधान काय क्षतिपूरण ओर धातु- 
बृहण है इसको कदापि न भूलना चाहिए। यह काय ऐसा है जो दूसरे खाद्य 
म्ल | दव्यों से कदापि नहीं हो सकता । इसलिए खाद्य दर्व्यो में इनका कोई प्रतिनिधि 
गान | नहीं हो सकता। 
वी प्रोभूजिनों की उपयुक्तताके अनुसार अन्नवर्गीकरण ह 
गज | _. ९१) उपयुक्त प्रोभूजिनों के दरव्य--दूध और दुग्धदव्य, अण्डा, बक, यकृत, 


वा... णा बणन ६३ 


और रहनी चाहिए। व्यायाम या कड़े परिश्रम का, इसलिए, स्नेह समदते 
ऊपर जितना परिणाम होता है उतना प्रोभूजिनों के समवर्त के ऊपर नहीं होता । 


औँ है (6 
(३) उष्णता ओर ऊर्जा के लिए आवश्यक मात्रा का व्यय होने के पश्चात सेत्‌ 
अधिक राशि में सेवन करने के कारण यदि स्नेह का कोई अंश बच जाता है तो, हि । 


होन 
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| 


(२) अल्पोपयुक्त ग्रोभूजिनों के द्ृव्य--आटा, वजड़ा, चावळ, सटर, आलू, 
गाजर, सावूदाना, सेम की वीया, सेवा, फल और तरकारियाँ ( सब्जी छोड़कर ), 
शळगम ( Turnip ) | 

(३) अनुपयुक्त ( 025५०।९ ) प्रोभूजिनों के द्वव्य--प्रस्टष्ट ( ०५१९१ )| 
चावल, मैदा, सकई | 

(४) प्रोभूजिनरहित द्ब्य--प्राणिज और वनस्पतिज तेर, स्नेह और शकरा।' 

स्नेह या उदांगार ( ४४०००४००5 )— थे सधुरी ( Glycerine ) और 


स्निग्ध अम्ळ ( ७७५ ३०१ ) के संयोग हैं। इनमें प्रांगार, उदजन और जारक 
तीन ही तत्व होते हैं, परन्तु इनमें संपूर्ण उदजन के साथ मिलकर पानी बनाने के | 
लिए जितना जारक आवश्यक होता है ( अर्थात्‌ उदजन से आधा ) उतना जारक 
नहीं रहता। | 

काये ( १ ) इनका मुख्य कार्य शरीरगत शुक्लीय समवर्त ( 2)0प्रणं॥0७| 
metabolism ) को कम करने का है। इसलिए स्नेह प्रोभूजिन--मितव्ययी, 
( 80०07 ) अन्न कहलाता है । इसका अर्थ यह हे कि यदि नेत्यिक शरीर का. 
क्षतिपूरण केवल मांस, दूध तथा अन्य प्रोभूजिर्नो द्वारा किया जाय तो उनकी, 
बहुत अधिक राशि सेवन करनी पड़ेगी। परंतु यदि उनके साथ स्नेह-सेवन किया | 
जाय तो नेत्यिक क्षतिपूरण का कार्य अल्प प्रोभूजिन के सेवन से हो जायगा। | 


| 
| 
| 


(२) उष्णता और ऊर्जा उत्पन्न करना। इस कार्य सें इनकी बराबरी, 
करनेवाला कोई दूसरा अन्न संघटक नहीं । इनकी उषंकरी अहाँ ( 00० 


02 च किक > | 
१०० ) ओरों से ढाई गुनी अधिक है । इसका अर्थ यह है कि १ तोला मांस या. 


चीनी सेवन करने पर शरीर में जितनी उष्णता उत्पन्न होती है उससे ढाई गुनी 
उष्णता १ तोला घी या तेल से उत्पन्न होती हे । अर्थात्‌ उष्णता के प्रमाण मॅ. 
ऊर्जा भी अधिक उत्पन्न होती हे । इसलिए शीत प्रदेशों में, शीत ऋतुओं सें तथा' 
कड़े परिश्रम में जहाँ शरीर से अत्यधिक उष्णता का नाश होता है या अत्यधिक 
ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आहार में स्निग्ध दर्यो की अधिकता रहती है 


वह शरीर के त्वचा, उद्र आदि अंगों में इकट्ठा होता है। यह स्नेह-संग्रह 
क 


र 


छ 


~ अन्न-सामान्य वणेन ६% 


र] शीतोष्ण से शरीर की रक्षा करने में सहायता करता है तथा आहार में उष्णतो- 

'' त्पादक द्रव्यो की कमी होने पर उष्णता और ऊर्जा उत्पन्न करने में खर्च होता 
है। यही कारण है कि मेदी मनुष्य मरिअळ मनुष्य की अपेक्षा अनशन को अधिक 
सह सकता है । 


ह | (४) इनके सेवन से शरीर को क और घ जीवतिक्तियाँ मिल जाती हैं, 
केरा! क्योंकि ये स्नेहविलेय ( र 5००७७ ) होती हैं । 
(५) अन्न की कुछ राशि को कम करना। स्नेह की उष्णतोत्पादन की शक्ति 
औरो की अपेक्षा ढाई गुना ( एछ ७९ ) अधिक होने के कारण आहार में उसका 
ने के. समावेश करने से आहार की कुछ राशि कम हो जाती है और आमाशय पर अन्न का 
गरक बोझ कम पड़ता है। इसका कारण यह है कि दैनिक अन्न की राशि तोल पर निश्चित 
न होकर इसकी उपंकरी अर्हा पर निश्चित की जाती है । इसके अतिरिक्त स्निग्ध 
70०७ द्रव्यो से जीवतिक्ति ख, की दैनिक आवश्यकता ( ९५१7९70९05 ) घर जाती हे। 


व्ययी | घी, मक्खन, चरवी, तेल ये सब स्नेह के उदाहरण हैं और वनस्पति तथा 
रका प्राणी दोनों में बहुतायत से पाये जाते हैं। इनमें प्राणिज स्नेह पचन सें हलके 
नकी, और क तथा घ जीवतिक्ति युक्त होते हैं । वनस्पतिज स्नेह द्रव्यो में ये जीवतिक्तियाँ 
किया नहां होतीं, परन्तु कुछ वनस्पतिज तेलों में जीवर्तिक्त ङ ( £) और ट (7 ) और 
` छार-ताल तेल ( R९१ 2m 0 ) में जीवतिक्ति क होती हैं । 
प्रांगोदीय --उदांगार के समान ये भी प्रांगार, उदजन और जारक के संयोग 
हैं, परन्तु पानी में उदजन और जारक का जो अनुपात होता है चही अनुपात 
ख़ या. इनमें भी रहता है। प्राणिज अन्न द्रब्यों में ये बहुत ही कम और वनस्पत्तियो सें 
गुनी बहुत ही अधिक रहते हें। पाचन और ग्रचूषण में ये प्रोभूजिनों या स्निग्ध द्रव्यो 
ण से, से अधिक हलके होते हैं। ये सस्ते और सुलभ होने के कारण भोज्य दव्यो में 
तथा. अधिक राशि में सेवन किये जाते हैं। आलू , चावल, चीनी, शकरकंदी, साबूदाना 
धिक, इनके मुख्य द्रव्य हैं। इनका मुख्य कार्य उष्णता और ऊर्जा उत्पन्न करने का है। 
ती है, सेवन करने पर प्रांगोदीय पाचक रसों से द्वाक्षाशकरा ( ७:०० 5०६०५ ) या मधुम 
र के ( 6५००६९ ) में परिवर्तित होते हैं और उसी रूप में और द्रब्यों से पहले प्रचूषित 
। होकर शरीर को ऊर्जा और उष्णता देने का काम आरम्भ करते हैं । इनका जारण 
.' ( 03१2००) मुख्यतया पेशियों में होकर उसीसे उष्णता और ऊर्जा उत्पन्न 
पा ५ होती है। रक्त में जब इनकी राशि आवश्यकता से अधिक हो जाती हे ( जैसे 
है तो, हि के पश्चात्‌ ) तब इनका अधिक भाग मधुजन ( ७।५००६०० ) में परिवर्तित 
होकर पेशियों और यकृत सें संग्रहित होता हे और आवश्यकता पड़ने पर सिक 
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| 
होकर काम में आ जाता है । अधिक मात्रा में सेवन करने पर (7 
रिवर्तित शरीर में संग्रहित होता है ओर स्नेह के. की 
| 0 
होः 


व्मधुम में परिवर्तित 
इनका कुछ अंश स्नेह में प 
समान ऊर्जासंचिति का काम करता है । 
शाकाम्ल ( Vegetable acids )—यद्यपि इनको सचसुच खाद्य नहीं कह सकते | 
> = (“3१ ७ ०८ 

'तथापि स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक होते हैं। ये शाक्रों और फलो स या तो 
3. स > दु सु य आ ळण | 
स्वतन्त्र रूप में या रूवणों के रूप में पाये जाते हैं। निम्वविक ( 0०), बहु 
उस्क्रोळिक (१॥६॥०), न्यासविक (व्यग्र ) और तिग्मिक ( 0:०० ) अस्छ आः 
इस वर्ग के प्रधान उदाहरण हैं। पाचन से ये प्रांगारीय ( (४००४४ ) में का 

हर -> ७ त्रि | 
परिवर्तित होकर उसी स्वरूप में प्रचूषित होते हैं और रक्त की तथा अन्य शरीर निभ 
द्रव्यो की क्षारीयता स्थिर रखने में सहायता करते हे । इस परधान काम के उष्ण 
अतिरिक्त शरीर में कुछ उप्णता और ऊर्जा की भी उत्पत्ति किया करते हैं । | ऋतु 
टॅ. 5 रि ee RT, येर 

खनिज-शरीर का २ वाँ हिस्सा खनिज द्रव्य होते है । ये शरीर 'के प्रत्येक अंग 
प्रत्यंग में, धातूपधातुमें, कोशा में पाये जातेहैं। करीब १५प्रकार के खनिज (इछ ६१) म: 
तरव शरीर में पाये जाते हैं । इनमें चूर्णातु, दहातु, चारातु, अथस, ज्ञाजाठ, लोहक खाइ 
( 3००४००९३९ ), भास्वर, शुल्वारि, जंबुकी, नीरजी, तरस्विनी ( 70०८८ ) भौर इया 
सेकता (54००7 ) ये प्रधान हैं । इनमें चूर्णातु से लोहक तक क्षारजनक ( Akal 
forming ) और शेष अम्लजनक खनिज होते हैं । ये सब खनिज प्राणिज और in» 

वनस्पतिज खाद्य दर्या से शरीर को प्राप्त होते हैं। लवण ( नोन ) ही एक ऐसा नो 

> हि आर 

खनिज है कि आवश्यकता अधिक होने के कारण खाद्य ्रब्यों के अतिरिक्त 
2 हे क ~ ० | निकः 

स्वतन्त्रतया सेवन किया जाता है । ये खनिज शरीर की प्रत्येक कोशा के संघक = 

होते ~ औ > उर द्रव्यो! गी 
होते हैं और स्वेद, मूत्र, मल के साथ स्सर्गित होने के कारण प्रतिदिन खाद्य द्रव्य पन 


के साथ सेवन करने पड़ते हैं । ॥ | 
| द 


कार्य--( १) अस्थि, दाँत, रक्त का रागक इत्यादि धातुओं की उत्पत्ति करना [बिना 
९ २ 2 आस्‌तीय पीडन (057000५ 7९३5५१९ ) बराबर जारी रख के जळ ह| सात 
स्थानांतर में सहायता करना । प ए 
(३) रक्त की चारीयता बनाये रखना। स्वास्थ्य के लिए उद्‌जनाय* ही रर 
संकेन्दृण ( एम) ७.३-७-५ के बीच में रहना आवश्यक होता है । संकेन्द्रण इससैसहाय 
अधिक या इससे कम होने पर स्वास्थ्य खराब होकर अनेक रोग उत्पन्न होते ईनः 
जब यह संकेन्द्रण ७.० से कम और ७.८ से अधिकर!होता है तव ` असंभव भीर 
होता है । उ० अ० संकेन्द्र की स्थिरता प्रांगारियों ओर क्षारीय आस्वौर्णीक न 


व अन्न-सामान्यबणेन ६७ 


ने प! ( P०२९३ ) की ज्ञारसंचिति के साथ प्रांगारिक अम्ल, भास्वीयों (रोभूजिनों) 
ह्‌ के. की अम्ल संचिति के बलाबल पर निर्भर होती है। ये खनिज द्रव्य मध्यस्थ 

| (9086० ) का काम करते हैं भौर शरीर समवत में रक्त की प्रतिक्रिया में 
सकते दोनेवाळे अन्तर को परस्पर दूर कर देते हैं 


रातो जल--शरीर का दो तिहाई (६०%) भाग जळ हे । जल आहार की एक 
770), बहुत महत्व की वस्तु हे । प्रतिदिन मचुप्य को तीन सेर के लगभग पानी की 
अस्छ आवश्यकता होती है। यह राशि रहन-सहन, परिश्रम, आहार, जलवायु, वातावरण 
) सँ का ताप ओर आक्लेद ( Humid) ) दे श-सेद, ऋतु-भेद्‌ इत्यादि अनेक बातों पर 
शरीर निर्भर होती है। परिश्रम, ताप, मांसाहार, घनाहार ( 8०7१ ००१ ), ग्रीष्म ऋतु, 
म के. उष्ण देश ये सब पानी की राशि को बढ़ाने वाले होते हैं। इसके विरुद्ध शीत 

। ऋतु, शीतदेश, वातावरण सें आक्लेद का कम होना, आराम, द्रवाहार, शाकाहार 
| ये सब पानी की राशि को कस कर देते हैं । 


अग प्रतिदिन शरीर को जितना पानी आवश्यक होता है उतना सब जळ के रूप 
| "५ ८५ ४ कक पर ट्ठ 

ड भ नहीं सेवन किया जाता। उसमें २०-३०% खाद्य द्वव्यों से मिलता है, <% 

छी हक, 


और ५ खाद्य द्वव्यों के पाचन सें उत्पन्न होता है और अवशिष्ट भाग जलपान या दूध 
पि! | इत्यादि पेयों के रूप में सेवन किया जाता हे । 


आँ. प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से ३ सेर के लगभग पानी बाहर निकलता है। 
० सा| उसमें ३५% त्वचा द्वारा, २०% प्रश्वास द्वारा, ३% मल, थूक तथा अन्य स्रावो द्वारा 
: ऐसा 


तरिक ओर अवशिष्ट ( ४०% ) सूत्र द्वारा निकल जाता है । इस प्रकार शरीर से जो जळ 


घन निकल जाता है उसकी पूर्ति करने के लिए पानी का सेवन करने की आवश्यकता 


| हे > वर ~ ०५ 
वशी होती है जो हमें प्यास से मालूम होती है । सेवन किया हुआ पानी शरीर में 
(निम्न काय करता है-- 


। शरीर की कोशाएँ जलवासी ( ५५१०० ) जीवजन्तु की भाँति हैं। वे जल के 
रना बिना कुछ नहीं कर सकतीं । शरीर के भीतर खाद्यद्रव्यो का पाचन, प्रचूषण और 
ज्‌ याकरण जल की ही सहायता से होता हे । शरीर समवत में जो विविध मल 

रूप पदार्थ बनते हैं वे जळ की सहायता से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। जळ 
नायशही रक्त को तरल रखता हे और उसके संचार से सहायता करता है। जल की ही 
'इससैसहायता से शरीर की पाचक और अन्तःखावी ग्रंथियाँ अपने पाचक रसों और 
ते हैशस्त:खावो को उत्सर्गित कर सकती हैं। संक्षेप में जळ की सहायता से शरीर 
म जा द भीतर सब परिवर्तन भलीभाँति हुआ करते हैं । जल की कमी होने से सब कार्य 
[स्वीक न होकर अस्वास्थ्य उत्पन्न होता है । 4 i 


El i 
| 
धप स्वास्थ्यविज्ञान ह; 


जोवतिक्तियाँ ( ४०7005 )--उपर्युक्त प्रोभूजिनादि दर्यो से यद्यपि मनुष्य हैं' 
शरीर का तथा अन्न का संघटन भलीभॉति बताया जा सकता है तथापि यदि. गय 
किसी मनुष्य को ये प्रोभूजिनादि पदार्थ शुद्ध रासायनिक अवस्था में दिये जाय तो| इस 
उसके शरीर का विकास ठीक न होकर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इससे यह गय 
स्पष्ट हो जाता है कि नेसर्गिक खाद्यद्वव्यों में इन प्रोभूजिनादि दरव्यों के अतिरिक्त आ 
और भी कुछ द्रव्य उपस्थित रहते हैं जिनका सेवन स्वास्थ्यरच्ा के लिए अर्थात्‌ 
जीवनकार्य ठीक चलने के लिए आवश्यक होता है । इसलिए ये द्रब्य जीवतिक्तियो झा 
कहलाते हैं । जो द्रव्य प्रोभूजिनादि द्रव्यो के पाचन, प्रचूषण और सात्म्यीकरण खर 
में सहायता करके वयानुसार यथाप्रमाण शरीर धातुओं का विकास और विवर्धन 
` करते हैं--स्वारथ्य को बनाये रखते हैं, संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा करते (८ 
भ जिनके न होने से विशेष प्रकार के हीनान्न रोग (Deficiency १५९२५९३) उत्प रह 
होते हैं वे जीवतिक्तियाँ हैं । ह | 
स्वरूप--जीव ति क्तियाँ सूर्य-रश्मियों के प्रभाव से केवळ वनस्पतिर्यो में उत्प | 
होती हें और उनके सेवन से प्राणियो के शरीर में पायी जाती हें । ढुधार जानवा १४ 
के दूध में पाई जाने वाळी तथा अन्य प्राणियों के यकृत्‌ में मिलनेवाली जी आई 
तिक्तियाँ घास-फूस तथा वनस्पतियों से ही प्राप्त होती हैं। विशेष आश्रय की बा; ph 
तो यह है कि ससुद्र की विविध मछलियों के ( 00१, Halibut इत्यादि ) यक्ष जाट 
में मिलने वाली जीवतिक्तियाँ भी समुद्र कीं युक्ताप्य वनस्पतियों (0१-० ) र 
सेवन से उन मछलियों के यक्त में इकट्ठा होती हें । वनस्पतिर्यो में इनकी री न 
अत्यल्प होती है और मनुष्य शरीर में भी अत्यल्प राशि में ये अपना काम 8" 
सकती हैं । इसका कारण यह हे कि शरीर में न इनसे शरीर का कोई अंग-प्रल 5 
बनता है न इनमें स्वयं कोई परिवर्तन होता है। शरीर में ये इतने विविध ब यः 
किस प्रकार करता हें इसका अभी तक कोई ठीक ज्ञान नहीं हो सका । कुछ Ci था 
का यह मत है कि ये अन्तःखावी ग्रन्थियों को उत्तेजित करके उनके खा की 
( Horm००९5 ) द्वारा कार्य कराती हैं । कुछ लोग इनके कार्य करने की पद्धति! के ; 
तुलना रासायनिक योगवाद्वी ( 04२।१७४ ) रन्यो से, कुछ लोग प्रस्तरेळ व ॥। पिर 
.( Petrol mot0r) में विद्युत्‌ स्फुलिंग से और कुछ गृह-निर्माण में राजगीरी के 
करते हें । इसमें अब संदेह नहीं रहा कि कुछ जीवतिक्तियाँ शरीरगत जा सेः 
प्रहासन ( 0:42।०7-:९१२५४।०॥ ) प्रक्रियाओं में सहायता करती हैं। शरू कर्म 
निर्माण में ये प्रोभूजिनादि द्रव्यो को सहायता करती हैं । इसलिए “गौण या नै 
अन्नांश? ( Ac९5s0ry £004 †2८०९$ ) भी कहलाती हैं । खाद्य द्रच्यों के सूखने चेका 
सड़ने से, अतितप्त होने से या अधिक काळ तक संग्रह करने से ये अकार्यक्षम ६ 


| ८ 
श्र अन्न-सामान्यवर्णन ६६ 
| 


[नुष्य हैं या नष्ट हो जाती हैं । अनेक जीवतिक्तियों के रासायनिक संघटन का पता ळग 

यदि, गया है ओर उनमें कई जीवतिक्तियों के संश्लेषण में भी सफलता मिली है। 
भे तो. इसलिए आजकल कृत्रिम तोर पर बनायी गयी अनेक जीवतिक्तियाँ उपलब्ध हो 
| यह, गयी हैं। आज ७ ४. जीवतिक्तियों का पता रग गया है और भविष्य में इससे 
तरिक अधिक जीवतिक्तियों का पता ळग सकता है। विलेयता के अनुसार जल प्रिलेय 
( Water 50।०७।९ ) और स्नेह विलेय (7790 5०५७७ ) करके इनके दो वर्ग किये 
पत्तियों. जाते हैं। प्रथम विभाग में ख, ग और प्र तथा द्वितीय विभाग में क, घ, ङ और ट 
तकरण समाविष्ट होती हैं । 


वरध जीवतिक्ति क ( &)--गाजर, पालक, शलगम इत्यादि वनस्पतियों में गजरेण्य 
हरते ह ( Caroten९ ) या गर्जरि ( 0४०४॥ ) नामक पीले रंग का रागक ( Pigment ) 
उत्फ रहता है जो इल जीवतिक्ति का पूवेसर ( ९०:5०: ) होता है और प्राणियों के 
शरीर में जाकर यकृत्‌ में जीवतिक्ति में परिवर्तित तथा संग्रहित हो जाता है। 
ग्राणियों के शरीर में यह जीवतिक्ति संशिलष्ट करने की शक्ति नहीं है, परन्तु 
' वनस्पतियों में मिळनेवाले गर्जरयांओं ( 0०:०४००।१५ ) को परिवर्तित करने की 
, शक्ति होती है । यही कारण है कि भेड़, बकरी, मछलियाँ इनके यकृत्‌ में विशेष- 
| तया मछलियों के यकृत्‌ के तेल में यह जीवतिक्ति बहुत अधिक राशि में पायी 
, जाती है। यकृत्‌ के अतिरिक्त दूध, मलाई, मक्खन, प्राणिज स्नेह, अण्डा, गाजर, 
` पालक, गोभी इत्यादि इसके निकास होते हैं। शाक पत्तियाँ सूखने पर भी यह 
। नष्ट नहीं होती । वनस्पतिज तेलों में यह नहीं पायी जाती । इसके लिए अपवाद 
, लाल-ताल तेल (3९१ 9५४ ०) है। जिसमें यह बहुत होती है । यह स्नेहविळेय 
` जीवतिक्ति है। हवा की विद्यमानता में गरम करने पर इसका नाश होता है परन्तु 
 झून्यक ( निर्वात ) में गरम करने पर यह नष्ट नहीं होती | दूध उबालने से या 
। पाश्चरीकृत करने से इसका नाश नहीं होता । इसके प्रचूषण और उपयोगीकरण. 
। की इष्टि से निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। स्नेहविलेय होने के कारण तथा स्नेह 
४ के प्रचूषण में पित्त की आवश्यकता होने के कारण आहार में स्नेह की और आन्त्र मे 
कही ` पित्त की यथेष्ट राशि होने से इसका प्रचूषण आसानी से होता है। वनस्पतियों 
जगीर के राजरेण्य का परिवर्तन यकृत्‌ में होने के कारण इसके उपयोगीकरण की दृष्टि 
! से यकृत्‌ स्वस्थ होना चाहिये । जब यकृत्‌ विकृत रहता है, आहार में स्नेह की 


। कमी रहती है और आन्त्र में पित्त की अल्पता होती है तब खाद्यद्रव्यो में इसका 
या / होना न होना दोनों बराबर हो जाते हैं अर्थात्‌ खाद्यद्वव्यान्तर्गत यह द्रब्य 
सूख" बेकार होता है ।, ; 


है | 
७० स्वास्थ्यविज्ञान 


हा 
छ] 


|| 
कायं--( १ ) शरीर के भीतरी तथा बाहरी संपूर्ण अधिच्छुदीय ( 77/१९ ) 
आवरणों का स्वास्थ्य बनाये रखना । | 

(२) शरीर के वर्धन और विकास में सहायता देना। इस कार्य के कारण | 
इसको उद्रधेफ ( Growth एrom०tnए ) जीवतिक्ति भी कहते हें । | 

इन दो कामों के अतिरिक्त मस्तिष्क संस्थान और नेत्रो का स्वास्थ्य बनाये | 
रखना, संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा करना आदि अनेक काम इसके द्वारा होते | 
हुए दिखाई देते हें । पम. हि | 

रोग--इसीलिए इसकी कमी से संपूर्ण शरीरगत अधिच्छुदीय आवरण | 
कमजोर और अपजनित ( ६४९०९०९१ ) हो जाते हैं। यह परिणाम लालाग्रन्थि | 
आन्त्र की श्लेष्मल कला पर और बाह्य त्वचा पर विशेष रूप से दिखाई देता है। | 
सबसे अधिक और प्रकट परिणाम नेत्र के भीतरी और बाहरी त्वचा पर होकर | 
रतौंधी, शुष्काक्षिपाक ( २९ः०phthalmi,) और कृष्णमंडल सदुता ( २९५७ | 
malac।० ) इत्यादि रोग हो जाते हैं। | 

जीवतिक्तिक के मुख्य खाद्य द्रव्य और तद्गत मात्रा । | 


५० तोला दूध में २००० एकक ( पण) 

२॥ तोला मक्खन सें ११ ११ 

१ पाव गाजर सें » १० 

आधा पाव गोभी में ११३ 99 | 

१ अण्डे से ६०० $ । 

६० बूंद काडमछुली तेल में २००-१३००० एकक । 

१ बूंद हलीबट यकृत्‌ तेल सें ६००-१२०० ०, | 
| 


जीवतिक्ति- घ ( 0 )--यह भी क के समान स्नेहविलेय है। वनस्पः | 
तियों में रुकछुत्रव ( 2०९०] ) करके पेत्तव ( Cholesterol) के समान एक! 
दृब्य रहता है। यह द्रव्य जीवतिक्ति घ का पुरः खर (72:८००507 ) होता है। | 
दोनों का सूत्र एक ही है, केवळ रचना में भेद होता है । इसलिए जी० घ रुक्छुन्रव 
का समाजिक ( 750१९।/० ) रूप माना जाता है। यह परिवर्तन नीललो हितातीत | 
प्रकाश से होता हे । यह जीवतिक्ति आजकल शुद्ध स्फटिको के रूप में प्राप्त हो 
रही है। इस को घर (7) ) या चुणियव (0४७0) : कहते हैं। वेसे ही 


होः 


प्राणियों की त्वचा के नेसर्गिक तेल ( ४९७८० ) इस जीवतिक्ति का दूसरा एक ६० 
पुरःसर रहता हे जिसको व्युदपेत्तव ( Dehydrocho]es 6:०0) ) कहते हैं । इसके 
ऊपर नीललोहितातीत प्रकाश का परिणाम होने से यह जीवतिक्ति घ में परिवर्तित 


९२० 


। | 
| < । 
॥ अन्न-सामान्यवणन ७१. 
ial ) | होता है ओर रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर में संचार करके अपना काम करता है | 
। तथा अधिक होने पर यकृत्‌ में संग्रहित होता है। यही कारण है कि वह जींवतिक्ति, | | 
| भी क के समान यकृत्‌ सें तथा यकृत्‌ के तेलों में पायी ( 0०१ाए९" और Halibu-' | 
रण | , ४९") जाती है । यकृत्‌ तथा यक्ृतेलों के अतिरिक्त यह जीवतिक्ति दूध, मक्खन, ॥ 
| ७ २ ° 
नाये । अण्डा इनमें भी पायी जाती हे । वनस्पतिज द्वव्यों में यह बहुत कम और | 
| होत प्राणिज द्रव्यों में प्रासुख्यतया मिळती है। यदि गौ सूर्य प्रकाश में घूमघामकर | | 
` घास-चारा आदि खाया करे तो उसके दूध में यद्यपि जीवतिक्ति क का राशि में ॥ 
। कोई अन्तर नहीं होता तथापि इसकी राशि बढ़ती है। इसलिए शिशिर ऋतु की || 
वरण | अर व प | 
पन्थि, उपेत्षा ग्रीष्म ऋतु में ग के दूध में यह जीवतिक्ति अधिक रहती है। यद्यपि: 
5 | दूध में इसकी सात्रा बहुत कम होती है तथापि उसमें चूना और भास्वर होने केः 
| है। | ~ अल 6 ७ र 
। कारण फल की दृष्टि से वह' अल्पराशि सी बहुत कार्यक्षम होती हे । यह जीवतिक्तिः 


उष्णता और जारण का प्रतिकार क जीवतिक्ति से अधिक करती है इसलिये दूध के: 
उबाळने से यह नष्ट नहीं होती । ) 


| कार्य-यह जीचतिक्ति चूर्णातु-भास्वर समवत नियामक है। इसके होने से 
आहार गत चूना और भास्वर अधिक से अधिक राशि में प्रचूषित होकर रक्त में 
पहुँचने के पश्चात्‌ अधिक से अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। इसके न होने से' 
। आहारगत चूर्णातु-भास्वर भली-भाँति प्रचूषित न होकर मल के साथ उत्सर्गित' 
होते हैं और रक्त में उनकी राशि बहुत घट जाती है। । 
. रोग-इसके न होने से रक्त में चूने की कभी होकर बढ़ती हुई हडिड्यो के 
रोकों पर चूर्णीभवन ( 02/०/१०३०7 ) का काम ठीक नहीं होने पाता और केवळ 
तरुणास्थि या पूर्वास्थिक धातु ( 77९०५९००५ ) बढ़ती है जो रूढु होने के कारण, 
स्प”, ही हो जाती हे और अस्थिवक्रता ( ०:९७ ) उत्पन्न होत्ती है। यह बचपन 
द जा] रोग है । जवान ख्रियो में गर्भधारण और स्तन्यकाल में इसी प्रकार की 
ड विकृति होती है” जिसको अस्थिमृदुता ( 09४९०००१०० ) कहते हें । इसकी कमी. 
। का परिणाम दाँतों पर भी होकर कृमिदन्त ( ०४४८७ ) भी उत्पन्न होते हैं। संक्षेप 
ही आ! इसकी हीनता का मुख्य रोग अस्थिवक्रता होने से इसको अस्थिवक्रता प्रतिषेधक 
कहो | ( ) Artirachitic) कहते हैं। | न 
जीवतिक्ति घ के सुख्यद्रन्य और तद्गत मात्रा .. ८ 
एक `” ६० बूंद काडयकृत्तेलः ५०० : एकक २॥ तोला मक्खन १०-१०० एकक 
इस शिना ' 4 9: हुळीबट » ०. `» अण्डा ६० रः 


| 

“ | 
७२ ' स्वास्थ्यविज्ञान | 
» / 
(३) जीवतिक्ति ङ ( ७ )--यह भी स्नेह विलेय है। बढ़ती हुई चीजों | 
में यह पायी जातो है) गेहूँ के अंकुर ( ४४९४९०० ) में इसकी मात्रा सबसे | संघ 
अधिक होती है भोर उसीसे यह जीवतिक्ति बनायी जाती है। गोधूमांकुरों के हें 
अतिरिक्त दूध; शाकपत्ती, अण्डा, मांस, वेळ यकृत्‌ वनस्पतियों के बीज जेसे | उष 
कार्पासबीज ( ९०४४०९९१ ) मकई, यव, मटर इत्यादि में न्यूनाधिक मात्रा में यह | केः 
पायी जाती है। मछली के तेला में यह नहीं पायी जाती । । स 


कार्य--इसका मुख्य संबन्ध प्रजोत्पादक अंगों से होता है। इसके होने पर | 
पुरुषों की वृषण ग्रंथियों में शुक्राणुजनन ( 3९7०१०८९०९५5 ) का कार्य भली- | 
भाँति होता रहता है ओर खिर्यो के गर्भाशयो में गर्भ का आधान आर अपरा की | 
बृद्धि होकर गर्भ अच्छी तरह पूर्ण काळ तक बढ़ता है। प्रजाजनन के अतिरिक्त | 
इस जीवतिक्ति का संबंध पेशियों के तथा नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य के साथ भी | 
होता है। | 


| रोग-इसके न होने से शुक्राणुजनन ठीक न होकर पुरुप पंड बनता है और | 
खिर्यो में गर्भजनन होने पर भी गर्भाशय में उसका अवस्थान ठीक न होकर ' 
अल्पकाल में गर्भस्राव ( 4०7४० ) होता रहता है। संक्षेप में खी ओर पुरुष । 
दोनों में इसकी हीनता का फल प्रजा न उत्पन्न होने में होता है अर्थात्‌ दोनों { 

चन्ध्य हो जाते हैं। इसके होने से या देने से वन्ध्यता दूर हो जाती हे, इसलिए | 
इसको वन्ध्यता प्रतिषेधक ( ^॥४।५५९४५।५४५ ) जीवतिक्ति कहते हैं । 


(४) जीवतिक्ति ट (८ )--यह भी स्नेह विलेय है। यह जीवतिक्ति 
बनस्पतियाँ की नयी पत्तियों में, गेहूँ में, विलायती घास ( 4।।४९ ) में बहुत | 
होती है। बिलायती घास इसका मुख्य निकास हे जिससे यह बनायी जाती | 
है। इसके अतिरिक्त पालक, टोमाटो, गाजर, पत्ता गोभी, सोयाबीन, सूअर के | 
यक्कत्‌ की चरबी इत्यादि में यह पायी जाती है । 


` ` कार्य-रक्त जमने के लिए अनेक रासायनिक द्रब्यों की आवश्यकता होती | 


| 
| 
| 

| 
| 


५94, ९४५ AHSAN PCAN 


. जिनमें पूर्वंघनास्रि ( Prothrombin ) एक द्रव्य होता है । , इसकी उत्पत्ति यक्ृत्‌ | ॐ 


में होती है। परंतु इस जीवतिक्ति की अनुपस्थिति होने पर यक्कत्‌ इसको नहीं | द 
बना सकता जिससे रक्त में पू्वंधनाख्ि की मात्रा प्रकृत से कम हो जाती है 64 
सोर, रक्तस्राव की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके होने से यह प्रवृत्ति नहीं होती, : 
इसलिए यह जीवतिक्ति रक्तस्राव प्रतिषेवक ( 4 ॥९०४०००7४४४० ): कहलाती है । ह 


इसकी हीनता से कोई खास रोग नहीं उत्पन्न होता । न्ता |. 


| अन्न-सामान्यवणेन ७३ 


जो | । जीवतिक्ति ख (8)--यह जल विलेय जीवतिक्ति है। यह अनेकः ` 
बसे संघटको से बनी है, इसलिए इसको जटिल (0००१७९५) जीवतिक्ति ख कहते 
के / हैं। इसमें जो अनेक जलविलेय संघटक होते हैं उनके दो विभाग किये हैं--एक 


जेसे | उष्णसर (7600 ।2७।।९ ) और दूसरा उष्मस्थिर (7690 ७५७0९ ) । पहिले विभागर्स 

यह | केवळ एक ही संघटक है और इसको ख, (४ ) कहते हैं। दूसरे में अनेक 
। संघटक होते हं । 

पर / जीवतिक्ति ख के संघटक-- 

लीः | ( १ ) ( Aneurine or thiamine ) ख१ । 

की | (२ ) ( Riboflavin or lacto flavin ) । 

रिक्त | (३) ( Nico tinic acid or niacin ) स्वम्ग्राह प्रतिषेधक । 

भी | (४) ( P5०४९ ) ख६, चर्मंशोथप्रतिपेधक । 
| (५) ( Pantothe nic acid ) । 

और | (६ ) ( एणा० 400 ) पालकाम्ळ । (७) ( Biotin ) 

कर ' ( ८) ( Inositol )। (९) ( Pararamino benzoicacid ) । 

पुरुष \ (१०) जीवतिक्ति ख१२ । ( ११ ) ( Choline ) 

रनों / यह जीवतिक्ति अनेक नेसगिक खाद्य द्रव्यो में पायी जाती है। परंतु 


लिए | इसकी मात्रा अत्यल्प होती है । शूक ( C९7९५ ) जैसे चावल, गेहूँ ओर शिम्बी 

। (०७० ) धान्यां के अंकुरों में तथा उनकी भूसी में इसकी अधिक मात्रा होती 
| है। 'इनके अतिरिक्त मांस, केला, गोभी, संतरा, मछली, दूध, यकृत्‌, भण्डा, 
। नारियल की गरी, अखरोट, मंगफळी का बीज, सालड़, पालक, टोमाटो, खमीर 
त. (१९६७७) इत्यादि दर्व्या में भी सबसे अधिक यह जीवतिक्ति पायी जाती है। 
सुखाने से या पकाने से इसका नाश नहीं होता । अधिक निपीड के साथ अधिक 
ताप (१२०° से) पर पकाने से इसका नाश होता है। पकाने पर पानी में 
इसका २५--३० % भाग निकल जाने के कारण उस पानो को फेंक देने से मलुष्यों 
त है को इसकी उतनी हानि हो जाती है। यदि पकाते समय खाद्य द्वब्यों में चारातु 
कृत्‌ ` द्वयंगारीयः (29, 005.) मिलाया जाय तो इस का अधिक नाश होता हे । अम्लः 
नहीं । दव्यों के साथ पकाने से यह नष्ट नहीं होता । इस विषयमें ग जीवतिक्ति से यह 


| है अधिक स्थिर और अन्यों से कम स्थिर, है । - र 
ती) 7” ._ कार्य--ख५ प्रांगोदीर्यो के समवर्त के लिए आवश्यक होती है। इसके न 


जि । / होने से प्रांगोदीयो का जारण ठीक न होकर दुग्थिक (78०४० ) तथा अन्य. 
अम्ल रक्त में अधिक मात्रा में इकट्ठा होकर नाडी कोशाओं (2४९५९ ०]३ ) पर | 


|, ज्र 
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विषेला परिणाम करते हैं और उससे नाडियों में दुबंछता आ जाती है। इसलिए नी 
इसको अनाडिकि (.00०0णा ) या प्रतिनाडिवीय ( Artineuritic ) कहते हैं । | औँ 
नाडी दुर्बछता का परिणाम हृदय, आन्त्र और पेशिर्यो की हुवेळता में हो (: 
जाता है । | इस 

ताम्रकूटियिक अम्ल ( १००७० १०0 )--यह द्वव्य यकृत, खमीर ( किण्व जो 
9००७४ ), गेहूँ के अंकुर, सोयावीन, मटर इनमें बहुतायत से पाया जाता है। | 
इसकी कसी से त्वग्ग्राह (९०॥४४:४& ) नामक रोग होता हैं । परन्तु इसकी | 
उत्पत्ति में अन्य अनेक कारण होते हैं। इसलिए स्वम्ग्राह नंकहीनता रोग. सव 
( Mu।१।९९६०।९००क ) माना जाता है । इसके लिए प्रत्यक्ष यह उदाहरण है कि | (६ 
यद्यपि चावल और मकई दोनों में यह अंश कम रहता है तथापि केवळ मकई | पूण 


< आळ याप 


श्री 4 
द्रा: 


के सेवन से यह रोग होता है, चावल के सेवत से नहीं । । आँ 
जीवतिक्ति रू& ( P4०४९ )--व्वग्प्राह की उत्पत्ति में इसकी भी कमी | 
सहायक होती हे । । कु 


पालकाम्ल ( 7०० ४०० )--पालक में यह अम्ल संयुक्तावस्था में रहता है। | हो 
इसका उपयोग श्वेतकायाणु और रुधिरकायाणु इनके विकास में होता है। विशेष- । है 
तया रुधिरकायाणुओं के । इसलिए वेनाशिक रक्तक्षय ( [१९७०१३ 4०९५३५ ) । कर 


में यह फायदा करता है । | प्रा 

जीवितिक्ति ख३२-वैनाशिक रक्तक्षय की यह खास औषधि है। इसलिए... 

इसको वैनाशिक रत्तक्षयान्तक अंश (Anti pernicivns factor ) कहते हैं। | रा 

ay रोग-जीवतिक्ति ख की हीनता से वातवलासक ( 5०:-3९:/') और त्वग्ग्राद | र 
के. ( P९०४९ ) ये दो विशेष रोग उत्पन्न होते हैं। इन दोनों के सम्बन्ध में यह | 


ध्यान में रखना चाहिए कि ये केवल जीवतिक्ति होनता के रोग नहीं हैं, इनकी. | 
उत्पत्ति में और भी कुछ कारण सहायक होते हैं । ; 


| 
| 
र .. (२ ) जीवतिक्ति ग ( 0)--यह जलविलेय जीवतिक्तिहै । यह द्रव्य सेम, | ` 
{ f गाँठगोभी, फूलगोभी, मूली, प्याज, लहसुन, आलू , मटर, मिर्च, गाजर, टोमाटो, ' 
` शळगम, खीरा, पालक, मूळी की पत्ती इत्यादि शाक पत्तियों में, नीबू, संतरा, | सु 
। आँवला, पानी फल, केथ, आम, अंगूर, सेव, पपीता, केला, अमरूद 'इत्यादि फर्ला , हो 


| { में पायी जाती है। शूक और शिम्बी धान्यो में यह नहीं पायी जाती, परन्तु 5६ 
हि पानी में भिगोकर अंकुरित हुए ( ७९००/०४९१ ) धान्यो में यह उत्पन्न होती हे। | पर 
मांस, दूध तथा अन्य प्राणिज खाद्य दर्व्यो में यह बहुत कम रहती है। सेंजन, | रर 


0 न श्र हे मय तीत 
। करती हैं। इसलिए उनमें यह पायी जाती है । इसमें संदेह नहीं हे कि मनुष्येतर 
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नीबू, संतरा, द्राक्षा, अमरूद ( १०० धान्य में ३०० सहखि धान्य 7०8. ) ऑवला: 
और टोमाटो में यह बहुत अधिक रहती है । आंवले में इसकी राशि सबसे अधिक: 
(१०० धान्य ( ७7३० ) आँवले में ६०० , सहखि धान्य ०४. ) रहती है ४ 
इसलिए इस जीवतिक्ति को घ्रामलक ( 45९०:७।० ) अम्ल कहते हैं। फलों. 
और शाक पत्तियों सें इसका जो अंश होता है वह उनके वासी होने पर, अधिक: 
काळ रखने पर, सूखने पर ओर गरम करने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए ताजे. 
फलों, शाक पत्तियों और कच्चे दूध के सेवन से ही शरीर को इसकी प्राप्ति हो 
सकती है। आँवले में इसकी मात्रा बहुत अधिक होने से तथा इसके साथ दूसरे 
( अम्लादि संरक्षक ) द्रव्य उपस्थित रहने से सुखाने पर या उबालने पर भी वह 
पूर्णतया नष्ट नहीं होती । इसलिए सुखाये हुए आँवलों में तथा पकाकर बनाये हुए. 
आँवलों की औषधियों में ( जैसे च्यवनप्राश ) जीवतिक्ति ग विद्यमान रहती है । 
सेवन करने के पश्चात्‌ प्रचूषण होकर इसका कुछ अंश रक्त में रहता है और 
कुछ अंश उपवृक्क्य ग्रंथियों सें, आन्त्र प्राचीर में तथा अन्य अंगों में संग्रहित 
होता है । मनुष्यों के शरीर में उपबृक्क्य ग्रंथियों में यह जीवतिक्ति पायी जाती 
है। कुछ लोगों का यह सत है कि उपद्रृक्क्य ग्रंथियाँ इसको शरीर में संश्लिष्ट 


प्राणियों की उपबृक्‍क्‍्य ग्रंथियों में इसको संश्लिष्ट करने की शक्ति होती है । 


कार्य--(: १ ) अस्थि, तरुणास्थि, दन्त, रक्तवाहिनियों के अन्तस्तर तथा अन्य 
संयोजक धातुओं की कोशाओं का संयोजन करने के लिए आवश्यक श्लेषजन 
( ०२४९० ) नामक वज्रण द्रव्य ( Cementing material ) की उत्पत्ति में 


सहायता करना इसका प्रधान कायं है । 

(२) लाळ कणों की उत्पत्ति में सहायता करना । 

(३) कोशिकीय समवर्त और धातुश्वसन (55५९ 7९३१7३०० ) सें 
सहायता करके तद्‌ द्वारा ुधावर्धन, धातुबंहण और बल धारण करना । 

(४ ) उपसर्गज तथा कुछ रासायनिक विषों से शरीर की रक्षा करना । 


४ रोग-<इसकी हीनता से केश्ञिकाओं की प्राचीर कमजोर होकर उससे रक्त्रावः 


` | होने लगता है, टूरी हुई प्राचीर भली-भाँति जुड नहीं सकती, ब्रणों का रोपण 
नहीं होता और लाल कणों का विकास ठीक न होकर रक्तक्षय हो जाता है।॥ 
: , परन्तु तम न होने से जो खास .रोग है; उसको प्रशीताद ( 8००० ) कहते हें ॥. 


इसलिए इसको प्रतिशीताद (Arb scorbutic ) जीवतिक्ति भी कहते हें क तळ 


| 
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(३) जीबतिक्ति प्र (7 )--यह जलविलेय है । प्रामछक अम्ल के साथ | रो 
नीबू के रस में यह पायी जाती हे । इसलिए इसको निम्बवि ( 0977 ) कहते हैं।' उ 
इसका कार्य केशिका प्राचीर प्रवेश्यता को बनाये रखने का है। इसके न होने से 
केशिकाओं की प्रवेश्यता बढ़कर उनसे रक्त बाहर निकलने लगता हे और रक्तस्राव ट 
-की प्रबृत्ति बढ़ती है। प्रशीताद में रक्तस्रावी प्रबृत्ति बढ़ने सें इसकी भी सहायता 
होती हे । केशिका प्रवेश्यता के ( P००९३ 0७५ ) साथ संबंध होने के कारण ड 
इसको प्र (?) नाम दिया है। इसकी कमी से रक्तष्ठीवन और फुपफुर्सों में राज ३ 
भ्यच्मा के समान चिन्ह दिखाई देते हैं । 
अन्न सात्रा क्‌ 
वयानुसार विविध जीवतिक्तियों की देनिक सात्रा की सारणी (अन्तर्राष्ट्रीयपुकक) ४ 
वयोवस्था क ख़ रा घ' त + 
२ वषंतक ३०००-६००० १००-१५० २००-३०० ६००-१००० ' बे 
|! २-८ वषेतक ६०००-८००० १५०-२०० ३००-५०० ७००-१००० | र 
-९-१५ वर्षतक ८०००-१०००० ३००-५०० ३५०-६०० ६००-१००० | 
श्रोढावस्था ३०००-६००० ३००-६०० ७००-१००० ३००-८०० ` 
न्सगर्भावस्था | | 
आर 4०००-१०००० ४००-६०० ९००-१२०० ८००-१५०० F 
-स्तन्यकाल । 


| 
अन्तर्राष्ट्रीय एकक (7. ए. ) और सहस्रिधान्य ( 7०४ ) की सारणी | 
जीवतिक्ति क १ सहखिधान्य = १९६६ एकक | 

२० ख 9 ३२३४ » 


“9१ ग 99 =२० 99 ५ | > 
१9 घ, 99 :2४०००० » ५ | 
| :.. अन्न मात्रा 


इस संसार में अन्य किसी भी देश के निवासी भारतवासियों के समान अह्पायु | 
“नहीं हैं । पराधीनता, दारिद्रय, अज्ञान, पर्दे की प्रथा, शहरों और घरों में प्रवीजन 
ु ' और प्रकाश का अनुचित प्रबन्ध, असंतुलित आहार, मादक पदार्था का सेवन, | 
“खाद्यपे यो की अस्वच्छता, परनाले, मोरियाँ, कूडाककंट इत्यादि का अनुचित प्रबंध 
र “इत्यादि अल्पायु होने के कई कारण बताये जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक | 
कारण में कुछ तथ्य हे, परन्तु इन सब कारणों में असंतुलित आहार अल्पायु होने ? 
f का प्रधान कारण हे । इससे शरीर की जीवशक्ति और रोगक्षमता कम हो:जाती fl 
महै और शरीर रोगों के साथ झगड्ने में. असमर्थ होकर अकाल में किसी न किसी ` 
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रोग का शिकार बन जाता है। इसलिए स्वास्थ्यरक्षाथ और दीर्घायुम्राप्त्यथः 
उचित आहार पर ध्यान देना परमावश्यक होता है। 

संतुलित आहार” ( 4००००१ १० )--अन्न के जो चार कार्य बताये गये 

हैं ये कार्य यथाप्रमाण, थथायु और यथाव्यवसाय जिस प्रकार के आहार से 
सुसंपन्न होते हैं उसको संतुलित आहार कह सकते हें । इसके निन्न लक्षण हैं 

(१) अवस्था, व्यवसाय, देश, ऋतु, इत्यादि के अनुसार जितनी उच्णताः 
आवश्यक होती है उतनी उष्णता उत्पन्न करने की शक्ति ( उषंकरी अहा 02०77 
१० २००८ ) आहार की सकळ राशि में होनी चाहिए। दिन रात पूर्ण आराम: 
करनेवार्लो को आहार की उपंक री अहाँ शरीर भार ( सेरों में ) के ६ गुना, मध्यम 
परिश्रम ( दिन में ८ घंटा ) करनेवालों के आहार की १० गुना होनी चाहिए। पूर्ण 
आराम के समय की उषंकरी अर्हा को पैठिक ( 95! ) कहते हैं। इतनी उष्णता 
केवल शरीरगत जीवनव्यापारों के लिए आवश्यक होती है। इससे कम उष्णता 
यदि आहार से उत्पन्न हो जाय तो जीना असंभव होता है। 

(२) आहार्य द्वव्यों में धातुवर्धक और उष्णतोत्पादक ग्रोभूजिनों, स्नेहा ओर 
प्रांगोदीयों का उचित प्रमाण होना चाहिए । केवळ आहार की उषंकरी अहा उचित 
होने से काम नहीं चल सकता । 

(३ ) उष्णतोत्पादक द्रव्यो के अतिरिक्त खनिज, ज और जीवतिक्तियाँ इनकी 
उचित मात्रा आहार में होनी चाहिए। 

(४) आहार के सव द्रव्य पाचन और प्रचूषण की दृष्टि से हलके होने चाहिए ।! 

(५) आहार्य दव्यो में कुछ कोशाघु ( Cellulose ) जैसा रेशादार दुष्पाच्य 
पदार्थ भी आवश्यक होता है । इससे मलोत्सजन में सहायता होती है। 


१. आयुर्वेद में संतुलित आहार को “नियमित मात्राहार” कहते हैं । उपंकरी अहा की 
दृष्टि से आहार की सकल राशि को 'सवेग्रह' और प्रत्येक उपादान को एथक्‌ राशिको 
'परिग्रह? कहते हैं-राझिस्तु सर्वग्रहपरिग्द्दौ मात्रामात्रफलविनिश्चयार्थः । तत्र सर्वेस्याहारस्य 
प्रमाणग्रहणमेकपिण्डेन सवंग्रहः । परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणमेकेकस्येनाहारद्रव्याणाम्‌ ॥ 
सर्वस्य हि ग्रहः सवंग्रहः, सवंतश्च ग्रहः परिग्रह उच्यते (चरक, विमान १) राशिः प्रमाणम्‌ ) 
मात्रामात्रफलविनिश्चयार्थं इति मात्रावदाहारस्यौषधस्य च यत्‌ फल शुभम्‌, अमात्रस्य 
पौनस्यातिरिक्तस्य वा यत्‌. फलमशुभस्‌ । सर्वस्येति भिश्रीक्ृतस्यान्नमांससूपादेरेकपिण्डेनः 
मानम्‌। परिग्रहं विवृणोति--एककैश्येनेति अन्नस्य कुडवः, सूपस्य पलं, मांसस्य द्विपलमित्याद- 
वयवमानपूर्वकं समुदायमानम्‌। स्ंग्रदै प्रत्यवयवमाननियमो नास्ति। सवतः प्रत्येकावर | 
यवतः । ( चक्रपाणिदत्तरीका ) | 00206 


A "शी 
| | 
‘ए स्वास्थ्यविज्ञान | } 
(६) यह सब कुछ होते हुए भी आहार प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और इच्छा के । द 
अनुसार होना चाहिए। इसके विरुद्ध होने.खे मन अप्रसन्न होकर अज्ञ का पचन. .३ 
ठीक नहीं होता । इसके साथ-साथ यह भी ध्यान सें रखना चाहिए कि संतुलित | 
आहार में रुचि का महत्व गोण है। यदि उचित आहार में रुचि भी अनुकूल हो | 
'जाय तो सोने में सुगंध की सी वात हो जाती हे। इस प्रकार की रुचि उत्पन्न करने | 
का अभ्यास प्रारंभ से करना चाहिए । ( आगे मसाले अचार देखो ) 


Nad’ 


| आहार में प्रोभूजिनादि का अनुपात-प्रोभूजिन, ग्रांगोदीय और स्नेह | 
ये अन्न के संघटक धातुव्रृहण और ऊर्जोत्पादन करते हैं। इनमें प्रोभूजिनों से | 
धातुबृंहण और अन्यो से ऊर्जोत्पादन होता हे। मनुष्य के देनिक आहार में 
ग्रोभूजिनों की राशि सें दिनों दिन फर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योकि / 
-ज्ततिपूरण और धातुबूंहण प्रत्येक अवस्था में नियत रहता हे । परन्तु उष्णता और 
ऊर्जा की आवश्यकता देश, काल, व्यायाम, परिश्रम, व्यवसाय इत्यादि के | 
अनु > औँ ~ ५ ~ ३ 
सार बदलती रहती हे । इसलिए स्नेह ओर प्रांगोदीयों की मात्रा देनिक 
आहार में दिनों दिन बदल सकतो हे और प्रायः बदलती है। साधारणतया 
मनुष्य को १ सेर भार के पीछे १-१३ धान्य ( भाझा एमका) प्रोभूजिन की १. 
आवश्यकता होती है । न्यूनाधिक परिश्रम करने पर भी इस राशि में बहुत फर्क 
करने की जरूरत नहीं होती । उष्णता के लिए कोयले ( प्रांगार ) की आवश्यकता 
होती है जो स्नेह और प्रांगोदीयो से प्राप्त होता है। ऊर्जा और उष्णता की दृष्टि 
से यद्यपि स्नेह और प्रांगोदीयों में अभिन्नता होती हे तथापि अर्थ और पचन की | 
इष्टि से दोनों में बहुत भेद होता है। स्नेह द्रव्य महंगे और पचन सें गरिष्ट होने | 
के कारण उष्णतोत्पादन के लिए आवश्यक मात्रा यदि केवळ स्नेह द्वव्यों से ग्रहण | 
i की जाय तो भोजन का ब्यय बहुत अधिक होगा तथा पचन संस्थान उतने | 
RA “स्नेह को पाचित करने में असफल होगा और यदि लगातार स्नेह दर्व्यो का ही / 
3.५ सेवन किया जाय तो पचन संस्थान सदा के लिए कमजोर हो जायगा । यदि | 
आहार में स्नेह न लेकर केवळ प्रांगोदीय ग्रहण किये जाये तो उष्णतोत्पादन शक्ति | 
३५ कम होने के कारण उनकी राशि बहुत अधिक लेनी पड़ेगी जिससे आमाशय और | 
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हौ. आंत्र पर बडा भारी बोझ होकर पाचन में खराबी हो जायगी, यद्यपि परांगोदीय | 
I .पचन में स्नेह और प्रोभूजिनों की अपेक्षा लघु होते हें । इन सब बातों का विचार 
ऱ्ह करके उष्णता और ऊर्जा के लिए जितना कोयला आवश्यक होता है उतना स्नेह 
और प्रांगोदीयों, के मिश्रण से ग्रहण करना सर्वधेव लाभदायक होता है। 

“साधारणतया स्नेह की राशि प्रोभूजिनों के बराबर (३ सेर भार के पीछे १-१३ | 
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-धान्य ) रखकर शेष प्रांगोदीयों से लेना चाहिए। इस दृष्टि से तीनों का सामान्य 
अनुपात १:१:५ होता है । 


खाद्यद्रव्यों की उषंकरी अहाँ ( 0४०४० ०१०८ )--खाद्य द्रव्यो के जो 
छुः संघटक होते हें उनमें उष्णता उत्पन्न करने का गुण केवल स्नेहा, प्रोभूजिनों 


और प्रांगोदीर्यो में होता है । इनसे जो उष्णता उत्पन्न होती है वह उब (0४0०५) 
मे प्रदर्शित की जाती है । ४० तोळे पानी का ४* अंश ( फे) ताप बढ़ाने के लिए 


जो उष्णता आवश्यक होती है वह एक उप कहलाती है। नीचे १ धान्य प्रोभूजि- 
जादि की उष्णतोत्पादक शक्ति बतायी ज्ञाती है । 


उष्णता ( उष ) प्रोभूजिन स्नेह प्रांगोदीय 
लभ्य ५७४७ १,४२२ ४११६ 
लब्ध ४.४२४ ९,३२२ ३११६ 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्नेह और प्रांगोदीयों से जितनी उष्णता 
उत्पन्न हो सकती हे उतनी शरीर में उत्पन्न हो जाती है। परन्तु प्रोभूजिनों से 
जितनी उत्पन्न हो सकती है उतनी नहीं उत्पन्न होती। इसका कारणय ह है कि 
उसका कुछ अंश पूर्णतया जारित न होकर शरीर के बाहर मिह ( ५९ ) के रूप 
में निकल जाने से उष्णता उत्पन्न करने की दृष्टि से बेकार होता है। अब नीचे 
्रोभूजिनादि संघटन के अनुसार प्रधान खाद्य द्रव्यो की उषंकरी अर्हा बतायी 
जाती है। 

खाद्य द्रव्यों की डपंकरी अहो ( प्रति २० तोला ) 


'सक्खन १७५० उष चावल ८२५ उष 
द्घ १७०० 9 रोटी गेहूँ ६०० 9१ 
छेना १००० ११ दाल ८०० 99 
सलाई ४५० » अण्डा (एक) ६० » 
घी १८०० » आलू ( उबाला ) २१५ १ 


मछली कृश १७५ » चीनी ( श्वेत) ९०० ४ 
 » स्निग्ध ४४० » 
मांस (बकरी) ३०० » सागसब्जी ४० » 
पूर्ण आराम करने वाले मनुष्य को अन्न से प्रतिदिन करीब-करीब १७००-१८००, 
| मध्यम परिश्रम करनेवाले मनुष्य को २२५० और कठिन परिश्रम करनेवाले मनुष्य 
' को ३००० या [इससे अधिक उप उष्णता मिलनी चाहिए! इसमें १२-१५% 
ग्रोभूजिनों से, २५-३०% स्नेह से और अवशेष गरांगोदीयों से मिलनी चाहिए । | 


गुड ८०० ११ 


| 


DOT SD PPO PN 


००७७ र न — लि 
moo So =e 


८० स्वास्थयविज्ञान 


मात्रा निर्णय में ध्यान देने योग्य वातें--इस प्रकार आहारो ने प्रयोग, खी 
परिश्रम और पर्यालोचन से उत्तम आहार के संबंध में बहुत नियम और सूत्र की 
बनाये हैं। ये प्रमाप आहार ( $0200970 १।०४०४।९५ ) कहलाते हें। ये प्रमाए अरि 
आहार, बंदिशाला, पाठशाला, छात्रावास, अनाथालय इत्यादि सार्वजनिक सांघिक | 
संस्थाओं में सर्वसाधारण मार्गदर्शन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। परंतु. ब॒ 
इनसे व्यक्ति मात्र के उचित आहार का प्रश्‍न निर्णीत नहीं हो सकता। इसके | आः 
लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए | आ 

(१) देश प्रकृति- शीत देशों में शरीर से उष्णता का अधिक नाश होने के | 
कारण उष्णतोस्पाद॒क द्रव्यो की अधिक आवश्यकता होती है और यह काय स्नेह 
से ही करना पड़ता है। ग्रीनलेण्ड जैसे अत्यन्त शीत प्रदेश में, इसलिए मछली ६ 


की चरबी का तेल का अधिक उपयोग किया जाता है। उष्ण प्रदेशों में इसके! ^ 

विपरीत स्थिति होती है। | 
गी = ° ७० धि विः 

(२) ऋतु-शीत ऋतु में उपयुक्त कारण से ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक 
उष्णतोत्पादक खाद्य द्वव्यों की आवश्यकता मालूम होती है और उनका सेवन | र 
'स्वास्थ्यरक्षा की दृष्टि से जरूरी भी होताहै। ग्रीष्म ऋतु में इसके विपरीत, | 
स्थिति होती है। हट 
(३) अवस्था- शरीर की दृष्टि से बाल्य वृद्धिकाळ, यौवन स्थितिकाळ और | दु 
वार्धक्य हानिकार होता है। बाल्य में च्तिपूरण के अतिरिक्त शरीर की संपूर्ण कर 


धातुओं की वृद्धि हुआ करती है। भार की दृष्टि से शरीर के एष्ठभाय का क्षेत्र 
अधिक रहता है और बालक सदेव उद्योगशील रहते हैं। इसलिए वाल्य में धातुः' 
वर्धक प्रोभूजिनों की तथा ऊर्जोत्पादक स्नेह एवं प्रांगोदीर्या की अधिक आवश्यकता | 
होती है । जब शरीर की पूर्ण बृद्धि हो जाती हे तब प्रोभूजिनों की आवश्यकता सा 
केवल च्ञतिपूरण के लिए ही रहती है। अत एव उनकी मात्रा कम करनी पडती. सः 
है। वार्धवय में क्षतिप्रण भी ठीक नहीं होने पाता । इसलिए उस समय प्रोभूजिन रा 


और भी कम करन पड़ते हैं । i 


| 
RR | द्र 
, (४ ) लिंग-साधारणतया पुरुषा की अपेक्षा स्त्रियों को कम अन्न की जावरा यह्‌ 
कता होती है क्योंकि उनका काम हलका, घरेलू और मामूली होता है। यह 


नियम एक समाज या जाति के लिए रागू है। विभिन्न समाज, वर्ण या वर्ग के ; श्र 
25 >> SCP ये MRNA 3522 NEMO मिलि 202 VEL: MMR 0 सकी 
| 


१. शीते स्निग्धं सदा हितम्‌॥ शीते शीलानिलस्पशंसंरुद्धो बलिनां बली । प्ता 
भवति हेमन्ते मात्राद्रव्ययुरुक्षमः । ( सुश्रुत ) दर र 


अन्न-सासान्यवर्णन ८१ 


ख्रीयुरुषों का विचार करने पर यह नियम उलटा हो सकता है। श्रमजीवी जाति 
सूत्र की मिहनत-मजूरी करनेवाली स्त्रियों को बुद्धिजीवी जा.त के पुरुषों की अपेचा 
अमाप अधिक अन्न की आवश्यकता होती है । 


चिक, (५) न्यवसाय--खंसार में मजुष्यों के मुख्य दो भेद होते हैं--श्रमजीवी और 
परेतु बुद्धिजीवी । बुद्धिजीवियों की अपेक्षा श्रमजीवियों को उष्णतोत्पादक अन्न की 
इसके | आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए मिहनत-मजदूरी करनेवाले लोग चावल, 
| आल्‌, शकरकंदी इत्यादि आंगोदीयों पर अपना निर्वाह भली-भाँति कर सकते हैं । 
ने के] डुद्विजीवियों से शारीरिक श्रम कम होने के कारण उनको उष्णतोत्पादक र्यो 
नेह कौ आवश्यकता कम होती है और प्रोभूजिर्नो की आवश्यकता अधिक होती है। 
छु । इसलिए उनको प्रांगोदीय अधिक खाकर अपना पेट भारी न करना चाहिए । उसके 
| सके बदले दूध-मलाई, घी-बादाम इत्यादि ग्रोभूजिन स्नेहयुक्त भोजन करना चाहिए । 
bf (६) आयाम और संहनन ( पल ०१4 एफाई 


शरीर के तोळ, लंबाई, 
विस्तार इत्यादि के अजुसार अन्न की सात्रा न्यूनाधिक 


हि हुआ करती है। भारी, 
[धिक | थु डी गे 
पेव लम्बे और स्थूल मनुप्य को हलके, रिगने और पतले मनुष्य की अपेक्षा अधिक 
| जे टर 
चन अन्नर्क आवश्यकता होती है । > 
प्रीत १. 


| - (७) अभ्यास *-- अधिक मात्रा में अन्न सेवन करने का अभ्यास रखने से 
जे | मनुष्य को अधिक अन्न की और कम मात्रा में सेवन करने का अभ्यास रखने पर 
न कस अन्न की आवश्यकता मालम होली है । बहुतेरे लोग अल्प मात्रा में अन्न सेवन 
है । करके बहुत अधिक कास करते हुए दिखाई देते हैं।यह सव अभ्यास का ही फल है। 
चरी | फिला अन्न की पोषणअहा ( Nutritive value ) 
कता शरीर का पोषण ठीक होने के लिए आहार संतुलित होना चाहिए इसमें, जरा 
यकता सा भी संदेह नहीं है । परंतु आहार संतुलित होने से हो पोषण ठीक नहीं हो 
पढ़ती | सकता । इसका कारण यह है कि जो आहाये द्वव्य हम सेवन करते हैं उनका 
पूजित रासायनिक संघटन शरीर-संघटन से कुछ भिन्न होने से उनके ऊपर पाचन, 
। और प्रचूषण के संस्कार होने पर वे शरीर पोषण योग्य हो जाते हैं जिनसे अन्न 
ज्यों की पोषणाहा घटने की संभावना हो सकती है। इसके लिए उनका विचार र 
रि यहाँ पर किया जाता है। । 
र्ग कै, _पोच्यता ( D९४7) ) महास्रोत के पाचक रसौं के द्वारा आहाय 
हः | बेच्यो के बड़े-बड़े जटिल संयोगों का छोटे-छोटे प्रचूषण्योग्य संयोगो में 


Korean * उद्योग: कलहः कण्डचूतं मयं पर(स्तयः। आहारो मैथुन निद्रा सेव्यमानं तु कोते | 


६ स्वा० वि० 
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| 


सि > ९ | 
परिवर्तित होना पाचन कहलाता है । आहायं द्र्व्यौं का उत्तम पचन होने के लि डै।: 


उनका सुपाच्य होना आवश्यक होता है जो निम्न बातों पर निर्भर करता है। . | होता 
(१) भौतिक स्थिति'--कठिन और ठोस पदार्थ सटु और तरल पदार्थों की 


अपेक्षा पचने में भारी होते हैं । इसका कारण यह है कि ठोस और कठिन पदार्थों, उस 


के साथ पाचक रस भली-भाँति नहीं मिल सकते । इसको भौतिक गुरुता कहते हैं, में ख 
जो चत्रण के द्वारा मनुष्य दूर कर सकता हे। अन्न की पोषणार्हा बढ़ाने में, इसलिए! अचा 
चवण बहुत उपयोगी होती है । | चवण 
(२) रासायनिक संघटन--अन्न के संघटकों में जल, खनिजों और जीवतिक्तियो. सहाः 
को पाचन की आवश्यकता नहीं होती । प्रोभूजिन, स्नेह और प्रांगोदीयों को पाचन, रस: 
की आवश्यकता होती है। इनमें पचन में स्नेह सबसे गुरु ओर प्रांगोदीय सबसे 
लघु होते हैं । प्रांगोदीयों में भी एक शर्करेय ( M०० ऽ॥०००४।१९5 ) सबसे हलके! द्वारा 
(जसे मधु ), द्विशकरेय ( जेसे गुड, चीनी ) उससे आरी ओर वहुशर्करेय तथा आन्त्र 
कोशाघुयुक्त ( 0९२/०३९ ) द्रव्य सबसे अधिक आरी होते हें। यही कारण है कि. नहीं 
थक्ने के पश्चात्‌ गुड़ या चीनी पानी के साथ सेवन करने से दूसरे खाद्य द्वंव्यों की डारा 
अपेक्षा अधिक शीघ्रता से आराम मालूम होता है। ५ समार 
(३) असि संस्कार `-इससे खाद्य द्वव्यों का स्वाद बढ़ता है जो पाचन में ओभू 
सहायता करता है। इसके अतिरिक्त उनकी भौतिक और राष्तायनिक स्थिति में भी ॥ 
परिवर्तन करता है जिससे पाचन में रघुता आ जाती है । यथा चावलों की अपेक्षा | वीर 
धान की खीळ अधिक लघु होती है । कच्चे अण्डे की अपेक्षा हलका उवाला हुआ | करता 
अण्डा लघुं होता है। शाकाहार सामान्यतया अग्नि संस्कार से हलका हो जाता. अभ्या 
है।अभिसंस्कार जैसे खाद्य बन्य को हकका बनाता है वैसे उनको गुरु भी बना दश] सुपा 


१. पेयलेब्यायभक्ष्याणां णुरुविद्ययथोत्तरम्‌ ॥ ( सुश्रुत ) | पाचन 
आहारं षड्विधं चूष्यं पेयं लेह्यं तथैव च । ० आसा 
भोज्य भक्ष्यं तथा चर्व्य ]र विद्याद्यथोत्तरम्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) | शाका 

2022 शाका 


चूष्य--गन्ना, अनार, संतरा इत्यादि । पेय--दूध, शरबत, पानक इत्यादि । जेवू त 
विविध अवलेह, पाक इत्यादि । मोज्य-भात, खिचड़ी, हठ॒आ इत्यादि । भक्ष्य--विविषं| eh 
लड्डू । चन्ये--चना, सूखे फल इत्यादि । [प्र 


~ 


२. नेसगिक खाद्य द्रव्यो की पोषण शक्ति उनकी भौतिक स्थिति तथा उनके ऊपर किये अपना 


हुए संस्कारों से परिवर्तित होती है इसका स्पष्ट उल्लेख आयुर्वेद में खाद्य क्रव्यो के य 
धर्मी में पाया जाता है--द्रव्यसंयोगसंस्कारविकारांनू समवेक्ष्य तु । भिषग्यथास्ब भक्ष्याः स 
: I च्य र्‌ 


णामादिशेद्गुरुलाघवम्‌ ॥ ( चरक ) Yr RT र्‌ 


| अन्न-सामान्यवणेन ८३ 
लिए डै। अण्डा अधिक उवाळने पर पचने में कठिन होता है। चावळों से चिवड़ा भारी 
। होता है। सामान्यतया मांसाहार असि संस्कार से सारी हो जाता है। 
की (४) जठराधि--जिन पाचक रसो के द्वारा खाद्य द्वव्यों का पाचन होता है 
रथौ, उसके बळावळ पर द्वव्यों की पाचनक्षमता निर्भर होती है। जठराभिवळ बढ़ाने 
ते हे में खाद्य दरव्यो की रुचि और गंध सहायता करती है और रुचि बढ़ाने में चटनी, 
लिए, अचार, मसाले इत्यादि सहायता करते हें । जठराम्निबल बढ़ाने का दूसरा साधन 
चवण हे । चर्वण जेसे खाद्य द्वव्यों की भौतिकस्थिति में परिवर्तन करके पाचन मैं 
क्त्या. सहायता करता है वेसे ही लाळाखाव को बढ़ाकर तद्द्वारा जाठर रस और आन्त्र 
[चन रस को बढ़ाकर पाचन में सहायता करता है । 
बसे. प्रचूषणक्षमता (^७5०७२)।।४५ )--जब खाद्य द्वव्यों का पाचक रसों के 
लके | द्वारा भली-भाँति पाचन होकर वे प्रचूषण योग्य संयोगों में परिवर्तित होते हैं तब 
तथा आन्त्र की श्लेष्मल कला से उनका प्रचूषण होता है । प्रचूषण का कार्य रासायनिक 
कि नहीं हे, आसति ( 0505) ओर प्रसरति ( Diftuiion ) इत्यादि सौतिक विधियों 
' की द्वारा हुआ करती है। इसलिए खाद्य द्रव्यो की पाचनक्षमता और प्रचूषणक्षमता 
` समान नहीं होती। प्रोभूजिनों की अपेक्षा स्नेह और प्रांगोदीय तथा वनस्पतिज 
न )ओभूजिर्नो की अपेक्षा प्राणिज प्रोभूजिन अधिक प्रचूषणक्षम हुआ करते हैं। 
| भी अन्नरंघन या अभ्निपाचन ( Cooking ) 
पेक्षा, अन्य जीवधारियों की भाँति मनुष्य अपना अन्न अपक्कावस्था में नहीं सेवन 
हुआ | करता । प्रारंभ में मनुष्य भी कच्चा अन्न सेवन करते थे, परन्तु सहस्रावधि वर्षौं के 
जाता. अभ्यास से उनका पचनसंस्थान इस योग्य नहीं रहा। पकाने से अन्न प्रायः 
देता सुपाच्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसका स्वाद बढ़कर वह अप्रत्यक्षतया 
| पाचन में सहायता करता है। पकाने से उसका काठिन्य दूर होकर चर्वण में 
: | आसानी मालूम होती है और अधिक चर्वण से भी उसकी पाच्यता बढ़ती है | 
| शाकाहार पकाने से अधिक सुपाच्य हो जाता है। इसका कारण यह है कि र 
ह्य- शाकाहार में जो भण्ड ( 3७7५) ) रहता है वह कोशाघु ( था००5०) के खोल में 
वविष चन्द रहता है और उस पर पाचक रसों का कार्य भली भाँति नहीं हो सकता । 
, पकाने से कोशाधु की खोळ फटकर मण्ड स्वतन्त्र होता है और पाचक उस पर' 
किये | अपना पाचन का कायं भळीभाँ ति कर सकते हैं। पकाने से खाद्य द्वव्यों के भीतर जो 
गुण- नेक विकारी जीवाणु या क्रमियों के अण्डे तथा कोष्ट हो सकते हैं उनका भी नाश हो 
EE माता है । अन्न पकाने का सबसे बड़ा लाभ यही है । संक्षेप में अभि संस्कार से अन्न 
ज्य सुपाच्य तथा निर्जीवाणु हो जाते हें । पकाने में यद्यपि इतने लाभ हैं तथापि 


है 
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उससे खाद्य द्रव्यो की पोषणाहां कुछ घट जाती है। इसलिए पकाने मे इस बात 
पर सदेव ध्यान देकर कार्य करना चाहिए कि खाद्य की पोषणार्हा में विशेष कमी 


ह 
न.होने पावे । 
शाक--बहुतेरे लोग शाको को अधिक पानी में पकाते हैं और झाक गळ जाने 
। | 


के बाद पानी को फेंक देते हें । शाकों में हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक 

अनेक खनिज लवण होते हैं । ये जल में विलेय होने के कारण पानी में निकल 
। आते हैं और पानी फेंकने पर उनके साथ चले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि 
पकाने के पश्चात्‌ शाको का.पानी फेंक देने से हम इन खनिज दव्यो से वंचित हो 
जाते हैं । अतः शाको को पकाते समय इस बात पर ध्यान दिया जाय कि इनका 
खनिजांश नष्ट न हो जाय। वास्तव में शाकों को पकाते समय उनमें पानी 
डालने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनमें बहुत जळ होता है। यदि उन 
पर ढक्कन रक्खा जाय तो उनके जल से ही वे गळ जायेगी । यदि शाक बहुत ही | 
शुष्क हो गयी हो तो उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर पकाना चाहिए । परंतु कदापि । 
पकाने पर पानी न फेंकना चांहए। शाकों में पकाते समय इमली डालने का जो | 
रिवाज है वह बहुत अच्छा है। इससे झावों की रुचि बढ़ती है और उसके # 
साथ-साथ अत्यम्लता के कारण झाकों में तथा अन्य द्रव्यों में होने वाळी ख, ग, छ ) 
जीवतिक्तियों की रक्षा होती है । “शी 


चावल--इनके बारे में भी यही बात ध्यान में रखनी चाहिए। चावलों के 

ऊपर जो भूसी या कन्ना होता है उसमें खनिज और जीवतिक्ति ख विद्यमान रहती 

है। यंत्र से साफ किये हुए प्रम्रृष्ट चावलो में यह कन्ना नष्ट हो जाता है और यद्यपि 

देखने में सफेद और सुन्दर दिखाई देते हैं तथापि उनकी पोषणाहा बहुत घट 

जाती है और उनके लगातार सेवन से बात चछासक रोग ( पृष्ठ ७४) उत्पन्न होते । 
में सहायता होती है । हाथ से कुटे चावलों में यह डर नहीं होता क्योंकि उनके | 
ऊपर का कचना पूर्णतया नष्ट नहीं होता । परन्तु इन चावला को अधिक पानी 
डालकर पकाया जाय ओर पानी फेंक देने के पश्चात्‌ सेवन किया जाय तो इससे. h 
उनका कना नष्ट होकर वे यंत्र से कूरे हुए चावलों के समान पोषणाहा की दृष्टि 
से निकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए चावर्लो को आवश्यक पानी डालकर ही f | 


पकाने का परिणाम जीवतिक्तियों!पर जो हो 
जगत सि हि ह” होता दै तस वियर पाने मन 


| 
| 
| 


बात 


कु अन्न-सामान्यव्णन 


पकाने की पद्धतियाँ--( १ ) तलना या कड़कड़ाते हुए तेळ न घी में 
डालकर पकाना । अन्न पकाने की यह विधि सबसे निकृष्ट हे । यद्यपि इससे पदार्थों 
की रुचि कुछ बढ़ जाती है तथापि वे अधिक ताप पर पकने के कारण दुष्पाच्य 
और विदाही हो जाया करते हैं और लगातार सेवन करने से अभ्निमान्द्य, अस्ल- 
पित्त इत्यादि पाचन की खरावियाँ उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य द्वर्व्यो 
की पोषणाहा भी कम हो जाती है । 


(२ ) उवालना--इसमें पानी की सहायता से अन्न पकाया जाता है। अधिक- 
तर खाद्य द्रव्य इसी पद्धति से पक्काये जाते हैं। इससे खाद्य द्वव्यों की पाचन- 
क्षमता बढ़ जाती है। इस विधि से अन्न पकाते समय केवळ एक बात पर ध्यान 
देना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक पानी न डाला जाय तथा यदि एकाध 
चार पानी अधिक हो जाय तो भी उसको फेका न जाय। | 


(३) भूनना--इसमें आग पर रखकर या बालू में डालकर खाद्य द्रव्य पकाये 
जाते हैं। यह पद्धति अच्छी है। इसमें खाद्य द्रव्य अपने भीतर के जळ की भाप 
से पकते हैं। इसके अतिरिक्त भुने हुए द्वव्यों में एक प्रकार का बढ़िया स्वाद 


` उत्पन्न होता है जो पाचक्राग्नि को तेज करता है। बाजरा, जुआर, गेहूँ, मकई के 


बाल, शकरकंदी तथा जो भी अन्य द्रव्य इस पद्धति से पकाये जा सकते हैं उनको 
इसी रीति से पकाकर खाना हितकर होता है । 


(४ ) भापना-इसमें पानी की भाप से खाद्य द्रव्य पकाये जाते हैं। सुनने 
और आपने में फर्क इतना ही है कि भुनने सें पानी बाहर से नहीं डाला जाता 
और आपने में बाहर के पानी की भाप से पकाया जाता है। इस पद्धति से 
खाद्य पकाने पर उनकी पोषणाहा जरा-सी भी कम नहीं हो सकती । इस पद्धति से 
पकाने के लिये दोहरे बर्तन की आवश्यकता होती है। बाहर के बर्तन में पानी 
भरा जाता हे और भीतर के बर्तन में पकानेवाली वस्तु ॥ दोनों के ऊपर ढकना 
रहता है। आजकल इस पद्धति से रसोई बनाने के लिये स्वतन्त्र बतन मिलते 
E+ जो रंधनिन्न ( Cooker ) कहलाते हें ॥ 


खाद्य पदार्थों को पकाने में यह ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत तेज आंच 


४ » पर पकाये हुए पदार्थों की अपेक्षा मध्यम आँच पर पकाये हुए पदार्थ स्वास्थ्य की 
|  « दृष्टि से अधिक लाभदायक होते हैं। क्योंकि तेज आँच पर पकाने से उनका 
हरी बहुत सा भाग जळकर ( 07९7८००७९0 ) नष्ट होता है या शरीर की दृष्टि से अनु- 


पयोगी हो जाता है । इसलिए रसोई बनाते समय कोई पदार्थ आवश्यकता स 
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अधिक' या कम न पकाया जाय, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए । उत्तम 
पकाया हुआ पदार्थ खाने में स्वादिष्ट और अधिक-से-अधिक पोषणक्षम [होता है! 
यद्यपि पकाने से इतने लाभ होते हैं। तथापि कुछ खाद्य पदाथ ऐसे हैं जो 
बिना पकाये खाए जा सकते हैं तथा दूसरे ऐसे हैं जिनको पकाने की आवश्यकता 
ही नहीं होती । दूध, चना, कुछ कंद प्रथम वर्ग में और विविध फल दूसरे वर्ग में | 
समाविष्ट होते हैं। यदि दूध को बिना पकाये सेवन करना हो तो वह सदैव धारोष्ण, 
स्वस्थ गौ के स्वच्छ थर्नो से, स्वच्छ हाथों से, स्वच्छ बर्तन में दूहा हुआ ओर स्वच्छ 
कपडे से छाना हुआ होना चाहिए। चना-उड़द इत्यादि पदार्थ पानी से स्वच्छ 
धोने पर पानी में रखकर अंकुरित होने के वाद सेवन करने चाहिएँ। फल को 
भली-भाँति देख भाळ करके पानी से धोकर खाना चाहिए । पकाये पदार्थ पोषण- 
क्षमता में बिना पकाये नसर्गिक ताजे पदार्थों का कदापि मुक्काबला नहीं कर 
सकते । इसलिए देनिक आहार में इस प्रकार के पदार्थों का थोड़ा बहुत समावेश 
होना जरूरी है । 


| 
| 


अन्नपरिरक्षण ( Preservation ) १ 
प्राणिज और वनस्पतिज खाद्यद्रव्य पूतिजनक तथा विकारी जीवाणुओं के „| . 

संसर्ग से सड़ने-गलने गते हें । यह संसर्ग प्रायः बाहर से होता है । ऐसे सड़े-गले' 
पदार्थों के सेवन से शरीर को कुछ न कुछ हानि पहुँचती है और कई वार अन्न- 
विषता ( 7००१ 7०5००; ) उत्पन्न होती है। इसलिए अन्न का परिरक्षण एक 
महत्त्व का कार्य है । खाद्य द्वव्यों का टटकापन ( ॥५९३०९५५ ) और स्वाद ज्यों का 
त्या रखकर उनकी पोषणक्षमता में जहाँ तक हो सके फर्क न होने देना अन्नपरि- 
रक्षण का उद्देश्य होता है इसके लिए निम्न विधियाँ काम में लायी जाती हैं। 
इन विधियों से बाह्य जीवाणुओं का संबंधविच्छैद किया जाता है तथा भीतर 
प्रविष्ट हुए जीवाणुओं की वृद्धि रोकी जाती है। 


( १ ) शीत ( ९०१ )--हिमबिंदु के नीचे का ताप जीवाणुब्ृद्धि का विरोधक 
होने के कारण आजकल शीत का प्रयोग अन्नरक्षा के लिए बहुत किया जाता है। | 
इस ताप पर बहुतेरे परोपजीवी (7८०५६७ ) मर जाते हैं। अन्न परिरक्षण की | 
ड से यह पद्धति श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे खाद्य द्वव्यों की नैसर्गिक रूचि या गंध | 
जैसी ह नह! होता, उनकी पाच्यता घटती नहीं तथा उनकी पोषणाहा | 
जेसी को तसी बनी रहती है। केवळ तद्गत जीवतिक्तियों की शक्ति जेसी की तेसी बनी रहती हे। केवळ तहत जीवतिक्तियों की शक्ति कुछ घट, १ 

कया कल दु १० जी | हि 
(१) आयुवेद में तेज आँच पर जलाये हुए खाद्य द्रव्यो का निषेध किया है-- | 
उपदरधं चान्नं विवजेयेत्‌ । सुश्रुत ॥ उपदग्धमिति अतिपाकत्वेन ज्वलितम्‌ । उल्हण । | 


’ 


me 


अन्न-सामान्यत्रणेन 


जाती है यह इसका अल्प दोष है। परन्तु सबसे महत्व का दोष यह ही है कि 
शीत से खाद्य द्रव्यान्तगंत जीवाणुओं का नाश न होने के कारण यदि पहले से 
खाद्य द्रव्य जीवाणुदूषित रहे हों तो शीत के बाहर आते ही तद्गत जीवाणुओं की 
बृद्धि प्रारंभ होकर वे सड़ने लगते हैं । इस पद्धति का उपयोग मांस-मछुली, 
अण्डा, फल, दूध इत्यादि खाद्य द्रव्यों के लिए किया जाता है। बड़े पेमाने पर 
आन्न की परिरक्षा करने के लिए तथा एक देश से दूसरे देशों में मांस सछुछी 
भेजने के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। खाद्य द्रव्यो को रखने के लिए बड़े-वे 
प्रशीतक ( ० ०४०:४४०५७ ) बनाये जाते हैं । एक प्रांत से दूसरे प्रान्त में लोहमार्ग 
के ( ।४३5 ) द्वारा खाद्य द्रव्य भेजने के लिए प्रशीतक डिब्बे बनाए जाते हें 
तथा समुद्र मार्ग द्वारा अन्न भेजने के लिए प्रशीतक पोत (9075) रहते हैं। 
घरेलू कामों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि विद्यत्मवाह 
पर चळनेवाले छोटे-छोटे प्रशीतक बनाए गए हैं । हर 

(२) शुष्कीकरण या द्रवापहरण ( Drying or Dehydration )- 
जीवाणुओं की बृद्धि के लिए जलांश की आवश्यकता होती है। यदि खाद्य द्रव्यो | 
में से जलांश निकाल दिया जाय तो वे अधिक काळ तक सेवनयोभ्य रह सकते 
हैं। अनेक झाक, कन्द, फल ( आलू , आँवला, कच्चा आम, नारियल की गरी, 
किसमिस, मेवे इत्यादि ) सुखाकर रवखे जाते हैं। बिस्कीट और दूध की डुकनी 
शुष्कीक्ृत द्वव्यों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। सुखाने से जावतिक्ति क ख और घ में 
कोई फक नहीं पड़ता, परन्तु ग का कुछ अंश नष्ट हो जाता है। आजकल मांस 
और अण्डे भी विशेष पद्धति से सुखाकर रक्खे जा रहे हैं । 

(३ ) लवणीकरण और भचार (8४४६ ००१ !ंणतांए8 )--नमक' 
का उपयोग ( १८-२५% ) मांस मछली के लिए किया जाता है। नमक से 
जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है परन्तु उनका नाश नहीं होता। विविध अचार्रों 
की परिरक्षा में नमक एक प्रधान परिरक्षी (0७९०७५९) द्रव्य होता है 

( ४ ) धूपन ( Smog )—मांस-मछुलियाँ इस प्रकार से भी रक्खी 
जाती हैं । प्रथम उन पर लवण का. प्रयोग किया जाता है। तदनंतर धूम का 
प्रयोग करते हैं । धूपन के समय मांस-मछलियों का जलांश कम हो जाता है और 
उन पर छुएँ से निकले हुए कुछ दरव्या (?97०॥876०॥5) की एक पतली तह बनती 
है जो कुछ अंश तक जीवाणुनाशन का काम करती है। परन्तु इसका असर 
गहराई तक नहीं होता और चूँकि यह मांस फिर से पकाकर नहीं सेवन 

` किया जाता इसलिए यदि भीतर कोई परोपजीवी रहा हो या मांस सड्‌ गया हो 
तो उससे हानि हो सकती है। अ 


SVP, CS 


यर स्वास्थ्यविज्ञान 


(५) तपन ओर डिब्बीभरण ( स८०४ 9० ०७००0४ )---इसमे खाद्य 

द्रव्य उबाल कर निर्जीवाणुक करके पश्चात्‌ गरम करके निर्जीवाणुक किये 

हुए डिब्बों में वे भर दिए जाते हैं। पश्चात्‌ उनका मुख बंद किया जाता है। 

डिब्बों में कुछ शून्यक ( ५४०ए०॥ ) बनता है जिसके कारण उनके दोनों पृष्ठ 

भीतर दुब जाते हैं। इस पद्धति से मांस, मछली, फळ, फूलों के रस तथा अनेक 

खाद्य द्रव्य रक्खे जाते हैं। अन्नपरिरक्षण की यह सबसे अधिक व्यवहृत और 
सर्वोत्तम पद्धति है । इसमें केवल जीवतिक्ति ग की थोड़ी सी हानि होती हे । 

( ६ ) अवलेहिका--चीनी जब अवलेह या पाक (8१7०) के रूप में 
परिणत होती हे तब उसमें जीवाणुनाशक और वृद्धिविरोधक गुण उत्पन्न होता 
है। फलों के सुरब्बे, पाक, अवलेह इसी कारण से टिकाऊ होते हैं। 

(७) रासायनिक द्रव्य--इसमें धूपिक (800०) अम्ल और धूपीय 
( Benz0ates), टांकिक (8070० ), अम्ल और टंकण (807०६ ), नम्नक्तिक 


« ( Salicylic ) अम्ल, वत्रखुब्युद्‌ ( F००२।१९१५०९ ) उद्‌जन अतिजारेय (£५0), 


चारातुद्वयंगारीय इत्यादि रासायनिक द्रव्य खाद्य द्रव्यो सें छोडकर उनकी रक्षा 
की जाती है। जहाँ तक हो सके अन्नरच्षा के लिए रसायनों का प्रयोग न करना 
चाहिए । अनेक देशों में इनका प्रयोग प्रतिषिद्ध क्रिया गया है। अन्नपरिरक्षा की 


विधियों में प्रशीतक की विधि उत्कृष्ट, रसायनविधि निकृष्ट और शेष विधियाँ ' 


मध्यम होती हैं। 

(८) वातानुकूलन (4४०००१।४।००।०४)— बात संचार, आक्लेद्‌ (n!- 
काऱ), प्राणवायु ओर प्रां. द्विजारेय (00, ) इनका अनुकूल नियन्त्रण करने से 
अनेक द्रव्यो का परिरक्षण होता है । इसका उपयोग आजकल फङ-मांस इत्यादि 
के लिए किया जाता है। प्रां. द्विजारेय का वातावरण तृणाणुओं का यद्यपि नाश 
नहीं कर सकता तथापि उनकी वृद्धि को रोक सकता है । इसको वातसंग्रहण ( 628 
90792९) भी कहते हैं । 

(९ ) आलेपन ( 9४४0४ ) इसका उपयोग मुख्यतया अण्डो के लिए किया 
जाता दद । इसमें चारातु सेकतीय (3०१५० 5००४९ ) का लेपन उन पर किया 
जाता हे । 

( १० ) तेळन ( 0।०५ )—ते्ों में डुत्रोयी हुई चीजें अच्छी तरह रहती हैं । 
इसके लिए मुख्यतया सरसों का तेल प्रयुक्त किया जाता है। झाक फ्लो के अचार 


तर्लो में ही बनने के कारण टिकाऊ होते हैं । नमक भी इसमें सहायता करता है । 


+-००>०२००-- 
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आहार से संबन्धित रोग 


येषामेव हि भावानां संपत्‌ संजनयेन्नरम्‌ । 
तेषामेव विपद्‌ व्याधीन्‌ विविधान्‌ समुदीरयेत्‌ ॥ 
प्राणाः प्राणभ्रतामत्नं तदयुकत्या निहन्त्यसून्‌ । 
विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥ चरक ॥ री 


अन्न जैसे निर्दोष, संतुलित और युक्तियुक्त होने पर मनुष्यों को सशक्त और 
स्वस्थ बनाकर शतायु कर सकता हे, वेसे ही सदोष, असंतुलित और अयुक्ति युक्त 
होने पर उनको अशक्त और अस्वस्थ बना कर अल्पायु भी कर सकता है । अतः 
जिन कारणों से अन्न स्वास्थ्यहानिकर होता है उन कारणों को मालूम करके उनको 
टालने का प्रयत्न करना प्रत्येक का कर्तव्य है। अन्न निम्न कारणों से स्वास्थ्यहा नि- 
कर होता है-- | 
( १ ) अत्यन्नयोग ( 2६००७३ ० 2000 )--अपनी पाचनशक्ति से अधिक 
से अधिक मात्रा में जब अन्न सेवन किया जाता है तब उसको अतियोग कहते हैं । 
अधिक मात्रार सें अन्न सेवन करने से पचन, हृदय रक्त संवहन ओर मलोत्सजन 
के संस्थानों पर अधिक काम पड़ता है। पचन संस्थान पर अधिक काम पड़ने से 
अपचन, आन्त्र सें अन्न का सड्ना, आध्मान, आन्त्रशूळ, मलावरोध या प्रवाहिका, 
अस्ळपित्त इत्यादि अजीर्ण के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि अन्न का अतियोग 
'नेत्यिक हो जाय तो आन्त्रगत सड़न के विष रक्त में जाकर आत्मान्तर्विषता 
( Auto int0xica07 ) उत्पन्न करते हैं। इस विपता का परिणाम हृद्य, रक्तः 
वाहिनिर्यो, बृक्कों के ऊपर होकर मधुमेह, वातरक्त, स्थूलता, परमनिपीडता ( रक्त- 
आर का बढ़ना ॥५ए०7।९५।5 ) इत्यादि अनेक" रोगों की उत्पत्ति होती है । 


१. यावद्धयस्याशनमशितमनुपहृत्य प्रकृति यथाकालं जरां गच्छति तावदस्य मात्राप्रमाणं 
वेदितव्यम्‌ । चरक ॥ अमात्रा पुनरशनस्य हीनताऽधिक्यं वा । अष्टांगसंग्रह ॥ 

२. अनात्मवन्तः पशुवद्धुअते येऽप्रमाणतः । रोगानीकस्य ते मूलमजीण प्राप्नुवन्ति हि 
॥ सुश्रुत ॥ 

३. इसी को आयुर्वेद में आमविषता कहते हें--विरुद्धाध्यशनाजीरणेशोरिनः पुनराम- 
-दोषमामविषमामनन्ति विषसद्ृशलिंगत्वात्‌ ॥ अष्ांगसं्रह ॥ पा चाय 
४४. अतिमात्रभोजनं पुनः सवेदोषप्रकोपणमाहुः । अष्टांगसंग्रह ॥ ल्क 


६० स्वास्थ्यावज्ञान 


(२ ) हीनान्नयोग*--जब अन्न की सकल राशि ( उषंकरी राशि ) तथाः 
अन्न के विविध संघटकों में से एक की या अनेकों की राशि उचित राशि से कमः 
रहती हे तब उसको होनयोग कहते हैं। इसी को आधुनिक परिभाषा में हीन 
( 0९#५९॥४ ) और असंतुलित आहार कहते हैं । स्वास्थ्यहानिकर हीनयोगों में कुछ 
राशि के, उच्च प्रोभूजिनों के, खनिर्जो के और जीवतिक्तियों के हीनयोग महत्व के हें। 


(अ) अन्न के सब संघटकों की कमी होने से भारत्तय, रक्तक्षय, बळच्तय, घातु-- 
क्षय इत्यादि झरीरक्षयकर और दोर्वल्यकर अनेक विकार उत्पन्न होते हैं । पूर्ण 
अनशन से शरीर शीघ्रता से कृश होता है, शळेष्मळावरण सूख जाते हैं, हृदय और 
श्वसन का कार्य टीक नहीं चलता, मन्दज्वर, बेचेनी, प्रलाप इत्यादि लक्षण उत्पन्न: 
होकर संन्यास से मत्यु हो जाता है। छोटे बच्चे अनशन को सह नहीं सकते ओर 
जल्दी मर जाते हैं । चिरकालिक अनशन के ( जैसे भूख हड़ताळ ) शरीर पर बहुत 
ही खराब परिणाम हुआ करते हें । पचन संस्थान उससे इतना दुर्बळ हो जाता है 
कि आगे चलकर उचित अन्न देने पर भी वह उसको पाचित नहीं कर सकता न्‌ 
प्रचूषित कर पाता । परिणाम यह होता है कि अन्न सेवन करने पर भी उसका त्यु 
अनशन से ही हुआ करता है। 

(आ) अन्न में उत्कृष्ट प्रोभूजिनों की (पृष्ठ ६३) कमी होने से शरीर पर सूजन 
| उत्पन्न होती है जिसको अपतर्पणज या अपोपणज (3७४४।६००३]) शोफ कहते हें तथा. 
} अपतर्पणज परमवर्णिक रक्तक्षय ( Hyperchromic anaemin ) जेसे उप्णर्काट- 
। बंधक रक्तक्षय विशेषतया गर्भिणी स्त्रियों में उत्पन्न होते हें । 


| ( इ ) खनिज द्रव्यो में चूने की कमी से अस्थिविकार, अयस की कमी से. 


| रक्तक्षय, जग्चुकी ( ।00९ ) की कमी से ( पृष्ठ ३९) गलगण्ड ( ७०४७ ) इत्यादि 
| विकार उत्पन्न होते हैं । 


( ईं ) जीवतिक्तियों में क की कमी से रतोंधी, शुष्काक्षिषाक, खकी कमी से ' 
बात-बलासक ( 5९7.3९: ), त्वग्प्राह, ग की कमी से प्रशीताद, शशवीय प्रशीताद्‌+ ˆ” 


और घ की कमी से अस्थिवक्रता, अस्थिरूदुता इत्यादि विकार होते हैं। जीव- 


तिक्तियों के हीनयोग से होने वाले रोगों को ही साधारणतया हीनान्नरोग 
( Deficiency १६९७५७) कहते हैं । ३८ 


१. तत्र हीनमानमशनं बलवर्णोपचयमनोबुद्धीन्द्रियोपघातकरं विवन्धक्ृदधृष्यमनायुष्य- 


मनौजस्यं सार्‌विध्मापनमलक्ष्मीजननमशीतेश्च वातविकाराणामायतनम्‌ ॥ अष्टांगसंग्रह+ | 
सूत्र ११ ॥ 
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अन्न-सामान्यवणेन 


अन्नज अनूजेता ( 7००१ ०९:६५ )--कुछ लोग सहज या ह प्राप्त 
अपनी अज्ञातप्रकृति (7405०३5५) के कारण कुछ खाद्य द्रब्यों के लिए अक्षम होते" 
हैं जिससे उन दव्यो के सेवन से केवळ उन्हीं में अनवधानता ( 40०७४६5 ) 
के समान विशिष्ट रोग या लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये अनूजिक ( ^॥।९६८/० ) रोग# 
कहलाते हैं । जेसे, नासाखाव, ठृणपुष्पास्य ज्वर ( ०9००४ ), श्वास, शीत पित्त, 
उदद ( Jiant urticaria), वसन, प्रचाहिका, अर्धावभेदक, स्ृगी इत्यादि \ अनूजिक- 
रोग उत्पन्न करनेवाले द्रव्य अधिकतर प्रोभूजिनभूयिष्ठ होते हें-जेसे, अंडा». 
पनीर, मछली, सीप मछुली ( 5९5 ) घोंघा, सूअर का मांस इत्यादि । 

( ३. ) विषान्न योग ( Endogenous food poisoning )—इसमें स्वभावतः 
दिपेले खाद्य द्वव्यों के सेवन से होनेवाले रोगों का समावेश किया जाता है । जेसे- 
विपेले छुत्रक ( M५७h५०००५ ), मछुलियाँ ( ये मछुलियाँ अधिकतर जापान के. 
ससुद्र में पायी जाती हैं ), आलू के अंकुर, आकते की दाल इत्यादि । छुन्रकों और 
मछुलियों के सेवन से जटरान्त्रिक क्षोम, अवसाद इत्यादि से रूत्यु होता है। 
आकते की दाळ ( ४०१ 504० ) से कलायखंज ( ०575७ ) और भडभाँड या- 
सत्यानाशी ( 42५९००९ ) के तेल से मरक शोफ होते हैं । 

( ४ ) दूषितान्न योग । Exogenous food poisoning )—इसके खाद्य 
द्रव्य उपयुक्त के समान स्वभावतः मनुष्यों के लिए विषेले नहीं होते, परन्तु बाहर' 
से उनमें कुछ विषैले द्रव्य मिल जाने से हानिकर होते हें । इसके निन्नमेदु 
होते हैं-- 

(१) रसायन विषयोग--इसमें डिब्बों में बन्द किए हुए खाद्य द्वव्यों का 
समावेश होता है । जैसे, फल, मुरब्बे, मछलियाँ, अचार इत्यादि । कभी-कभी इनः 

दर्व्यो के अस्लों का या इन खाद्यों में उत्पन्न हुए अग्लों का डिब्बी की धातु पर 
परिणाम होकर वह धातु खाद्य को विषाक्त कर देती है। ताम्रपात्र का उपयोग 
खट्टे पदार्थों को रखने के लिए करने से भी वे पदार्थ ताम्रविषाक्त हो जाते हैं। 
कभी-कभी अन्र्ता के लिए टंकणादि रसायनों का ( पृष्ठ ८८) प्रयोग किया 
जाता है । उनका सेवन करने से विषेले लक्षण उत्पन्न होते हैं। “ 

(२) छत्रक विषयोग--कभी-कभी शूक धान्यों पर रुक्छुत्रक ( 72०४ £५०९०४ ) 
उत्पन्न होते हैं और उनके साथ इनका भी सेवन किया जाता है जो रुक्छत्रकता 
( Frg०४७७ ) नामक विकार उत्पन्न करते हें । इसमें हाथःपेर-कान-नाक इत्यादिः 
अंगों में कोथ ( 0००६:००८), हाथ पेरों में सुन्नता, झुनझुनी, खाज, पेशियों के | 
जकड़न, लड्खड़ाहट इत्यादि लक्षण होते हें। | क 


६२ स्वास्थ्यविज्ञान 


( ३. ) तृणाणु विषयोग ( Bacterial poisoning )—इसमें तृणाणुओं के उपसर्ग 
-से होनेवाले विकारों का समावेश किया जाता है । इसके निल्न प्रकार होते हैं-- 
(अ) साल्मोनेज्ञाविषता ( Salmonella poisoning )—इसमें सार्मोनेज्ञा 
ध्चग के तृणाणुओं ( B. enteritidis ( gartner ), B. aertrycke, उ. typhi mur- 
¡१0 इत्यादि ) से अन्न विरेष-तया मांस उपसृष्ट होता है और उसमें ये तृणाणु 
` वृद्धि करते हैं। इस प्रकार दूषित मांस के सेवन से वमन, रक्त और आँव के साथ 
पतले दस्त, पेट में शूळ, पिंडिक्रोद्नेटन, शरीर का ठंडापन, हृदय-दोबेल्य इत्यादि 
लक्षण होते हैं । 


न (आ) कूप्यन्नता ( 5००।।५० )--इसमें खाद्य द्रव्यो में कृष्यन्न गदाणु 
( बसीलस बोटुलिनस ) नामक तृणाणुओं के विष का सम्बन्ध आता है। यह 
“वृणाणु तीव्र बहिविंष उत्पन्न करता है। डिब्बों के फल, मांस, शाक इत्यादि इससे 
दूषित हो सकते हैं । यह दण्डाणु स्वयं मनुष्यों में कुछु भो विकार नहीं कर 
सकता । मांसादि में इसकी बृद्धि होने से जो विष उत्पन्न होता है उससे यह 
विकार उत्पन्न होता है। यह विकार बहुत घातक है। इससे पीड़ितों में ५०% 
रोगी २ दिन के भीतर मर जाते हैं। इस विष का परिणाम मस्तिष्क नाडियों 
और सुघुन्ना होक अम, द्वितयदृष्टि ( ०१/० ), स्वरञ्न, श्वसन और हृदय 
“का अतिपात ( 7०५7९ ) इत्यादि लक्षण होकर रोगी का मृत्यु हो जाता हे । इसमें 
मलविबंध होता है औ है ओ हे 
हाता हैं ऑर वमन भी बहुत कम होता है ओर जब होता हे तब रोग 
“की असाध्यता का सूचक होता है । | 


( इ ) प्राणियों के रोग--जव प्राणी राजथच्मा, माल्टाज्वर, ऐन्श्राक्स इत्यादि 
से स्वयं पीडित रहता है तब उसके मांस या दूध में तृगाणु उपस्थित रहते हैं जो 
"माँस या दूध के साथ मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न किया करते हैं । 


(ई) बाह्योपसर्ग-वाहक या रोगी के हाथों से, मक्खियों से अन्न दूषित 


होकर उससे अतीसार, आन्त्रिक, विसूचिका, रोहिणी, विवि इः 
रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ७ रोहिणी... विविध, इत्यादि 


(४ ) कृम्युपसर्ग--प्राणियो के शरीर में अवस्थान करनेवाले अनेक 
१ कृमि होते 
हैं। इन कृमियों के को्ठो से ( ०7४७ ) जब प्राणियों का मांस दूषित रहता है तब 
त र. ति ह संक्रान्त होते हैं। इसमें विविध स्फीतक्ृमि 
0) आते हे । इन कमियां का निवास मुख्यतया गौ, बेल, 
मछलियों इनमें हुआ करता है। रत छु? 


His ics 


MESS > रर 


८ अन्न-सामान्यवर्णन 


अन्नविषो द्वेदानुसंघान--जब कहीं पर अन्नविष का उद्धेद (0५४7९०६ ) 
हो जाता है तब उसका अनुसंधान ( [0४९४४४०० ) निम्न प्रकार सेः 
करना चाहिए 

(१) पीडित लोगों की संख्या, लक्षण और अन्नविषता से सम्बन्धित 
अन्न का पता लगाना । 

(२) संचय काळ देखना--जब अन्न पहले से विषाक्त रहता है तब लक्षण 
जल्दी उत्पन्न होते हैं और जव अन्न रोगाणुदूषित रहता है तब जरा विलम्ब से 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

(३) प्रयोगशाला में संशयित अन्न का, रोगी के मल-वमन का भौतिक. 
रासायनिक, जीवाणुवैज्ञानिक तथा सांवर्धिक ( 0४४०४ ) परीक्षण करना । , 

(४) यदि कोई मर गया हो तो उसके आन्त्र-यक्कत-प्लीहादि अंगों कः 
मरणोत्तर परीक्षण करना । 

(४) यदि रोगी ७-८ रोज तक वच गया हो तो उसकी रक्तलसीका का' 
ज्ञात जीवाणु के साथ अभिश्लेषण कसौटी ( ^४४]५४००४०० ६९४) पर परीक्षण. 
करके कारणभूत जीवाणुओं का पता लगाने का प्रयत्न करना । 

संतुलित भोजना के कुछ नमूने 

अब यहीं पर संतुलित भोजनों के विविध उषंकरी अर्हा के कुछ नमूने दिये. 
जाते हैं । इनमें अपना वय, धर्म, परिस्थिति, प्रकृति, व्यवसाय इनका विचार करके. 
जो पसंद हो उसको न्यूनाधिक परिवर्तन करके सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर दी; 
हुई मात्रा २४ घंटे की अर्थात्‌ दिन भर की है। 


जि १ (८४४७) £ 
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अन्न--विदोष विवरण 
दूध 
तत्वनेकौषधिरसप्रसादः क्षीरतां गतः । 
सर्वप्राणभृतां तस्मात्‌ साम्यं क्षीरमिहोच्यते । सुश्रुत ॥ ४४ 
व्याध्यौषधाध्वभाष्यस्रीलंघनातपकमंभिः । 
क्षीणो वृद्धे च बाले च पयः पथ्यं यथाऽमृतम्‌ ॥ वाग्भट ॥ 

दूध स्तनग्रन्थियों का खाव है जो चरबी के निलम्बन ( ८०/07 ) के रूप में 
होता है और जिसके जलांश में प्रोभूजिन, लवण और प्रांगो दीय (0870०५7१९) 
घुले हुए रहते हैं। 

खाद्यदर्व्यो में यह एक ऐसा अद्वितीय पदार्थ हे कि जिसका सुकाबला दूसरे 
किसी खाद्यद्रव्य से कदापि नहीं हो सकता । इसके निम्न कारण हैं-- 

( १ ) पूर्णाहार-हमारे शरीर के धारण-पोषण-रक्षण के लिए जिन-जिन 
उपादानों की आवश्यकता हुआ करती है वे सब उपादान दूध में न्यूनाधिक अंश 
में विद्यमान रहते हैं जिससे मनुष्य केवल दुग्ध सेवन करके जीवित रह सकता 

। इसलिए दूध को पूर्णा (पृष्ठ ६२) कहते हैं। दुग्धाहार से स्वास्थ्य कदापि नहीं 
बिगड़ता, बल्कि सुधरता है। शेशवावस्था में दूध ही आहार होता है। बाल्य- 
सम, वृद्धावस्था सें, रुग्णावस्था में ओर श्रान्तावस्था में दूध जितना हितकर होता 
है उतना दूसरा कोई पदार्थ नहीं हो सकता। 

(२) अहिंसकाहार-मांसाहार के लिए प्राणियों की हत्या करनी पड़ती है 
यह सबको भली भाँति विदित है। परन्तु शाकाहार में भी शाक-कंद-फल- 
सूळ इनकी हत्या होती है यह लोक नहीं समझते। दूध के लिए किसी की भी हत्या 
करनी नहीं पड़ती । 


के 2 विविधाह।र-- दूध और दूधविक्ृतियों से असंख्य खाद्य पेय पदार्थ बनाये 
। ४ 


भौतिक गुणधर्म-श॒द्ध दूध काचपात्र में रखने से पारान्ध (0७११०) | 


हि सफेद होता है तथा उसमें कोई निरसाद (तलछुट) नहीं बनता । उसका स्वाद 
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अन्न-दूध .६७ 
मीठा होकर उसमें किसी प्रकार की गन्ध नहीं होती । थोड़ी देर रखने के पश्चात्‌ 
उसके ऊपर मलाई जमने लगती है जो ८-१२%तक होती हैं । ताजे दूध की 
प्रतिक्रिया उभयविध ( 37००४०८००० ) होती है। कभी-कभी दूध अप्रतिक्रिय 
( 3९०७४३] ) भी होता है । दूध की गुरुता १०१७-१०३४ तक होती है। पानी डालने 
से वह कम होती है । ६०” फे० के ऊपर १० अंश तापवृद्धि के पीछे गुरुता एक 
अंश कम होती हे । दूध की गुरुता दुग्धमापक ( Lactometer ) से नापी जाती हे ] 
दूध सें यदि पानी की मिलावट हो तो इस यन्त्र से उसका पता लग जाता है । 
परन्तु यदि उसमें चीनी इत्यादि की मिलावट हो तो उसका पता नहीं चलता । 
इसलिए दुः्धमापक से गाँवें में, जहाँ इस युक्ति से ग्वाले नावाकिफ होते हैं, विश्वास- 
पूर्वक काम लिया जा सकता है, परन्तु शहरों में चतुर ग्वाले दूध में चीनी आदि 
की मिलावट करके इस यन्त्र को बेकार कर देते हैं। 

दूध की मिलावट--मांसाहारियों के लिए मांस का जो महत्त्व है वही 
शाकाहारियों के लिए दूध का है। इसलिए दूध का सेवन विशुद्धावस्था में करना 
अत्यन्त आवश्यक है । दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि उसमें मिलावट आसानी 
से की जा सकती है और महँगा होने के कारण मिलावट करने से बहुत छाभ भी 
हो जाता है । इसलिए आजकल बिना मिलावट का दूध, चाहे देहातों में जाओ 
चाहे शहरों में, मिलना असम्भव सा हो गया है । दूध में निम्न प्रकारों से मिलावट 
की जाती है-- 

(१) पानी-मिलावट यह सामान्य प्रकार है। प्रायः यह पानी खराब भी 
रहता है। 

(२) चीनी, बताशा या अन्य मीठा पदार्थ । 

(३) मलाई निकाळ लेना | इससे दूध की गुरुता बढ़ती है । उसको ठीक 
करने के लिए उसमें पानी मिळाते हें । या मलाई निकाले हुए सायंकार के दूध में. 
प्रातःकाळ का दूध मिला देते हैं । 

, (४) आटा, पिष्टमय अन्य पदाथ ( 82०7९ ) गोंद इत्यादि को मिलाना। 

(५) विभिन्न प्राणियों के दूधों को मिश्र करना। जैसे बकरी, भेड़, भेस 
इत्यादि का दूध गौ के दूध में मिला देना । 

मिलावट की जाँच-दूध में पाची की मिलावट जानने के लिए उसको शुद्ध 
सफेद बर्तन में रखना चाहिए । इसमें जहाँ दूध और बर्तन मिलते हैं वहाँ पर एक | 
फीकी नीली रेखा दिखाई देती है | दूध में चीनी की. मिछावट जानने के लिए | 


धन्य 
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थोड़ा सा मिलावटी दूध लेकर उसमें उतना ही मंद उदनीरिक. ( 07०९ पटा ) 
असल डाले । उसके बाद उसमें शेयास ( Res0rcin ) की दो चार रत्ती चुकनी 
छोड़कर गरम करे। चीनी की मिलावट होने से दूध रक्त के समान लाळ हो जाता 
हे । आटा या पिट्टी की मिलावट जानने के लिए दूध में जस्बुकी (70002) का 
थोड़ा सा द्रव डालें । मिलावट होने पर नीळा रंग बनता है। 

मिळावटी दूध शुद्ध दूध की अपेक्षा जल्दी खराब हो जाता है। उसकी प्रतिः 
क्रिया दुग्धिक ( ८०४० ) या घृतिक ( 39४० ) अम्छ उत्पन्न होने से अम्ल हो 
जाती है। यदि गौ बीमार या सद्यःप्रसूता हो तो उसके दूध को प्रतिक्रिया क्षारीय 
होती है। प्रतिक्रिया के अतिरिक्त वर्ण, गंध, रस इत्यादि में भो खराब! दूध सें 
फर्क होता है । 

बाजार का या ग्वालों का दूध बिना मिळावट का मिलना असंभव हे । इसलिए 
बिशुद्ध दूध प्राप्त करने का एक मात्र उपाय घर में गाय या भैंस को पालना है। 
यदि यह न हो छक्के तो अपने स्वच्छ पात्र में अपने सामने दूध दोह कर 
लेना अच्छा है । 

दूध का संघटन--शरीर-घारण-पोषण के लिए या संतुलित आहार के 

लिए आवश्यक सब संघटक दूध में विद्यमान रहते हैं। इन विविध संघटकों का 
प्रमाण प्रत्येक दुधार प्राणी के दूध में उसके वंश ( नसळ ), जाति, आहार-विहार, 
रहन-सहन, प्रसूति के पश्चात्‌ की अवधि, इत्यादि के तथा जलवायु, ऋतुमेद, 
देशभेद इत्यादि के अनुसार भिन्न-भिन्न रहता है। परन्तु इससे न दूध का सामान्य 
संघटन बदलता है न उसके पूर्णान्न होने में किसी प्रकार की कमी पैदा होती है। 

प्रोभूजिन--दूध में सामान्यतया ३५५ प्रोभूजिन होते हैं। ये प्रोभूजिन अनेक 
अ होते हैं । इनमें किलाटिजन (0395९00290 ) ३% होता है ओर यही मुख्य 
प्रोभूजिन है। अम्छ से यह निस्सादित होता है, परन्तु ताप का असर उस पर 
नहीं होता । किलाटिजन भास्वप्रोभूजिन ( ?:०३११०-८०४९।० ) है और चूर्णातु 
भास्तरीय ( Calcium Phosphate ) के साथ दूध में विली कू 
जित वी दूर लीन ( घुळा हुआ) रहता 
हा भजन ३ गे ऊँ ( हर CN) है जो दूध में. केवळ ०: ४४ होता 

हा छ जा के दूध में इसकी राशि बहुत अधिक, रहती है और 
के कारण दूध में प्रोभूजिनों की प्रतिशतिकता भो बहुत अधिक हो जाती दै। 

के समान स्त्री, मेस, इत्यादि के दूध में भी यही स्थिति रहती है। प्रसूति के 


१. अनिष्टगन्धमम्ल च विवर्णं विरसं च यत्‌ । 
बर्ज्य सलवणं क्षीरं यत्च विग्रथितं भवेत्‌ ॥ ( सुश्रुत ) 


नर 
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पश्चात्‌ अधिक प्रोभूजिन युक्त नव दूध को पीयूप* या खीत ( 0०।००० ) कहते 
हैं। हुग्धशुङ्कि की अधिकता के कारण स्री के दूध में प्रारंभ में प्रोभूजिनों की राशि 
८' ५% ओर गौ के दूध में २१% तक होती है। इसमें भास्वर न होकर शुल्वारी 
होता है । ताप से यह शीघ्र निस्सादित होता है परंतु अम्ल का असर इस पर कुछ 
भी नहीं होता । पचन में दुग्धशुक्कि लघु होती हे, परंतु गर्भावस्था और शेशवावस्था 
में शरीरबृद्धि की इष्टि से किलाटजन या किलाटि अधिक हितकर है। दूध में 
और भी एक प्रोभूजिन होता है जिसको दुग्वावर्तुछि ( ए६०४०५।०७५।।० ) कहते हैं । 
इसकी प्रतिशतिकता बहुत की कम (०' १% ) होती है और इसके गुणधर्म 
दुग्धशुक्लि के समान होते हैं । 
स्नेह--दूध में स्नेह का अनुभाग ३-६% तक होता है। यह स्नेह अत्यन्त 
सूच्म गोलिकाओं के रूप में रहता है यहाँ तक कि दूध के एक बूँद में १५ छक्त के 
लगभा गोलिकाएँ हो सकती हैं। दूध का स्नेह वृतिक ( 8०97० ), तालिक 
( Palmitic ) और ख्क्षिक ( 0।९८ ) अम्ल के मधुरेयों ( ७।१०९।५९) से बनता 
है । दूध जब किसी पात्र में कुछ समय तक रक्खा रहता हैं तब संपूर्ण दूध में 
फैली हुई स्नेह की गोलिकाएँ धीरे-धीरे ऊपर उठकर एक तह बना देती हैं । इसमें 
दूध का लगभग सब स्नेह रहता है । इसके अतिरिक्त विमेद्वर्ण ( Lipochrome ) 
करके दूध का रंगद्रव्य, दुग्धपत लगभग सब तृणाणु तथा ध्रोभूजिनों का कुछ 
अंश स्नेह गोलिकाओं के साथ फँसकर इसमें आ जाते हैं। इस तह को मलाई 
/ 07०४० ) और नीचे के हिस्से को निःशर (5१०९ ) दूध कहते हैं । अच्छे दूध 
में ८-१२% तक मलाई ( 07०४७ ) बनती है । मलाई निकालने का काम यन्त्र के 
द्वारा भी किया जाता है । 
प्रांगोदोय-- दूध में जो प्रांगोदीय है वह रार्करावर्ग का है। इसको दुग्धभु 
(०६०९ ) या दुग्ध शर्करा ( Milk Sugar ) कहते हैं । यह द्विशर्करेय ( Disacc: 
७०५९ ) है । दूसरे किसी भी नसर्गिक द्रव्य में यह शर्करा नहीं पायो जाती । 
माता के दूध में इसकी अधिकता होने से वह गौ के दूध की अपेक्षा अधिक मीठा 
रहता है, इसलिए बच्चे माता के दूध को यो के दूध से अधिक पसन्द करते हें। गो 
के दूध में इसकी राशि ४-५% तक होती है । मलाई निकालने के वाद भी यह 
शर्करा दूध में ही रहती है। जब दूध मन्दोष्ण ताप पर कुछ काळ तक खुळा रहता 
हे तब कुछ जावाणुओं की क्रिया से यह शर्करा ढुग्घिक अम्ल में परिवर्तित 
होती है । फिर यह अम्ल दूध के चूर्णातु किलाटिजनीय (Calcium caseinogenate) 


१. क्षीरं सदप्रसूतायाः पायूषांमतिसञ्ञितम्‌। 
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के चूने ( चूर्णातु के साथ मिळकर चूर्णातु ढुग्धीय (0 ]शणेका€ ) सें परिवर्तित 
होता है और किलाटिजन नीचे बैठता है । यदि दूध बंद निर्जीवाणुक पात्र सें रक्खा' 
जाय तो यह प्रतिक्रिया नहीं हो पाती । 

खनिज--दूध में चूना, दहातु, क्षारातु, अयस, भ्राजातु ( Magnesium ) इनके 
नीरजी ( 0००९ ), भास्वर और शुल्बारी (30१ ) के साथ बने हुए 
लवण ( जेसे नीरेय Chlorides, भास्वीय Phosphates इत्यादि ) पाये जाते हें t 
अयस्‌ माता के दूध में बहुत ही कम होता है। साता के दूध से गो के दूध में 
अयस्‌ तीन गुना अधिक रहता हे॥ फिर भी अन्य खनिजों की तुलना में दूध में 
अयस्‌ की राशि इतनी कम होती है कि अयस्‌ की देनिक आवश्यकता पूरी 
करने के लिए प्रतिदिन गौ का ३ सेर दूध पीना पड़ेगा। दूध में सवसे अधिक 
चूना होता हे। बकरी के दूध में शुल्वारी ओर जम्बुकी ( ]०।०९ ) ये दो उग्र गंध 
के तत्व विद्यमान होते हैं और प्रायः इन्हीं के कारण बकरी का दूध राजयच्मा में 


लाभदायक होता है । दु हि. 
इन प्रधान खनिर्जो के अतिरिक्त दूध में अत्यन्त सूच्म मात्रा मे तावा; लोहक 


( Manganese ), सीस ( ८९.१, ) स्फरयातु ( Aluminium ), कुप्यातु ( Zink ), 
वर्णातु ( Chromium ), रोचातु ( ४2०५५० ), रांगा ( 9०९] ), रंजाछु ' 
( T०००० ) इत्यादि खनिज रहते हैं। इन खनिजों की विविधता दूध की 
अद्वितीयता बढ़ाने का एक महत्त्व का कारण हे। 

_जीवतिक्तियाँ--दूध में करीब-करीब सब जीवतिक्तियाँ न्यूनाधिक अनुभाग 
में विद्यमान रहती हें । जीवतिक्ति क दूध में सबसे अधिक मात्रा में होती 
है, ताजा हरा चारा मिलने पर बढ़ती हे और स्नेह के साथ मिली हुई रहती है! 
इसलिए निःशर ( 8५:2०:९१ ) दूध में यह नहीं के बराबर हो जाती है। जी० ख 
के दोनों भाग दूध में अधिक न हो तो भी कामचलाऊ अनुभाग में उपस्थित रहते 
हैं। जी० ग भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है। जी० घ की मात्रा अल्प होतेः 
हुए भी माता के दूध से अधिक होती है। परन्तु उसके साथ चूना होने के कारण [7 

| अल्प मात्रा में होने पर भी अपने योगवाही ( 0४४४)५५ ) सुण से वह बहुत कुछ र्र 
काम किया करती है । इसके अतिरिक्त यदि गौ धूप में चरती रहे तो इसकी राशि | 
f बढ़ती है । जी० ङ भी दूध में कम नहीं होती । संक्षेप में शरीर स्वास्थ्य की इष्टि | 
| | से आवश्यक पांचों जीवतिक्तियाँ दूध में उपस्थित रहती है। जीवतिक्तियों के | 
| संबन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो दुधार प्राणी शाक, पत्ती, हरियाली, “॥ 
4! 


ER 


खली, चुन्नी, भूसी इत्यादि पर निर्वाह करते हैं तथा धूप में कुछ काल तक घमा | 
करते हैं उनके दूध में इनकी राशि अधिक रहती है। माता के दूध में जीवतिक्तियों | 


पाजा राळ | = es क कल्वेट 
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की बहुत कमी होती हे और जो केवळ मांसाहार पर रहती हैं उनके दूध में नहीं 
के बराबर होती है इसलिए माताओं को भी स्तन्यकाळ में धूप में कुछ काळ 
विताना तथा साग सब्जी, दूध, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए । 

पाचक अन्तःकिण्व--( Digestie enzymes )- दूध सें प्रोभूजिनों, स्नेह 
और प्रांगोदियों के पाचन के लिए उपयोगी अन्तः किण्व विद्यमान रहते हें। ये भी 
जीवतिक्तियों के समान योगवाही ( 0०१० ) होने के कारण अल्पांश में रहने 
पर भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। परन्तु दूध गरम करने से ये अन्तःकिण्व 
तथा उनके साथ उनके पाचक गुण नष्ट हो जाते हैं । धारोष्ण दूध के गुणोत्कषं के 
जो विविध कारण होते हैं उनमें एक कारण पाचक अन्तःकिण्वों की 
विद्यमानता है । 


दुधार प्राणियों के दुग्धों का तुलनात्मक संघटन 
आणि  किलाटि शुक्कि-आवतुलि स्नेह शकरा 
स्त्री ००८ से ०.९ ०.६ से ०,७५ २-० से ३:६५ ५८ से ६५ 
गौ ३-० से ३-४ ००४ से ०-६ ३-० से ३.८५ ४-५ से ७-२ 


गद्ही १-२ से १-३ ०-४ से ००७ १.३ से १५ ६*२८ से ६:८ 
बकरी ४-२ से ५-५ ०-४ से ०७ ३.२ से ३-९५ ४-० से ५-३ 
- भेड्‌ ४-०० से ५:२ १:८ से २:३ ५,२ से ८.६ ३,५ से ७५५० 


सस २.५ से ५२ ०८८ से ०-९७ ६.५ से ८७५ ५-० से ५-४ 


दूध दूषित होने के कारण-दूध एक ऐसा खाद्य द्रव्य हे कि उसको 
स्वच्छ, शुद्ध और अदूषित रखना महान कठिन कर्स है । वह आसानी से दूषित 
किया जा सकता है, किया जाता है और दूषित होता है। उसके दूषित होने से 
अनेक रोग उत्पन्न होकर असंख्य लोगों का मत्यु तक हुआ करता है। खाद्य 
दर्या में स्वास्थ्यरक्षा की दृष्टि से शुद्ध दूध जैसे सर्वश्रेष्ठ होता है वेसे स्वास्थ्य 
नाश की दृष्टि से अशुद्ध दूध भी सवश्रेष्ठ ही होता है, क्योंकि दूषित दूध से जितने 
रोग और जितना मत्यु हुआ करता हैं उतने रोग और उतना मृत्यु दूसरे किसी 
भी खाद्य द्रव्य से नहीं होता। इसलिए दूध दूषित होने के कारणों का ज्ञान 
व्यक्तिमात्र को होना अत्यावश्यक है । दूध निम्न कारणों से दूषित होता है या 
दूषित रहता है । स 

(१) दुधार प्राणियों के अस्वस्थ होने से । 

` (२) प्राणियों के थर्नो की स्वच्छता की ओर ध्यान न देने से । 
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(३) दूध दोहने के पात्रों और हाथों की अस्वच्छता से । 
(४) दूध दोहने वाळा मनुष्य यदि किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो तो 
हस्त-पात्रादि की सफाई रखने पर भी उससे । 


(५) निकाला हुआ दूध खुळा रखने पर घूलि, मक्खियाँ दूषित वायु इत्यादि 
के द्वारा । 

(६) असंरक्षित स्थिति में अधिक काल तक रखने से । 

(७) पानी, आटा इत्यादि की मिलावट से । 

इन कारणों में हस्त-पात्रादि की अस्वच्छता, रखने का अनुचित अबन्ध और 
मिलावट ये दूध दूषित होने के सामान्य प्रधान कारण होते हैं। 


दूध में पाये जानेवाले जीवाणु-साधारणतया स्तनों के भीतर दूध 
जीवाणुरहित रहता है तथा उसमें किञ्चित. जीवाणुनाशक शक्ति भी होती है। 
स्वच्छता के साथ निकाले हुए ताजे दूध में साधारणतया १ घ. शि, मा. में 
( Cubic Centimeter) १००-५०० तक जीवाणु हो सकते हैं। तथापि भारतवषे 
में ग्वाले जिस अस्वच्छ पद्धति से दूध निकालते और रखते हैं उस पद्धति से 
निकाले हुए दूध में उतनी ही राशि में करोड़ों जीवाणु पाए जाते हैं। दूध में 


जीवाणु प्रवेश के निम्न तीन मागे होते हैं-- 


(१) जब दुधार प्राणि रोगोपसुष्ट रहता है तब उसके रोगों के जीवाणु दूध 
में प्रायः आ जाते हें-जैसे, स्तनशोथ ( ४45४5 ) होने पर दूध में मालागोलाणु 
(‘Streptoc0cc। ), स्तबकगोलाणु ( Staphylococci ), दुग्धिक अस्ल दण्डाणु, 
स्थूलान्त्र दण्डाणु ( 3. 007) इत्यादि पूयजनक तुणाणु, खुरपका ( £००४ ३०4 
mouth 4५९१५९ ) रोग होने पर उसके विषाणु, राजयच्मा से पीडित होने पर 
यचम दण्डाणु ( 7"00९ए०७४ ६०]; ), माल्टा रोग से उपसृष्ट होने पर ब्रसेला 
मेलिटेन्सिस ( B५९]. 7९४९55 ), ऐन्ध्राक्स से पीडित होने पर ऐेन्श्राक्स 
दृण्डाणु ( 8. Anthrax ) ओर गर्भपात दण्डाणु ( 3. 2७०४०७ ) से उपसृष्ट होने 
पर वे दूध में मिल जाते हें । 


_ (२) चौपायों के थन सदेव मल-मूत्र तथा कीचड़ से गन्दे रहने के कारण 
दोहने से पहले उनकी सफाई न करने से मल-मूत्र-भूमि के पूत्यूपजीवी जीवाणु 
दूध में आ जाते हैं । 


(३ ) दोहनेवाले रोगी या वाहक मनुष्य से तथा मिलावट के खराब पानी 
से आन्त्रिक, अतीसार, विसूचिका, रोहिणी इत्यादि के दण्डाणु दूध में आ जाके हैं । 


नी 


«कु 
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टुग्धोत्पन्न रोग--जिस प्रकार मनुष्य दूध पर अच्छी तरह परिपुष्ट होते हैं 
उसी तरह जीवाणु भी। इसलिए अन्य अन्न द्वव्यों की अपेक्षा दूध से जीवाणुजन्य 
रोग अधिक होते हैं तथा उनका स्वरूप प्रायः अधिक तीब्र हुआ करता है । दूषित 
दूध से निम्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं । 


( र ) यदि गौ राजयच्मा से उपसृष्ट हो तो उसका दूध पीने से राजयचमा हो 
जाता है । 


(२) यदि गो गर्भपाती दण्डाणु से और बकरी वेसीलस मेलीटन्सिस से 
उपसृष्ट हो तो मनुष्यों में उनके दूध के सेवन से लहरी ( ए7००१८१४ ) या माल्टा 
ज्वर उत्पन्न होता है । 

(३) यदि गौ खुरपका रोग से पीडित हो तो उसके दूध से मनुष्या में मरक 
सुखपाक ( एpidemic stoma ) उत्पन्न होता है 

(४) यदि गो में स्तनप्रकोप हो तो मनुष्यों में जठरशोथ (७०७5 ) 
उत्पन्न होता है । 


(४) दूध खट्टा होने पर उसमें उत्पन्न हुए दुग्धिक अम्छ के दण्डाणु बच्चों में 
वमन, आध्मान, प्रवाहिका इत्यादि विकार उत्पन्न करते हैं । 

(६) वाहक, रुग्ण मनुष्य से या खराब पानी के मिलावट से आन्तरिक, 
अतीसार, विसूचिका, रोहिणी इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं । 


इनमें क्षय, मरक सुखपाक और माल्टा या लहरी ज्वर ये रोग दुधार जानवर 
के दूध में थनों के भीतर विद्यमान रहने वाळे जीवाणुओं के कारण होते हैं और 
शेष रोग बाहर से जीवाणु प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ उत्पन्न होते हें। भारतवष में 
यूरुप के समान बहुत अधिक गायों में न राजयच्सा पाया जाता है न उनका 
कच्चा दूध पीने का रिवाज है। दूध उबाल कर ही पीने की सामान्य पद्धति होने 
के कारण ग्वालों के द्वारा वितरित दूध आरोग्य दृष्टया सब प्रकार से गया गुजरा 
होने पर भी उससे जितने रोग उत्पन्न होने की आशंका की जा सकती है उससे 
बहुत कम रोग प्रत्यक्षतया उत्पन्न हुए दिखाई देते हैं । 

दुरधोत्पन्न रोगों की विशेषता- १-इन रोगों का प्रारम्भ विस्फोटक (%0शंए७) 
र का अर्थात्‌ एकदम होता है और दूध बन्द करने पर वे धीरे-धीरे बन्द हो 
जा 


२-प्रायः रोग उन परिवारों में होता है जिनमें दूध का सेवन अधिक किया 
जाता है और परिवार के एक से अधिक लोग बीमार होते हैं । क 
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३--गरीब तथा जवान लोग दूध कम लेने के कारण दूषित' ढुग्घोत्पन्न रोग 
जवानों और गरीबों की अपेक्षा बच्चों ओर धनवार्नो में ज्यादा हुआ करते हैं । 

४--एक ही काल में बहुत लोग बीमार होते हैं । 

ए--जीवाणुओ को तीब्रता के कारण रोग का संचयकाळ ( Incubation 
९0०१ ) बहुत थोड़ा होता है ।. 

६--पीडित परिवारों में प्रायः एक ही स्थान का या खाले का दूध हुआ 
करता हे । 

दुग्थोतपन्न रोगों से वचने के उपाय--१--रोगी पशु तथा ब्रणित स्तनवाले 
पशुओं का दूध न पीना चाहिए । 

२--दूह दुहने से पहले थनों को साफ पानी से खूब धोना चाहिए । 

३--दूध दुहुने से पहले हाथों को साफ धोकर साफ कपड़े पहनना चाहिए 
ताकि ढुहते वक्त कपड़ों से हाथ फिर से दूषित न हो जाँय । 

४-दूध ढुहुनेवाला तथा उसे घर-घर पहुँचानेवाळा स्वस्थ, विशेष करके 
संक्रामक रोग से अपीड़ित, संक्रामक रोग से पीड़ित मनुष्य से संबंध न रखनेवाला 
तथा किसी संक्रामक रोग का अवाहक हो । 

५--क्षीरपात्र दूध दोहने के पहले अच्छी तरह से खोलाये हुए जल से धोने 
चाहिएँ ओर दूध दोहने के बाद उसको ढक्कन से ढककर रखना चाहिए । 

६-दूष दुहते समय दुधार पशु को पूँछ बाँधकर रखना चाहिए, अन्यथा 
उसके हिलाने से दूध में मल-मूत्र के छींटे पड़ने को संभावना होती है । 

७--दूध रखने को जगह खुळी हवादार ओर मोरी परनालों से अलग होनी. 
चाहिए, क्योंकि दूध में खराब हवा को सोख लेने की शक्ति है। दूध रखने के 
स्थान में कदापि किसी को भी न सोना चाहिए। उस स्थान को हमेशा अच्छी 
तरह से घुलवा कर धूलि रहित रखनी चाहिए । 

<--यद्यपि उबाळने से दूध का कुछ पौष्टिक भाग (पृष्ठ १०५) नष्ट हो 
जाता है, यथापि जीवाणुजन्य रोगों से बचने के लिए यही सर्वोत्कृष्ट और निश्चित 
उपाय है । इसलिए बजारू दूध हमेशा उबाल कर पीना चाहिए । 

` ९-दुधार पशुओं की गोशाला खुली और हवादार होनी चाहिए और वहाँ 

की फश सीमेंट या पत्थर की होनी चाहिए । 
. १०-जगर-समिति की ओर से खराब .दूध बेचना कानूनन बन्द करना 
` चाहिए, तथा दूध विक्री के लिए ग्वालों को नगर-समिति की ओर से अचुज्ञसि 
_ ( Liscen९ ) की जरूरत रखनो चाहिए । लोगो को दूध देने के लिए दुग्धपात्र 


'शेसा हो कि नाप उसमें डुबने की आवश्यकता ही न पड़े या नाप <डंडीब्राला 
हो कि.उसके डुबोने पर हाथ की अँगुलियाँ दूध में न चली जाये। 


-के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है-- 


“कि दूध में ( पष्ठ १०१ ) सात प्रकार के किण्व हैं, जो कि उसके भिन्न संघटको को 
-यचाने में खहायभूत होते हैं । 


-यह है कि उसमें मिले हुए विकारी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिससे दूषित दुग्ध- 
-किया जाता है । यह विधि बहुत खर्चीली है । 


-फै० तक गर्माते हैं ओर फिर फौरन ५५° फे० तक ठण्डा करते हैं। वह विधि यदि ' 


अन्न-दूध १०% 


दूध का परिरक्षण--दूध को खट्टा होने से या विघटित होने से बचाने 


(१) उत्क्वथन--दूध के परिरक्षण का यह सामान्य तरीका है; इससे दूध 
"१२ से २४ घण्टे तक ठीक रह सकता है । उवालने से दूध में निम्न फक होते है। 
`= १--दूध में घुले हुए वायु निकल जाने से उसकी रुचि बदळ जाती है। 
२-दुग्ध शकरा का कुछ भाग जळ जाने से उसका रंग कुछ भूरा हो जाता है। 
३--उसके प्रोभूजिन विघटित हो जाते हैं । 
४-सेंद्रिय ( 070०) भास्वर निरिंद्रिय अवस्था में परिवर्तित हो जाता हे 
५--उसकी कुछ जस्बुकी ( ]०4।०९ ) उड़कर कम हो जाती है । 
६--चूना और आजातु के ळवण निस्सादित हो जाते हैं । 
७--दूध के किण्व ( 7९०९०४ ) नष्ट हो जाते हैं। शाख्ज्ञा की यह राय है 


८--उसकी जीवतिक्तियाँ भी अंशतः नष्ट होती हैं । ६ 
९--यद्यपि उवालने से दूध में कई दोष उत्पन्न होते हैं, तथापि मुख्य लाम 


जन्य रोग उत्पन्न होने का जरा सा भी डर नहीं रहता । 
(२) वेद्युतिक जीवाणुनाश--इस विधि में दुग्ध विद्युत-प्रवाह से जीवाणुरहित 


(३ ) पाश्चरीकरण--( Pasteurisati0n )--इस विधि के दो प्रकार हैं। प्रथम 
प्रकार को मंद (होल्डर) पद्धति कहते हैं । इसमें दूध को ३० मिनट १४५०-१५०" 


यथाशाख्र प्रयुक्त की जाय तो दूध का रक्षण भलो-भाँति होकर उसके पोष्टिक भाग 
में कुछ फरक नहीं होता । इस विधि से रक्षित दूध तीन-चार दिन से अधिक 
दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि उसमें रहनेवाले पूतिजनक (?४४९६४०४ए९ ) 
जीवाणु इस विधि में नष्ट नहीं होते । दूसरी पद्धति को शीघ्र ( 9 ) कहते हैं । 
इसमें दूध शीघ्रता से १६५° फे० तक” गरम करके फिर ठंडा किया जाता है। 

पद्धति विश्वसनीय नहीं हैं । 9 
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(४) शुष्कीकरण ( 9०४ )_ इस विधि में दूध का जलीय अंश तस बेलन 
की सहायता से सूखा बनाकर चलनी द्वारा बिलकुछ महीन किया जाता है, और 
डिब्बे में भरकर भेज दिया जाता है। वख्त जरूरत पर इसमें पानी डालकर 
बनावटी दूध तेयार हो सकता है, और विशेष करके प्रवास के लिए बहुत उपयोगी 
होता है । इसमें हानि यह है कि जीवतिक्तियों का कुछ भाग नष्ट हो जाता है । 

(५) संघनन ( 0000675४४०/ )--वन्द बरतन में कम वायुनिपीड पर 
( under diminished pressure ) दूध ५५° से ६५° सं० तक गरम किया जाता 
है जिससे उसका जलीय अंश कम होकर दूध चौथाई हो जाय । फिर उसमें 
शक्कर मिलाकर या न मिलाकर हवाबन्द निर्जन्तुक डिब्बे में बन्द करते हं । 
ऐसे दूध को संघनित ( ९070९7४९4 ) दूध कहते हें । भारत में इसकी आयात 


दिन प्रति दिन बढ़ रही है। इसका डिब्बा खोलने के बाद जल्दी खतम करना 


चाहिए, अन्यथा दूध खराब होने की संभावना होती है। ये दूध पूर्ण दूध से या 
निःशर ( 57776 ) दूध से तयार किये जाते हें । दूसरे प्रकार से .तयार किया 
हुआ दूध बच्चों को न देना चाहिए, क्योंकि उसके सेवन से बच्चों में अस्थिवक्रता 
( ४९७ ) रोग पेदा होता है । 

(६) रसायनों का उपयोग-दूध के रक्षण के लिये टंकणत्तार, फार्मोलिन 
इत्यादि जन्तुन्न द्रव्यो का उपयोग किया जाता है। इनका प्रयोग न करना. 
चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिये ये हानिकारक हैं । 

(७) दूध में उदजन अतिजारेय ( प्र, 0, ) डालकर तीन घण्टा ५१° सें० पर 
गरम किया जाता है। इसको वुडाइजड ( 3०११९९0 ) दूध कहते हें । यह दूध 
हफ्ते भर ठीक रहता है । 


ठुग्ध-सेवन सम्बन्धी कुछ नियम 


शाकाहारी के लिए दूध एक आवश्यक खाद्य है। पोने के लिए सबसे उत्कृष्ट 
- ओर पौष्टिक धारोष्ण दूध है । खौलाया और अधिक खौलाया हुआ दूध पचनीयता 


और पौष्टिकता की दृष्टि से हीन हो जाता है-- 


पयोऽभिष्यन्दि शुर्वामं युक्त्या श्रतमतोन्यथा । 
भवेद्‌ गरीयोऽतिश्चतं धारोष्णमसृतोपमम्‌॥ अष्टाङ्गहृदय ॥ 
धारोष्ण दूध अपने स्वच्छ हाथों से स्वच्छ बर्तन में स्वस्थ गौ के स्वच्छ 
थनों से निकालकर स्वच्छ कपड़ों से छानकर जब तक उसकी उष्णता शरीर 
की उष्णता के बराबर है तव तक पीना चाहिए। ऐसा न हो सके तो कच्चा: 


~ 


छी | 
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ठंढा दूध .न पीना चाहिए। दूध अच्छी तरह से उबाल कर पीना ठीक है। दूध 
हमेशा प्रातःकाळ या सोने के पहिले पीना प्रशस्त होता है । 
निशान्ते च पिबेद्वारि वासरान्ते पिवेत्पयः । “0 

दूध पचने में सबसे हलका है। उसका पाचन आन्त्र में अग्न्याशय रस से 
पूर्ण होता है तथा उसका प्रचूपण आन्त्र से पूर्णा में होता है। हचीसन का 
कहना है कि गो-सांस के प्रोभूजिन और स्नेह से दूध के प्रोभूजिन और स्नेह 
अधिक प्रचूषित होते हैं। इसलिए दूध उससे भी अधिक पौष्टिक है। उसको 
पचाने में तथा उसके त्याज्य भाग को शरीर के बाहर निकलवाने में शरीर को 
कम से कम कष्ट उठाना पड़ता है तथा शरीर का हास भी कम होता है। दूधः 
आँतों में. जन्तुन्न द्र्य का तथा विषनाशन ( ०५३० ) का काम करता है 
पाँच दिन यदि केवळ दूध ही सेवन किया जाय तो आँतों के जीवाणु बहुत 
कम हो जाते हैं । यह क्रिया विशेष करके दूध में जो दुग्धशर्करा होती है, उससे: 
होती हे । यह शकरा जाँतों से दुग्धिक तृणिक अर्ल ( Lactic andS uccinic ) मे 
परिवर्तित होकर उनकी सहायता से आंतों में जीवाणुनाशन का काम करती है। 

दूध यद्यपि तरल होता है तथापि आमाशय में पहुँचते ही वह दुही-सा' 
जम जाता है। उसका हलका या भारीपन इस जमने की स्थिति पर निर्भर 
रहता है। सामान्यतः उसका एक ग्लास २ घण्टे में आमाशय से आँतों सें जाताः 
है। यह अवधि उसकी अवस्था पर आश्रित रहती है। 


कच्चा दूध (५० तोला ) ३ घण्टे में बाहर जाता है । 
मलाई रहित दूध >» ३३ २ 
खट्टा दूध (तक्र) >» ३ 9 
उबाला हुआ दूध » ४ २ 


सामान्यतः पीने के लिए गौ के दूध का प्रयोग किया जाता है। माता के. 
दूध की अपेक्षा उसमें किलाटि और लवण ज्यादा होते हैं और दुग्धशकरा कम 
होती है। दूध के जम जाने की घनता किटाटि और चूने पर निर्भर रहती है, और 
गौ के दूध में ये अधिक होने के कारण मा के दूध की अपेक्षा गौ का दूध आमाशय 
में अधिक कठिनावर्था में जम जाता है और पचने में कुछ भारी पड़ता है। बच्चों, 
को माता के दूध के अभाव में गौ का दूध देते समय इस बात पर जरूर ध्यानः 
देकर गौ का दूध माता के दूध के बराबर गुण में तयार कर देना चाहिए । 


इसको मानवोचित किंवा मानदीक्ृृत ( Humanised ) दूध कहते हें || इसको 2 पि 
बनाने के लिये गौ के दूध में समान हिस्से में पानी तथा थोड़ी सी शर्करा मिलानी _ 
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पड़ती है । मानवीकृत दूध संघटन में माता के दूध के बराबर भले ही हो; गुण में | 
वह माता के दूध का मुकाबला कदापि नहीं कर सकता । १ ; यी 
मातुरेव पिवेत्स्तन्य॑ तत्परं देह वृद्धये । 
स्तन्याभावे पयः छागं गव्यं वा तदूगुणं पिवेत्‌ ॥ 
इसका कारण यह है कि माता का दूध बालक को ताजा, शुद्ध, शरीरताप के 
बराबर ताप का, विना किसी चीज के मिलावट का, बाहरी जीवाणुओं से अदूषित 
और बालक की आयुर्घुद्धि के अनुसार संवटन में सूचम परिवर्तन होकर मिळता 
है। इसके विपरीत मानवीकृत बाहर का दूध पानी, चीनी इत्यादि की मिलावट 
का, बाहर के जीवाणु से थोडा-सा उपसृष्ट, वासी, शरीर के ताप से न्यून या अधिक ~ 
ज्ञाप का बोतळ, हाथ इत्यादि अनेक वस्तुओं से संबन्धित अतएव दूषित ऐसा 
मिलता है। जो या चूने का पानी तथा क्षारातु निम्बवीय ( सोडिअम सायट्रेट ) 
दूध में डालने से यह जमने की क्रिया बहुत विरळ हो जाती है । 
गौ-दुरध का संघटन गौ की जाति, आयु, खाना और प्रसूति के बाद की 
अवधि इत्यादि पर आश्रितर हता है । 
गौ के सिवा भैस का भी दूध पीने के काम में आता है, तथापि उसमें चिकनाई 
ज्यादा होने के कारण पचने में जरा भारी होता है । गधो के दूध का संघटन खी 
के दूध के समान होने के कारण माता के दूध के अभाव सें बच्चों को देना ठीक है । 
बकरी के दूध का भी प्रयोग किया जाता है । 
दुग्ध-विकृतियाँ--दूध से बननेवाले पदार्थ 
सलाई--दूध कुछ देर तक पड़ने के बाद उसके एृष्ठमाग पर जो स्निग्ध 
भाग जम जाता है उसको मलाई कहते हैं । इसको मथित्र (Churning machine) 
द्वारा जल्दी अलग कर सकते हैं । घर में तयार की हुई मलाई में स्नेह का अचु 
आग १५-३०% तक और यन्त्र द्वारा तयार की हुई मलाई में ३०-५०% तक होता 
डे । स्नेह के अतिरिक्त इसमें प्रोभूजिन और लवण का भी कुछ अंश रहता है और 
दुग्धवर्ण ( 2८६००६०९ ) इसी में आने के कारण इसका रंग पीलापन लिए सफेद 7, 
होता है। क | 
|  दृधि-यह दूध पर दुग्धिक अम्ल तयार करनेवाले जीवाणुओं की 
( Lactic fermenting microbes ) क्रिया से तयार होता है । ये जीवाणु दूध | 
oF का कुछ भाग दुग्धिक अम्ल में परिवर्तित कर डालते हैं। दुही के गुण F 
यख्यतया इसी अम्ल पर निर्भर होते हैं। दही का शेष संघटन दूधका सा " | 


है। | 
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. जाते हैं, इसलिए दूषित दूध के समान दही से विशेष प्रकार की हानि नही, 
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दही तयार करने की विधिः दूध को अच्छी तरह से उबाल कर कुछ ठण्डा 
करके उसमें कुछ मठ्ठा मिला दिया जाता है और फिर कई घण्टौं तक उसको रखः 
दिया जाता है। पौष्टिकता की इष्टि से दही दूध के समान है, तथापि उसमें निम्नः 


८ 


फक होते हैं। . 


` १-ददही में ढुग्घाम्ल जीवाणु विद्यमान्‌ होने के कारण दूसरे जीवाणु नष्ट हो 


हो सकती । 

२--दूध के समान दही भी आंतों में आहार के हानिकारक विघटन को. 
रोकता है, तथापि दूध से दही की क्रिया अधिक होती है । इसलिए देनिक आहार.. 
में दही का सेवन फायदेसन्द है । 2 

३--दूध अन्न के साथ लेला विशेष लाभदायक नहीं तथापि दही अन्न' केः 
साथ ले सकते हैं । 

४--मेचनीको व ( 9९००१० ) नामक शास्त्रज्ञ ने जांच करके यह बतलाया 
है कि यथाविधि दही सेवन करने से आँतों में रहनेवाले हानिकर जीवाणु नष्ट 
हो जाते हैं, उनका विष ( 70:90 ) निर्विष हो जाता है, और अनेक प्रकार के रोगों 
से तथा बुढ़ापे से शरीर की रक्षा होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य की 
आँतों में हानिकर जीवाणु मौजूद रहते हैं और वयोवृद्धि के साथ-साथ उनकी संख्या. 
तथा उनसे निकलनेवाला विष भी बढ़ता जाता है। यही विषद्रव्य शरीर में जल्दी 
बुढ़ापा लाने का एक प्रधान कारण है । दही सेवन करने से इन जीवाणुओं तथा. 
विष का नाश हो जाता है । 


नवनीत; मक्खन--निम्न ताप (709 ९००7३०:९ ) पर दही याः 
मलाई मथने से विदीण हुआ स्नेह गोलिकारूप में जमकर मक्खन बनता है। इसका 
औसतन संघटन यह है--१३% पानी, १% किलाटि, ८३% स्नेह भाग, १% दुग्घ- 
शकरा और १.५% लवण । इसके सिवा इसमें क और घ जीवतिक्तियां भी मौजूद 
होती हैं। इसका रक्षण करने के लिए इसको पानी में रख देते हैं या नमक ( १३% 
तक ) डालते हैं । खाद्य दर्व्या में मक्खन बहुत सुपाच्य पदार्थ है तथा उसका कुछ 


१. शरदग्रीष्मवसंतेषु प्रायशो दधि गहितम्‌ । 
रक्तपित्तकफोत्येपु विकारेऽ्वहितं च तत्‌॥ * 
न नक्तं दधि सुत न चाप्यघृतशकरम्‌ । 
नामुग्दसूपं नाक्षोद्रं नोष्णं नामलकेविना ॥ चरक संहिता ॥ . 
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भाग आंतों से प्रचूषित हो जाता है। इसलिए अग्निसांच, जय, मधुमेह इत्यादि 
-रोर्गो में विशेष करके बच्चों को. उपकारी है। यु 
मक्खन में सामान्यतः पानी की मिलावट रहती हे। उत्तम मक्खन में १५% 
-से ज्यादा पानी न होना चाहिए । पानी के सिवा इसमें हलका घी, चरबी, दही 
इनकी भी मिलावट होती हे। तथापि दूध या घी जितना मिलावटी होता है 
उतना मक्खन नहीं होता। दिळायत में मक्खन में सार्गराइन (9५४००७ ) 
नामक द्रव्य मिलाया जाता है । 
मार्गराइन--प्राणिज और वनस्पति चरवियों और तेछों में बनाया हुआ 
यह खाद्य द्रव्य हे । नवनीत की गंध लाने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध मिलाया 
-हुआ रहता हे । पहले यह द्रव्य गो, बैल, बकरी इनकी चरबी से बनाया जाता 
था । अब प्रायः वनस्पति तेलों से बनाते हैं। 
घी--यह एक प्रकार का शुद्ध मक्खन ही है और मक्खन को गरम करके 
तैयार किया जाता है । मिठाई बनाने में तथा खाने में इसका विशेष प्रयोग किया 
जाता है। गौ ओर मेंस दोनों के दूध से यह निकाला जाता है। गौ का पीला तथा 
-सुगंधित और मेंस का सफेद होता है। घो में जीवतिक्ति घ और १०० स्नेह ही 
होता हे। जीवतिक्ति क अधिक ताप से नष्ट होती है। 
घी टिकाऊ खाद्यद्रन्य है। मकखन जल्दी खराब होता है। इसलिए भारत जेसे 
:उष्ण देश में मक्खन की अपेक्षा घी खाने का अधिक रिवाज हे। 


घोल, छाछ या मट्टा-मट्टा दही को मथनी द्वारा मथकर तैयार किया 
-जाता है, और पानी के अनुभाग के अनुसार उसके अनेक प्रकार) होते हें । यह 
-बहुत पौष्टिक तथा पचने में हल्का होता है, और पाचन की व्याधियों में हितकर 
रहता है। 

छेना और मस्तु—जरा से गरम ( १४० फे० ) दूध को वर्सातंच 
:( Renn९४), नीबू का रस या अन्य मन्द अम्ल से फाड्कर और पानी को निचोड 


१. नवनीतं हिमं गव्यं वृष्यं वणेबलाग्निकृत्‌ । 
संग्राहि वातपित्ताशो:क्षयेष्वदितकासजित्‌॥ 
तद्धितं बालके वृद्धे विशेषादसृतं शिशोः ॥ योगरबाकर ॥ 
२. ससरं निजेलं घोल, मथितं त्वसरोदकम्‌ । 
तक्रपादजलं प्रोक्तमुदर्विदर्षवारिकम्‌ ॥ 
छछिका सारहीना स्यात्‌ स्वच्छा प्रचुरवारिका ॥ भावप्रका्च ॥ - 
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कर जो चीज बनती है उसको छेना (0०५0) कहते हैं और जो पानी नीचे 
निकलता है उसको मस्तु ( Whey ) कहते हें । छेने में २४७-०६% प्रोभूजिन, २:५% 
स्नेह और १-१ लवण होते हें । मस्तु में सर्व शकरा, अधिकांश खनिज ओर केवळ 
-८% प्रोभूजिन होते हें । 

पनीर या किलाट ( 0००९ )--यह द्रब्य छेना, संपूर्ण दूध, निःशर दूध 
या पूर्ण दूध और मलाई इनसे बनाया जाता है। इसमें २०% प्रो०, २५% स्नेह 
और ६% लवण होते हें । स्नेहाधिक्य के कारण यह कुछ दुष्पाच्य होता है, परंतु 
जो इसको हजम कर सकते हैं उनके लिए यह बड़ा सस्ता पौष्टिक खाद्य है। इसकी 
यौष्टिकता मांस से दुगनी होती है। उष्ण प्रदेशों ओर ऋतुओं में छेना जल्दी खराब 
हो जाता है। 

कौमिस और फेफीर--ये अभिषुत्त (7९०९९१ ) दूध के पेय हैं जिनमें 
दुग्धशर्करा के अभिषंग से विविध प्रकार के अम्ल और अल्प मात्रा में कोहळ 
( A०००] ) विद्यमान्‌ रहते हा 

कौमिस (Koumis )--इसको दुग्ध मद्य ( Milk-wine) भी कहते हैं । यह 
पेय दच्चिण एशिया के लोगों में और टाटर लोगों में व्यवहृत होता है। यह घोड़ी के 
दूध से बनाया जाता है। दुग्धशर्करा अधिक ( ६-८"५% ) होने से इसमें दुग्धिक 
अस्ळ, कोहळ और प्रां० द्विजारेय ये द्रव्य विद्यमान रहते हैं । 
केफीर ( ८०५) -यह पेय गौ के दूध से बनाया जाता है। इसमें शुक्तिक 
( 4००४७ ), दुग्धिक ( 2८०) अम्ल, कोहल ओर परां० द्विजारेय ( 00२ ) ये द्रव्य 
रहते हैं । यह पेय काकेशियन लोगों का है । 
व्युत्पादित दूध ( Derived Milks ) 

( १) निःशर ( Simmed ) दूध--इसमें हाथ से या यन्त्र से मन्थन 
करके मळाई निकाली जाती है। हाथ से निःशर किये हुए दूध में १% स्नेह और 
यन्त्र से निःशर किये हुए दूध में इससे कम स्नेह रहता हे । यन्त्र निःशर दूध 
को पृथक्क्रृत ( 8९०८०४९ ) दूध भी कहते हें। 

निःशर दूध अग्निमान्द्य से पीड़ितों के लिए हितकर होता है। तथा इसमें 
भूयात्य ( 8७८०६९०००७ ) साग रहने के कारण मस्तु से यह अधिक पौष्टिक है 
जो छोटे बच्चों को छोड़कर अधिक उम्र के बच्चों के लिए हानिकर नहीं हैं। 


( २ ) उट्राष्पित (Evaporated) दूघ-इसमें उद्धाष्पीकरण ( Evapoe > मुनि a । 


००) ) से दूध की राशि आधा की जाती है। 
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(३) यव्यित दूध--यह दूध की बुकनी होती है जो दूध के साथ गेहूँ का 


आटा और यब्यित जौ ( शत 90९१ ) मिला करके आंशिक शून्यक ( £+ 


tial +०० ) में बनायी जाती हे! 
(४ ) एकरूपी दूध( प्र०००६९०५९५ )-इसमें दूध की मलाई अलग 
नहीं होने देते। यह कार्य उच्च निपीड़ के ( High pressure ) नीचे १४०१-१४५१ 
, फे० पर छोटे-छोटे सुराखों मे से दूध को बरावर निकार कर किया जाता है। इससे: 
मलाई के कण बहुत सूचम बन जाते हैं और दूध एकरूप हो जाता है। 
. (५) संघनित ( G००4९०५९4 ) दूध--यह दूध विशिष्ट पद्धति से 
चौगुना गाढ़ा बनाया जाता है । इसके तीन प्रकार होते हें- 
(१) संघनित संपूर्ण दूध शकरा युक्त 
(२ Dt) » शकराविहीन 
(३) >» निःशर दूध शकरा युक्त 
, (६) मानबीकृत संघनित दूध ( “२००/5९१ )--यह संघनित दूध 
होता है जिसमें दुग्धशर्करा और मलाई मिलायी हुई रहती है। जब उचित 
प्रमाण में उसके साथ पानी मिलाया जाता है तब उसका संघटन लगभग सानवी- 
दूध के समान हो जाता है। 

(७ ) शुष्कीकृत ( 7९) दूध--संघनित दूध के बदले आजकल 
इसीका अधिक व्यवहार किया जा रहा है। इसमें जीवतिक्तियों की कुछ कमी 
होती है। इसलिये बच्चों के लिए इसका उपयोग करते समय संतरे का रस, 
मछली का तेल इत्यादि खाद्य भी बच्चों को देने चाहिएँ। 


मांस ( Me) 


न हि मांससमं किञ्चिदन्यददेहबृहत्वक्छत्‌ ॥ वाग्मट ॥ 
शरीरबूंहणे नान्यत्खाद्यं मांसाद्विशिष्यते ॥ चरक ॥ 


| ॥ संसार की जनता का बहुत बढ़ा हिस्सा अपनी गुजर बसर मांस सेवन करके 
EV करता है । विशेष करके शीत प्रदेशों में मांस खाने का रिवाज अधिक है। + 
की हत्या करके मांस प्राप्त किया जाता हे और विभिन्न देशों में विभिन्न प्राणियों 
_ का मांस पसंद किया जाता है। मांस के लिए झुख्यतया गाय, बेल, बछुड़ा, भेड़ 
बकरी, सुअर, सुगी, शिकार के पक्षी, इनका और कहीं-कहीं भैस और घोड़े का भी 
उपयोग किया जाता है। 


> 


है ( Rigor १0:05 ) आता हे वह पिशिति के जमने से होता है। कुछ समय के 


अन्न-मांस ११३ 
विभिन्न प्राणियों के मांस का संघटन 


प्राणि प्रोभूजिन स्नेह प्रांगोदीय ळवण जळ 


गौ २१.३ ५-२ — १.१५ ७२.२५ 
सुअर १४८७५ २०-० ना १ ६४.५ 
बकरी १७०११ ९.७७ — १.३३ ७५९९ 
सुर्गी १९७२ १-४२ ट १३७ ७६:२२ 


संघटन--मांख पेश्ञीतन्तुओं से बनता है ओर इन तन्तुओं को संयुक्त 
रखने के लिए उनके साथ संयोजक धातु भी होता है । 


मांसरस--इन तन्तुओं में एक तरल पदार्थ होता है जिसको मांसरस (१५5०९ 
juice or muscle plasms ) कहते हुँ। इस रस में भूयात्य (87०४९००५७ ) 
द्रव्य, लवण और अन्य खुशवूदार पदार्थ होते हैं । 


प्रोभुजिन--पिशिति ( ४०५ ), माँसशुङ्कि ( Muscle albumin ) और शोण- 
वर्टुलि ( F००४।०)॥ ) ये मांस के प्रोशूजिन हैं । शरीर में जो मरणोत्तर काठिन्य 


पश्चात्‌ वहाँ पर अम्ल उत्पन्न होकर वह मांस को सदु तथा सुगंधी बनाता है। 
इसलिए मरणोत्तर काठिन्य समाप्त होने के बाद खत प्राणियों का मांस खाना 
चाहिए । ये अम्ल कड़े परिश्रम से जो प्राणी मरते हैं उनके मांस में अधिक 
उत्पन्न होते हें, इसलिए झूगया ( शिकार ) करके जो पशु मारा जाता है उसके 
मांस में विशेष खुशबू रहती हे । 


संयोजक धातु ( 0००९०४४९ ५5५९ ) इससे मांस पकाने के बाद श्लिषि 
( 7९३६० ) तेयार हो जाती है। यह संयोजक धातु वृद्ध जानवरों के मांस में 
अधिक होने के कारण उनके मांस को अधिक समय तक पकाना पड़ता है । 
प्रांगोदीय ( 07०८४९ )--मांस में ग्रांगोदीय बिल्कुल (ऊपर को 
सारणी देखिये ) नहीं होते । 
स्नेह--स्नेह की राशि संयोजक धातु में होकर भिन्न-भिन्न प्राणियों में 
भिन्न-भिन्न होती है। गोमांस, सूकरमांस, मेषमांस, और चलचर मांस में 
ग्रांगोदीय ( 0०८७०३१०३४९ ) नहीं होते । पक्षि ( प्रववग ) मांस में स्नेह अधिन 
होता है । जळचरों में पानी पर तेरने की दृष्टि से शरीर को हलका बनाने के लिए 
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तथा ठंडक से शरीर को बचाने के लिए अर्थात्‌ अधिकताप उत्पन्न करने के लिए 
अधिक स्नेह होता हे । स्नेह अधिक होने से मांस का पचन कठिनता से होता 
हैं। जिस मांस में स्नेह अधिक होता है उसमें पानी कम होता है परंतु प्रोभूजिनों 
की राशि कम नहीं होती । 
/ खनिज--मां् में दहातु, भास्वर और अयस्‌ के लवण होते । 
निर्यूह ( ६६७८३०४४९४ )--इन उपयुक्त पदार्थों के अलावा मांस में ऐसे कुछ 
पदार्थ होते हैं जो मांसाहार की खुशबू और रुचि बढ़ाते हैं, तथा पाचन-शक्ति को 
उत्तेजित करते हैं । परन्तु इनमें पोषकता बिलकुल नहीं होती । 


मांस की पाच्यता--मांस एक अत्यंत पौष्टिक और सुपाच्य द्रव्य है। 
इसका पाचन जठर में होता है। कुछ मांस का ९५% भाग सारभूत होकर आँतों 
में प्रचूषित हो जाता है और केवल ५% भाग किट्ट होकर बाहर निकलता है। 
मांस की पचनीयता उसका संगठन, प्राणियों की जाति, वय, शरीरावयव तथा 
रसोई बनाने के तरीके पर आश्रित रहती है । मोटे लम्बे तन्तुओंके मांस की 
अपेक्षा पतले और मोटे तन्तुओंका मांस तथा अतिस्निग्ध (7४४ ) मांस की 
अपेक्षा अल्प स्निग्ध ( ९ ) मांस पचने में अधिक हलका होता हे । 
मांस पकाना ( 00००४ )-पकाने से मांस के निब्यूंह बहुत कुछ नष्ट होते 
हें, उसके प्रोभूजिन जम जाते हैं, उसका संयोजक धातु श्िषि ( ०९०४० ) में 
परिवर्तित होता है, उसकी चरबी पिघल कर संयोजक धातु के बाहर आती हे 
और पेशीतन्तु फूलते और फूरते हें। सबका परिणाम मांस पचने सें कुछ भारी 
होने में होता है। मांस ताप का अच्छा वाहक न होने से पकाने का काम धीरे- 
धीरे और अधिक काळ तक करना चाहिए । 


जेसन ने प्रयोग द्वारा यह बतलाया है कि ३३ औंस कच्चा मांस २ घंटे में, 
आधा उबाला २३ घंटे में, पूर्ण उबाळा ३ घटे में, आधा सुना ३ घंटे में, और 
Q घंटे च. 
पूण मुना ४ घंटे में आमाशय से नीचे निकल जाता है । 


परंतु पकाने से मांसकी खुशबू बढ़ती है, उसकी रंगत अच्छी मालूम होती 
है तथा उसमें होनेचाले संक्रामक रोगों के जीवाणु, परोपजीवी जन्तु और उनके 
कोश ( 07% ) मर आते हैं, तथा पानी की राशि कम हो जाता है। 


मांसके विविध प्रकार 


गोमांस ( 86४6 )--शरीर के अंगों के अनुसार मांस के गुणों में भेद होता है | 
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कटी ( १०७? ), कटयूध्व ( 870०7॥ ) और आगे की टगड़ियाँ ये अंग अधिक 
नो | अच्छे समझे जाते हें ॥ यह मांस अधिक पौष्टिक है परन्तु उसके पाचन में अधिक 
पाचनइाक्ति की आवश्यकता होती हे । 


वत्समांस ( ४९४] )-यह गो के बछडे का मांस हे। जवान गौ के मांस की 

अपेक्षा यह मांस कम पोष्टिक और अधिक दुष्पाच्य होता हे । 

ले मेषमांस ( ०४६०० )--भारतवष में बकरी के मांस का उपयोग बहुत होता 
> ७. ~ धि र 2७७ ७ 

है। इसमें चरबी अधिक होने से यह मन्दाप्नि में या रोगनिवृत्तों के : लिए 

योग्य नहीं है । 

ज सूकरमांस ( ०४६ )--भारतवर्ष में इसका उपयोग बहुत कम होता है। 


इसका एक कारण यह है कि यह जानवर सुख्यतया मेले के ऊपर निर्वाह करता 
है। अत्यधिक स्नेह होने के कारण यह मांस सबसे भधिक दुष्पाच्य हे । इसमें 


। 

स्फीतकृमि ( "४९०४७ 5०४०० ) के कोष्ठ हो सकते हैं जिनके सेवन से मनुष्यों में 

वी. उस कृमि का उपसर्ग होता है। इसके अतिरिक्त उसमें कुण्डलाकार कचक्ृमि 
:. क्क ( Trichina spiralis ) के कोष्ठ भी हो सकते हैं जिनके उपसर्ग से मनुष्यों में 

ते "| कचक्षमिता ( ४०7055 ) या कचक्कमिरुरणता ( 77०/n।॥¡5 ) उत्पन्न होतो है। 

| 

म | अजमांस ( ७०७४ )-- भारतवर्षे में इसका भी उपयोग बहुत होता है। इस 

3 | मांस के तन्तु गोमांस या मेपमांस से भी छोटे और कोमल होते हैं तथा उनमें 

i ६ चरबी कम रहती है । इसलिए यह सुपाच्य मांस है। 


र । कुक्कुटक और शिकारीपक्षी ( ९०ण'ए 90 ४०९ )--मुर्गी और अनेक शिकारी 
| पक्षी इनके मांस का भी बहुत उपयोग किया जाता है। रोमन्थी अर्थात्‌ जुगली 
करनेवाले (२०८०.7६) प्राणियों के मांस से इनका सांस भिन्न स्वरूप का होता 
है। जो खाद्य द्रव्य इनको खिलाये जाते हैं उनके अनुसार इनके मांस के स्वरूप में 
अन्तर पडता है। प्राणियों ( सस्तन ) के मांस से इनके मांस में चरबी कम 
होती है इसलिए इनके मांस सुपाच्य होते हैं । शिकारी पत्तियों के मांस में सुगी 
के मांस से भी चरबी कम रहने से वह अधिक सुपाच्य होता है। 


यक्कत्‌ ( ४९९ )--इससें जीवतिक्तियाँ (क, ख, ग: घ) क अधिक ), उत्कृष्ट 
प्रोभूजिन तथा अयस और लोहक ( ०९३०९५९ ) ये खनिज रहते हैं। इसलिए है 
यह पौष्टिक खाद्य हे । इसके अतिरिक्त वेनाशिक ( १७५0००५ ) रक्तत्तय और | 
संग्रहणी ( 397०० ) में यह बहुत लाभदायक होता है । 


। 
१ 
4 
॥ 
( 
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प्राणियों का निरीक्षण-हस्या करने के पूर्व प्राणियों को. कम से कम 
२४ घण्टे अच्छी तरह से देखना चाहिए और इस अवधि में उनके खाने पीने का 
प्रबन्ध ठीक रखना चाहिए । जिन पशुओं का मांस खाना हैं वे अस्वस्थ, बू और 
बच्चे न होने चाहिएँ । 
मांस का संघठन, खुशबू , पचनीयता ईइत्यादि बातें प्राणियों की जाती, वय 
झरीरावयव इत्यादि पर निर्भर रहती हैं। प्राणियों का वय दाता या सिंगो के 
छुल्लो की संख्या से मालूम पड़ता हे। यथेच्छ ओर फुर्ती से चलना ओर फिरना, 
शरीर का पुष्ट होना, आँखों में चमक, नाक की झिल्ली छाल, रोनकदार और 
गीली, श्वासोच्छास की क्रिया नियमित ओर आसानी से होना, उसमें कोई वू न 
आना, त्वचा चमकदार और मुलायम ये स्वस्थ पशु के लक्षण हे । जब पशु 
अस्वस्थ होता है तो वह धीरे-धीरे चलता है, त्वचा में चमक नहीं होती, नथने 
सूखे और झाग से भरे हुए होते हैं आंखें भरी और चमक-रहित होती हे, जीभ 
बाहर छटकती हुई ओर श्वास इस प्रकार चलता हें कि {उसे श्वास में जोर गाना 
पड़ता हे। पशु यदि उवर से पीड़ित हो तो कान, पाँव और दुधार जानवर के 


थन उष्ण रहते हैं। पशुओं में राजयचमा भी होता हे इसलिए इसका सी ध्यान ... 


अवश्य रखना चाहिए क्योंकि वह मनुष्यां पर आसानी से संक्रान्त होता हे। 
राजयदमा की पहचान यह हे कि उससे पीड़ित पशुओं की ग्रीवा तथा पेट की 
ग्रंथियों में शोथ उत्पन्न होकर वे बढ़ जाती हैं । गो में उपर्युक्त ग्रंथियो के अतिरिक्त 
थर्नो में भी शोथ होता है। यदि इसके वारे में कुछ संदेह हो तो काक की यचिमि 
{ Roch’s tuberculin ) की सूई लगाकर निश्चय कर लेना चाहिए । 


^*मांस का निरीक्षण-- हत्या करने के पूर्व जीवित पशुओं के निरीक्षण के 
अतिरिक्त हत्या के पश्चात्‌ उनके मांस तथा विविध अंगों का भी निरीक्षण 
करना चाहिए। अच्छा मांस सख्त, स्थितिस्थापक, चमकीले, काल रंग का 


१. मांसं सद्योहतं शुद्धं वयस्थं च भज्ञेत्‌ त्यजेत्‌ । 
सृतं कृशं मृदां मेद्यं व्याधिवारिविषेहेतम ॥ वाग्भट ॥ 
चरः शरीरावयवः स्वभावो धातव क्रिया । 
लिगं प्रमाणं संस्कारो मात्रा चात्रपरीक्ष्यते ॥ चरक ॥ 
वृद्धम्‌ वाल उत्सुजेत्‌ । चरक 
वयस्थमित्युक्त्या शोभनं तरुणं बय इति शास्यते ॥ तस्मात्‌ 
यूनः प्राणिनो मांसं भजेन्न बालवृद्धयोरति॥ अरुणदत्तः ॥ 
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और चरबी के कारण संगमरमर के पत्थर जैसा मालम होता हे । दबाने पर उसमें 
गढ़ा नहीं पड़ता तथा कडकड नहीं होती । उसके बीच के रक्त-ज्ोत से रक्तस्राव नहीं 
होता क्योंकि वह उत्कट व्याधि का सूचक है। मांस से जो रस निकलता है वह 
रंग में लाल, प्रतिक्रिया में अम्ल, वू में ताजा और खुशबूदार होना चाहिए। 
सड़ा-गला मांस पीला, पिलपिला और पीछे से हरा हो जाता है, तथा उसमें से 
चुरी गंध आती है और प्रतिक्रिया क्षारीय या प्रतिक्रियारहित होता हे । उत्तम 
विधि यह है कि मांस के भीतर चक्कू चुओ कर देखना चाहिये कि उसके फलक 
से कोई बुरी गंध आती है या नहीं । अच्छे मांस पर मेद का बना हुआ आवरण 
सख्त पीले रंग का, और रक्त रहित होता हे तथापि सूट चरबी ( 9५०४० ) कठिन 
और श्वेत होती है । एक दिन या दो दिन रखने से अच्छे मांस में पानी नहीं 
तयार होता है, वल्कि वह सूख जाया करता है। यदि मांस २१२” फे० तक गरम 
किया जाय तो अच्छे मांस का तौल ७०-७५% से अधिक नष्ट न होना चाहिए, 
खराब मांस का भार ८०% से अधिक नष्ट होता है। जबड़ा, तालु और जिह्वा का 
निरीक्षण किरणकवकरुग्णता ( 4०४००४००५5 ) के लिए करना चाहिए । इससे 
जबडा गांठदार ( ८७०१५ ) और जिह्वा कासम ( ४००००० ) होती है। ग्रन्थियों 
का परिक्षण क्षय के लिए करें । फुपफुसों का निरीक्षण शोथ, कोथ विद्रधि के लिए 
करें । स्वस्थ फुफ्फुस छिद्वि्ट ( 5००६5 ) होने से पानी में तेरते हैं, उनका रंग 
चमकीला गुलाबी होना चाहिए और उनमें गढे,, गांठ या पूय न होने चाहिएँ। 
यक्कत्‌ का निरीक्षण याक्ृत| द्विमुखी ( Distoma hepaticum ) के लिए करना 
चाहिए । स्वस्थ यकृत्‌ गहरे भूरे रंग का होता है और दबाने पर जल्दी टूटता नहीं । 
पेशियों का निरीक्षण स्फीतकृमि और कचकृमि ( ४७6 worn और “ichinella 
57०5) के कोष्ठों के लिए करना चाहिए । 

मांसोत्पन्न रोग--मांस एक बहुत ही पौष्टिक खाद्यदव्य है इसमें जरासा भी 
संदेह नहीं हे । परन्तु वह बहुत ही जल्दी सड्ने वाळा द्रव्य हे। उष्ण प्रदेशों में 
और उष्ण ऋतु सें उसमें सड़ने का कार्य प्रारम्भ होने में जरा सा भी विलम्ब नहीं 
लगता । भारतवर्ष उष्णप्रदेश है । उत्तर भारत में तो साल भर में ८ मास गरमी 
होती है। सड़े-गले सांस सेवन से रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जिन 
प्राणियों का मांस सेवन किया जाता है उनके रोग पीडित होने पर वे रोग मनुष्यों 
में संक्रान्त हो जाते हैं । इन कारण से भारतवर्ष में मांस सेवन का* निषेध किया 


१. न मांसमक्षणे दोषो न मये नच मेथुने। 
प्रवृत्तिरेघाभूतानां निवृत्तिस्ठुमहाफला ॥ मनु ॥ 
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गया है। इसलिए हत्या करने के पश्चात्‌ मांस को जल्दी प्रयुक्त करना चाहिए। 
४ मांस से निम्नकारणों से रोग उत्पन्न होते हैं-- 


| 6 h (१) छिन्नता --अधिक देर तक रखने से जो मांस छिन्न अर्थात्‌ सड गयाहै | 
| | उसके सेवन से मितली, वमन, उद्रपीडा, प्रवाहिका, अवसन्नता इत्यादि लक्षण र; 
४ hi उत्पन्न होते हैं । कचित्‌ शीतपित्त (Urticaria) और रुधिरवर्ण ( Erythematous) | 
ग्या विस्फोट और ज्वर भी होते हैं । 


(२ ) विषव्याधि--यदि जहरीले पौधों पर पला हो या संखिया (६५०५, 0 । 
i अंजन ( 4४००५ ) इत्यादि से प्राणी सत हो तो उन विषों के लक्षण पेद : 
i हो सकते हैं । 


|| ih (३) तृणाणूपसर्ग और उनका विष-इसका विवरण पीछे पृष्ठ ९२ पर 
00. किया गयाहै। 3 
£ शा (४) कृमियों का उपसर्ग-- सूअर में सूकरीफीता ( aenis solium ) गौ-बेल में | 
tA गव्यफीता ( 7. 9.४०३० ) इनके कोष्ठ ( 075 ) यदि हों और मांस अच्छी तरह | 
i न पकाया जाय तो मनुष्यों के आन्त्र में कोष्ट पहुँच कर कृमि में परिवर्तित होते हें। ५ 


बकरी में याकृत्‌ द्विमुखी ( 5४०० ।।९१.४।०००॥ ) का उपसर्ग होने पर मनुष्यों 
में उसका संक्रमण हो सकता है। और एक कृमिका कोष्ठ मांस भें मिळता है जिसका 
नाम ङुण्डलाकर कचक्ृमि ( एला, spiralis ) हे ओर जो सूअर के माँस में. 
पाया जाता है। इससे दूषित माँल खाने पर कचक्कमिरुरणता (70/7।2575) नामक | 


रोग हो जाता है और उसके लक्षण ये हैं-अतिसार, अझ्निमांद, ज्वर, मॉत | 


पेशियों में ऐंठन आक्षेप और मूर्च्छा । उसके बाद कुछ सप्ताह में स्रृत्यु हो जाता है। | 


र अन्यकारण--अंगार क्षत ( 47४० ), 
इत्यादि रोगों से पीडित तथा विद्युत्‌ 
का भक्षण न करना चाहिए।२ 


जलसंत्रास, कनार ( ग्लांडर्स ) राजयच्मा 
और दुर्घटनाओं से खत पशुओं के मांस 


कक ह 
समा __ लय, अजाज्वर ( माल्टाञ्वर ) अंगारक्षत और कृमियों को छोड़कर अन्य रोगों E 
_ के उपसर्ग प्रायः मनुष्यो पर संक्रान्त नहीं होते । 9 न्न 


विषव्याधिहृतंमृत्युं ... त्रिदोषं 
सुश्रुत ॥ | 


3 Sp पद pe 


व्याधिदूषितम्‌। |. 


अन्न-मांस hn ११६ 


| मांस का परिरक्षण--मांस शीघ्र सड़नेवाला पदार्थ है । इसलिए आणियों 
| की हत्या होने के पश्चात्‌ मांस का सेवन करने में अधिक विलंब न होना चाहिए) 
यदि अधिक काळ रखना हो तो अन्न परिरक्षण की पद्तियों में ( ष्ठ ८६ ) किसी 
एक के द्वारा उसको परिरक्षित करके रक्खें। बंद डिब्बों में परदेशी मांस बहुत 
आता है । परंतु भारत जेसे उष्ण देश में उसके खराब होने की बहुत संभावना 
| होती है। जो डिब्बा खराब होता है वह भीतर उदजन शुल्बेय ( ५93 ) वायुरूप 
पदार्थ उत्पन्न होने के कारण फूछा हुआ रहता है। उससे उसकी दुगेन्य आती 
तथा खोलने पर उसका मांस उसी वात के कारण काला सा रहता है। ऐसे डिब्बे 


के मांस का सेवन न करें । 


अंडा ( Eggs ) 


धार्तराषट्रचकोराणां दक्षाणां शिखिनासपि । 
चटकानां च यानि स्बुरण्डानि च हितानि च ॥ 
मधुराण्यविदाहीनि सद्योबलकराणि च ॥ चरक ॥ 


प्रायः सुगी के अण्डे अधिक सेवन किए जाते हें । परन्तु कहीं-कहीं बतखों 
( D००६), समुद्र पक्षियों तथा अन्य पत्तियों के भी अण्डे खाये जाते हैं। मांस 
वर्ग के खाद्य द्रव्यो में अण्डा सबसे अधिक निर्भय होता है, क्योंकि ऊपर कवच 
होने के कारण न इसमें कोई मिलावट कर सकता है, न इसके भीतर बाहर से 
भूलि, जीवाणु या अन्य दोष आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
अण्डे का अपना कोई संक्रामक रोग नहीं है जो उसके सेवन से मनुष्यों पर संक्रन्त 
हो सकता है। अण्डे का औसत भार ५ तोले के करीब होता है जिसमें १२% 
कवच, ५८,% सफेत भाग ( शुक्कक ४४७० ) और ३०% पीछा भाग ( पीतक 
४०] ) होता है। 


संघटन--अण्डे का कवच चूर्णातु प्रागारीय (0२ ९0५) का होता है। 
सफेत भाग केवल प्रोभूजिनों से बनता है जिसमें अण्डशुङ्कि ( ९४-३७0० ) 
मुख्य होती हे । पीछे भाग में सफेत भाग की तुलना में प्रोभूजिन कम होते हैं । 
परन्तु स्नेह, खनिज और ग छोड़कर शेष जीवतिक्तियाँ ( जो द्रव्य सफेत भाग में 
नहीं होते ) ये संघटक अधिक रहते हें । स्नेह के कारण पीतक सफेत भाग में 
तेरता है। खनिजों में चूना भास्वर और अयस्‌ निर्देश करने योग्य हैं। दूध को 
छोड़कर दूसरी किसी भी खाने की चीज में इतनी अधिक मात्रा में चूना नहीं 


नहीं पाया जाता। अयस्‌ और भास्वर दूध की अपेक्षा अण्डे के पीतक सें बहुत 
अधिक मात्रा में रहते हैं । 
अण्डे का संघटन 
भाग जल प्रोभूजिन स्नेह लवण जीवति उष 
शङ्क ८५७ १२.६ ०२५ -५९ = १३ 
पीतक ५०.९ ५६.२ ३१.७५ १.०९ कन्खरघ, २८ 
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होने के कारण शाकहार के निरिन्द्रिय खनिजों की अपेक्षा आँतों से आसानी से 


अन्न-अण्डा १९१ 


उपयोगिता--अण्डा बहुत धातुपुष्टिकर खाद्य हे । इसलिए शरीर क्षयकर 
अनेक रोगों में इसका उपयोग किया जाता है । इसके खनिज सेन्द्रिय ( 0782० ) 


तथा अधिकता से प्रचूपित हो जाते हैं । निरिन्द्रिय स्थिति में अयस्‌ अधिक कसेला 
(७१0७४७) होने के कारण कठिनता से प्रचूषित होता है। अण्डे का अयस्‌ 
सेन्द्रिय होने के कारण पाण्डुरोगियों को अण्डा एक बहुत हितकर खाद्य होता है? 
इसके ग्रोभूजिन भी ऐसे हैं कि उनसे शरीर में मिहकी ( ?७:।०९ ) नहीं बनती । 
इसलिए वातरक्त में भी इसका सेवन कर सकते हैं । 


अण्डे की पचनीयता और पोष्टिकता--अण्डा एक ऊंचे द्रजे का खाद्य 
है। आम्त्र से उसका ९७% भाग प्रचूषित होता है ओर केवळ ३% किट्ट बनत 
हे । एक अण्डा आध पाव दूध के बराबर है ओर उससे ८०-९० उष ( ९४४०७ 
उष्णता उत्पन्न होती है । अण्डे की पचनीयता जिस प्रकार से अंडा पकाया जात 
है उसके ऊपर निर्भर होती है। आमाशय में कच्चे दो अण्डे २३ घण्टौं तक, आधे 
-उबाले हुए १३ घण्टों तक, अण्डापूप ( 0९९४९ ) और बहुत उबाछे हुए २ घंटों 
तक रहते हैं। कच्चा अण्डा नीरस होने के कारण पाचक रसा को उत्तेजित करने में 
असमर्थ होता हें। इसलिए उसका पाचन आमाशय में नहीं होता, आंत्र सें हुआ 
करता है । उवाले हुए अण्डे का प्रोभूजिन जमकर कठिन हो जाने के कारण पाचन 
-में अधिक कठिनता होती है । 
अणड़ों का परिरक्षण--यद्यवि कवच होने से अण्डे के भीतरी पौष्टिक द्रव्यो 
की बहुत कुछ रक्षा हो जाती हे तथापि वह सुपिर या छिदरा होने के कारण भीतर 
का जलांश उष्णता से भाप के रूप में बाहर निकल जाता है और जल निकल 
जाने से जो रिक्त स्थान बनता है उसमें बाहर की हवा और उसके साथ कुछ 
पूतिजनक तृणाणु प्रवेश करते हैं। यह परिवर्तन उष्ण वातावरण सें अर्थात्‌ ग्रीष्म 
ऋतु सें तथा उष्ण प्रदेशों में अधिक हुआ करता है। इससे भीतर के द्रव्यों में 
सड़ने का कार्य प्रारम्भ होकर अनेक खराब वायु उत्पन्न होते हें जिनमें उदजन 
.शुल्बेय ( 3५58 ) महत्व का है। इसी के कारण खराब अण्डे में दुर्गंध भाता है 
१. क्षाणरेतःस कासेषु हृद्रोगेषु क्षतेषु च । अण्डानि हितानि । इसके अतिरिक्त जिन | 
स्त्रियों का गर्भ पेट में अच्छी तरह पनपता नहीं उनके लिए भी अण्डे का सेवन हित- 
कर बतलाया गया है--गभेस्त्वामगर्भेण । चरक | आमगर्भेण इत्यत्र अण्डादिरूपेण । _ 


चक्रपाणिदत्त ॥ 


१२ स्वास्थ्यविज्ञान 


४९) 


यही कारण है क शीतकाल और शीत देश की अपेक्षा उष्णकाल और उष्ण देश 
में अण्डे अधिक शीघ्रता से खराब हो जाते हें । अण्डे के कवच के छिद्रों से हवा 
को भीतर जाने का और भीतर की भाप को बाहर आने का सार्श बन्द करने से 
उसका परिरक्षण होता है। 

(१ ) प्रशीतक में रखना--अण्डे शीत में रखने में रखने से यह कार्य होता है। 

(२) काचना ( 27०४ )--यह कार्य अण्डो के कवचो पर तेल, मक्खन, 
चरबी, घी, मोम, गोंद इत्यादि पदार्थ पोतने से होता है या ज्ञारातु सेकतीय 
( Sodium 5०2९ ) के घोळ में उसको रखने से हो जाता हे। 

-_ (३) सुखाना- जहाँ पर ताजा अण्डा सदेव मिळता नहीं वहाँ पर सौसम में 
( मिळनेवाले अण्डों के भीतरी भाग को तप्तबेलन या हवा से सुखाकर रख देते हैं । 
वर्ग एष्ट ८७ ) 
होने उत्तम अंडे की पहचान--उष्ण प्रदेश में विशेषतया उष्णकाल में अंडा 
धूखरीदते समय वह अच्छा है कि खराब है उसको देखना बहुत आवश्यक हे। 
` खराब अंडे के सेवन से पचन संस्थान के विकार उत्पन्न होते हैं। अच्छे अंडे की 

पहचान निम्न दो पद्धतियों से होती है। 


( १ ) उज्ज्वलन पद्धति ( 0६00 2“ प्रका या वत्ती के सामने अण्डा रखने 
से ताजे शुद्ध अण्डे का मध्य भाग पारभास ( १०5१०९० ) दिखाई देता हे और 
खराब अण्डे का ऊपर और नीचे का भाग अर्थात्‌ दोनों टोंक पारभास हो कर 
मध्य में काला धब्बा ( < ५०४ ) दिखाई देता है। अतः ऐसे अण्डे को न 
लेना चाहिए। 


है न २ ) प्रतरण पद्धति-पाँच से दुस प्र. ह. नमक के पानी में ताजा अंडा डूबता 
है और खराब अण्डा उतराता है। इसका कारण यह है कि पानी निकल जाने से 
तथा उसके बदले हवा आने से या सड़ने के कारण वायु उत्पन्न होने से वह ताजे 
अण्डे की अपेक्षा हलका हो जाता है। 


का खरीदते समय उपर्युक्त पद्धतियो से उसका परीक्षण करके खरीदना 
चाहिए। 


माला 


देश 
ह्वा 
ने से 
मछली ( Fish ) 
द गुरूष्णमधुरा बल्या वृंहणाः पवनापहाः । 
गय ] मत्स्याःल्लिग्धाश्च वृष्याश्च बहुदोषप्रकीर्तिताः ॥ चरक ॥ 
| बलावहा विशेषेण मांसाशित्वात्समुद्रजाः ॥ सुश्रुत । 


गुणधस--भारतवर्ष में बंगाल, काश्मीर तथा समुद्र तटवर्ति और नदी 
तोरवर्ति प्रदेशों के लोगों में खाने के लिए मछुली का बहुत उपयोग होता है । 
मछली पौष्टिक खाद्य है। परन्तु मांस की अपेक्षा प्रोभूजिन कम होने के कारण 
इसकी पौष्टिकता मांस से कम होती है। मछुली पचने में हलकी होती है । इसका 
९५% भाग (मोभूजिनों का ९७% और ओर स्नेह का ९०% ) ऑँतों से प्रचूषित हो 
जाता है। मछली में मांस रस के निव्यूह के समान (एष्ट ११४) कोई अग्चिदीपक भाग' 
१ . न होने से उससे अञ्निदीपन नहीं होता । परन्तु यह पचनसुलभ होने के कारण 
५  $ दुर्बल मनुष्यों के लिए अच्छा खाद्य होता है। खिग्घ ( ०६) मछली में स्नेह कुछ 
अधिक होने से पचने में जरा भारी होती है । परन्तु कृश (7९00 ) मछुली हलकी 
होती हे । भास्वर के कारण मछली मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा खाद्य मानी 
जाती है । परन्तु यह कथन कहाँ तक ठीक है कहा नहीं जा सकता । मछलियाँ 
असंख्य प्रकार की हैं और प्रत्येक प्रकार में रुचि, पचनीयता, पौष्टिकता इत्यादि 
बातों में कुछ भिन्नता होती है। समुद्री मछुलियाँ अधिक रुचिकर तथा अधिक, 
स्वास्थ्यकर होती हैं । 
संघटन--मछुछी में प्रांगोदीय और खनिज नहीं होते या नगण्य रहते हैं। 
| स्नेह मध्यम और प्रोभूजिन अधिक ( १६% ) होते हैं स्नेह के अनुपात के 
त अनुसार मच्छुली के कृश और खिग्ध करके दो भेद किये जाते हैं। कृश (2९97 ) 
| मछुली में २% से कम स्नेह होता है। खिग्घ ५४७) मछली में २-५४ या उससे 
। ` अधिक स्नेह होता है। लिग्घ मछली में ग को छोड़कर बाकी सब जीवतिक्तियाँ 
| विद्यमान होतो हैं। समुद्री मछलियों में जीवतिक्ति घ नादेय मछलियों से अधिक. 
' होती है। मछुलियों के खनिजों में भास्वर और जम्बुकि ( 7०0०९ ) विशेष महत्व 
के हैं । जम्बुकी समुद्री मछलियों में अधिक होती है। एक सेर मुली से ८००-८५० _ 
उष उष्णता उत्पन्न होती है । : का 
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सछली का निरीक्षण--मछुली हमेशा ताजी और पकड़ने के बाद शीघ्र 
ही खाना चाहिए। गर्मी के मौसम में मछली जल्दी सड़ने लगती है। इसलिए 


मई, जून, जुलाई और अगस्त के मासो में जहाँ तक हो सके मछली न खानी 


चाहिए। 

ताजी मछली सख्त दूर्गन्धरहित होकर यदि भूपृष्ठ से समान्तर पकड़ी जाय 
तो उसकी पूंछ नीचे नहीं झुकती, आँखें भरी और उभरी हुई होती हैं, पुतलियाँ 
काली रहती हैं, गळफडे' ( 65) चमकीले और लाल दिखाई देते हैं और शरीर 
के ऊपर के छिलके भरे हुए दृढ़ होकर आसानी से अळग नहीं होते । 

सडी हुई मछुछी की आँखें भूरी अन्दर घी हुई और निष्प्रभ होती हैं, उसके 
गळफडे भूरे तथा पिलपिले रहते हैं, त्वचा के छिलके आसानी से निकल भाते हैं, 
शरीर में स्थितिस्थापकता नहीं होती और उसमें ढुर्गघ आती है । मछुली मरने पर 
उसका रक्त जम जाता है ओर सड़ना प्रारम्भ होने पर वह फिर पतला हो जाता 
है। सड़ी-गली मछली काटने पर उससे दुर्गधित पतला द्रव निकलने 
लगता है । 


डिब्बों का परीक्षण--डिब्बे सें बन्द मछुली गर्मियों में बहुत खराब 
हो जाती हैं। इसलिए खरीदते समय डिब्बों को निम्न पद्धतियों से अच्छी 
तरह देखभाल करके खरीदना चाहिए और खरीदने के बाद डिब्बा खोलने पर 
सब मछली निकालकर समाप्त कर देनी चाहिए। (१ ) दशंन--डिब्वो पर 
वा छेद हो या मोर्चा लग गया हो तो उसको न खरीदना चाहिए । 


र 


9 04 


RRS न न शिका 


8 है क्योकि उसमें उसके पाचन के लिए पाचका 


व्‌! 


-& 


अन्न-मछली १ 


मोर्चा ळगने से सुराख बनने का डर रहता हे। डिब्बा देखने में बिल्कुल 
नया सा होना चाहिए। खराब डिब्बे के दोनों तळ भीतर वात उत्पन्न 
होने से दवे हुए रहने के (पृष्ट ८८ ) बदले उभरे हुए (5५४०५ ) 
रहते हैं। (२) स्पशेन--इसी कारण से दबाने पर एक प्रकार का 
रूचकीलापन या प्रव्यानम्यता ( ऽpःingin९ऽऽ ) उसमें प्रतीत होती है। यदि 
भीतर वायु अधिक इकट्ठा हुई हो तो कुछ कठिनता भी प्रतीत होती है। 
(३) अंगुल्याघात--खराव डिब्बे पर अंगुलियों से आघात करने पर डिण्डिम ध्वनि 


( tympanitic 06 ) निकलती है। अच्छे डिवत्रे में अंगुल्याघात से मन्द (4०! !) 
ख़ हिळाने पर अच्छे डिब्बे में 


वलि निकलती हे। (४) धनन कान के पा 
कुछ भी नहीं सुनाई देता, परन्तु खराब डिब्बे में सडून से तरल उत्पन्न होने के 
कारण पंकिल कीचड़ के समान ( 0009 ) आवाज सुनाई देती है 

सीप मछलियाँ (छाया गक) इस वर्ग में घोघा (07७५९) झिंगा, (Lobster) 
कस्तूरा, केकडा ( 0700 ), सीपी इत्यादि कड़े आवरण युक्त मछुलियाँ समाविष्ट 
होती हैं। थे भी मछलियों के समान पौष्टिक होती हैं, परन्तु अधिक दुष्पाच्य 
रहती हैं। इनमें घोंघा ( 095४०: ) कच्ची अवस्था में अधिक पाचनसुलभ होता 
किण्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान 
रहते हैं । पकाने पर ये नष्ट होने से वह गरिष्ट हो जाता है। इन सीपियों की 
पाच्यदा बढ़ाने के लिए इनके साथ सिरका, काढीमिर्च, लवण, प्याज इत्यादि 
अञ्चिदीपक द्रव्य मिलाये जाते हैं । र 

सछलियां से होनेवाले रोग--सीप मछलियों से अनेक लोगो में मितली, 
वमन, प्रवाहिका चक्कर, पित्ती इत्यादि अन्नज अनूजेता के लक्षण (पृष्ठ ९१ ) उत्पन्न 
होते हैं। मछुलियाँ अण्डजनन काल ( 8०७०0४ ) में प्रायः विषेली रहती हैं। 
अनेक मछुलियाँ कुछ ऋतुओं में विपैली रहती हैं। सडीस छुलियों के सेवन से 
तथा खराव डिब्बों की मछलियों से वमन अतिसार इत्यादि अन्नविषता (ष्ट ९२) 
के लक्षण उत्पन्न होते हें । यदि मछलियाँया सीप मछलियाँ मोरी परनाछे से 
दूषित जलाशय की या तालाब की हो आंत्रिक अतीसार, विसूचिका इत्यादि 
संक्रामक रोग उत्पन्न कर सकती हैं । मछुलियों में बहुत परोपजीवी ( ९४७९5 ) 
रहते हैं, परन्तु एक द्विनाळशिरस्क कृमि ( Botbriocephalus ]2०5) को छोड़कर 
वाकी मनुष्यों पर संक्रान्त नहीं होते। यह कृमि भी भारतवर्ष की मछलियों 
में नहीं पाया जाता, जापान, चीन समुद्र में पाई जानेवाळी मछालयो में होता है ॥ 
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वनस्पति वर्ग 
( Vegetable foods ) 


संघटन--वनस्पति वर्ग की विशेषता उनके प्रांगोदीयाँ की अधिकता में है 
जो मांसवर्ग में होते नहीं या नहीं के बरावर होते हैं। तथापि यह न समझना 
चाहिए कि इस वग में प्रोभूजिन नहीं होते। अरहर, उड़द, मसूर इत्यादि में 
प्रोभूजिन मांस से भी अधिक होते हैं। स्नेह भी वनस्पति वर्ग में अखरोट, 
बादाम, मूंगफली इत्यादि द्रव्यो में बहुत अधिक होता है। जीवतिक्तियों का 
प्रधान उद्भवस्थान वनस्पति वर्ग है (पृष्ठ ६८) जिससे मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों 
को उसकी प्राप्ति होती है । संक्षेप में प्राणियों को आवश्यक सब उपादान वनस्पति 
वर्ग में प्रचुरता से पाये जाते हैं। 
प्रोभूजिन-वनस्पति वर्ग के प्रोभूजिन प्रासुख्यतया आवर्तुलि ( ७०0 ) 
विभाग के होते हैं। उनमें मांसवग के न्यष्टिप्रोभूजिन ( \७०।८०॥६०६०।॥३ ) 
बहुत कम होते हैं। ये प्रोभूजिन लवण की सहायता से पानी में विलीन रहते 
हैं। सामान्यतः पकाने से प्रोभूजिन जम जाने के कारण पचने में कठिन होते 
हैं। मांस में केवल प्रोभूजिन ही होने के कारण पकाने से उसकी दुष्पाचनता 
( पृष्ठ ८३) बढ़ती है, परन्तु वनस्बतियों में उनके साथ अन्य द्रब्य भी बहुत 
मिले रहने के कारण मांस के समान पचन में भारी नहीं होते । 
स्नेह--वनस्पति वर्ग में स्नेह भी बहुत होता है । यह स्नेह अवर स्निग्ध अम्लों 
( Lower fait ४०05 ) से बनता है, इसलिए तरल रहता हे और इसको तेल 
( ०! ) कहते | मांस वर्ग का स्नेह उच्चतर ( 80 ) स्निग्ध अस्लों से प्रायः 
बनता है, इसलिए वह गाढ़ा रहता है और उसको वसा या चरबी (7790 ) कहते 
हैं | वनस्पतियों का स्नेह उनके बीजों में संग्रहित रहता है और पानी में पीडन 
से निकाला जाता है। खाने के लिए तिल, कुसुम, मंगफली, नारियल, सरसों 
इत्यादि का तेल प्रयुक्त होता है। वनस्पतियों के तेलों में जीवतिक्तियाँ बहुत 
कम होती हैं और वनस्पति के तेळों से बनाए हुए घी ( जिसको सामान्यतया 
चनस्पति कहते हैं ) में बिल्कुल ही नहीं होती हैं। 
छि... वर्ग के प्रांगोदीय मुख्यतया मण्ड ( 8७7५) ) ओर 
शकरा के रूप में पाए जाते हें । मण्ड वनस्पतियो में कन्द, मूल और बीजों में 
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संग्रहित होता है और वनस्पतियाँ स्वयं इसको अपने काम में नहीं प्रयुक्त कर 
सकतीं । जब उनको प्रांगोदीयों की आवश्यकता होती है तब अपने संग्रहित 
अण्डको वे विभेदीय किण्व ( Diastatic ferment) से शकरा में परिवर्तित 
करके काम में छाती हैं । मण्ड पानी में अविलेय है, इसलिए वनस्पतियों में संग्रहित 
होता है और शर्करा की अपेक्षा अधिक संकेन्द्रित ( 0०००९०७४९१ ) स्वरूप का 
अन्न हे। मण्ड वनस्पतियों के कोशा ( ठद्याण०5९) के खोळ में बंद रहता है। 
कोशाघु एक रेशादार धातु है जिसपर मानवी पाचक रसों का कुछ भी परिणाम 
नहीं होता और यही घातु अधिक काल होने पर वनस्पतियों में काष्ठ में परिवर्तित 
होता है । पानी में उबालने से मण्ड के कण फूलते हैं और उनके ऊपर की कोशाचु 
की खोल फट जाती है जिससे पाचक रस मण्ड पर भली-भाँति अपना पाचन का 
काम कर सकते हें । वनस्पतियो में मण्ड अधिक होने के कारण वनस्पत्याहार 
पकाने से सुपाच्य हो जाते ( शष्ठ ८२) हैं। 
खनिज और जीवतिक्तियाँ--वनस्पतिवर्ग में विशेषतया साग सब्जी कन्द मूलों 
में खनिर्जा की भी अधिकता होती दै। जीवतिक्तियों में ख और ग बहुत अधिक 
पायी जाती हैं, क मध्यम राशि में और घ नहीं के बराबर होती है । 
वनस्पतिवर्ग के विभाग--$ शुकधान्य, २ शिम्बीधान्य, ३ कंदमूळ; ४ शाकपत्ती 

और ५ फळ तथा दृढ़ फल । 
शूक धान्य बगे ( C९९३8 ) 
एक जाति का घास है। मनुष्यों का प्रधान खाद्य इस वर्ग के 
धान्यो से बनता है। इसमें चावल, गेहूँ, ज्वार, बजड़ा, मकई, यविका ( जवी 
090) इत्यादि का समावेश होता है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न शूक धान्यों 
का उपयोग किया जाता है। यूरोप में गेहूँ, अमेरिका में मकई, ब्रह्मदेश, लंका, 
जावा सुमात्रा, चीन जापान में चावळ का उपयोग मुख्यतया किया जाता हे। 
भारतवर्ष में पंजाब में गेहूँ, युक्तप्रान्त बिहार में गेहूँ और जो, बंगाल मद्रास में 
चावरू और महाराष्ट तथा उसके आसपास के प्रान्तों में ( दक्षिण ) चावल, बजड़ा, 
ज्वार इनका सुख्यतया उपयोग छिया जाता बज इनका मुख्यतया उपयोग किया जाता है । 


प्राधान्याच्छूकधान्यस्य पूर्वे्ुपन्यासः। प्राधान्यं 
यंजनत्वेन स्वल्पोपयोगित्वास्प्रायेणापथ्यः 


शूक धान्य 


१. धान्यंच द्विषा शुकशिम्बो भेदन। तत्र प्रावा 
चास्य भूयस्त्वोपयोगित्वात्‌ । शिम्बीधान्यस्य तु तद्वयं 
त्वान्वाऽप्राधान्यम्‌॥ अरुणदत्त ॥ 


भूसी का आवरण पाँच स्तरों से बनता है। इनके बाहरी तीन स्तर मोदी भूसी के 
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संघटन--शूक धान्यो में प्रोभूजिनादि सव पोषक उपादान न्यूनाधिक राशि से 
उपस्थित रहते हैं । इनमें प्रांगोदीय बहुत अधिक ( ६०-८०% ), प्रोभूजिन मध्यम 
(६-१२%) और स्नेह अत्यल्प अनुपात में होते हैं। खनिजों में चूर्णातु, आजात, दहातु, 
अयस्‌ भास्वर इत्यादि उपस्थित रहते हैं। जीवतिक्तियों में खकी मात्रा मध्यम होती 
है, क की मात्रा अल्प होती है और ग ओघ अविद्यमान रहती हैं। इसमें जीवतिक्तिघ 
का अभाव होने के कारण इनमें होनेवाले अधिक चूने से कुछ भी लास नहीं होता, 
परन्तु हानि हां होती है, क्योंकि चूना अच्छी तरह हड्डियों सें तथा दाँतों में निक्षिस 
नहीं होता परन्तु इधर उधर निस्सादित होकर पथरी ( 800९७ ) बनाता है। 
जब इन धान्यों के साथ दूध या अन्य जीवतिक्ति घ युक्त द्रव्य सेवन किया जाता 


'है तव इनके चूने का शरीर को लाभ होता है । गरीबों में पथरी अधिक मिलने का 


व्य SIS RS ०७ ~ क: 
कारण आहार में इन धान्यो की अधिकता और दूध जसे जीवतिक्ति ध युक्त द्वव्यों 
का अभाव होता है । 


शूक धान्यों का संघटन 


नाम प्रोभूजिन स्नेह प्रांगोदीय खनिज उपप्रतितोछा 
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गेहूँ--इस संसार में दूध को छोड़कर दूसरी ऐसी कोई भी खाद्य वस्तु 
नहीं है जो गेहूँ से अधिक खाने के व्यवहार में आती हो । इसका उपयोग समस्त 
संसार भर होता है ओर संतुलित आहार की इष्टि से शूक धान्यो सें यह धान्य 
सर्वोत्कृष्ट होने से इसका प्रचार अधिक हो रहा है । जिनका प्रधान खाद्य गहुँ है वे 
लोग अन्यां की अपेक्षा अधिक हृष्टपुष्ट ओर मोटे होते हैं यह बात अनुभव और 
अनुसंधान से सिद्ध हो चुकी है। भारतवर्ष में गेहूँ का सबसे अधिक्र उपयोग पंजाब 
सें होताहै ओर वहाँ के लोग और प्रांतों के लोगों की अपेक्षा खूब मोटे ताजे होते हैं 

बनावट गेहूँ काटकर देखा जाय तो उसमें बाहर की ओर भूसी ( 379 तुष ) 
का आवरण होकर भीतर गूदा या अणपोष ( ९९7०], ९११०३९० ) रहता है 
और उसमे एक तरफ अंकुर या भ्रूण ( Germ ०४ ९५७7४० ) होता है। बाहर का 
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हैं ओर भीतरी दो कन्न के होते हैं जिसके कारण आटे में रंग आता है । गेहूँ 
२-१५% भाग भसी से बनता हे । गेहूँ में गूदे का अनुपात ८०-८५% तक 
ओर अंकुर का अनुपात १३% होता है । 
संघटन- गेहूँ के प्रोभूजिन को आश्लेष ( ७।५४९० ) कहते हें । बढ़िया गेहूँ में 
सका अनुपात १०-१४% ओर घटिया गेहूँ में ८-९% तक होता है। गोंद की 
भाँति यह चिपचिपा पदार्थ हे ओर॒ इसी के कारण रोटी बनाने में आसानी होती हे । 
हैँ का अंकुर झुख्यतया इसी प्रोथूजिन से तथा स्नेह से बनता है। गूदे सें 
प्रांगोदीय मुख्यतया रहता है और कुछ प्रोबूजिन भी । भूसी में कोशाधु, लवण 
( भास्वर, दृहातु, आजातु, अयस्‌ इत्यादि खनिज द्रब्य ) पाये जाते हैं । कोशाछु 
( C९०।०३९ ) रेशादार लकड़ी के समान पदाथ हे जो हमारे शरीर के पाचक रसों 
से पाचित नहीं हो सकता । शूक धान्यो में चूना और चरबी का प्रमाण बहुत कम 
होता है । अयस और भास्वर उनमें अन्य अनेक खाद्य द्रव्यो की अपेक्षा अधिक 
रहते हैं । साग सब्जियों में भास्वर कम जोर चूना अधिक होता है । इसलिए गेहूँ 
तथा अन्य शूक धान्यों के साथ साग सब्जी तरकारियों का सेवन लाभ कर होता है। 


गेहूँ 


त्य 


गेहूँ के पिसान--खाने के लिए गेहूँ पिसवाकर काम में लाया जाता हे । 
पीसने का काम घरों में हाथ चक्षियों से लिया जाता है। बजार में जो 
पिसान मिलता ह बड़े-बड़े कल कारखानों में बड़े-बड़े पेषणी या चक्की 
( Grinding mill ) में पिसा हुआ रहता है। बजारू पिसान घरेलू पिसान 
से घटिया और स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब रहता है, क्योंकि वहाँ पर 
पीसने से पहले गेहूँ की सफाई और छान-बीन जेसी होनी चाहिए वसी नहीं 
होती, जिससे उसमें कंकड़, मिट्टी इत्यादि के महीन कण आ जाते हैं, चक्कियों में 
बड़े तेजी से और रगड़ से .पीस जाने के कारण उनके महीन कण आ जाते हैं, 
पिसान ताजा नहीं रहता और प्रायः अंधेरे और सील स्थानों में बोरे रक्खे रहने के 
कारण वह खराब होता है। उत्तम पिसान रंग में सफेत और स्पर्ष में मुलायम 
होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार की गंध न आनी चाहिए। पिसान के बोरे 
जमीन पर न रख के तख्तों पर रखने चाहिएँ । 

पिसान के प्रकार-गेहूँ पीसने की अनेक पद्धतियाँ हैं और उनके अनुसार 
पिसान के अनेक प्रकार किए जाते हैं । (१) गेहूँ पीसने के बाद जब उसकी भूसी 
तक नहीं निकाली जाती तब उसको सतुष संपूर्ण पिसान (\४०।९ ०९६]) कहते हैं । 
इसमें गेहूँ के संपूर्ण उपादान विद्यमान रहते है। इसलिए पिसान के अन्य प्रकारो | 


py 


Re 
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( जिसमें कोशाघु या घास के समान रेशाएँ होती हैं ) होने के कारण पचन में यह 
पिसान भारी होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूछ नहीं हो सकता। ( गेहूँ 
की रोटी को फोलाद का पेट होना चाहिए) । परंतु कोशाधु या भूसी में विरेचन 
का कुछ गुण होने के कारण जिनका पाचन अच्छा है परंतु जो मळावरोध से सदेव 
पीड़ित रहते हैं उनके लिए इस प्रकार के पिसान की रोटी लाभ कर होती हे। 
(२) दूसरे प्रकार के पिसान में भूसी के उपर के तीन स्तर ( सोटी-सोटी शूली ) 
निकाल दिए जाते हैं । इस प्रकार के पिसान को निस्तुष संपूर्णं पिसान ( D९००: 
ented Whole Wheat meal) कहते हैं। गेहूँ के ऊपर का तुप निकाळ देने से 
गेहूँ के भूयात्यद्रव्यों का १५१, स्नेह का ३५% और लवर्णा का ५७% भाग नष्ट 
होता है। अर्थात्‌ इतने अनुपात में गेहूँ की उपयोगिता कम होती है । इसके 
अतिरिक्त पिसान का मोटा दानेदार भाग अलग किया जाता है जिसको सूजी कहते 
हैं। इसमें गेहूँ के भूसी के अन्तःस्तर का अधिक भाग रहता है। पिसान का जो 
अत्यन्त महीन भाग होता है उसको मैदा ( फाए(८ ॥००० ) कहते हें । इसमें गेहूँ 
के अंकुरों का अधिक भाग रहता है। इन दोनों को अलग करके जो रहता है उसे 


मामूली आटा कहते हैं। इसमें गेहूँ के गूदे का अधिकांश होता है । |, 
ww ~ CON al Los ha) ७. i | 
गेहूँ के विविध पिसाना का सघटन EF 
पिसान प्रोभूजिन पांगो दीय स्नेह खनिज ती 
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साधारणतया गेहूँ पिसने के पश्चात्‌ चलनी से उसकी भूसी निकाळ दी जाती 
है । इससे आटे में खनिज और स्नेह की कमी हो जाती है। इसलिए रोटी बनाते । 
समय आटे में नमक और घी या तेल मिलाने का रिवाज होता हेजो कुछ अंशमें | 
भूसी की कमी को पूरा करता है! | 


गेहूँ के खाद्य पदार्थ--पावरोटी, बिस्कीट, रस्क, केक, बीमास्क, मकरोनी, 
वर्मीसीली इत्यादि विलायती तथा चपाती, रोटी, फुलके, पूरी, शकरपारा, सेवई, | * 
हलवा, माडा, पराँठा इत्यादि देशी खाद्यपदार्थ गेहूँ के पिसान से बनाये जाते हैं। | ग 
खाद्यदरव्यो की इतनी विविधता दूध को छोड़कर दूसरे किसी अन्न पदार्थ से नहीं \ 
बन सकती । नीचे कुछ खायद्वव्यो का विवरण दिया जाता है । भ्र 4 
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पावरोटी ( LS )—पाश्चात्य देशों में पावरोटी या डबल रोटी एक प्रधान 
खाद्य है। भारतवर्ष में भी आजकल इसका बहुत प्रचार नगरों में हो गया है। 
इसकी विशेषता यह हे कि यह दृढ़ होने पर भी छिदरी और जलळ्युक्त होने पर 
भी सूखी होती है। इससे चण में बहुत आसानी आ जाती है। इसकी यह 
विशेषता तद्गत प्रां० द्विजारेय के कारण हुआ करती है। रोटी में प्रां० द्विजारेय 
निम्न तीन पद्धतियो से स्थापित किया जाता है 

( ५) अभिषवण ( ९पm९॥३०० ) इसमें आटा सानने के पश्चात्‌ उसमें 
किण्व या खमीर ( 9९३७४) मिला देते हैं जिससे उसमें प्रां० द्विजारेय बनता है 
जो उसको छिद्रा और हलका बना देता हे । इसके बाद उसको भूनते हैं जिससे 
भीतरी अभिषवण का कार्य चन्द हो जाता है। इस प्रकार से बनायी गयी रोटी 
को अभिषुत ( Fermen९१ ) रोटी कहते हैं । 


(२) इसमें किण्व के स्थान में आटे में सजी या अन्य खार (5 0०") 
'मिळाते हैं जिससे प्रां० द्विजारेय उत्पन्न होता है । इसको अनभिषुत (५०६९४०१९०९१) 
रोटी कहते हैं । 

(३) वातेरण ( 4९४०४०० ) इसमें न किण्व मिलाया जाता है न कोई क्षार 
रोटी के भीतर अभिपवण या रासायनिक क्रिया से प्रां० द्विजारेय उत्पन्न करने के 
बदले उत्पन्न किया हुआ प्रां० द्वि० साने हुए आरे में मिलाया जाता है। इस प्रकार 
से बनी हुई रोटी को वातेरित ( 4००४९१ ) रोटी कहते हें। अच्छी तरह बनाई 
गई रोटी में करीब दो तिहाई भाग वायु रहता है और जो ठोस भाग होता है 
उसमें ४५% पानी रहता है। इन प्रकारो में अभिषुत और अनभिघुत रोटियाँ 
स्वास्थ्य की दृष्टि से वातेरित रोटी की अपेक्षा घटिया होती हैं, क्योंकि उनके 
अत्यधिक सेवन से अम्लपित्त उत्पन्न होने की सम्भावना होती है । अनभिषुत रोटी 
सबसे घटिया होती है। 

नयी रोटी मृदु और लचकीली होती हे । पुरानी होनेवर वह भिदुर बन जाती 


'है। काटने पर अच्छी रोटी का भीतर का भाग पीली धाक मारता हुआ श्वेत रंग 


का होना चाहिए, उसके भीतर बहुत छोटे-छोटे छिद्र होने चाहिएँ और उसकी 
रुचि अम्ल या खट्टी न होनी चाहिए । खराब रोटी में छोटे छिद्रों के बदले अनेक 
बड़े-बड़े विवर मिळते हैं तथा वह खट्टी होती ह । 


१. तेषामेभिरातङ्कविशो षैः प्रकुपितां पर्युषित किण्बो इकपिष्समवायइवोद्विक्तनां प्र्तरो- 
भवति ॥ सुश्रुत ॥ क 
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भूनने से रोटी की पचनीयता बढ़ती है। भूनने पर रोटी को तुरन्त खाना 
चाहिए। भूनने पर अच्छी रोटी के ऊपर का भाग पतला, कड़ा, चमकीला और 
कुछ लाल रंग का हो जाता.है। अच्छी सुनी हुई रोटी ( ००५५ ) एक बहुत हरुका 
पौष्टिक खाद्य है। इसके साथ मक्खन लगाकर सेवन करने से स्नेह की कमी दूर 
शा हो जाती है । 

र पावरोटी में अनेक बार फिटकरी का मिश्रण ( 4१प०३/०॥ ) होता है। 
a इससे रोटी देखने में सफेद होती है तथा पुराने खराब आटे को सानने की कठिनाई 
ही f दूर हो जाती है । अर्थात्‌ फिटकरी का प्रयोग करने से पुराना जा आटा काम 
A में छा सकते हैं और रोटी नये आटे की रोटी के समान दिखाई देती है 
Ff बिस्कीट ( 2500 )--ये गेहूँ के आटे में दूध, चीनी, मक्खन, अण्डा तथा 
ब अन्य सुगन्धी द्रव्य डालकर विशिष्ट पद्धति से बनाए जाते हैं। इसलिए रोटी की 
| अपेक्षा ये अधिक पौष्टिक परन्तु अधिक महेगे होते हैं । 

रस्क (7०४७ )--ये भी रोटी के समान बनाए जाते हैं तथा उसके समान 
भूनकर खाए जाते हैं । परन्तु इनमें दूध, मक्खन, चीनी होने के कारण ये अधिक 
रुचिकर और पौष्टिक होते हैं । । 

वीमाक्स ( 3९०४ )--यह खाद्य गेहूँ के अंकुरों के अंश से बनाया जाताहे |... 
और उसमें जीवतिक्ति ख (3) अधिक होती है । . 

चपाती या देशी रोटी--भारतवष में गेहूँ सेवन करने का यही मुख्य खाद्य है। 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में रोटी बनाने की पद्धति भिन्न-भिन्न होती है। गेहूँ में स्नेह की 
कमी होती है । इसकी पूर्ति करने के लिए आटे में तेळ या घी मिलाया जाता है। | 
_____ क॒हीं-कहीं उसमें थोड़ा सा नमक भी छोड़ते हैं। आटे में घी ओर नमक मिलाने | 

= के पश्चात्‌ उसको पानी में सानकर खूब अच्छी तरह हाथों से मळते हैं । इसके 
- पश्चात्‌ कुछ समय तक उसको वेसे ही रख देते हैं। उसके पश्चात्‌ बेलन से या 
हार्थो से सील पर चपाती बना करके तवे पर उसको गरम करते हैं और अम्त सें | 
आँच पर भूनते हैं। भूनने के बाद उस पर घी भी लगाया जाता है। यदि | 

रोटी गरम-गरम सेवन की जाय तो वह बहुत उत्तम पौष्टिक अभिदीपक खाद्य | 
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चीनी डालकर यह बनाया जाता है। यह बहुत |. 
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र 

पौष्टिकता, पचनीयता, खाद्य द्रव्यो की विविधता, टिकाऊपन इत्यादि अनेक 
बातों सें गेहूँ घान्यों में असामान्य है और इसलिए संसार के असंख्य लोगों के 
भोजन का मुख्य पदार्थ होता हे। परन्तु इसकी उत्पत्ति कुछ कम रहती है और 
इसलिए यह मँहगा रहता है । युद्ध के समय तथा उसके पश्चात्‌ इसकी कमी तथा 
महँगी विशेष रूप से सबको महसूस होने ळग गयी । संसार में गेहूँ के अतिरिक्त 
जौ ( ७७0 ), बाजरा, उवार, मकई इत्यादि अनेक धान्य बहुतायत से पेदा होते 
है और असंख्य लोग उनके ऊपर अपना निर्वाह भी करते हैं। गेहूँ की कमी और 
महँगी दूर करने की दृष्टि से संशोधन करने पर यह विदित हुआ हे कि यदि गेहूँ 
के साथ जौ आदि धान्य निम्न अनुपात में मिळाये जायें तो उस मिश्र-धान्य से 
बनायी हुई पावरोटी या चपाती की रुचि या पौष्टिकता में कहने या समझने 
योग्य फर्क नहीं होता। इसलिए गेहूँ की कमी होने पर उनका मिश्रण गेहूँ के 
साथ करके रोटी बनाने में कोई आपत्ति न करनी चाहिए । 


गेहूँ और अन्य धान्यों के मिश्रण की सारणी 


धान्य पावरोटी के लिए सादी रोटी के लिए 

१जो १०-१५% १५-२५% 

२ वाजरा ६०% १५१ 

३ ज्वार ७-५०% १५% 

४ सकई ७-१०% २०-२५% 
चावल 


संघटन--भारतवष में वंगाळ तथा मद्रास प्रान्त सै चावल का उपयोग 
प्रधान खाद्य के रूप में किया जाता है। हाथकुटा, यन्त्र से साफ किया हुआ 
प्रमृष्ट ( 2०5०१ ), झुजिया ( ९०५७०९१ ) इत्यादि चावल के अनेक प्रकार होते 
हैं। चावल में प्रोभूजिन, स्नेह और खनिज बहुत कम होते हैं और केवळ 
ख जीवतिक्ति रहती है और ये सब द्रव्य उसके कना (790) में रहते हैं। 
यन्त्र द्वारा प्रम्मृष्ट चावर्ला के ऊपर का लगभग सब कना नष्ट होता है। इसलिए उन 
चावलों में मुख्यतया प्रांगोदीय ही रह जाता है और उनके सेवन से वातबलासक 
( पृष्ट ८४) रोग उत्पन्न होता है। चावळों का प्रोभूजिन बहुत ही सुपाच्य होता है 
और करीब-करीव सबका सब आँच से प्रचूषित होता है । ५ 
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चावलों का संघटन 


संघटक हाथकुटे भुजिया प्रस्ट कना 
जीवतिक्तिख + दी ० +++ 
प्रोभूजिन ९% ७६८% ६% आधिक 
स्नेह १६५% २-२.५% "२५-७५% २२.२४१ 
भास्वर ०५४% ०५८% ०:२६-०:३८ ३.२% 


परिरक्षण-_चावलों के बोरे सदैव सूखे और सुप्रव्यजित स्थानों में रखने 
चाहिएँ । गरम और तर स्थानों में रखने से उनमें विघटन प्रारम्भ होता है तथा 
कुछ जीवाणु बनते हैं जो चावलो पर कार्य करके उनको विषेरे बनाते हैं ओर 
जिनके सेवन से मरकशोफ ( 4९० 070957 ) उत्पन्न होने में सहायता 
होती है। 

सेवन--चावल उबालकर भात के रूप में सेवन किया जाता हे। भात 


बनाने से पहले चाचलों को ठंढे पानी से धोना चाहिए। धोने के पश्चात्‌ या तो | 


उनको भाप से पकाना चाहिए या जितना पानी आवश्यक होता हे उतनाही 
पानी डालकर पकाना चाहिए । बहुतेरे लोग चावर्छो में बहुत अधिक पानी डालकर 
उनको पकाते हैं और उसके पश्चात्‌ अधिक पानी ( मॉड ) फेंक देते हैं। इससे 
चावलों के खनिज, जीवतिक्ति, स्नेह आदि सब द्रव्य (पृष्ठ ८४) नष्ट हो 
जाते हैं। इसलिए भात इस प्रकार से कदापि न बनाना चाहिए। चावल 
वैसे रुचिहीन और प्रोभूजिन स्नेह, खनिज, इनसे भी विहीन होने के कारण उनके 
साथ दूध, दही, दाल, घी, मसाले इत्यादि द्रव्य मिलाने की आवश्यकता होती 
है। यही कारण हे कि बंगाल के लोग चावर्छो के साथ मछछी और मद्रासी 
लोग मठ्ठा ओर उड़द की दाल मिलाते हैं । 


खिचड़ी -यह बहुत पोष्टिक खाद्य है जो चावळ, दाळ, घी ओर मसाला इनसे 
बनाया जाता है। पौष्टिकता के अतिरिक्त खिचडी रुचिकर और अग्निदीपक भी होती 
~ ~ 
है। इसलिए रोगियों के लिए उसका उपयोग किया जाता है । 


चुड़ा, सुरी और खोई-ये चावल के अग्निसंस्कृत खाद्य द्रव्य हैं। चिउडा 
पचने में कठिन होता है, परन्तु सुरसुरा और खोई ( खीळ ) सुपाच्य होते हैं। 
धान की खील रोगियों के लिए उत्तम खाद्य हे । पृष्ठ ८२ देखिए। 
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यत्र ( 3४7९ )--जो बहुत पौष्टिक अन्न है। इसमें खनिज की मात्रा अधिक 
होती है तथा प्रोभूजिन भी करीब-करीब गेहूँ के बराबर रहते हैं। परन्तु गेहूँ का 
आश्लेष इनमें वहुत कम होने के कारण रोटी बनाने में जरा कठिनाई होती है । 
इनमें क्रिलाटि (0४5७७ ) और शुक्कि होती हैं। यवयूष ( 37९5 ४४०४०: ) 
आजकल रोगियों को देने का प्रचार बहुत बढ़ गया है । इसलिए शुद्ध साफ क्ये 
हुए जो के अनेक प्रकार बाजार में मिळते हैं। जब ऊपर की भूसी निकालकर जो 
साफ किया जाता है तब उसको स्काच यव (९०४०१ ७४:९५ ) कहते हैं। जब 
ऊपर की भूसी के साथ दानों का भी कुछ आवरण निकाल करके दाने गोल और 
मुलायम बनाये जाते हैं तब उसको सुक्तायव ( 76०४] ७०८।९१ ) कहते हैं । जब जौ 
पीसकर पिसान के रूप में रहता है तव उसको पेटेन्ट वाली कहते हैं। रोगियों 
के लिए सोतिया या पेटेन्ट जो का उपयोग प्रायः किया जाता ह्‌ा 

जो जब पानी में भिगोकर थोड़ा सा अंकुरित होने दिया जाता है तब उसकी 
पौष्टिकता तथा पचनीयता और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार के अट्पांकुरित जो 
को यव्य ( 7000 ) कहते हें ॥ अनेक विलायती बल्य (0०१७ ) औषधियों में 
रसोपधियों के साथ यब्य मिलाया जाता है। यब्यचूर्ण मिला करके भी दूध सुखाया 
जाता है । इसको यब्यित दुग्ध ( 700९१ म]; पृष्ठ ११२) कहते हैं । 

उवार, बाजरा--इनका उपयोग गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, विदभं 
इत्यादि प्रान्तों में गेहूँ के स्थान में किया जाता हे। पौष्टिकता की दृष्टि से ये 
गेहूँ और चावल के बीच में आते हें। इनका भी उपयोग पीसकर रोटी बनाने 
के लिए किया जाता हे । परन्तु इनमें गेहूँ का आश्लेष न होने से रोटी बनाने में 
कुछ कठिनाई होती है । यदि इनके साथ गेहूँ मिलाया जाय (पृष्ट १३३) तो इनकी 
पौष्टिकता बढ़कर रोटी बनाने में भी आसानी होगी। 
मकई या सुट्टा (५/०९) इसका भी उपयोग कहीं-कहीं गेहूँ के समान 

पीसकर रोटी बनाने के लिए किया जाता है। यह भी बहुत पौष्टिक खाद्य है। 
इसमें और शूक धान्यों की अपेक्षा स्नेह का भाग अधिक होता है। इसलिए 
पचने में यह जरा कठिन रहता है। परन्तु शारीरिक श्रम करनेवाला और प्रख- 
राग्नि के लोगों के लिए यह बहुत उत्तम खाद्य है। इनके लिए आँच पर सुने 
हुए मकई के बाळ एक बहुत अच्छा रुचिकर खाद्य है। जिनका अग्नि मन्द है 
उनको सुट्टे का सेवन न करना ही अच्छा है। इसमें भी आश्लेष न होने से रोटी 
बनाने में कठिनाई होती है, परन्तु यदि गेहूँ इनके साथ ( शष्ठ १३३ ) मिलाए 
जायें तो रोटी बनाने में आसानी हो जाती है। इसके प्रोभूजिनों में उत्कृष्ट 
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प्रोभूजिन ( पृष्ठ ६२) कम होते हैं तथा इसमें जीवतिक्तियाँ कम होकर ख और ग 


म 
होती ही नहीं। यदि मनुष्यों का भोजन मुख्यतया सकई से हो तो खग्ग्राह 
( र्द्याधडा७ ) नामक ( पृष्ठ ७४ ) रोग उत्पन्न होता है । 

जवी (095 )--यह एक विलायती धान्य है। इसमें सव शूक घान्यो 
की अपेक्षा प्रोभूजिन ( १५% ) ओर स्नेह (७% ) अधिक होता है। फिर भी 
पौष्टिकता की दृष्टि से यह गेहूँ की अपेक्षा घटिया है, पचने सें कठिन रहता हे और 
आश्लेष की कमी के कारण रोटी बनाने में भी कठिनता होती है। इसमें क और 
घ जीवतिक्ति न होने से दूध के साथ इसका सेवन करना चाहिए । 

चावल और आटे के आहार में अन्तर--शूक वर्ग के जो विविध आहाय द्रव्य हैं 


. उनके चावल और पिसान (की रोटी के रूप में सेवन किये जाने वाले गेहूँ, वाजरा 


इत्यादि ) ऐसे दो मुख्य विभाग होते हैं। इन दो विभागों की रासायनिक 
बनावट में जो अन्तर होता है उसका विवरण ऊपर हो चुका है । इसके अतिरिक्त 
इन दो विभागों में भौतिक तथा समवतं संबन्धी ( )(९४४००॥० ) बनावट सें भी 
अन्तर होता है। आहार में इनका उपयोग करते समय इन बनावरों का भी 
ध्यान रखना पड़ता है । 


गेहूँ वगे आँटे की चपाती या रोटी के रूप में सेवन किया जाता हे। इसमें 
पानी बहुत कम होता है जिसके कारण रोटी का आहार राशि और भारीपन में कम 
होता है। आहार के साथ पानी कम जाने के कारण सूत्र कम मात्रा सें उत्सर्गित 
होता है। इसमें चूना तथा भास्वर अधिक होने के कारण व सूत्र की राशि कम 
होने के कारण गेहूँवर्ग का झुख्याहार सेबन करने वालों में पथरी “बनने की 
संभावना अधिक होती है । 

चावल भात के रूप में सेवन किया जाता है जिसमें पानी बहुत होता है। 
अतः भात का आहार राशि और भारीपन में रोटी के आहार से बहुत अधिक 
रहता है। रोटी के आहार की अपेक्षा चावळ के आहार से शरीर में हुगुना 
पानी चला जाता है तथा उससे दुगुना मूत्र बनता है। चावळ के आहार से 
शरीर में लवण भी अधिक जाते हैं । इसलिए चावल का मुख्याहार करनेवालो 
में वातबलासक तथा मरक शोफ ( जिनमें शरीर पर सूजन होती है ) उत्पन्न होने 
की अधिक संभावना होती है। 


ऊष्णकटिबन्ध में निसर्गतः धान की और शीत कटिबन्ध में गेहूँ क" उपज 


_ अधिक होने से उष्ण कटिबन्ध में चावल का और शीत करिबन्ध में गेहूँ का मुख्य 


| 
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22) किक 


| आहार होता है। उष्ण कटिवन्य सें शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होने 

¬ के कारण चावळ का सुख्याहार व शीत करिबन्ध सें कम आवश्यकता होने के 
कारण गेहूँ का सुख्याहार हितकर होता हे। थोड़े में मुख्य आहायं द्रव्य की दृष्टि 
से निसगे प्रत्येक कटिवन्ध में सहायक ही रहा है। अब रहा प्रश्न इन मुख्य 
आहार्य दब्यो के कुछ दोषों को दूर करने का । इसके सम्बन्ध में यह देखा गया हे 
कि यदि चावल के मुख्याहार के साथ कुछ गेहूँ और गेहूँ के सुख्याहार के साथ 
कुछ चावल सेवन किये जायें तो रासायनिक संघटन के संतुलून के साथ ही साथ 

| इनके दोष भी दूर हो जाते हैं । इसलिए चावल के सुख्याहार में न्यूनाधिक मात्रा 

.. झैँ रोटी व रोटी के मुख्याहार में न्यूनाधिन मात्रा में चावळ रखना यही आरोग्य 
रक्षा की दृष्टि से सर्वोत्तम मार्ग है । 


| शमी, शिम्बी या पैदल वर्ग ( ९५5७) 
| इस वर्ग के धान्य शिम्बीमत्‌ गोत्र ( Leguminous order ) के होते हें ओर 
| फली या छीमी ( शिभ्वी, !/९६००९ ) में बनते हैं इसलिए शिम्बी धान्य और स्वभाव 
से ही दो दलों में विभक्त रहते हैं जो कुचळने पर विभक्त होते हैं इसलिए वेदरू 
(२१5० ) कहलाते हैं। ये छिलका उतार कर प्रायः दाल के रूप में, कित्‌ पिसान 
के रूप में पकाकर प्रायः सेवन किए जाते हें । हरे ( ७7९०० ) वेदळ तथा सूखे 
। / अंकुरित किये हुए या भिगोये हुए कचे खाये जाते हें । स्वास्थ्य के लिये ये अधिक 
हितकर होते हैं। चावल या गेहूँ के समान ये भोजन का मुख्य उपादान नहीं 
होते न हो सकते हैं । परन्तु उनकी कमी की पूर्ति करने के लिए न्यूनाधिक प्रमाण 
में उनके साथ सेवन किए जाते हैं । भोजन का मुख्य उपादान न होने का मुख्य 
कारण यह हे कि ये पचने में आरी होते हैं । इनका अधिक सेवन करने से पेट सें 
भारीपन रहता है और आन्त्र में उदजन शुख्नेय (7395 ) जसे वायु रूप पदार्थ 
उत्पन्न होकर ( १२७ पृष्ठ की पादटिप्पणी देखो ) आध्मान उत्पन्न होता है। 
संघटन--इस वर्ग की विशेषता उनके प्रोभूजिनो के आधिक्य में है। 
इनमें मांस से भी अधिक प्रोभूजिन होता है । इसलिए पाश्चात्य लोग वेदल धान्यों 
को गरीबों का गोमांस ( 200: ०३०७ 0९४ ) कहते हैं। अपने यहाँ भी घमशाख' 
में माप ( उड़द ) मांस का प्रतिनिधि माने गए हें। इनमें जो प्रोभूजिन 
होता है उसको शिम्बिकी ( ६४५०१९ ) या वनस्पतिज किलाटी ( \/९६९६०)।९ 


| 
>-_ ङ्ह 


\ 


DE DR 


१. अतो साषान्नमेवैतन्मांसार्थ ब्रह्मणा कृतम्‌ । पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्धं कुर्यान्न तद्विना। 
यथा बलिष्ठं मांसत्वं साषान्नमपि तत्समम्‌॥ प्रजापतिस्मृति॥ कज 
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८३४९ ) कहते हैं । इनमें शूक धान्यों की अपेक्षा खनिज भी अधिक होते हैं जिनमें 
चूना, दहातु ( 200955000 ) और शुल्बारी ( 8८72०7 ) महत्व के हें । शुल्बारी ~ 
के कारण ही आन्त्र में उद्जन शुल्बेय उत्पन्न होता है। इनमें जीवितिक्ति ख विशेष 
रूप से विद्यमान होती है, क बहुत कम और ग नहीं के बराबर होती है । परन्तु 
यदि ये धान्य अंकुरित किए जायें तो उनमें ग जीवितिक्ति भी बहुत बनती हे 
अंकुरित होने के लिए ये धान्य छिलके के साथ समूचे होने चाहिएँ। प्रथम ये 
२४ घण्टे तक पानी में भिगोए जाते हैं। इससे ये खूब पानी अपने भीतर सोख 
लेते हैं ओर अंकुरीभवन का कार्य प्रारम्भ होता हे । उसके पश्चात्‌ अधिक पानी 
फेंक दिया जाता है और भींगा हुआ धान्य किसी टोकरी में दुवाकर रख लिया 
जाता है। एक दो दिन में वे अच्छी तरह अंकुरित होते हैं। फिर उनको पकाकर 
खाया जाता है। अंकुरित धान्यों को अधिक काळ तक पकाना उचित नहीं, अन्यथा 
ग जीवतिक्ति नष्ट हो ( पृष्ट ७५) जाती है । वेद्ळ धान्यो में तुअर (अरहर), उडद, 
मँग, मसूरी,'चना, मटर, मोथी, कुछथी, खेसारी इत्यादि का समावेश होता है। 
वेदों में प्रोभूजिनों से मिहकी ( 700०) और मिहिक ( 07० ) अस्ल उत्पन्न 
होते हैं। इसलिए वातरक्त ( ७०५४) प्रकृति के या दातरक्ती रोगियों को इनका ,, 
सेवन न करना चाहिए। > 4 
मसूर इसमें ख जौवतिक्ति अधिक होती है, प्रोभूजिन भी बहुत होता है, ' bs, 
खनिजों में अयस्‌ और चूर्णातु भास्वीय होता है परन्तु आध्मानकर शुइबारी ....” 
नहीं होता है । 
खेसारी (Lath97५ऽ 54४०5 )--इस दाळ के निरन्तर सेवन से कलायखंजता 
( Lathyriasis) नामक रोग होता हैँ। यह रोग उस दाळ की अपेक्षा उसमें मिळने- 
वाली अक्ता दाळ ( ४209 ५.४४० ) के कारण हुआ करता है। इस रोग का मुख्य | 
लक्षण ऊसुस्तस्भ (30०5० paraple९ia ) है । 
चीन माष--( 809० 9९३० ) ग्रह एक वेंदल है जो चीन, जापान में बहुत 
खाया जाता है। इस वेदळ के कुछ प्रकार पहाड़ों में भी उत्पन्न होते हैं ॥ आज- | 
कळ भारतवष में भी इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ हे । यह वेदळ अनेक दृष्टि से | 
अद्वितीय है । इसमें प्रोभूजिनों का अनुपात मांस या अन्य वेदा की अपेक्षा 
Fh बहुत अधिक ( ३७% ) होता है और वनस्पतियों के प्रोभूजिनों के समान ये /* 
निक्कष्ट ( एष्ट ६३) न होकर उच्च होते हैं और इनसे शरीर के लिए आवश्यक J ४ 
तिक्ती-अग्ल भी बहुत अधिक बनते हैं। प्रोभूजन की दृष्टि से एक पाव सोया बीन |. १ | 
ढाई पाव मांस और १४ अण्डों के बराबर होता है । अन्य वेदको में स्नेह की मात्रा | क। 


| 
| 


~ 
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बहुत कम होती है। परन्तु इसमें बहुत अधिक ( १७% ) रहती है। इनमें 
खनिजों की भी अधिकता ( ५% ) होती हे । इनमें ख५ जीवतिक्ति की मात्रा भी 
हुत अधिक (१ धान्य में ५ अन्तरराष्ट्रीय एकक International units) 

होती है । क जीवतिक्ति भी विद्यमान रहती हैं। ग और घ विद्यमान नहीं होती, 

परन्तु यदि ये अंकुरित किए जायेँ तो ग उत्पन्न हो सकतो है। सोयाबीन का 

उपयोग गेहूँ के समान पीसने के पश्चात्‌ रोटी, बिस्कीट इत्यादि अनेक प्रकारों से 

किया जाता है । गेहूँ के साथ तीसरे हिस्से में इसकी मिलावट करने से गेहूँ. की 
पौष्टिकता और पचनीयता बढ़ती हे । चीन और जापान में इससे दूध बनाते हॅ 
इसके लिए ७ भाग पानी और १ भाग इसका पिसान लिया जाता है। पानी 
उबलने पर उसमें धीरे-धीरे पिसान मिलाया जाता है। सब पिसान मिलाने पर 
१०-१० कळा तक वह पानी उवाला जाता हैं। तदनंतर आँच से उतार कर 
कपड़छान करते हैं । उसके पश्चात्‌ अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उसमें चीनी या. 
घी या टोमाटो रस मिलाकर सेवन किया जा सकता है । 


प्रधान बेदलों का संघटन 
नाम प्रोभूजिन स्नेह प्रांगोदीय खनिज 
उड़द १९:८१ से २७.५० १-२५ से २:६ ५०:०५ से ६०.६९ ३-४५ से ५-४५ 
चना १९-४४ से २०.६९ ४.११ से ६.१० ५२.२६ से ५९-४१ २:७० से ३:२५. 
अरहर २०.० से २२.९ १.४ से १६ ६७-८ से ६७४ २-५ से ३-३ 
कुळथी २०:७५ से २२-२७ ०:६५ से १:८४ ५६००४ से ६३.२० ४-२० से ७.४५. 
मोथी २२.५६ से २५-५० ०:६५ से १.७५ ४७-६७ से ५८.४९ २३.७० से ६-३० 
मसूर २५-३७ से २५:५० १,७५ से ३० ५५:०३ से ६३.२ ३-३३ से ६३० 
मटर २१-१ से २४-६ १.० से १८ ५६-४ से ६२:०० २६ से ३.३ 
सोयाबीन ३२:९ से ३७:० १६-८ से १८:१ ३१-० से ३३:१ ४-८ से ४:९ 


कन्द्‌-मूल बगे ( Roots and tubers ) 

कन्द और मूल वनस्पतियों का संचित खाद्य होता है। यह खाद्य मंड या पिट्ठी 

( 9६०४०३ ) के रूप में होता हे । इनमें प्रोभूजिन और स्नेह नहीं के बराबर होते 

_हैं। इसलिए पौष्टिकता की इष्टि से ये शूक और शिम्बी धान्यों से बहुत घटिया 

होते हैं। और इसी कारण से ये भोजन का मुख्य उपादान न हो सकते हैं, न 

इनको करना चाहिए । अधिक मात्रा में सेवन करने पर इनसे पचनसंस्थान में 

खराबी उत्पन्न होती है । इनमें खनिजद्रव्य, विशेष करके दहातु ( 20:99) ) के. 
लवण पर्याप्त होते हैं । इसलिए भोजन में इनका होना आवश्यक है। oe 


१७० स्वास्थ्यविज्ञान 


आलू--( 200 )--कन्द-सूलों में आजकल आलू का जितना प्रचार हुआ 
हे उतना दूसरे किसी का भी नहीं है। आलू एक सिलनलार कन्द हे जो सबके 
साथ मिलकर अपनी और ओरों की रुचि को बढ़ाता हे । इसलिए उसके अपने 
और दूसरों के साथ मिलकर अनेक रुचिकर खाद्य द्रव्य बनते हैं। इसमें प्रतिशीताद 
( .3.00500700० ) जीवतिक्ति होती है। आलू की पचनीयता जिल प्रकार आलू 
पाकाया जाता है उसके ऊपर निर्भर होती हैं। अच्छी तरह पकाया हुआ, अंगार 
पर सुना हुआ और पानी में उबाला हुआ आलू आसानी से हजस होता है। तेल 
में तला हआ दुष्पाच्य हो जाता है । यदि आलू को उबालना हो तो छिलके समेत 
उबालना चाहिए, अन्यथा आघे से अधिक खनिज तथा प्रोभूजिन पानी के साथ 
निकल जाते हैं । 

आलू का सेवन उसके प्रांगोदीय ओर लवर्णो के लिए किया जाता है। आलू 
मांसाहारियों के लिए जितना जरूरी है उतना शाकाहारियों के लिए नहीं है, क्योंकि 
मांसाहार में प्रांगोदीयों की कमी होती है ओर शाकाहार में उनकी अधिकता 
होती है । इसलिए यूरोप के लोगों के भोजन सें आलू सदेव उपस्थित रहता 

आलू के अंकुर-बरसात के दिनों सें आलू अंकुरित होते हैं। ये अंकुर विपेले 
होते हँ। इसलिए उनको जड़ों से काटकर निकाल कर आलू को खाना चाहिए। 
अंकुरों के समान आलू की पत्तियाँ तथा फूल सी विषेले होते हैं । 

शकरकंद--इसमें प्रांगोदीयों का आधा भाग शर्करा के रूप में 
( मण्ड १६% रार्करा ५०% ) होने से यह आलू की अपेक्षा अधिक मीठा और 
हरुका होता है । इसको सुनकर या उवालकर सेवन किया जाता हे । 

गाजर--इसमे जीवतिक्ति क ( पृष्ठ ६९ ) होती है । 

सावदाना, अरोरूट--ये शुद्ध सण्डमय ( 9४27०४ ) खाद्य द्रव्य हें और 
अत्यन्त सुपाच्य होने के कारण दूध के साथ रोगियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं । 

मधान कन्द-सूला का सघटन 


नाम जल प्रोभूजिन स्नेह प्रांगोदीय खनिज 
आलू ७६५७ १.२ ०:१ ५९:७७ ०:९ 
शकरकंद्‌ ७२.९ १-६ ००७ २४:३ ०७ 
प्याज्ञ ८९.१ १.६ ०.३ ८०३ ०.६ 
गाजर ८७०७ ०.५ ०-३ ५०.१ ०,९ 
मूली ९०.८ १.४ ०.५ ४.६ ०.७ 
सावूदाना १८.० ०.० ०५० ८२.० ०.० 


९००० 


5! 
नज 


HH A AH 


~ 


A 


क शब 


अन्न-शाकवगे ९४९ 


शाकवर्ग ( Vegetables ) 

शाकपन्र भोजन में विविधता तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए बहुत उपयोगी 
होते हैं । इनके फूल, फळ, पत्तियाँ, डण्टळ इत्यादि सब तरकारी बनाने के लिए. 
प्रयुक्त होते हैं । इनमें ्रोभूजिन, ग्रांगोदी य, स्नेह नहीं के बराबर होने के कारण 
पौष्टिकता की दृष्टि से इसका मूल्य कुछ भी नहीं होता। इनका सेवन निम्न तीन. 
कारणों के लिए किया जाता है । 

(१) इनमें क, ख, ग जीवतिक्तियाँ प्रचुरता से पायी जाती हैं। इसलिए 
भोजन में इनका होना आवश्यक होता हे । पकाने पर या सुखाने पर जीवतिक्तियाँ 
नष्ट होती हैं, इसलिए इनका सेवन ताजी ओर कच्ची अवस्था में करना चाहिए। 
इलके अतिरिक्त कुछ सागो का उपयोग मिर्च, धनिया, नमक, नीवू का रस इत्यादि 
के साथ चटनी या कचूमर के रूप में भी करना हितकर होता है 

(२) भोजन का सुख्य उपादान चावळ या गेहूँ प्रति दिन एक ही रहता है 
भोजन के द्रव्यों में विविधता और उसके साथ रुचिवेचित्र्य साग सब्जियों के हेर- 
फेर से आता है। यह वैविध्य और वैचित्र्य अग्निदीपन करके गेहूँ या चावल के 
पाचन में सहायता करता है । 

(३ ) इनमें कोशाघु ( 0९०४९ ) करके रेशादार दुष्पाच्य भाग बहुत अधिक 
होता है । इसके कारण अन्न का पचन्‌ होने के पश्चात्‌ ऑतड़ियों में जो मळ बचत 
डे उसको निकालने में आसानी होती है । संक्षेप में इनके कारण मलोत्सर्जन में 
सहायता! होती है जो लोग जीर्ण मलावरोध से पीड़ित होते हैं उनको अपने 
भोजन में इसलिए शाकपत्तियों का अधिक सेवन करना उचित है। 

(४) इनमें चूना, क्षारातु तथा अन्य ज्ञारतस्त ( ष्ठ ६६) उचित मात्रा सें 
विद्यमान रहते हैं । ये तरव शरीर में अन्न के समवत सें उत्पन्न होनेवारे विविध 

अस्ल द्वव्यों को निवीय करके रक्त की चारीयता को बनाये रखते हैं । स्वास्थ्यरक्षा 
के लिए रक्त का क्षारीय होना आवश्यक होता है । यदि उसकी क्षारीयता घटकर 
अस्लोत्कर्ष ( ५०१०४५) हो जाय तो मृत्यु हो जाता है। अपने क्षारीय गुण के 
कारण शाकपत्तियाँ मूत्रल' होती हैं तथा पथरी के रोगियों के लिए हितकर रहती 
हैं । झाकों में प्रांगोदीय बहुत ही कम होने के कारण मधुमेहिर्यो के लिए इनका 


“सेवन ( विशेषतया खीरा, ककड़ी ) हितकर होता है। 


१. मृष्टमूत्रपुरीषाणि स्वादुपाकरसानि च ॥ सुश्रुत ॥ 
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उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि रुचि-वेचित्य के अतिरिक्त उपयोगिता 
की दृष्टि से देखा जाय तो भी खनिजों ओर जीवतिक्तियों की विपुळता के कारण 
भोजन में साग-सब्जियों का होना अत्यन्त आवश्यक है। कुछ अन्नतज्ज्ञों का 
कहना है कि यद्यपि शार्कों में प्रोभूजिन बहुत अल्प होता है तथापि जो होता है 
वह ऐसे विशिष्ट स्वरूप का होता है कि शरीर के लिए बहुत उपकारक रहता है। 
इस दृष्टि से भी इनका भोजन में होना आवश्यक होता हे । परन्तु इनके सेवन में 
निम्न बातों पर ध्यान, देना चाहिए । 


तरकारी, कचूमर, चटनी इत्यादि बनाने के लिए साग सदैव नयी और ताजी 
खरीदनी चाहिए। बासी या सडी-गली शाक न ग्रहण करें। अनेक स्थानों में 
तथा मकानों के पास शाक, भाजी मोरी परनाले के पानी पर बोयी जाती है । 
इसलिए कच्ची शाक अच्छी तरह धोये बिना खाने के या तरकारी बनाने के काम 
में न लाना चाहिए। विसुचिका, आन्त्रिक अतीसार इत्यादि रोग यदि जारी हों 
तो कच्ची शाक खाने से पहले उसको दहातु अतिलोहकित (Pot permanganate) 
के घोळ में भिगोकर पश्चात्‌ साफ पानी से धोकर खाना चाहिए । यदि शाक पका- . 
कर खाना हो तो साफ पानी से धोकर काम चल जाता है। साग-सब्जियों में ! ४ 
कीड़े-मकोड़े और उनके अंडे हमेशा रहते हें। इसलिए उनकी अच्छी तरह देख- | | 
आल कर लेनी चाहिए । शार्को का सब भाग हमारे काम का नहीं होता । मोटे-मोटे । 
डंठळ, तना, जडे इत्यादि भाग अधिक रेशेदार ( कोशाधु ) होते हे । इसलिए 
इनको निकलवाकर अवशिष्ट भाग को चीरना चाहिए । शाकों में स्नेह कम रहता 
है। इसलिए वे तेल या घी पर बनायी जाती हें। इनको सी अधिक पानी में न 
( एष्ट ८४ ) पकाकर आवश्यक पानी में या भाप पर पकाना चाहिए । ताजी शाक 
प्रायः अपने भीतर के पानी से ही पक जाती हैं, क्योंकि उनमें ९०% तक पानी 
रि ही रहता है । 


१. हिमानिलोष्णदुर्वांतव्याललालादिदूषितम्‌ । 
जन्तुजुष्टं जलेमरनमभूमीजमनावतवम्‌ ॥ 
धान्यं त्यजेत्तथा शाक रूक्षसिद्वमकोमलम्‌ ॥ 
प्रायेण फलमप्येवम्‌ ॥ अष्टांगहृदय ॥ 
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प्रधान शाक-पत्तियां का संघटन 


नाम पानी प्रोभू. स्नेह प्रांगो. खनिज. जी.क जी.ख जी.ग 
पालक ८४. १२ १.० ११,६८ -३२ रेन ३+ ३+ 
पातयगोभी ९४:४ १.८ ०.४ द:९ १,३ ३१ रेक शक 


फूल गोभी ९०७ २.२ ०४. ५-५९ ०८ + + २+ 
टोमाटो ९३,३ ०७९ ०.४ ३-९ ०५ २+ ३+ ३+ 


सिंडी ९०,४ १:९६ १-४ ०-७२ 002 , >. ६७ + 
ड्वँगन ९३.९८ ०.८९ ०,९४ ३.४८ ०२६ -- + + 
मूली ९९.० १-६२ ०३६ ५.६ १.४४  - न वू 
मूली पत्ती ज्ज + ३+ 
गॉठगोभझी ९२.८ ०.९२ २२.० ४-० ०९ ¬ =+ + । 
सेम ७७.० ९:०५ ०,२३ १.४ १,२८ २+ ३+ ३+ | 
शल्गसम ९०३ ०९ ०.१५ ६:८ ०८ ¬= २+ २+ | 


विलायती घास ( 4४2६, ।५०९८१९ )--इसका उपयोग मुख्यतया जानवरों 
को खिलाने के लिए किया जाता है । परन्तु मनुष्यों के लिए भी यह घास हितकर 
होता है। मेथी के साग के समान यह घास है। इक्षमें क, ख, ग, घ, ङ और ट 
ये सब जीवतिक्तियाँ प्रचुरता से विद्यमान रहती हैं। संत्रे के रस से पाँच गुना 
अधिक ग इसमें होती है । यदि इसकी पत्तियाँ सूर्यप्रकाश में सुखायी जाये तो 
उनमें ध जीवतिक्ति भी अधिक बनती है । जीवतिक्ति ट का तो यह घास प्रधान 
निकास ( पृष्ठ ७२) है । इसकी पत्ती का उपयोग हरी धनिया की पत्ती के तौर पर 
चटनी, रायता, कचूमर, तरकारी इत्यादि में डालने के लिए कर सकते हैं। 
पालक ( 87/०१० )--इसमें अयस्‌ बहुत होता है और १०० धान्य पालक में 
२६००-३५०० अंतर्राष्ट्रीय एकक जीवतिक्ति क के, ७० एकक ख के और ४८ एकक 
ग के होते हैं। इसमें पालकाम्ल (700 9० ) संयुक्तावस्था में रहता है। 
अयस्‌ और पालकास्ल के कारण यह साग रक्तक्षय में बहुत हितकर होती है। 
टोमाटो-इसको विलायती बेंगन भी कहते हैं ॥ विलायती करके प्रारंभ में 
लोग इसको निषिद्ध मानते थे। परन्तु अब इसका बहुत प्रचार बढ़ गया है। 
पालक के समान टोमाटो बहुत हितकर साग है । इसको बिना पकाये खा सकते हैं 
एव अन्य सागो में भी डाळ सकते हैं। कच्चे फल तरकारियों में डालने के लिए 
और पके फल कच्चे खाने के लिए, रस निकालने के लिए, कचूमर, चटनी इत्या दि 
के लिए बहुत अच्छे होते हें । पक्के टोमाटो छोटेछोटे टुकड़ों मे काटकर 
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नमक, हरियल मिरचा के इकडे तथा धनिया की पत्ती, नारियल की गरी का रच्छ, 


नीबू का रस इत्यादि डालने से ये कचूमर के रूप में बहुत रुचिकर, अभिदीपक | 


और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं । टोमाटो में क, ख, ग जीवतिक्तियाँ तथा चूना, अयस 
आदि खनिज होने से वातबलासक, प्रशीताद, अस्थिवक्रता इत्यादि रोगों में बहुत 
उपकारक होते हैं । टोमाटो का जीवतिक्तियाँ ताजे फलों में ही नहीं, सूखों सें भी 
विद्यमान रहती हैं । इसलिए इनको सुखाकर रख सकते हैं । 


फलवर्ग ( Fruits ) 
खाद्य द्वव्यों में फल भी अपनी विशेषता के कारण बहुत महत्व रखते हैं। 


इसलिए यद्यपि देनिक भोजन' में नहीं तथापि दैनिक आहारय द्वव्यों में जिन 
जिन ऋतुओं में जो फल उत्पन्न होते हैं उन उन फलों का समावेश जरूर होना 


चाहिए। फल सदेव ताजे और पके खाने चाहिएँ और खाने से पहले अच्छी तरह 
धो लिये जाने चाहिएँ। फलों की निन्न विशेषताएँ होती हैं-- 
(१) फ्लो को कच्ची अवस्था सें सेवन किया जाता है । इसलिए उनके सब 


> 


रासायनिक उपादान हमको नेसर्गिक अवस्था में ज्यों के त्यों मिल जाते हैं। दूध 


ओर कुछ कद-सूर्छो को छोड़कर सब खाद्य द्रव्य हम पकाकर खाया करते हैं। . 


जिससे उनमें अनेक परिवर्तन होकर पौष्टिकता की दृष्टि ले वे घटिया हो जाते हैं। 
दूध और तरकारियों को कच्ची अवस्था में खाने में वहुत सावधानी से काम करना 
पड़ता है क्‍योंकि वे जल्दी दूषित किए जा सकते हैं या रहते हैं। फलो में इस 
प्रकार का डर बहुत कम होता है। बहुतेरे फलों पर सोटा छिलका रहता है जो 
निकाल कर फेंक दिया जाता है। इसलिए अण्डे की तरह फल मुहर लगे हुए 
वस्तु के समान सुरक्षित होते हैं। केवल खरीदते समय उनको ठीक देख-भाळ 
करके लेना चाहिए । 


(२) फलों में पौष्टिकता बहुत होती है और उसके साथ रुचि भी। इसके 
अनुसार फळा के दो विभाग किए जाते हैं--अन्न फल ( 7000 #7०।७ ) और 


१. आयुर्वेद के अनुसार फलों का सेवन दैनि 
भोजन की जो परोसने की व्यवस्था बतायी गयी 
` से बताया गया है-- 
फळानि सबंभक्ष्यांश्च परिशुष्काणि यानि च । 
तानि दक्षिणपाइवे तु भुज्ञानस्योपकब्पयेत्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 


क होना चाहिए तथा भोजन के साथ । 
उसमें फलों का स्थान निम्न प्रकार 


ayy 3] 


— ~~ 
न्छ्छ 


अन्न-फलवर्ग 


स्वाद फल ( ए६ए०पा' एफ ) । आम, खजूर, द्वाक्षा, अंजीर, केला, । ये 
अन्नफळ के और नीबू, संतरा, मोसंबी, नारंग ये स्वाद फल के उदाहरण हैं । 
फलों की - पौष्टिकता उनके प्रांगोदीयो पर निर्भर होती है। इसको फलशर्करा 
( Fruit sugar ) या वामधु ( 2९४७।०५९ ) कहते हे । कच्चे फल की अपेक्षा पक्के 
फल में यह अधिक होती है, क्योंकि पक्कावस्था में फलों में विशेष रासायनिक 
परिवर्तन होकर तद्वत खट्टे और कसैले द्रव्य कम होकर मीठे द्रव्य बढ़ते हैं। 
फर्लो की शकरा एकशर्करेय ( \07०52००१००।९ ) वर्ग की है। संपूर्ण प्रांगोदीयों 
का तथा अन्य पिष्टमय पदार्थों का पाचन होने पर उनका परिवर्तन एकशकरेय 
में होता है । इसका अर्थ यह है कि फलों के प्रांगोदीयों का आँतों में पाचन होने 
की आवश्यकता ही नहीं होती, सेवन करने पर उनका केवल प्रचूषण होता हे । 
इसलिए पक्क फल पौष्टिक तथा पचनसुळभ होते हैं। अपक् फल भी पोष्टिक 
होते हैं, परन्तु उनका प्रांगोदीय एकशर्करेय सें परिवर्तित न होने के कारण तथा 
खट्टे और कसेले अन्य द्वव्यों के कारण वे थोड़े दुष्पाच्य और दुषप्रचूष्य होते हैं । 
मधुमेहियों को फल दे सकते हें । & 


(३) फलों सें अनेक शाकास्छ ( पृष्ठ ६६) और उनके क्षारातु, दहातु, चूर्णातु 
इत्यादि के लवण बहुतायत में पाए जाते हें । रक्त की क्षारीयता बनाये रखने के 
लिए ये अत्यन्त आवश्यक होते हैं और दूसरे खाद्य द्रव्यो से नहीं मिळते । इनके 
सेवन से मूत्र भी चारिय हो जाता है। इसलिए मूत्र के रोगों में जहाँ पर मूत्र 
क्षारिय बनाने की आवश्यकता होती है, इनका सेवन हितकर होता है। 


(४) फलों में ग जीवतिक्ति की भरमार होती हे । इनमें नीबू, संतरा, मोसंबी 
आम, टोमाटो, आंवला प्रधान हैं। यह जीवतिक्ति उष्णता से नष्ट हो जाती है । 
इसलिए साग-सब्जियों में जो इसका अंश होता है वह हमको उनके पकाने से 
पूर्णतया नहीं मिल सकता । फलों के ताजे और कच्चे सेवित होने पर यह द्रव्य 
हमको आवश्यक मात्रा में सिल सकता है । प्रशीताद (8०५५४7 ) तथा शेशवीय 
प्रशीताद में तथा उनके प्रतिषेध की दृष्टि से फलों का सेवन बहुत आवश्यक है । 
रखने पर फलों का प्रतिशीतादक गुण नष्ट होता है। इसलिए डब्बों में परि- 
रक्षित ( 27८5९:०९० ) फलों में यह गुण प्रायः नहीं रहता । 

केला--केला अन्न फल है। तीन चार पके केले और सेर भर दूध एक 


समय का पूरा भोजन बनाते हैं। केले की असंख्य जातियाँ हैं। पके केले में 
३-१५% प्रोभूजिन, १% स्नेह और २०% के लगभग शर्करा होती है। केले को 


सुखाकर उसका पिसान भी बनाकर रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर . 


१० स्वा० बि 


१४६ स्वास्थ्यविज्ञान | 


उसको दूध या पानी के साथ सेवन कर सकते हैं । केले के आटे में ४४ प्रोभूजिन, | 
०.५% स्नेह, ८०% प्रांगोदीय २:७७ खनिज होते हँ। दूध ओर चीनी या गुड्से । 
बनाई हुई पके केले की “शिखर? बहुत पौष्टिक खाद्य है जिसका उपयोग दाळ के 
समान रोटी के साथ कर सकते हें । कच्या केला कसेला होता है और उसकी 
तरकारी भी की जाती है जो अतिसार, प्रवाहिका इत्यादि पतले दस्त होनेवाले 
भान्त्रविकारो में हितकर होती है । 

-अनानस ( P९६१९ )--यह एक बहुत स्वादिष्ट और रसीला फल हे । और 
फलों के समान इसके भी गुण होते हैं। परन्तु विशेषता यह है कि इसके रस में 
प्रोभूजिनों का पाचन करनेवाला अन्तःकिण्व रहता है जो आमाशय की अम्ल 
प्रतिक्रिया में तथा आंत्र की क्षारिय प्रतिक्रिया में पाचन का काम कर सकता ह। 
१०-१५ ग्रेन सूखी शुङ्कि को इसका ८ तोला रस ४ घण्टो में पूर्ण रूप से पाचित कर 
सकता है । । 

* 'संतरा, नारङ्गी--यह मधुर, रुचिकर, शीतल, अग्निदीपक, अरुचि, वमन इत्यादि ' | 
व्याधियो के लिए हितकर होता है । इनमें जीवतिक्ति ग विशेष रूप से होती है। | 
इसलिए प्रशीताद की चिकित्सा में इनका रस बहुत उपयोगी होता है । इनका | १) 
'छिलका सुगंधी और अग्निदीपक होता है । इनके रस में १०.९% ठोस भाग होता | ' 
है जिसमें १.७ निम्बविक ( 0४४० ) अम्ल, ७.६ शकरा; ०.५२ लवण ओर ०-०२७ 
भास्विक ( ?2०5ए०7।० ) अम्ल होता है । 
 नीवू-इसके रस में अनेक वानस्पतिक अम्ळ तथा दहातु, चारातु के लवण 
विद्यमान रहते हैं। यह शीतल, तृपाशामक, अग्निदीपक है। गर्मियों में तथा _ | 
थकावट में चीनी के साथ बनाया हुआ इसका शरबत बहुत ही तृषाशामक और | 
'श्रमहारक होता है । प्रशीताद तथा आमवात में इसका रस विशेष उपयोगी होता | 
है। नीबू के रस के प्रभाव से विसूचिका तथा आन्त्रिक उवर के जीवाणु शीघ्र नष्ट | 
हो जाते हैं, इसलिए जब विषूचिका! और आंत्रिकज्वर जारी! रहता है उस समय | 
पीने के पानी में नीबू का रस डालकर पीना पथ्यकर है । | 
' नीबू का रस अग्नि-दीपक है, इसलिए जिनकी पाचक-शक्ति दुबल है उनके 
लिए भोजन करने पर नीबू का सेवन पथ्यकर है । नीवू का रस पाचक-रस को भी , 


र डक मन्दानले बद्धशुदे प्रदेयं विघूचिकायां सुनयो वदन्ति॥ भावप्रकाश ॥ 
जंबीर्‌ः कफ़वातेष्नः कृतप्नो भुक्तपाचनः॥ 
रोचनो दीपनस्तीक्ष्णः सुगंधिमुखशोधन: ॥ चरक ॥ 


€ | 
अन्न-फलवर्गे ` ` १४७ 
| उत्तेजित करता हे, इसलिए मांस, मछली तथा अन्य खाद्य दव्यो में डालने से. । 
न उनके पचन सें सहायता करता हे । प्री 
| अं ।-औवले में जीवतिक्ति ग (0) इतनी अधिक होती हे कि उसको | 
र ' जीवतिक्तिग का भण्डार कह सकते हैं । [ पीछे पृष्ठ ७५ भी देखिये । ] | 
SR ४ । 
आंवले का संगठन 
र | जल ८१:२% भास्वर ०:०२ 
द्र प्रोभूजिन ०.५ अयस्‌ ०:०२ 
_ | स्नेह ०१ | 
ही, ! प्रांगोढीय १४.१ | 
| चूना ०.०५ ५ प! 
र कच ८ | 
गुण की दृष्टि से आँवले के सम्बन्ध की निम्न कहावत ध्यान देने योग्य है-- | 
दि... गुंझुजनों की बात का और आँवले के स्वाद का पता बाद में लगता है |? | 
| _ ~ ०३७ 5 ॥ 
ही | आम- इस फल को आम्रफल या अम्चतफल कहते हैं। सामान्यतः फलों का | 
का । सेवन गरीबों से नहीं हो सकता, क्योंकि वे बहुत महँगे होते हैं, तथापि आम एक 


\ हरे 

ता ॥ ऐसा फल है कि जिसका सेवन क्या गरीब और क्या अमीर, सभी कर सकते हैं । 
५ इसकी बराबरी करनेवाला संसार में दूसरा फल नहीं है। सब फलों का यह राजा 
| 


है और जेसा मधुर है वेसा ही गुणप्रद है। कच्चे आम का संघटन-- 

ण । जल ९०:६९ खनिज ०.२७ & | 
था प्रोभूजिन ०.५६ अम्ल भाग १.१३ ९ 
केर | प्रांगोदीय .. ३:३८ 


कच्चे आम के इन सब उपादानों में खट्टापन ही आम की विशेषता है। इसमें 
न्यासविक, निस्बविक, उत्कोलिफ ( टार्टरिक, सेट्रिक और मेलिक ) अम्ल विद्यमान 
होते हैं । कच्चा आम चटनी, खटाई, लौंजी इत्यादि के काम में आता है और यदि 
ताजा हो तो नमक के साथ भी खाया जाता है।' आम को भूनकर उसमें पानी 
और चीनी डालकर “या ओ बनाया जाता है जो बहुत रुचिकर होता है। 
गरमी के मौसिम में जब कड़ी रूह (४० *।०05) चलती है तो गरमी का सन्ताप 
मिटाने के लिए लोग आम का नमकोन और मीठा पन्ना काम सें लाते हैं। जब. 
५. किसी को रूह लग जाती है तब भुने आम का गूदा उसके शरीर में मळने से तथा 

* उसका पन्ना पिलाने से रोगी को आराम होता है। कच्चे आम में प्रशीताद ना 

/ करने की शक्ति ( एष्ट ७५) है.। कच्चा भाम आमाशय में अम्लख की वृद्धि कर 


१४5 स्वास्थ्यविज्ञान ॥ | 
$ “हि 
इसलिए अम्लपित्त के तथा गला, कण्ठ और फुफ्फुस के रोगियों के लिए इसका _। 
सेवन हानिकारक है। 
इसको काटकर सुखाकर आमचूर बनाते हैं। इसमें भी प्रशीतादनाशक गुण 
होता है। ८ र 
पक्क आम का सघटन 

प्रोभूजिन १-२० खनिज १-२३ 

स्नेह ०.७५ जल ७५.५० 

प्रांगोदीय १७:५८ रेशा ३.७३ 


पका हुआ आम बड़ा पौष्टिक और बलवर्धक है ओर दूध के साथ खाने से 
उसके ये गुण और भी बढ़ते हैं। जिनको कब्ज रहता है, कठिनाई से शोच होता 
है उनके लिए आम पथ्यकर है, क्योंकि आम दस्तावर है । इस कारण से दस्त, 
i सार इत्यादि रोगों से पीड़ित लोगों को पका आम खाना हानि- 
कारक है । 


दाडिम ( अनार )--इसके रस में शढ्किक ( ट्यानिक ) अस्ल तथा शल्कीय |. . 
( व्यानेट ) और शर्करा होती है, इसलिए इसका रस कषाय मधुर होता है । इसके | !” 
छिलके में भी ये द्रव्य और पेलेट्राईन ( ए६।।९४।९:।०१९ ) नामक एक चाराभ .-/ 
( अलकलाईड ) विद्यमान रहता है, जिसके कारण अतिसार प्रवाहिका तथा स्फीत | 
क्रिमियों के लिए यह फल बहुत उपकारक होता है। बेदाना एक प्रकार का बढ़िया । 
काबुली भनार ही है। 
राक्षा और मुनक्का-द्वाक्षारस में द्राक्ताशकरा, दहातु द्विन्यासविय (बायटार्टरेट) 
चूने का न्यासविय, उत्कोलिक अम्छ और जल होते हैं। द्राक्षा बहुत पथ्यकारक, | 
शीतल दस्तावर और तृषाशामक है। द्राक्षा के सेवन में उसकी छाल तथा | 
बीज न खाने चाहिएं। सूखी द्वाक्षा को मुनक्का (९४/०5 ) कहते हैं। इनमें शकरा | 
ज्यादा और अम्ल कम होता है। दूध के साथ लेने से सुनक्का दस्तावर होती हे। | 
पपीता (१०१२ )--यह बहुत रुचिकर, खूशबूदार और स्वादिष्ट फल हे और । 
इसके गुण भी अधिक हैं । पपीते के पेड के स्कंध, पत्र और फल में एक प्रकार 
का दूध जसा रस विद्यमान रहता है, जिसको पपयोटिन ( ?०५०४/० ) कहते हैँ; ! 
| और इससे पपयिन ( 7?४]»/ ) नामक एक द्वव्य स्वतन्त्र बना हे जो प्रोभूजिन, की 
` 2 प्रांगोदीय और स्नेह को पचन करने में सहायभूत होता है। इसकी पाचनशक्ति ( 
| इतनी तीचण होती है कि ३ रत्ती पपयिन आधे घण्टे में ५० तोला दूध ही | कर 
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सकता हे । सिवा पपयिन के प्रोभूजिनादि तीनों पर प्रभाव डालनेवाला कोई | 
पाचक पदाथ अभो तक ज्ञात नहीं हुआ । इसलिए अञ्चिमांद्य, मलावरोध, अम्ल- 
पित्त इत्यादि रोगों में पपीता' बहुत फायदेमन्द होता है। कच्चे पपीते की 
तरकारी होती हे, ओर यदि मांस के साथ पका दिया जाय तो मांस जल्दी हजम 
हो जाता है। खिर्यो को गर्भावस्था में इसका सेवन न करना चाहिए, क्योंकि 
इसके सेवन से गर्भपात होने की सम्भावना होती है । 


ग 


| बिल्त्रफल--कञ्चा फळ ग्राही होने के कारण अतिसार प्रवाहिका 
- उपयोगी? है। इसका मुरब्बा भी करके खाते हैं और प्रवाहिका 
ते | होता है। 


| पक्क बेळ का शरबत बनाकर गर्मियों में प्रयुक्त होता है। इसमें थोडा सारक 
| ( [२०४४९ ) गुण है और गर्मियों के अधिक पानी पीने से आन्त्र में जो गड़बड़ी | 
होती है उसको दूर करने का भी साम्यं है। 


अत्यन्त | 


सें 
में उपयोगी 


सेवे या सूखे फल ( Nuts and dry fruits ) 


सूखे फलों या मेवों में पौष्टिकांश बहुत रहता है। इनका सामान्य संघटन 
प्रोभूजिन- १५-२०%, प्रांगोदीय ५० से ६०%, स्नेह ९-१२%, ३ से ५% तक रेशा 
१% खनिज और ४ से ५% तक पानी। प्रोभूजिन ओर स्नेह ज्यादा होने के कारण 
इनकी पौष्टिकता मांस के बरावर होती हे । इनमें शकरा जातीय द्रब्य कम होने 
के कारण मधुमेहिर्यो के लिए ये पथ्यकर हैं। इनको खूब चबाकर खाना चाहिए, 
नहीं तो ये दुष्पाच्य होते हैं । फलों में यद्यपि प्रतिशीतादक ( 4०४।००:७०४।० ) 
द्रव्य विद्यमान होते हैं तथापि उनको सुखाने और रखने से वे नष्ट होते हैं। इस 
वग के प्रधान मेवे-नारियळ, पिस्ता, बादाम और अखरोट हें । 


नारियल- नारियल पौष्टिक खाद्य है। इसकी गरी में रेशादार भाग (कोशा) 
तथा स्नेह भाग ज्यादा होने के कारण हुष्पाच्य होता हे। निष्पीडन से जो सफेद ! 
दूध गरी से निकलता है उसको '3ठेल! कहते हैं और पौष्टिकता की दृष्टि से यह 
मछुली के ( काडलिव्हर ) तेल के समान क्षय में उपयुक्त होता है । 


१. पपयाऽरिनसमा चोष्णा वहिकृत्‌ पाचनी लघुः । 
अरिनमांदयमम्लपित्तमजीणे च. विनाशयेत्‌ ॥ So 
२. श्रीफलस्तुवरस्तिक्तो ग्राही रूक्षोऽरिनपित्तजित्‌॥ भावप्रकाश ॥ | 
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नारिकेल जल'- गरम देशों में नारिकेल का जल बडा ही उपकारीहै। 
तृषितों की प्यास और थके-साँदे की थकावट दूर करने लिए यह अपना सानी 
नहीं रखता । इसमें नीचे दिए हुए उपादान मिळते हैं । 

जल ९२ « ३२ प्रांगोदीय ६ ०२० 
प्रोभूजिन ००९० खनिज ०.२६ 

इसमें स्नेहजातीय कोई द्रव्य नहीं है । यह जल आँतों में सबका सब प्रचूपित 
हो जाता है। अम्लपित्त में यह बड़ा पथ्यकर हे। ज्वर में तथा विषूचिका सें 
रोगी की प्यास शान्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। यह जल मूत्रल 
है, इसलिए पथरी, मूत्रकृच्छू, प्रमेह, सूजाक इत्यादि सूत्र के रोगों सें पथ्यकर हे। 
मजबूत कवच में हवा बन्द रहने के कारण यह जल अनुपसृष्ट रहता हे, परन्तु 
नारियल को देखकर लेना चाहिए। पानी के लिए डाभ (कच्चा नारियल ) 
अच्छा होता हे । | 

पिस्ता--पिस्ता बहुत पौष्टिक और सुपाच्य हैं, तथापि उसका सेवन अधिक 
मात्रा में न करना चाहिए। 

वादाम-इसके कडवे और मीठे दो प्रकार होते हें। कडवे बादाम का सेवन न 
करना चाहिए, क्योंकि उसमें आवातासि ( 4०४१३)।० ) नामक एक सस्व होता 
है जिससे विषेला उदश्यामिक (070. ) अम्ल बनता हे। मीठा बादाम 
मधुमेही रोगी के लिए पथ्यकर हे। 

सिंघाड़ा ( पानीफल )—यह कच्चा या पकाकर खाया जा सकता हे तथा 
सुखाकर रक्खा जा सकता हैं। दूध के साथ इसके पिसान की बनायी हुई खीर 
रोगियों तथा रोगनिवृत्तो के लिए बहुत अच्छा हलका खाद्य होता हे । 


ताजे और सूखे फलों का संघटन 
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गुड़ और शर्करा 

वृष्याः क्षतक्षीणहिता रक्तपित्तानिलापहाः । 

मत्स्यण्डिकाखण्डसिताः क्रमेण युणवत्तमाः॥ वाग्भट ॥ 

सारस्थिता सुविमला निक्षारा च यथा यथा । 

तथा तथा गुणवती विज्ञेया शर्करा बुधैः ॥ सुश्रुत ॥ 

गुड़, खाँड तथा शक्कर गन्ने के रस से बननेवाले पदार्थ हैं। आजकल 
बीटरूट ( B९९ 7००४ ), स्यापल वृक्ष ( a९ 7९९ ), ताइ खजूर इत्यादि से भी 
बनायी जाती हे । शकरा में ९४-९९% शकराधु ( 92०००८०९ ) होता हे । गुड़ | 
इत्यादि अशुद्ध शकरा जातीय पदार्थों में भयात्य ( 87७०४९०००५) पदार्थ होनेके | 
कारण वे सड़ने लगते हैं । शुद्ध शर्करा सफेद स्फटिकाकार, सूखी और पूर्ण रूप से 
जलविलेय होती है । शकरा उत्तेजक और शक्तिदायक है तथा थकावट में सेवन | 
करने से शीघ्र उसको दूर करती है। आंतों में शकरा मधुम और वामधु 
( Glucose and [९४।०४९ ) में परिवर्तित होकर उसी रूप में शोषित होती है i 
और इसका जरूरत से ज्यादा भाग यकृत में मधुजन ( ७।५००६९० ) के रूपमें | 
संचित रहता है । थकावट दूर करने के लिए शर्करा जेसा दूसरा पदार्थ नहीं हे । 
इस कारण से थकी-मांदी अवस्था में गुड़ या चोनी और पानी अतिथि को देने 
की जो प्रथा प्राचीनकाळ से है यह अत्यन्त शाख-शुद्ध हे। इसका उपयोग मिठाई 
तयार करने में बहुत होता ह। 
गुड और शकरा में अन्तर-यद्यपि दोनों का मुख्य द्रव्य शकरा ही हे तथापि 

शर्करा में सब शर्करा द्विशर्करेय ( 5६००००4९ ) जाति की होती हें जिसका 
पाचन मधुम ( ७।५००९ ) नामक एकशकरेय में होने पर ही पेशियों को बल प्राप्त 
हो सकता हे। इसके विपरीत गुड में २१% मधुम होता हं जिसके कारण उसका 


१. सिता हिमा सरा वृष्या बळतृप्तिकरा लघु । 
तृट्क्लमश्रमपित्ताखदाहमोहानिलापहा ॥ ,.. .. 
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सेवन होते ही पेशियों को बल प्राप्त होता है। इसलिए थकावट में शर्करा की अपेक्षा 
गुड़ अधिक शीघ्रता से बलदायक होता हे । दूसरा भेद यह हेकि गुड़ में लगभग 
३% तक चूना, भास्वर ( P००५५ ), अयस्‌ ( 707 ) ताम्र इत्यादि खनिज 
होते हें । संक्षेप में शुद्ध स्वच्छ चावल के समान ( पृष्ठ ८४) शुद्ध स्वच्छ चीनी 
स्वास्थ्य की दृष्टि से गुड के समान हितकर नहीं होती । 


गुड और शकरा का संघटन 


घटक चीनी गुड | 

इचुशर्करा ९९५७ ५९.७१ | 
° 

मधुशकरा ` ० 3९०९ 

ख नि ज ०:०२ ३:३६ 

जलाँश ०.०४ ८:८६ 


यद्यपि शकरा इतनी गुणदायक है तथापि इसका अतिसेवन अस्ळपित्त' आंत्र- 
गत मधुममेह ( Alimentary glycosuria ), मधुमेह तथा सेदोवृहिं उत्पन्न करता 
हे। माँस के साथ शकरा का सेवन हानिकारक है, क्योंकि मांसाहार से शरीर 
: में जो मिहिक अम्ल ( युरीक एसिड ) पैदा होता हे उसके उत्सर्जन में शर्करा बाधा २ छ 


डालती हे । इस कारण से वातरक्त में तथा उपर्युक्त कारण से अम्लपित्तादि रोगों ,/ 
में शकरा सेवन निषिद्ध हे। 


नानापुष्पप्रकाराणां रससारात्मकं मधु। 


तदुक्तं विविधेयोगिनिहन्यादामयानू बहून्‌ ॥ हारीत । 


र नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहो परं मधु । सुश्रुत । 
यह शकरायुक्त, खाद्य-पदार्थ हे जिसे कि मधुमक्खियाँ फूलों की मिठासकों | 
लेकर अपने छुत्तो में इकट्ठा करती हैं । हि 
मधु का संघटन 
जळ. र १७:७% दत्त ३४-०२% | 
इक्षशकरा १-९% वामधु ४०:५% | 
दक्षि १-५१% - खनिज ०१८% Fb 
SE, १, `| 


१. शालिपिष्टमयं सर्वे गुरुभावाद्विदह्मते ॥ . 


अन्न-मछु १ क 


खनिजों में लोहक ( \27४३०९४९ ), अयस्‌ ( 7:०० ) और ताम्र अत्यल्प मात्रा 
में उपस्थित रहते हैं। मधु में चारों जीवतिक्तियाँ भी अल्पांश में विद्यमान रहती 


हैं, परन्तु उनकी राशि भिन्न-भिन्न मधु में भिन्न-भिन्न हुआ करती है। इनके 


अतिरिक्त मोम, पुष्पराग, रंग, सुगन्धी द्रव्य, वच्रिक ( ?००४० ) अम्ल इत्यादि 
द्रव्य भी मधु में न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं। सूक््मद्शक से देखने 
पर सधु सं पुष्प पराग दिखाई देते हैं। चतुर लोग मधु में कृत्रिम दक्षु, चीनी 
पिठ्ठी ( 8070) ) इत्यादि द्र्व्यो की मिलावट करते हैं और शुद्ध बताने के लिए 
उसमें छत्ते के कुछ टुकड़े मिला देते हैं । 
सधु की विशेषता यह है कि उसमें दक्षु (Dextrose) और चामु (.€०१]०5९) 
नामक दो एकशकरेय, शकेराधु ( 8०९०७७7०5० खाने की चीनी? या शकरा ) से 
त होते हँ जो बिना पाचित हुए आँतों से प्रचूषित हो जाते हैं। इसलिए मधु 
शीघ्र बलदायी द्रव्य है और इसका उपयोग शरीर-दोबल्यकर ज्वरादि रोगों में 
बहुत उपकारक होता हे । बच्चों के पोषण के लिए भी यह बहुत लाभदायक है । 
मधु शकरा वैसी विदाही नहीं हे। मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए भी 
यह बहुत पथ्यकारी होती है । इसमें वत्रिक अम्ल होने के कारण श्वासनलिका- 
शोथ में भी यह पथ्यकर है। इसमें थोड़ा सारक गुण है और बच्चों के लिए 
यह ठीक दस्तावर दुवा हे । 


मांस वर्ग और वनस्पति वर्ग की तुलना 


१. वनस्पति वर्ग में खाद्य-दव्यो की जितनी विविधता, विपुलता, और रुचि- 
०३ > ०७ ० ~ 
चैचित्य होता है, उतनी विविधता, विपुलता और रुचिवचित्र्य मांस वग में नहीं 
पाया जाता। 


२. वनस्पति वर्ग में खाद्य-द्रव्यों के सबं उपादान तथा जीवतिक्तियाँ बहुतायत 


से पायी जाती हैं । प्रांगोदेय वनस्पतिवर्ग में अधिक मात्रा में और प्रोभूजिन कम 
मात्रा में पाए जाते हैं । मांसवगे में प्रोभूजिन अधिक मात्रा में और प्रांगोदीय बहुत 
कम या नहीं पाए जाते | संक्षेप में वनस्पत्याहार पूर्णाहार है, मांसाहार पूर्णाहार 
नहीं हो सकता । 

३. कोशाघु जैसा दुष्पाच्य पदार्थ वनस्पतिवग में अधिक होने के कारण 
मांसाहार की अपेक्षा वनस्पत्याहार अधिक मात्रा में सेवन करना पड़ता है । 


४. वनस्पत्याहार का पचन आँतों में होता है, मांसाहार का पचन अधिकांश सें | 


ANS NR 


१६४ स्वास्थ्यविज्ञान || 


५. मांसवर के द्रव्य पचने में हल्के तथा शीघ्र प्रचूषित होने वाले हैं । इसलिए ' 
मांसाहार से मनुष्य को फौरन स्फूर्ति मालूम होती है। वनस्पत्याहार देर से हजम - 
होने के कारण स्फूर्ति जल्दी नहीं मालूम होती । 

६. शाकाहार शरीर के लिए बळ ( 8९०४५) ) और मांसाहार ऊर्जा (०:६१) 
प्रदान करने वाळा है । इसलिए शाकाहारी अधिक बलवान्‌ ( जैसे हाथी ) और 
मांसाहारी अधिक ऊर्जस्वल ( १९:५९, ४।५०६००५ ) जेसे व्याघ्र, सिंह होते हैं। 
बल मांसपेशियों का गुणधर्म हे और शाकाहार से उनको खाद्य मिलता हे । ऊर्जा 
मस्तिष्क संस्थान का गुणधम हे और मांसाहार उसको उचित खाद्यदव्य देता है। 
लगातार काम ( 007।९००४।५ ) करना यह पेशियों का कार्य है, परन्तु उनसे ˆ 
फौरन, तुरन्त थोड़े समय में बहुत काम लेना यह मस्तिष्क संस्थान का कार्य है। 
इसलिए जहाँ फोरन काम करने की जरूरत होती है वहाँ पर मांसाहारी शाकाहारी 
से अधिक सफल होता है। इसके विपरीत जहाँ पर लगातार काम करने की 

जरूरत होती है वहाँ मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी अधिक सफल होता है । 

७, वनस्पतिज खाद्य-द्रव्यों में मिहको (2007) नामक विपद्रव्य बहुत ही 


कम विद्यमान होता है, इस कारण वनस्पत्याहार मांसाहार की अपेक्षा स्वास्थ्य | क्ले 
की दृष्टि से अधिक पथ्यकर है । 


८. मांस से शरीर में मिहिक अम्ल बहुत तयार होता है । इस अम्ल को शरीर ? 
से बाहर निकाल देने का काम वृक्को का है, इस कारण से मांसाहार लगातार . ! 
| सेवन करने से बुक्क खराव होने की संभावना होती है। यदि इससे मिहिक अम्ल 
| ( युरिक एसिड ) बाहर फेंकने का काम ठीक-ठीक न होने पाया तो यह विष शरीर | 
| में इकट्ठा होकर वातरक्त (9०५ ) जेसा भयंक्रर रोग पैदा करता है । वनस्पत्याहार ' 
से ऐसा रोग होने की संभावना नहीं होती । | 


९, वनस्पतिवर्ग के खाद्यद्वव्य जल्दी सढ़ते नहीं, सुखाकर दीर्घकाळ रक्खेजा  । 
। सकते हूँ तथा उनके अपने कोई उपसर्ग नहीं होते जो मनुष्यों पर संक्रान्त होते 

हैं। मांसाहार के द्वव्य जल्दी सड़ते हें। सुखाकर दीर्घं काळ तक रख नहीं सकते 
तथा उनके भीतर अनेक तृणाणुओं और कृमियों के उपसर्ग (पष्ठ ९२) होते हैं जो 
उनके सेवन से मनुष्यों पर संक्रान्त होते हैं। 


_ १०. मांसाहार सामान्यतया ९०% प्रचूषित हो जाया करताहे और उसमें पाचक | 

रस को उत्तेजित करने की शक्ति हे। शाकाहार में दुष्पाच्य भाग ज्यादा है और. 
ha ~ ७ ~ सें 

(पाचक रस को उत्तेचित करने की शक्ति मांसाहार से कम है, जिससे शाकाहार का 


अन्न-मांस-शाकवग तुलना 


पचन करनेसें पाचन-संस्थान पर बड़ा भार. पड़ता है। इसलिए अञ्निमांद्य, आध्मान, 
अम्लपित्त इत्यादि पचन संस्थान के रोग शाकाहार के लगातार सेवन करने से 
उत्पन्न होते हैं । मांसाहार से आँतों में त्याज्य भाग बहुत ही थोड़ा रहता है, इस- 
लिए आँतों में चलन क्रिया बहुत कम होकर मलावरोध होने की संभावना बहुत 
रहती हे । शाकाहार में कोशाधु जेसा दुष्पाच्य भाग बहुत होने के कारण मलाव- 
रोध नहीं होता । 


११. वनस्पत्याहार की अपेक्षा मांसाहार से दाँत अधिक खराब होकर पूयदंत 
रोग ( ४०7०९ ) होता है । 


१२. सांसाहार से वनस्पत्याहार को अपेक्षा आँतों में सड़न ( ०८० एण० 
fermentation ) ज्यादा होती है। मेचनीकाफ और कोंब नामक झाखज्ञों की 
( Metehnikoft and Kombe ) यह शाय हे कि अकाल जरा आने का यह विघटन 
प्रधान ( एछ १०९ ) कारण हे । 

१३. पकाने के बाद वनस्पस्याहार अधिक सुपाच्य और मांसाहार (पृष्ठ ८३) 
अधिक दुष्पाच्य हो जाता हे । 

१४, मानसिक श्रम करनेवालों के लिये मांसाहार की अपेक्षा वनस्पत्याहार 

~ = A 
अधिक पथ्यकर होता हे। वनस्पस्याहार में बुद्धि की तीब्रता भी अधिक होती है । 


१५. मांसाहारी की अपेक्षा वनस्पत्याहारी का स्वभाव सात्विक, स्थिर और 
शांत होता है। 

१६. वनस्पत्याहारी की प्रतीकारक शक्ति ( ९55४/९ ००९४ ) मांसाहारी की | 
प्रतिकारक शक्ति की अपेक्षा कम रहती है, इसलिए वनस्पत्याहारी सामान्यतः 
संक्रामक रोगों के जल्दी शिकार बन जाते हें । 


१७. वनस्पत्याहार रोग की तीव्रावस्था ( 4०४९ ४४2० ) वात-रक्त, यकृत्त के. 
रोग, नाड्यवसन्नता (९०7५५६५९६), धमनी जरठता ( 8067०» ), तथा धमनी 
के दूसरे रोग वृक्कविकार इत्यादि रोगों में पथ्यकर हे । मांसाहार क्षय, अझ्निमांद्,. 
रोगावस्था की दुर्बलता, पांडुरोग, खिया की सगर्भावस्था और बच्चों को दूध 
पिलाने की अवस्था इत्यादि में पथ्यकर हे । 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि केवल मांसाहार-या केवल वनस्पत्याहार 
शरीर की प्रत्येक अवस्था में पथ्यकर नहीं होता। इसलिए इनके गुण-दोषों का 
पूर्ण विचार करके शरीर की अवस्था तथा आवश्यकता के अनुसार जिस ं 


१४६ स्वास्थ्यविज्ञान ), 


खाद्य द्रव्यो 'की जरूरत हो उनका सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर का 


स्वास्थ्य, ठीक रहे । 
~ NAN हो 0 
शाकाहार [नदाप करस हा ( 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से केवळ एक 
ही वर्ग के खाद्य द्वव्यों का सेवन सदोष होता है और मिश्राहार ही निर्दोष 
हो सकता है। भारतवर्ष वनस्पत्याहारी देश है और अधिकसंख्यक लोग 
वनस्पत्याहार पर अपना निर्वाह करते हँ। अतः भारतीयां के वनस्पत्याहार 
का प्राधान्य रखते हुए, जो प्राधान्य देशप्रकृति की दृष्टि से बहुत उचित है, 
वनस्पत्याहार को निर्दोष केसे कर सकते हैं इसका यहाँ पर केवल दिग्दर्शन 
करना है । यह कार्य निम्न ३ प्रकार से कर सकते हैं-- 

(१) दूध और तज्जन्य पदार्थों के सेवन से-यद्यपि योरप के लोग दूध को 
मांसाहार में समाविष्ट करते हैं तथापि भारतीयों के शास्त्रानुसार उसका समावेश 
शाकाहार में होने के कारण शाकाहारी लोग उसका सेवन प्रचुर मात्रा में किया 


करते थे और कर सकते हैं। इसलिए दुग्ध-दुर्भिक्त ओर धनाभाव के कारण | 
७ ~ देते ~ ~ // 
वर्तमान काल में शाकाहार के जो दुष्परिणाम दिखाई देते हें वे प्राचीनकाळ म 


नहीं दिखाई देते थे और इस समय भी जो शाकाहार के साथ दूध का प्रचुर 
उपयोग करते हैं उनमें ( जेसे-पंजाबी ) नहीं दिखाई देते हें। शाकाहार को 
ठीक करने का यही सवंश्ेष्ठ मार्ग है। इसलिए धनवार्नो को दूध का सेवन करना 
चाहिए और मध्यम वर्ग के लोगों को सोग-विलास की कुछ वस्तुओं को कम करके 
“भोजन में दूध का समावेश करना चाहिए । 

(२) मांस, मछली और अण्डे के सेबन से-जो लोग इनको सेवन कर 
सकते हैं वे शाकाहार के साथ इनका सेवन करें । परन्तु इनका प्रमाण डे से 
अधिक न होना चाहिए । शाकाहार का दोष दूर करने का यह मध्यम मार्ग ह्‌ । 

(३) वैदलों के सेबन से-जो लोग गरीबी के कारण न दूध ले सकते न 
धार्मिक या जीवदया की दृष्टि से मांसाहार को छू सकते वे प्रचर मात्रा में वेदलों 
का सेवन करें । शाकाहार का दोष दूर करने का यह निकृष्ट माग है। 


१, तच्च नित्यं प्रयुज्ञीत स्वास्थ्यं येनानुवतंते। 
अजातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरं च यत्‌ ॥ चरक ॥ 


हक 


शकि 
क 
॥ 
॥ 
(३ 


त अन्न-पार्थिववगे | 


- खनिज या पार्थिव बर्ग ( ७9८४७) 
पार्थिवानि तान्युपचयसंघातगौ रवस्थेयेकराणि ॥ चरक ॥ 


शरीर के कुलठोंस ( ०४०] ५०।।१5 ) का दे भाग (२०% ) खनिज द्रव्य 


' होते हें। शरीर की वृद्धि, विकास तथा अस्तित्व के लिये इनकी अत्यन्त 


आवश्यकता ( पृष्ठ ६६) है । खनिज-द्रव्य-विहीन आहार अनाहार से भी शरीर का 
शीघ्र मारक होता है। ये सब द्रव्य शरीर के तमाम धातु, पाचक रस, स्राव 
इत्यादि में पाये जाते हैं। शरीर में खनिज-द्रव्य करीब-करीब ३३ सेर होता है, उसमें 
से ८३% अस्थियो में और बाकी १७% दूसरे अवयवों में होता है। शरीर से 


। प्रतिदिन बीस धान्य ( डेढ़ तोला ) खनिज-द्रव्य मलस्तरूप बाहर निकल आता 
। हे, फलतः उतने ही या उससे कुछ अधिक खनिज-द्रव्य की जरूरत शरीर को. 
| प्रतिदिन होती हे। । 


_ इससे प्यास अधिक मालूम होती है ओर वृक्क प्रछुब्ध होकर ( 77९१८) शरीर 


लवण ( 8०4० ९०११७ )—खनिज दव्यो में लवण सर्वग्रधान है । रक्त 
में यह ६०% होता हे और सिवा दाँतों के कवच के (००३९!) तमाम धातु में पाया 
जाता है । समुद्र का अशुद्ध नमक नीरजी ( 0! ), दुराप्ती ( 8: ), तरस्विनी जंबुकी 


| इत्यादि खनिज द्रव्य होने के कारण अधिक पथ्यकर है। नमक से ही जाउररस का 


उत्तेजन होकर, उसका उद्नीरिक अम्ल ( £0! ) उत्पन्न होता है । पित्त के लवण 
उसी से बनते हें । क्षारातु की ही सहायता से रक्त धातुओं में तयार हुए प्रां 
द्विजारेय को सोखकर शरीर के बाहर फुफ्फुस में छोड़ देता हे और अपनी और शरीर 
की शुद्धि करता हे। यदि क्षारातु की राशि रक्त के जलांश में कम हो जाय तो यह 
काम ठीक तौर से नहीं होगा ओर स्वास्थ्य को हानि हो जायगी । इसी कारण सें 
खून में नमक इतनी अधिक मात्रा में मिळता है। शरीर के भीतरी कोशाओं में 
पोषक रस की जो अदला-बदली ( 0505/5 ) होती रहती है वह भी नमक की 
सहायता से ही हुआ करती है। नमक खाद्यद्॒व्यों में कुछ होता है, परन्तु उसकी 


` ` राशि अल्प होने के कारण स्वतन्त्रतया उसका सेवन करना पड़ता है। प्रतिदिन 


मनुष्य को ६ से ८ धान्य (आधा तोला ) नमक की जरूरत है और शाकाहारी. 


` | को कुछ थोड़ी अधिक हुआ करती है । 


वृक्को के द्वारा शरीर के जहरीले पदार्थ बाहर निकळवाने में भी लवण बहुत 
सहायभूत होता है । तथापि अधिक मात्रा में इसका सेवन स्तरास्थ्यहानिकारक है. 


१४५ स्वास्थ्यविज्ञान, Do 
झोथ पैदा होता है, इस कारण से शोथ, जलोदर इत्यादि. शोथयुक्त विकारों सें 
र 
नमक का सेवन अपथ्यकर होता है । 
दहातु ( 2004590० )--यह क्षार भी शरीर के तमाम धातुओं में पाया 
जाता है और इसके कार्य साधारणतया चारातु के समान होते हैं। यह क्षार कन्दः 
औँ ~ ० ~ ७ ° ~ 
मूळ ओर साग-सड्जियों से शरीर को मिळता हे । इसका एक विशेष काय यह हे 
र ङ > ता याच ~ 
कि यह क्षार शरीर को धमनियों को सदु रखता हे । इसकी कमी होने से धमनी । 
= ० ७. ८ ० ठ | 
की दीवाल में चूने का संचय ( 0०१००४०7 ) होकर धमनी-जरठता ( ^४९7i0- | 
5९6०35 ) नामक रोग पेदा होता है। 


| 
| 


णोतु ( 0३०७० )--चूना यद्यपि शरीर के सब अवयवों में होता है, । 
तथापि अस्थियो में सबसे ज्यादा होता हे । शरीर में जितना चूना पाया जाता है | 
उसमें से ९९५% केवळ अस्थियों में मिलता हे। तस्मात्‌ शेशवावस्था में, जो कि 
शरीर की बृद्धि और विकास का समय होता है, चूने की कमी से अस्थिवक्रता 
( 8७०४४४५ ) ओर गर्भिणी और प्रसूत ख्रियां में इसकी कमी से अस्थिझरदुता 
( Osteomalacia ) हो जाती है। प्रतिदिन ३-१ धान्य चूने की आवश्यकता होती 
है। रक्त जब शरीर के बाहर आता है तो हवा के संसर्ग से वह एकदम जम जाता 
है। इस क्रिया में भी चूना ही सहायभूत होता है। यदि खून में इसकी कमी हो 
तो खून चिरस्रावी वनता है और जल्दी जम नहीं जाता । इसी कारण से जब 
शरीर के बाहर या भीतर रक्तस्राव होता है, या होने का डर रहता है तब चूने का 
प्रयोग किया जाता है। इन दो कामों के अतिरिक्त दाँतों का विकास, हृत्पेशी तथा 
अन्य पेशियों की संकोचशीलता, मस्तिष्क तथा नाडियों का प्रक्षोभनिवारण, 
केशिका प्राचीर की प्रवेश्यता इत्यादि अनेक कामों के लिए चुने की आवश्यकता 
होती है। इसकी कमी से इनका कार्य ठीक.न होकर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। 
चूना दूध, अंडा, छेना, साग-सब्जियों से प्राप्त होता है। इनमें दूध. सर्वोत्तम 
निकास है दृध के पश्चात्‌ अण्डा । साग-सब्जियों में और दालो में जो चूना होता 
हे वह दूध के समान प्रचूषित नहीं होता । शरीरगत चूने का समवत ( Meta 
०५५० ) जीवतिक्ति घ ( पृष्ठ ७१) अपरअवटुका ग्रन्थि ( Parathyroid ) और 
| रक्तप्रतिक्रिया से बहुत सम्बन्धित है । - 2244 


-भास्वर ( P०३१०7०५ )--भास्वर तथा उसके संयोग दारी 
; धातु-कोशान्यष्टियों ( 0शा-पएरनश ) के महत्व के संघटक होते हैं। hr ह 
ये अस्थियों, गलप्रथियों और जननग्नन्थियों में भी पाये जाते हैं। प्रतिदिन मनुष्य 
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a १-२ सहखिघान्य ( मिलिग्राम ) भास्वर की आवश्यकता होती है। गर्भिणी 

खियों और बालकों को अधिक भास्वंर की आवश्यकता होती है। दूध, अण्डा, 

मांस, सेम, मछली, बादाम, मटर, यकृत्‌, पालक, ताजा पनीर, गेहूँ; इनसे भास्वर 

पाया जाता है। इसकी कमी से कृमिदन्त ( 0९5), अस्थियों की स्टुदुता, 

अस्थियों का ठीक न बनना, अस्थिवक्रता, रुद्ध विकास ( Stunted 2700 ) 
Lo CN ९22 >२५ 

इत्यादि हड्डी और दाँत इनके विकार होते हँ । 


अयस्‌ ( 7707 )--अयस्‌ रुधिरकायाणुओं (8. 3. ७.) के शोणवर्तुलि 
(Hemoglobin) नामक रागक का महत्व का संघटक है। अयस्‌ के बिना शोणवतुलि 
नहीं बन सकती तथा शोणवर्तुरि के बिना स्वास्थ्यरक्षा का काम (पृष्ट १२ ) नहीं 
कर सकता । संपूर्ण शरीर में ३-३७ धान्य अयसू की राशि है । उसमें २-४-२-७ 
चान्य राशि केवळ रक्त में है । प्रतिदिन मनुष्य को १०-२० सहस्निधान्य (70) 
अयस्‌ खाद्य द्रव्यो के साथ सेवन करना पड़ता हे। आलू, मटर, टोमाटो, सेम, 
पालक, प्याज, अंजीर, खजूर, अखरोट, बादाम, गरी, पिस्ता, गुड़, अण्डा, मछुली, 
यकृत्‌, वृक्त, दूध, संपूर्ण शूकधान्य, दाळे इनसे अयस प्राप्त होता हे । 


तरस्विनी (7५००९ )--दन्तकवच, प्ृष्ठवंश की हड्याँ, कनीनिका (7:5) 
इनमें यह पाया जाता है। खाद्य द्वव्यों में शूक धान्यों से शरीर को इसकी 
आ्राप्ति होती है । | 

नीरजी ( 0००० )--जठर रस के लिए, पाचक रसों को उत्तेजित करने 
के लिए तथा आसृतीय पीडन (0500०५5) का नियमन करने के लिए इसकी 
आवश्यकता होती है । यह द्रव्य अंडा, मछुली, पालक, आनानस, नमक, टोमाटो, 
नारियल, केला, रोटी, पनीर, मठ्ठा, गोभी, शाकपत्ती, अजवाइन (€थ€ः५) इत्यादि 
पदाथा से शरीर को मिलता है । ` 2 

_ जंबुकी (7०्प७&;--अवडुका नामक गलग्रंथि के अंतःखाव (97०६९ 
ठ (6 5:०१ ) के लिए यह आवश्यक है । यह ब्य मुली तेल ( काडलीवर ) 
अण्डा, समुद्र मछुली, सेम, माखन, गाजर, प्याज, पालक, बकरी का दूध (पृष्ठ १००) 
इत्यादि पदार्थों से मिळता हे । इसकी कमी से (३९ पृष्ठ) गलगण्ड (५०५९) उत्पन्न 
होता है प्रतिदिन बढं०० सहखिधान्य (१४) जम्बुकी की आवश्यकता होती है । 


पार्थिब द्रव्यों के शरीरगत काये--( १ ) शरीर के विशेष थातुओं की 


उत्पत्ति और वृद्धि में भाग लेना | यथा, अस्थि, “दुत, रक्त के लाल कण इत्या | 
र Ee” 


| 
| 
t 
|| 
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(२) शरीर के रसों की उत्पत्ति में भाग लेना। यथा, जठररस इत्यादि । 


(३) शरीर के पाचक रसों को ( ०7९५ ) उत्तेजित करना और उनका क्रम 


कायम रखना । जेसे, आमाशय रस से अग्न्याशयरस का उत्तेजित होना और 
उसी के सहयोग में काम करना। (४) रक्त के जमने में सहायता करना। 
(४) धातुओं का सड़ने से रक्षण करना । (६ 2 रक्त की प्रतिक्रिया और गुरुता 
को एकसा रखना। (७) प्राणवायु के आकर्षण में पर्याय से रक्तशुद्धि में 
सहायता करना । ( ८) धातु कोशाओं के भीतरी जलांश का आवश्यकता के 
अनुसार स्थानान्तर करके ( 0500095 ) जळांश की समता रखना । 


व्यंजन ( Condiments ) 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ गीता । 


मसाले, अचार, चटनी इत्यादि नमकीन, खट्टी तथा चरपरी चीजों की शरीर 
संचालन के लिए आवश्यकता नहीं है, न इनसे शरीर की वृद्धि और विकास 
होता है और न शक्ति उतपन्न होती है। तथापि भोजन में इनके सेवन से रुचि 
उत्पन्न होती है, भूख ज्यादा लगती हे, अन्न पचने में कुछ सहायता होती है 
और आँतों में जीवाणुनाशन का भी कुछ काम होता है। इसलिए अरोचक, 
अपचन, आध्मान, क्षुधानाश, इत्यादि में इनके सेवन से लाभ होता हे। ये सब 
पदार्थ मस्तिष्कसंस्थान गत विविध केन्द्रों को उत्तेजित करके उनकी सहायता 
से अपना काम किया करते हैं। इनके सेवन से पाचक रस अधिक मात्रा में 
उत्सर्गित होते हैं, आन्त्र का पुरःसरण ( 7९८५४०७5 ) अधिक होने लगता है 
और पचन तथा मलोत्सग भी ठीक होता है। परन्तु स्वास्थ्य में इनकी क्या 
आवश्यकता हे? यह विचारणीय प्रश्‍न हे । जो मनुष्य स्वास्थ्य के नियमानुसार 
आहार-विहार रखता है उसको इन द्वव्यों की आवश्यकता नहीं होती । रोगमुक्त 
होने के पश्चात्‌ या अन्य कारण से जब भूख मन्दू होती हे तब भोजन में रुचि 
उत्पन्न करने के लिए तथा पाचन में सहायता करने के लिए इनका उपयोग 
करना ठीक होता है। तथापि स्वस्थ मनुष्यों के लिए इनका प्रतिदिन भोजन में 
उपयोग करना स्वास्थ्य हानिकर होता है । 


इनके सतत सेवन से पाचनशक्ति कुछ काल तक बढ़ती हुई प्रतीत होती है, 
परन्तु थोडे ही दिनों में अभिमांच, अम्लपित्त इत्योदि विकार अपना डेरा जमाने 
लगते हैं। चलते हुए घोड़े को कोडे लगाने का जो परिणाम होता है वही परिणाम 


> 
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इनके सेवन से पचन संस्थान के ऊपर. दिखाई देता है। कोड़ों की मार से घोड़ा 
अपनी शक्ति से भी अधिक भागता है, परन्तु इससे उसमें बल नहीं आता, वह 
थोड़ी ही दूर जाकर थक जाता है । इसी प्रकार मसाले, अचार, चटनी इत्यादि 
के सेवन से पचनसंस्थान शक्ति से अधिंक काम करने लगता हे, जिसको 
सर्वसाधारणं लोग भूल से चुधाब्ृद्धि समझते हैं। परन्तु इस प्रकार जबरदस्ती 
अधिक काम करने से पाचन यन्त्र शीघ्र थक जाता हे और अपना नियत कार्य 
भी ठीक तौर पर करने में असमर्थ होता हे। अतएव इनका सेवन जहाँ तक हो 
सके नित्यप्रति न करना चाहिए । 

यदि मिष्टान्न या अन्य प्रकार का भारी अन्न भोजन में हो तो उसके साथ 
चटनी, अचार इत्यादि पदार्थ सेवन करने से उनके पाचन में कुछ सहायता हो 
जाती है । इसलिए ऐसे नेमित्तिक प्रसंगो पर इनका सेवन बीच-बीच में करने में 
कोई आपत्ति नहीं होती । परन्तु भोजन के समय यह ध्यान रक्खें कि चटनी, 
अचार के कारण सिक्न का अधिक सेवन न हो। भारतवर्ष में व्यञ्जन के लिए 
छाल और काली मिर्च, सूखी धनियाँ, जीरा, हलदी, दालचीनी, राई, केसर, 
सूखी गरी, लौंग, जायफळ, इलायची, जायपत्री, तेजपात, इमली, मेथी, हींग,. 
अद्रख, साठ इत्यादि द्रव्य काम में छाए जाते हैं। इनमें लालमिर्च, लोंग, 
दालचीनी, हींग, इमली इनका अधिक प्रयोग करने से मसाला अधिक गरम. 
हो जाता है । 

भोजन में रुचि उत्पन्न करने वालों में नमक! सर्वश्रेष्ठ है। उसी से उत्पन्न हुई 
रुचि से मनुष्य को.संतुष्ट होना चाहिए । - 

मसाले से भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाती हे इसमें सन्देह नहीं, परन्तु यह 
रुचि कृत्रिम होती हे और अन्त में हानि करती है। खाद्यद्वव्यों को खूब चबा-चबा. 
कर खाने से जो रुचि उत्पन्न होती है वह उनकी वास्तविक रुचि होती हे और 
अन्त में स्वास्थ्यकर होती है इसलिए मसाले, अचार इत्यादि की सहायता में 
खाद्य-द्वव्यों में रुचि उत्पन्न न करके, उनको खूब चबा-चबा कर रुचि उत्पन्न करने 
का अभ्यास करना चाहिए, एक बार मसाले के साथ भोजन करने की आदत बन 
जाने पर स्वास्थ्य की हानि होते हुए भी उससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। 
इसलिए प्रथम से सादा ओर सात्विक भोजन सेवन करने का अभ्यास रखना . 
उचित है। ` i 


१. ख्यातः सर्वरसानां हि लवणो रस उत्तमः । र त. 
गृहीतं च विना येन व्यञ्जनं गोमयायते॥ अप 
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अनुपान बगे ( Beverages ) ७ 


अनुपानं करोत्यूजी तृप्ति व्याप्ति दृढांगतास्‌ । | 
अन्नसंघातरेथिल्यं विक्ित्ति जरणानि॥ वाग्भट ॥ | 
जो द्रव्य खाद्यद्रव्यों के सेवन में आनन्द, आराम और आस्वाद उत्पन्न करते | 
हैं तथा उनके पाचन में स्वयं या नाडीसंस्थान द्वारा सहायता करते हें वे अनुपान । 
कहलाते हैं। इनके तीन विभाग किये जाते हँ--१. जछवर्ग, २, चायवग ओर 
३. मद्यवर्ग। 


जलबर्ग-( १ ) जल-सब अनुपान द्रव्यों में जल श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ वह विशुद्ध 
होना चाहिए। जल के संबंध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह न आमाशय 
से प्रचूषित होता है न आमाशय में अधिक देर तक ठहरता है। वह तुरंत आन्त्र 
में जाने लगता है जिससे उसके ऊपर जटरास्ल का जीवाणुनाशक परिणाम नहीं 
हो सकता । इसलिए अन्य दूषित खाद्यद्रव्यो की अपेक्षा उपसग उत्पन्न करने की 
दृष्टि से दूषित जल अधिक कार्यक्षम अत एव भयानक होता है। भोजन के साथ 
इसका क्या संबंध होना चाहिए उसका विवरण आगे स्वस्थवृत्त सें जलपान में 
किया गया है । जळ के द्वारा शरीर को क्या-क्या लाभ होते हैं उसका विवरण पीछे 
(पृष्ठ ६७ हो चुका है। जल के संबन्ध में, संक्षेप मे, यह कहा जा सकता है कि 
वह एक नेसर्गिक दव्य होने के कारण तथा शरीर का अत्यन्त सहत्व का संघटक 
होने के कारण अन्य अनेसर्गिक द्रव्यो के समान शरीर को न नि पहुँचा सकत्ता 
है, न आदत बना लेता हे। इसलिए जहाँ तक हो सके पानी से ही अनुपान का 
अ काम कर लेना चाहिए । देश ओर ऋतु के अनुसार शीत या उष्ण जल का उपयोग 
कर सकते हैं । उष्ण जळ? में शरीर को उष्णता देने का, पाचक अंगों को उत्तेजित 
करने का तथा आँतडियों का पुरःसरण बढ़ाने का गुण होता है । 


( २) खनिज जल ( Mineral water )—ये जल अनेक स्थानों में नेसर्गिक 
स्रोतों से प्राप्त होते हें । इनमें च्षारातु ( 8००० ), दहातु ( Potassium ), चूना, 
अयस्‌ , भ्राजातु ( ५४०९०० ), लघ्वातु ( Lithium ) इत्यादि के लवण तथा 


१. सवेषाम्‌ अनुपानानां माहेन्द्रं तोयमुत्तमम्‌ । सुश्रुत । 4 
माहेन्द्र जल का अथे है-आन्तरिक्ष जल । 
` २. उष्णोदकानुपान तु स्नेहानामनुशस्यत्ते। . 
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आं० द्विजारेय ( 009 ) विलीन रहते हें । नेसर्गिक जल के इन संघटको को सादे 
पानी में मिला कर ऊत्रिम खनिज जल बनाये जाते हें । प्रत्येक खनिज स्रोत के जल 
का संघटन भिन्न होता हे और उसीका अनुकरण करके उसी प्रकार का खनिज जळ 
बनाया जाता है। अनेक स्थानों के जळों में गंधक और तेजोदूर ( ३५१०००५१०९ ) 
द्रव्य भी विद्यमान होते हें। इस प्रकार के स्रोत भारतवर्ष में सीताकुण्ड, राजगीर, 
वज्रेश्वरी, सहतत्रधारा, गौरीकुण्ड, सूरजकुण्ड, इत्यादि अनेक स्थानों में हैं। परन्तु 
यूरोप के स्रोत के ( 808 ) समान भारत में उनसे लाभ नहीं उठाया जाता है। 

तेजोद्वर जल मूत्रल होते हैं और मूत्र के साथ मिह ( 07९७ ) मिहिक ( 5० ) 
अम्ल इत्यादि शरीरगत विषों को निकाल देते हैं। इसलिए उनका उपयोग 
संधिवात, वातरक्त ( ७०५४) नाडीशोथ तथा वातरक्त के अन्य उपद्रवो में अच्छा 
होता है । क्षारिय जला में पचन संस्थान को उत्तेजित करने का गुण होने के कारण 
अस्ळवित्त, अजीर्ण, अञ्निमान्द्य, यकृत्‌ की खराबी, जोणमलावरोध, अश इत्यादि 
पचन संस्थान के विकारों में किया जाता है। अयस्‌ युक्त जलों का उपयोग पाण्डु- 
रोगों में किया जाता है। 


(३ ) गतेरित जल ( 4९०९१ ७७७३ )--ये कृत्रिम तौर पर बनाये जाते हैं 
और इनमें दवाव के साथ प्रांगार द्विजारेय विलीन किया जाता है। इस प्रकार के 
जल का आविष्कार सव प्रथम प्रीस्टले नामक रसायनज्ञ ने किया। इन जळों में 
आं० द्विजारेय और जल में प्रांगारिक ( 0०7०० ) अम्ल बनता है जिसके कारण 
इसका स्वाद कुछ खट्टा होता है । बोतल खोलने के पश्चात्‌ दबाव के साथ भरा हुआ 
वायु बहुत कुछ जोश के साथ चला जाता है और अधिक देर खुली बोतल रखने से 
'करीब-करीब सब वात निकल जाकर पानी का खट्टापन दूर हो जाता है। 

प्रांगार द्विजारेय युक्त जल पाचक तथा पचन संस्थान का संशामक होता है । 
इसलिए उसका उपयोग अजीर्ण, आध्मान, पेट में भारीपन, पीडा इत्यादि विकारों 
में किया जाता है । दूध में डालकर सेवन करने से दूध के पाचन में सहायता करता 
है, क्योकि इससे जमा हुआ दूध धुनी हुई रूई-ऊन के समान हलका होता है । 
सद्यप लोग मद्य के साथ भी मिलाकर इसको सेवन करते हैं । 

यह जल तयार करने के लिए सदेव उबाला, तियक्पातित ( 0।७४।।९१ ) या 
निथारित ( F७९१ ) जळ का उपयोग करना चाहिए । खराब पानी से बनाये 
हुए जळ को सेवन करने में धोखा है, क्योंकि विसूचिका वक्राणु को छोड़ कर.अन्य | 
विकारी जीवाणु इसमें जीवित रह कर वृद्धि कर सकते हैं। भारतवर्ष में इनके 
बनाने में शुद्ध पानी का प्रायः उपयोग नहीं किया जाता ओर लोगों की यह 'धार 
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होती है कि बोतल के पानी में कोई दोष नहीं होता । इसलिए इसकी सूचना देने. _ 

की आवश्यकता होती हे। विसूचिका की बीमारी जब जारी होती है तब पीने के 

लिऐ उबाला हुआ पानी न मिले तो बोतळ के पानी का उपयोग कर सकते हैं, 
परंतु उसमें भी वह पानी ताजा न होकर २-३ दिन का पुराना होना जरूरी हे। 
चाय बर्ग--( १) चाय (१०० )--सुगन्ध, रुचिकर और स्फूर्तिदायक | 
वनस्पतियों का फांट या काढा बनाकर चाय के तौर पर उसको लेने का प्राचीन । 
रिवाज है। पुरानी वनस्पतियों में भूतृण ( 7.९००० 87०४8, मराठी गवती चहा) | 

निर्देश करने योग्य हे। आजकल चीनी जापानी चाय ने पुराने पेयों पर सात की :>>- 
है। यह चाय कमेलिया थीया ' Camellia 769 ) नामक एक चुप ( झाड़ी- 
| 


आए) की पत्तियाँ हैं । भारतवर्ष में इसकी पेदावार आसाम, दाजिलिंग, नील- 
गिरि इत्यादि पहाडी प्रदेशों में बड़े पेमाने पर की गयो हे। इस झाडी की अत्यन्त 
कोमल और बाल पत्तियों से, जिनमें रेशा सबसे कम ओर रस सबसे अधिक होता 
हे, सर्वोत्तम चाय बनती है और उसको फुलवारी और नारंगी पे को ( Flowery or 
07872९ 20:०९ ) कहते हैं। उनके नीचे की मध्यम पत्तियों से मध्यम चाय 
बनती हे जिसको पको कहते हैं और सबसे नीचे की पत्तियों से निकृष्ट चाय बनती 
है जिसको सूचांग ( $0000008 ) कहते हैं । काली और हरी करके चाय के दो भेद 
होते हैं। पत्तियों के अभिषवण ( 7०९००४००) से काली चाय बनती हे। 
इससे चाय का शल्किक ( 7070० ) अम्छ अधिक अविलेय बनता है। हरी चाय 
झाड़ों से पत्तियाँ इकट्ठा करने के पश्चात्‌ उनको भूनकर बनायी जाती है। इसमें 
शल्किक अम्ल और उडनशील तेल अधिक तथा कापेयी कम होती हे। इसलिए 
यह अधिक ग्राही और कम स्फूतिदायक होती ह । 


चाय में मुख्य कापेयी ( 0१७१०९ ) नामक चाराभ ( 35१ ) है। भिन्न- 
भिन्न प्रकार की चाय में इसका अनुपात भिन्न-भिन्न ( १-४४ ) हुआ करता हे। 
इसके अतिरिक्त चाय में शढ्किल अम्ल अधिक अनुपात में ( १६% ) और सुगन्धी 
तेल अल्प मात्रा में (-०-६०% ) होता है । चाय की सुगन्ध उसके तेल के कारण, 
ग्राहीपन शढ्किक अम्ल के कारण और उसकी स्फूर्ति कापेयी के कारण हुआ 
करती हैं। उबळते पानी में चाय की पत्ती डालते ही वह घुलने लगती 
है परन्तु शल्किक अम्ल देर में घुलने लगता है और जितना अधिक उबाला जाय 
_ | ही अधिक घुळता जाता है। चाय में काम की वस्तु कापेयी है और ' 
हानिकर शह्किक अम्ळ। इसलिए पीने की चाय ऐसी हो कि उसमें पत्ती की 


क्रापेयी अधिक से अधिक हो परन्तु शढ्किक अम्ल कम से कम रहे। यह कार्ये 
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केवळ पाँच मिनट उबळते पानी में चाय की पत्ती का फाँट ( 77६०507 ) बनाने से 

> = ५ ड़ च 
होता हे । इससे अधिक काळ तक चाय उबालने से इन दो संघटकों का चाय में 
क्या अनुपात आ सकता है इसका विवरण नीचे दिया जाता हे। 


द्रव्य ५ केला १० कला २० कला ४० कला 
कापेयी १.१% १-३% १.१६% १.२५% 
शल्किक अम्ल ६:८% ८५% ११७% १६:३१ 


इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिक काळ तक उबाळने से चाय में कार्यकर 
कापेयी का अनुपात नहीं बढ़ता, किन्तु हानिकर शल्किक अम्ल का बढ़ता हे। 
शल्कि ( 0000 ) या शङ्किक अम्ल में पौष्टिक गुण कुछ भी नहीं है । वह कषाय 
रस का होने के कारण परिणाम में ग्राही होता है और उससे मलावरोध उत्पन्न 
होता हे। प्रवास में जब अपचन प्रवाहिका इत्यादि से तकलीफ होती है तब 
स्थानको पर प्राप्त चाय सेवन करना हितकर होता हे, क्योंकि वह चाय बराबर 
उबळती ही रहती हे जिससे कपाय रस अधिक होता है। 


यदि चाय पीना हो तो उसकी पत्तियाँ उबलते पानी में डालकर ४ कला तक 


उस पर ढक्कन रखना चाहिए । उसके पश्चात्‌ छानकर दूध और चोनी के साथ 


उसका सेवन करना चाहिए । चीनी और दूध से उसमें कुछ पौष्टिक गुण आ जाता 
हे और दूध का भी पचन होता है। इसलिए जिन्हें दूध हजम नहीं होता उन्हे 
चाय के साथ दूध दे सकते हें। जहाँ पर जळवाह्य रोगों का डर रहता है वहाँ पर 
सदा पानी पीने के बदले चाय पीना बेहतर है। चाय पीने से शारीरिक बल और 
मानसिक उत्साह बढ़ता है। कापेयी म स्तिप्कोत्तेजक, हृदय और मूत्रल है। रात में सेवन 
करने से अनिद्रा उत्पन्न होकर वार-वार मूत्र त्याग करने की आवश्यकता होती है। 
इसलिए रात में चाय का सेवन न करें चाय का अतियोग करने से मलावरोध, 
अभ्निमांच, अनिद्रा, वृक्कविकार इत्यादि खराबियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन 
रोगों से पीड़ित होने पर चाय वर्ज्यं करना चाहिए। चाय में भी मद्य के समान 
नशा है, केवळ भेद इतना ही है कि नशा उतरने के बाद मद्य से जो कमजोरी 
होती है वह चाय से नहीं होती । नशा के कारण चाय पीने की आदत बन जाने 
पर उसको छोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके चाय का सेवन 
सदेव न करना ही उचित है । | 


(२) कहवा (00#66)--कहवा “कैफी अरेबिका? (00660 97५७०७) नामक तषो 
के बीजों से बनाया जाता है। इसके वृक्ष अरव, अवीसीनिया में होते हैं। भारत 


में नीलगिरी तथा मद्रास प्रांत में इसकी बहुत पेझ्वार होती हे। पीने के लिए | 


क 
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बीजों को भूनकर और पीसकर चूर्ण बनाया जाता है। कहवे में भी चाय के समान 
सुख्य द्रव्य कापेयी ही होता है जिसका भुने हुए कहवे में *६-२% अनुपात होता 
हे। भूनने की प्रक्रिया में कहवे में एक तेल उत्पन्न होता है जिसको कापेयेल 
( 0४0०० ) कहते हैं । कहवे की रुचि और गंध इसी तेल के कारण हुआ करती 
है। यह तेल बहुत उड़नशीळ होने से पुराने कहवे में यह बहुत कम रहता है 
और उससे उसमें रुचि और गंध बहुत कम होती है । इसलिए झुनने पर कहवा 
जल्दी काम में लाना चाहिए । कहवे में शल्किक अम्छ भी बहुत होता है, परन्तु 
इसकी विशेषता यह है कि यह चाय के शल्किक अस्छ के समान ग्राही नहीं हा 
कहवे में प्रायः चिकोरी ( 00००9 ) नामक वृक्ष की जडे (सुखाकर ओर पिसकर 
मिलावट के लिए मिला देते हैं । कहवे का सेवन निथरण ( शिक०१ ), फाँट या 
काढे के रूप में किया जाता है । फांट की पद्धति सर्वोत्तम है। इसमें २५% कहवा 
पानी में घुल जातः है । इस पद्धति से पेय में खुशबू अधिक से अधिक आती हे 
और उसके उत्तेजक परिणाम का अतियोग नहीं होता । 


कहवा नाड़ी संस्थान को उत्तेजना देता है। इसलिए इसके सेवन से थकावट 
की संवेदना कम होकर मनुष्य को आराम मालूम होता है। इसके सेवन से 
शारीरिक श्रम अधिक करने का उत्साह भी उत्पन्न होता है, यदि मनुष्य पर्याप्त 
मात्रा में अन्य अन्न द्रव्यों का सेवन करें । परन्तु यदि अन्न सेवन न करके केवल 
कहवा सेवन किया जाय तो थकावट बहुत ही शीघ्र उत्पन्न होती है। कहवे का 
अतियोग मस्तिष्क और नाड़ी के विकार, हृदयदोबल्य, अनिद्रा इत्यादि विकार 
उत्पन्न करता है। इसलिए इसका सेवन हृदय ओर धमनी के रोग, वातरक्त, 
नाड्यवसन्नता (\९०००५:९०।१) अञ्जिमान्द्य इत्यादि से पीड़ितों को अहितकर होता हे 

(३) कोको ( 0०००१ )-यह थिओब्रोमा कोका ( Theobroma (४080 ) 
नामक वृक्ष के फलो के बीजों से बनाया जाता है। ये वृक्ष वेस्ट इण्डीज में बहुतायत 
से पदा होते हैं । इनके बीज सुखाकर और भूनकर कोको की बुकनी बनायी जाती 
है। इसमें कोकोबटर ( 0०००० ००४७० ) नामक स्नेह ५०% होता है। यह स्नेह 
द्रव्य इतनी अधिक मात्रा में पचने में कठिन होता है तथा अधिक दिन तक 
बिना खराब हुए रहता नहीं। इसलिए पीडन से उसका कुछ अंश कम किया 
जाता है। कोको में चाय या काफी की कापेयी के समान देवान्नी ( ५९० 
bromine ) नामक स्फूतिं और आनन्द उत्पन्न करनेवाला क्षाराभ ( 4।।०।०।4 ) 
है । ये सब चाराभ अधिक मात्रा में सेवन करने पर शरीर को हानि पहुँचाते हैं । 
कोको. में इसकी मात्रा १-२% होती है । बझार में जो कोको मिलता है 


(> 
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उसमे ३०% तक स्नेह, २०% तक भूयात्य द्रव्य, २५% तक प्रांगोदीय, ५% तक 
खनिज, ५% तक जळ और २% तक देवान्नी रहते हें । इस संघटन से यह स्पष्ट 
होगा कि चाय और काफी के समान कोको केवल स्फूर्तिदायक पेय नहीं है, अन्न 
भी है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक ग्रोभूजिनादि तीनों उष्णतोत्पादक संघटक 
विद्यमान रहते हैं और जिसके कारण एक छुटाँक कोको से २५० उष या उससे भी 
कुछु अधिक उष्णता शरीर को मिळती है । कोको पानी या दूध में पाँच कला तक 
उबाला जाता है और उसमें चीनी और दूध डालकर उसका पेय बनाया जाता 
हैं। यह पेय जितना स्फूतिदायक है उतना ही शक्तिदायक भी होता है। कोको 
का क्षाराभ मिहकी ( एफए ) वग का होने के कारण आमवात, वातरक्त, वक्त 
रोग इनमें कोको का सेवन न करना चाहिए । चोकोलेट ( 000००७७) कोको में 
चीनी तथा अन्य सुगन्धी द्रव्य मिला करके बनाया जाता है। चोकोलेट में १:६% 
जल, ७% प्रोभूजिन, २२.२% स्नेह, ६९.९% प्रांगोदीय और २:३% खनिज होते हें। 
चोकोलेट कोको से भी अधिक स्वादिष्ट, सुगन्धित, सुपाच्य और पौष्टिक होता है 
और एक पाव भर दूध के साथ एक छुटाँक चोकोलेट शरीर को ४०० उष उष्णता 
दे सकता हे । 

चाय, काफी और कोको तोनों में कोको सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे शरीर 
को अन्न मिळता हे, उसमें ग्राही गुण नहीं है, स्वादिष्ट अधिक है ओर सतत 
सेवन करने पर भी चाय के समान आदत बनाने का अवगुण नहीं है। 


“(४ ) शरबत, पन्ना, नारिकेल जल--शरबत और पन्ना नीवू के रस, 
कच्चा या भूना हुआ आम, इमली इत्यादि के गूदे से पानी भोर चीनी के साथ 


'बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर गरमियों के दिनों में ठंढे जळ के साथ 


या बरफ के साथ किया जाता हे । गरमिर्यो के दिनों में गरमी और थकावट दूर 
करके स्फूर्ति उत्पन्न करने का इनमें अद्भुत गुण होता है। अपने घर में सुराही के, 
शीत जल से यदि ये बनाए जायें तो बहुत अच्छे पेय हैं । परन्तु बाजारू पेयों से 
पानी की अस्वच्छता के तथा बरफ के प्रयोग के कारण प्राणीज जलवाह्य रोग 
(पृष्ठ २०) होने की संभावना होती है । इनके अतिरिक्त बादाम, पिस्ता, कालीमिच, 
सोंफ इत्यादि से जो ठंढाई बनायी जाती है वह भी बहुत अच्छा पेय होता है। 
नारिकेल जल का विवरण पीछे ( पृष्ठ १५० ) हो चुका है । इसकी विशेषता यह 
होती है कि यह नैसर्गिक जल होता है और कवच में बन्द रहता है। इसलिए - 
जळवाह्य रोगों से पीडित प्रदेशों में जब अच्छा जल नहीं मिल सकता तब इसका 
सेवन निःशंक कर सकते हैं । - मेक को 
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सद्यवर्ग--प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में मनुष्य मद्य का सेवन 
करते आ रहे हैं। मद्यसेवन मनुष्यों की. स्वाभाविक प्रवृत्ति मालूम होती हे । 
भारतवर्ष में भी मद्य का उपयोग किया जाता था, परन्तु उसका हानिकर परिणाम 
देखकर उसके सेवन में धर्मशास्त्र ने कुछ मर्यादा (पृष्ठ १७१ पादटिप्पणी) रक्खी हैं। 

मद्य के प्रकार--भारतवर्ष में, चावल, महुआ, खजूर, ताड, मंड इत्यादि से 
मद्य बनाया जाता है । विलायती मदय द्राक्षारसं, यब्य ( 32/४), हाप्स ( 05 ), 
राब, चीनी इत्यादि द्रव्यो से बनाया जाता है। मद्य में मुख्य वस्तु सुषव या 
कोहल ( 4।८०४०! ) है और उसकी मात्रा के अनुसार विलायती मद्यं के निम्न 
चरं किए जाते हैं। ' पु हे 

(१) स्पिरिट ( 5977 )--इसमें सुषव ३०% से अधिक होता हे । व्हिस्की, 
ब्रान्डी, रम, जिन ये इस वर्ग में आते हैं । न 

(२) वाइन ( ५४४४०४ )--इसमें सुषव १५-३०% तक होता हे । इसमें शेरी, 
बर्गन्डी, क्लेरेट, हाक्स, शांपेन, पोर्ट वाइन इत्यादि का समावेश होता हे । 

(३) बीर या यव्य रस (3366: ०7 | ]0000३ )--इसमें सुषव ककी 
मात्रा ५% तक होती है। एल, पोर्टर, स्टाउट इत्यादि इस वर्ग में समाविष्ट होते हैं। 

युणधर्म-जर मिश्रित और अल्पमात्रा में सेवन करने पर मद्य जठर रस 
को उत्तेजित करता है तथा जठर की गति को बढ़ाता है। इसलिए इसके सेवन 
से भूख बढ़ती है और अन्न पचन में सहायता होती है। इसके सुषव को पाचन 
की आवश्यकता नहीं होती । वह सेवन करने के पश्चात्‌ आमाशय से हो शीघ्रता 
से प्रचूषित होने लगता है और १५ कलाओं में रक्त में पाया जाता है। 

प्रोभूजिनों, स्नेह, प्रांगोदीयों के समान मद्य से उष्णता और ऊर्जा उत्पन्न होती 
है। शरीर में इसका जारण इन द्वव्यों से पहले होने के कारण यदि इनके साथ 
डूसका सेवन किया जाय तो प्रथम इसका जारण होने से स्नेह और प्रांगोदीय 
जारण से बचकर शरीर में संग्रहीत हो जाते हें । संक्षेप में मद्य स्नेह और 
प्रांगोदीयों का काम करता है। उसमें भूयाति न होने से प्रोभूजिनों का काम 
उससे नहीं हो सकता। परन्तु जेसे स्नेह प्रोभूजिनों की रक्षा या बचत का काम 
करता है (पृष्ठ ६४) वेसे यह स्नेह के समान प्रोभूजिनों की रक्षा (१0०५९0 ५९) 
का काम करता है । इस प्रकार यद्यपि मद्य मे अन्न के गुण होते हैं तथापि अन्य अन्न 
द्रव्यो के समान अकेले अन्न के तौर पर मद्य का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 
उनके समान इसका संग्रहण शरीर में नहीं हो सकता तथा आवश्यकता के अनु- 
कासी न्यूनाधिकता से उससे उष्णता और ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती । इंसलिए 
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इसका समावेश अन्न द्रव्यों सें न करना चाहिए। अन्न के तौर पर इसका उपयोग 
कुछ इने-गिने प्रसंगों पर ही कर सकते हैं। - 

_ इसका सबसे महत्व का परिणाम मस्तिष्क संस्थान पर होता है जिससे उसमें 
उत्तेजना आती है, आनन्द-उत्साह बढ़ता है, दुःख, शोक, थकावट इत्यादि की 
बिस्म्रृति होती है, शारीरिक काम करने में स्फूर्ति मालम होती है और शरीर सब 
प्रकार से आराम अनुभव करता है। इसका सेवन उसके इन गुणों के लिए किया 
जाता है, न कि उसके अग्निदीपक, पाचक और उष्णतोत्पादक गुणों के लिए। 


क मद्य हृदय और रक्तवह संस्थान को उत्तेजित करके शरीरगत रक्त परिश्रमण 

| को बढ़ाता हे। इसके मस्तिष्क के ऊपर जो विविध परिणाम होते हैं उनका एक 
कारण मस्तिष्कगत रक्त परिभ्रमण की वृद्धि है। उसी के कारण ही इसका सेवन 
करने पर मनुष्य अधिक शारीरिक परिश्रम करने में समर्थ होता है । 


यद्यपि मद्य में उपर्युक्त गुण' होते हैं तथापि उसमें नशा पेदा करने का, लालच 
बनाने का, आदत उत्पन्न करने का तथा उत्तरोत्तर अधिकाधिक मात्रा में सेवन 
5” का किये बिना पूर्ववत्‌ अपना प्रभाव न दिखाने का अवगुण होता है । इसके कारण 
"| क्र जिसको एक चार इसका चसका लग जाता है वह उसको निरन्तर अधिकाधिक 
| । मात्रा मै सेवन किये बिना नहीं रह सकता । इसके लगातार सेवन से पचन 

॥ संस्थान में कालिक शोथ उत्पन्न होकर अरोचक, अग्निमांद्य, दुष्पाचनता, यकृत 

| में स्नेहापजनन ( £2४४9 ५९४९९६४०7 ) होकर यकृददाल्युदर ( Cirrhosis ) और 
जलोदर, हृदय में स्नेहापजनन से दौर्बल्य, धड़कन, धमनी जरठता (3९० 


१. लघूष्णतीक्ष्णं सूक्ष्माम्ल व्यवाय्याशुगमेव च । 
रूक्षं विकासी विशदं मयं दशयुणं स्मृतम्‌ ॥ 
प्रायशोऽभनिवं मद्यं एरुदोषसमौरणम्‌। 
प्र स्रोतसां शोधनं जीणे दीपनं लघु रोचनम्‌ ॥ 
बहुदुःखकृतस्यास्य  शोकेनोपहतस्य च। 
विश्रामो जीवलोकस्य मयं युक्त्या निषेवितम्‌॥ चरक ॥ 
विधिना मात्रया: काले हितैरन्नैय॑थाबलम्‌। ` 
प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादम्रुतोपमम्‌॥ माधवनिदान ॥ 
स्निग्पैस्तदन्नैमा सैश्च भक्ष्यैश्च सह सेवितम्‌। 
भवेदायुःप्रकर्षाय वलायोपचयाय - च॥ सुश्रुत ॥  ' 


| 
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500:095 ), नाडीशोथ, वृक्कशोथ, मेदोबृद्धि इत्यादि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं । 
इससे मद्यर्पा की जीवशक्ति ( पाप.) दुर्बल होकर वे अनेक रोगों के शिकार 
बनकर जल्दी मर जाते हैं। इसलिए इसका सेवन किसी भी बहाने से कदापि न 
करना ही उचित' है। 

नया मद्य पुराने से अधिक हानिकर होता है। वेसे ही परिश्रमी ओर खुले 
स्थान में काम करने वालों की अपेक्षा घर में बैठे काम करने वालों को अधिक 
हानिकर होता है । 4 


तमाख--इसका आदिस्थान अमेरिका हे । वहाँ से सर वाल्टर रेले इसको 
यूरोप ले गये। वहाँ से मुसलमानों द्वारा यह भारत में आ पहुँची । आज कल 
इसका सेवन सभ्यता का एक प्रधान लक्षण माना जा रहा हे जिसके कारण इसका 
प्रचार दिन-दूना-रात चौगुना बढ़ रहा है । तमाखू एक पौधे का ( 70०४७ 0000- 
०५ ) पत्ता है । इसमें ताम्रकूटी ( ४००४०९ ) नामक चाराभ होता है जो शरीर 
को हानि पहुँचाता है । यह इतना विषेला है कि ८ दूँदों से घोडा और दो बूँदो से 
कुत्ता शीघ्र मर जाते हैं। दिन रात में मनुष्य जितनी तमाखू सेवन करता है उतनी 


यदि एक बार सेवन करे तो निस्संदेह उसका उसी दम खत्यु हो सकता है। तमाखू 7 


से भी मद्य के समान शरीर में स्फूर्ति ओर उत्तेजना मालूम होतो हे और इसीलिए 
इसका सेवन किया जाता है । इसमें भी आदत बनाने का अवगुण होता है । अतः 
इससे भी दूर रहना चाहिए । 


तमाखू खाने से सुख और दाँत खराब हो जाते हैं। आमाशय में प्रकोप होकर 
भशिमान्द्यादि पचन के विकार होते हैं। खून में मिलने के पश्चात्‌ इसका विषेला 
परिणाम मस्तिष्क और हृदय पर होकर धड़कन, हृदयोद्वेष्टन ( ८०० ०:३० ), 
उच्च; रक्तचाप ( पए ००० [९5५7९ ), नाङ्यवसन्नता, काम में अनिच्छा, 
स्मृतिभ्रंश, शिरःशूळ, अनिद्रा, अच्तनाड़ी ( 000 7९८४९ ) क्षय के कारण अन्धता 
इत्यादि विकार होते हैं । 


१. मद्ये मोहो भयः शोकः क्रोधो मृत्युश्च संश्रितः । 
सोन्मादमदमूच्छांयाः सापस्मारापतानकाः॥ 
निवृत्तो यस्तु मद्येभ्यो जितात्मा बुद्धिपूवेकृत । 
विकारैः स्पृदयते जातु न स शारीरमानसैः ॥ वाग्भट ॥ 


८ शे. 
| 
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अफीम--इसमें भी मादक गुण है । इसलिए एक बार इसका सेवन प्रारंभ 
करने पर इससे छुटकारा नहीं हो सकता । अफीम बहुत विषेली वस्तु है ॥ इसके ' 
लगातार सेवन से मनुष्य जवानी में बूढ़े बनते हैं, उनका शरीर एकदम निकम्मा 
हो जाता हे, संसार में क्या हो रहा है उसे जानने की उन्हें परवाह भी नहीं रहती। 
हरदम वे सोते रहते हैं ओर आँखें मींचकर न मालूम किस आनंद का अनुभव 
करते रहते हैं। अफीम का सेवन अधिकतर साधु, सन्यासी, बेरागी और कुछ दरिद्री 
मजदूर लोग किया करते हैं। अफीमची के ऊपर ओषधियों का जल्दी परिणाम 
नहीं होता । इसलिए उनके रोग प्रायः दुःसाध्य हो जाते हैं । 
w ~ € ०० ७०७ 
भांग ( विजया )--भारतवष में सनातनी लोगों में इसका काफी प्रचार 
है। आजकल के तथाकथित सभ्य लोग इसका सेवन नहीं करते। भाँग ठण्ढाई 
के साथ ( पृष्ठ १६७) पेय के रूप में सेवन की जाती है । भाँग अभिदीपक्र, पाचक, | 
वातानुलोमक और मळावरोधक है। कभी-कभी इसके सेवन से अस्मकाझि' के 
समाने भूख अनावर हो जाती है । इसका मुख्य परिणाम मस्तिष्क के उपर होता 
है। इससे शारीरिक और मानसिक काम करने में स्फूर्ति उत्पन्न होती है, दुःख 
और थकावट दूर हो जाती है, मन प्रसन्न होता है, उदासीनता चली जाती है और 
सब प्रकार से मनुष्य आनंदित, हँसमुख ओर प्रसन्नचित्त हो जाता है। इसमें भी 
नशा है, इसलिए लोग इसके आदी बन जाते हें । इसका परिणाम मिजाज रूखा 
होने में, आँखों की रोशनी खराब होने में तथा दिमाग बिगडने में होता है। 
भारतवर्ष में पागलपन के जो बिविध कारण होते हैं उनमें भाँग का सेवन एक 
महत्व का कारण है। इसका सेवन अधिकतर साधु, संन्यासी, बेरागी, तापसी 
इत्यादि लोग करते हें । साधारण मनुष्य गर्मियों में उण्डाई के साथ इसका सेवन 
कभी-कभी करते हैं । भाँग शंकरजी) की प्रिय मानी गयी है, इसलिए शिवरात्रि 
के समय भी कुछ लोग प्रसाद के तौर पर इसका सेवन करते हैं। मस्तिष्क के 
ऊपर इसका जो परिणाम होता है वह उसको मात्रा पर निर्भर नहीं होता है। जो 
लोग वर्ष भर में एकाध बार इसका सेवन करते हैं उनमें कभी-कभी अत्यल्प मात्रा 
से भी प्रलाप, मूच्छ इत्यादि भयानक लक्षण उत्पन्न होते हैं और क्कचित्‌ हृदयाति- 
पात से मृत्यु तक हो सकता है। इसलिए पहले पहल इसका सेवन सावधानी से 
करना चाहिए । i 


१: मुक्त क्षणाद्भस्म करोति यस्मात्तस्मादयं भस्मकसंश्षकोऽभूत्‌ ॥ योगरलाकर ॥ 
२. जातिलवंगमरिचिशर्करया बिजयापानं कुरु सहितम्‌ । श्रीशिवताण्डवस्तोत्र ॥ 
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मादक पदार्थो की विशेषताएँ--( १ ) सब मादक पदार्थ प्रारम्भ में सब | 
अकार से शरीर को आराम और मन को आनन्द देनेवाले होते हैं। इसलिए KF 
आचीनकाल से एश्वी' के प्रत्येक भाग में किसी न किसी मादक द्रव्य का सेवन | 
मनुष्य करते आ रदे हैं और भविष्य में करते रहेंगे । | 

(२) इनका सेवन प्रारम्भ करने पर फिर उनको छोड़ना असम्भव हो जाता 
है और मनुष्य उनका आदी बन जाता है। 

(३) लगातार सेवन करने से आराम देने की उनकी शक्ति कम होती जाती 
'हे और पहले जैसा आराम ( जिसके लिए इनका सेवन किया जाता है ) मिलने के 
लिए उनका सेवन अधिकाधिक मात्रा में करना पड़ता है । 

(४) इनके सेवन से शरीर के हृदय-मस्तिष्कादि मर्माङ्ग बिना जरूरत उत्तेजित 
हो जाते हैं जिससे धीरे-धीरे उनकी कार्यक्षमता घटकर वे बहुत जल्दी निकम्मे हो 
-जाते हैं और अकाल मत्यु हो जाता है । 


१. लोकेव्यवायाभिषमद्यसेवा नित्यास्ति जन्तोर्नहि तत्र चोदना । 
। व्यवस्थितिस्तैयु विवाहृयज्सुराग्रहेरा्ु निवृत्तिरिष्टा ॥ भागवत ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने। 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनुस्मृति ॥ 


कती अध्याय 


स्वस्थवृत्त 
( Personal Hygiene ) 


उत्थायोत्थाय सततं स्वस्यैनारोग्यमिच्छता । 
धीमता यददुष्ठेयंतत्सचं संप्रवक्यते ॥ सुश्रुत ॥ 
इस विभाग में प्रातविधि, व्यायाम, स्नान, भोजन, शयन, वस्त्र; प्रावरण 
इत्यादि हमारे स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध रखनेवाले शारीरिक व्यवहारों का 
समावेश किया जाता हे । अतः हमारा यह कर्तब्य होना चाहिए कि हम इन 
व्यवहारों के स्वास्थ्यप्रद नियमों का तथा आचरण की ,पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त 
करके तद्चुस्टार अपना बर्ताव रक्खें। अन्यथा ये ही देनिक व्यवहार हमारा 
स्वास्थ्य गिराने में सहायभूत होंगे । 


प्रातविधि 


प्रातरुत्थान--स्वस्थ मनुष्य को नित्यप्रति प्रातःकाल में चार-पाँच के 
बीच में बिछीना छोड़ देना चाहिए । इस समय जगने पर बिछोने पर लेटे रहना 
भी अच्छा नहीं होता। जिनको अपने व्यवसाय के कारण रात में जगने की 
आवश्यकता: नहीं होती उनके लिए यही समय उत्तम है। प्रातःकाल उठने से 


१५न्राहम मुहूतें बुध्येत धर्मार्थों चानुचिन्तयेत्‌ । 
उत्थायावइयक कृत्वा कृतशौचः . समाहितः ॥ मनु ॥ 
ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत्‌ स्वस्थो रक्षार्थमाद्युषः । 
शरीरचिन्तां निवेत्ये कृतशोचविधिस्ततः ॥ वाग्भट ॥ 
ात्रेस्तु पश्चिमो यामो महूत ब्राह्म उच्यते ॥ रलावळी ॥ . र 
प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌॥ दक्षस्मृति ॥ 
मेत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तथावनमंजनम्‌। 
पूर्राक्ष एव कुवीत देवतानां च पूजनम्‌॥ मनु ॥ 
मैत्रं पुरीषोत्सगंम्‌ ॥ कुल्लूकभट्ट ॥ 
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शरीर और मन उत्साह से भरे रहते हैं, तथा दिन भर काम करने में मन लगता | 
है। सबेरे बिस्तरे पर लेटे रहने से नींद भी अच्छी नहीं आती तथा सपने भी | 
अधिक दिखाई देते हैं, जिनके कारण शरीर को नींद से जितना लाभ होना चाहिए 
। उतना नहीं होता । इसके अतिरिक्त इस समय की निद्रा में स्वझदोष होने की 
संभावना अधिक रहती है, जिससे शरीर को सबसे अधिक हानि पहुँचती है । 
अतः बचपन से ही बड़े तड़के उठने का अभ्यास रखना चाहिए। विद्याभ्यास की 
दृष्टि से भी यह समय बहुत उत्तम होता है। जल्दी सोने और जल्दी उठने से - 
मनुष्य स्वस्थ, संपन्न ओर सुबुद्ध बनता हे ऐसी अग्रेजी कहावत है । x 
शोच--भाहार का जो दुष्पाच्य और अनुपयोगी अंश होता हे वह | 
अचूषित न होकर आँतों में ही रह जाता हे और इसको मल, पुरीष या ।वष्ठा 
है कहते हैं । पुरीप शरीर में अधिक क!ल तक रहने से सड़ने लगता है और उससे 
उत्पन्न होनेवाले विषेले द्रव्य रक्त में पहुँच कर अनेक विकार उत्पन्न करते हैं। 
इसलिए दिन-रात में एक बार मलोत्सजन जरूर होना चाहिए। इससे अधिक | 
बार मल त्यागने की आवश्यकता मालूम हो तो ऐसा करने में भी कोई हज नहीं, ae 
क्योकि जब हम दिन में दो-तीन बार खाते हैं तो मळ क्यों न दोयातीनवार ४० 
स्यागें। 'जे बार खाना ते बार पाखाना? इस प्रकार की कहावत भी है । मलशुद्वि 
के संबंध में निम्न नियमों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए 
मनुष्य जानवरों के समान जव चाहे तब और जहाँ चाहे वहाँ मलत्याग नहीं 
कर सकता इसलिए बचपन से ही नियत समय पर शोच जाने की आदत डालनी 
चाहिए। यदि एक बार शौच जाने से काम चल जाता है तो उसके लिए सबसे 
बढ़िया और स्वास्थ्यप्रद समय प्रातःकाल का ही है। यदि दो बार जाने की 
आवश्यकता पड़ती हो तो दूसरा समय अपने व्यवसाय या फुसंत के अनुसार 
नियत करें। निमित्तवश नियत समय को छोड़कर अन्य समय में शौच क्री ` 
*वेस्यकता मालूम हो तो तुरन्त मळ को त्यागने की चेष्टा करें, दूसरे कामो में 
लगकर उसके आवेग" को न दुवावें । केवल यही नहीं, उसी में मन लगाकर 
! अथम अच्छी तरह निपट लेना चाहिए। मळ त्यागने के लिए कम्मोड का 
उपयोग न करना चाहिए । खुड्डी पर उकडू बैठना ही अच्छा है। इससे पेट पर 


हि Ta पन 


१. न वेगितोऽन्यकायंः स्यान्न वेगानी रयेदूबलातू । 
रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणेः ॥ अष्टांग हृदय ॥ 
35 मे 

| उत्सगे मेथुनाहारशोधने स्यात्तु तन्मनाः ॥ सुश्रुत ॥ . 
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जाँधों का दवाव पड़ता है और मळ त्यागने में आसानी होती है। मल त्यागने के 
लिए बहुत जोर भी न लगाना चाहिए। पानी ले जाने के लिए स्वतन्त्र बरतन 
कास सें छाना चाहिए और उस बर्तन का उपयोग खाने-पीने के काम में कदापि 
न करना चाहिए। यदि कभी पानो पीने के लोटे का प्रयोग करने की नोबत आ 
जाय तो पहले हाथ को अच्छी तरह साफ करके पश्चात्‌ लोटे को खूब मॉजना 
चाहिए । कुछ लोग बिना हाथ साफ किये ही लोटे को माँजते हैं। यह विधि ठीक 
नहीं है, इससे हाथ का मळ लोटे पर लग जाता है। शौचाधिकारी हाथ को मिट्टी 
राखी या साबुन से पहले अकेले साफ धोकर पश्चात्‌ दूसरे हाथ की सहायता से खूब 
रगड़कर धोना चाहिए । प्रथम खराब हाथ दूसरे हाथ की सहायता से धोने पर 
दूसरा अच्छा हाथ भी गन्दा हो जाता है। कुछ छोग हाथ पर कुछ भी नहीं 
लगाते, केवळ थोड़ा सा पानी उस पर छोड़ देते हैं। यह पद्धति बहुत खराब है । 

मुखशुद्धि--रात भर की नींद में आँखों में कीच, नासा में मिनक और 
सुख में थूक तथा सेल काफी इकट्ठा हो जाते हें । इसलिए प्रातःकाल में मुख की 
अन्तर्वाह्य सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। विशेष करके मुख में जो थूक 
इकट्ठा होता है वह बहुत ही खराब रहता है और पेट में जाने का डर होता है। 
इसलिए सुबह उठते ही सवंग्रथम ठंढे साफ पानी से खूब कुल्ले करके उसको 
निकाल देना चाहिए। उसके साथ-साथ आँखों को भी साफ करना चाहिए। 
उसके पश्चात्‌ दाँतों, मसूढ़ों और जिह्ला की सफाई का काम कर सकते हैं या मल- 
त्याग करने के पश्चात्‌ कर सकते हैं । 

दतौन-मुखशुद्धि के लिये दतौन, कूच, मंजन और अंगुलि ये चार साधन काम में 
छाये जाते हैं । इनमें दतोन सर्वश्रेष्ठ हे, क्योंकि स्वच्छता की दृष्टि से वह अच्छी 
होती है । उसमें कूर्च और मंजन दोनों के गुण होते हैं तथा उसके ताजे रसों का 
दाँतों और मसूढ़ों पर जो. स्वास्थ्यप्रद परिणाम होता है उसका मुकावला कोई 
मंजन नहीं कर सकता। दतोन'* हमेशा कसैले, कडवे, या तिक्त रस की होनी 
चाहिए। इस इष्टि से नीम, खेर या बबूल की दतौन अच्छी होती है। दुतौन 
हमेशा ताजी, झदु, न बहुत मोटी, न बहुत पतली होनी चाहिए। पुरानी दतोन 


सख्त होतो है, उसके रस सूख जाते हैं ओर उसकी कँची ठीक नहीं बनती। 


१. तत्रादौ दन्तपवनं द्वादशांगुलमायतम्‌ । कनिष्ठिकापरीणाहमृज्वग्रन्थितमत्रणम्‌ ॥ 
` कषायं मधुरं तिक्त कडकं प्रातरुत्थितः । निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठः कषाये खदिरस्तथा ॥ 
अर्धशुष्कं त्वचाहीनं यत्नेन परिवजयेत्‌ । पतितं चातिरिक्त च कीटविद्धं तथैव च ॥ 
एकैकं घषंयेददन्तं मृदुनाकूचंकेन च । दन्तशोधनचूर्णेन दन्तमांसान्यबाधयन्‌ ॥सुश् 


| 
| 
| 
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दतोन को प्रथम दाँतों से कुचल-कुचळ कर कँची बनाना चाहिए । फिर उस कूँची 
से दाँतों को ऊपर से नीचे को और नीचे से ऊपर को, दाहिनी ओर से वाई ओर 
को और बाई ओर से दाहिनी ओर को, भीतर से और बाहर से दोनों तलो को 
साफ करना चाहिए । यह कार्य ऐसी झुढुता से होना चाहिए कि मसूढ़ों को किली 
प्रकार की भी बाधा न पहुँचे । उसके पश्चात्‌ दतोन को बीच में से चीर कर उससे 
या जीभी से जिह्वा को साफ कर देना चाहिए । 

मंजन-दृतौन सर्वावस्था में व सर्वस्थानो में नहीं मिल सकती । उस समय मंजन 
का उपयोग कर सकते हें । मंजन पुराने ढंग के और नये ढंग के, सूखे और मलाई 
जेसे असंख्य प्रकार के होते हें । सूखे अंगुलियों के साथ और मलाई जेसे कूच के 
साथ काम में आते हैं। नये मंजन अधिकतर खड़िया मिट्टी से बनते हैं और 
उनमें पर्णासीव ( 77८०!) प्रांगविक्र ( 087७०० ) अम्ल इत्यादि दुर्गन्धहर और 
जीवाणुनाशक चीजे मिलाई जाती हैं। पुराने मंजन अधिकतर बादाम के जलाए 
हुए छिलकों से या लकड़ी के कोयले से बनाए जाते हैं और उनमें त्रिफला, 
त्रिकटु, नमक, फिटकरी इत्यादि दाँतों को मजबूत करनेवाली चीजें मिलायी जाती 
हैं। सूखे मंजन दरदरे न होने चाहिएँ । मोटे होने से मंजन दाँतों और मसूढ़ों 
को हानि पहुँचाते हैं । 

कूचे ( 9779) ) दात साफ करने के लिए आजकल कूर्चा का रिवाज बहुत 
बढ़ गया है। असावधानी से उनका प्रयोग करने पर लाभ की अपेक्षा हानि ही 
होने की संभावना होती है। इसलिए निम्न नियमों के अनुसार उनका उपयोग 
करना चाहिए । र 

केवळ अच्छे, मदु और दन्तपंक्ति की गोलाई के आकार क ब्रुशों का ही उप- 
योग करना चाहिए । प्रतिदिन उपयोग करने के पश्चात्‌ पानी से उसके बालों 
की संघों में जमे हुए मेळ को साफ करने के पश्चात्‌ उबलते पानी में या विशुद्ध 
प्रासव ( Rectified क ) में उसको थोड़ी देर रखना चाहिए । तदनन्तर 
उसको एसे स्थान में रखना चाहिए जहाँ उस पर धूलि मिट्टी इत्यादि न जमने 
पावे। एक मास से अधिक एक बुश को काम में न लाना चाहिए। दूसरे का 
ब्रश न लेना चाहिए, न अपना दूसरे को देना चाहिए । 


इस तरह दतौन या मंजन मळने के पश्चात्‌ ठंढे पानी से खूब कुल्ले करने के 


पश्चात्‌ नेत्रनासादि बाह्यांगों की सफाई करनी चाहिए। = सफाई करनी चाहिए। मुखशुद्धि' सवेरे उठने सबेरे उठने 
MeO =~ उ सेरे उठने 


१. आपोत्वितागं द्वौ कालो ( सायं प्रातः ) कषायकद्धतिक्तकम्‌ ॥ चरक ॥ 
प्रातभुक्त्वा च मृद्दय़ं 'कषायकडतिक्तकम्‌ ॥ अष्टांगहृदय ॥ 


लि 
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पर, रात में सोने से पहले ओर भोजन के पूर्व और पश्चात्‌ करनी चाहिए। 
इनमें दतौन का प्रयोग सुबह और रात में तथा अँगुलियों का प्रयोग भोजन के 
पूर्व और पश्चात्‌ कर सकते हैं। आगे भोजन में सेवनविधि ( पृष्ठ १९२) तथा 
भोजनोत्तर ( पृष्ठ १९४ ) भी देखो । 


व्यासास 


व्याख्या ओर लाभ--शरीर के विविध अंग-प्रत्यंगादि से बराबर काम 
लेकर उनको कार्यक्षम बनानेवाली तथा शरीर को वृद्धि करके उसका बल बढ़ाने- 
वाली जो जो चेष्टाएँ होती हैं वे व्यायाम! कहलाती हैं । व्यायाम से श्वसन का 
कार्य” अधिक गम्भीर और तेज होता है, इससे शरीर के भीतर प्राणवायु अधिक 
मात्रा में पहुँच कर रक्त की शुद्धि होती हे और शरीर के भीतर जमा हुआ विषेला 
वायु (009) अधिक मात्रा में शरीर के बाहर निकल जाता है। हृदय का कार्य 
भी तेज होकर सम्पूण शरीर के अंगप्रत्यंगों में शुद्ध रक्त अधिक मात्रा में दोइता 
हे और उनके भीतर का मेळ बाहर निकल जाता है। त्वचा में अधिक रक्त आंने 
के कारण अधिक पसीना आता है और तदृद्वारा रक्त के मलिन पदार्थ बाहर 
निकल जाते हैं । ऐच्छिक तथा अनेच्छिक पेशियों में संकोच-विस्फार अधिक 
होने के कारण वे सुदृढ़ और पुष्ट होती हैं और शरीर सुडौल बन जाता है। पाचक 
अंग अधिक कार्यक्षम होकर अन्न का पाक ठीक होकर मलावरोध दूर हो जाता है 
ओर भूख अच्छी लगती हे । संक्षेप में शरीर के प्रत्येक अंग में व्यायाम से नव- 
जीवन का संचार होकर शरीर फुर्तीछा हो जाता है। 

आवश्यकता--शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम अर्थात्‌ 
शारीरिक परिश्रम एक आवश्यक कमे है। इसकी आवश्यकता विशेषरूप से विद्यालय- 
महाविद्यालय के विद्यार्थी, अध्यापक, प्राध्यापक, वकील, डाक्टर, सेठ साहूकार, बडे- 
बड़े हाकिम इत्यादि संपन्न और लिखे पढ़े लोगों में होती है जिनको जीविका के 
लिए शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता या अपने मस्तिष्क से अधिक काम 


/ १. आयामो विविधोऽङ्गानां व्यायाम इति कीतितः ॥ धनुर्वेद ॥ 
शरीरायासजनक कम व्यायामसंशितम्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्याथा वलवधिनी । देहव्यायाम संख्याता ॥ चरक ॥ 
० २. स्वेदागमः इवासबृद्धिगात्राणां लाघवं तथा ॥ चरक ॥ 
लाघवं कमंसामर्थ्यं दीप्तोऽरिनमेंदसः क्षय: । 
विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते ॥ अष्टांगहृदय ॥ 


१२ स्वा० वि० 
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न 


लेना पढ़ता है। लुहार, बढ़ई, पल्लेदार, नाविक, सेवक, मजदूर इत्यादि मेहनत 
मजदूरी करके जीविका कमानेवाले लोगों को व्यायाम स्वतन्त्र रूप से करने की 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देनिक व्यवसाय में उनको अकसर शक्ति के 
बाहर परिश्रम करना पड़ता है । छोटे बच्चों को भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 
उनका अधिक समय खेल कूद, रोना, हँसना इत्यादि शरीरायास जनक कामों सें 
ही बीतता है । 

व्यायाम के प्रकार--देशी, विदेशी, सांघिक और व्यक्तिगत करके व्यायास 
करने के असंख्य प्रकार प्रचलित हैं :--जेसे, फुटबाल, बोलीवाल, क्रिकेट, टेनिस, 
हौकी, बेडमिग्टन, कबड्डी, गुल्ली डण्डा, सिंगलबार, मलखांब, कुश्ती, तेरना, घोडे 
पर सवारी करना, नाव खेना, डण्ड बेठक, सूर्य नमस्कार, आसन, लेजम, बनेटी, 
फरीगदगा, छाठी चलाना, दौढ़ना, सुदूर, गदा तथा राममूर्ती, सेंडो ओर मूछर 
की खास कसरतें इत्यादि । इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आयु शक्ति, रुचि, 
अकृति, आहार, फुसत, मौसिम इत्यादि के अनुसार व्यायाम को पसंद करना 
चाहिए । यहाँ पर व्यायाम का विचार स्वास्थ्य रक्षण की दृष्टि से किया जा रहा है, 
व्यवसायिक प्राविण्य प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं। इसलिए व्यायाम का प्रकार 
'पसंद करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिएः-- 

(१) व्यायाम से शरीर के सम्पूर्ण अंगप्रत्यंगों को कुछ न कुछ परिश्रम होना 
'चाहिए। जैसे, सूर्य नमस्कार, मलखांब, तेरना इत्यादि। यदि एक प्रकार के 
व्यायाम से संपूर्ण शरीर को परिश्रम न हों तो अनेक प्रकार के व्यायार्मो के 
द्वारा यह कार्य कर लेना चाहिए। एक ही अंग का व्यायाम करने से केवळ वही 
अंग पुष्ट हो जाता है और व्यायाम का उद्देश्य पूर्णतया साध्य नहीं होता । 

(२) व्यायाम में अतियोग न होना चाहिए । व्यायाम उतना करना चाहिए 
जिससे अधिक थकावट मालूम न हो। सांधिक खेल, जिनमें जीत-हार का 
प्रश्न रहता है, शर्ते ( R८९3 ), प्रस्थापित विक्रम ( १९००५१ ) करने की स्पर्धा से 
खेले हुए खेल, इनमें शक्ति के बाहर व्यायाम होने की सम्भावना हमेशा रहती 
है। व्यक्तिगत खेलों में या व्यायामों में यह डर नहीं रहता। व्यायाम का 
अतियोग होने से राजयचमा, दिल में धड़कन, हृदय की अभिवृद्धि, रक्तपीड़न का 


१. बयोवलशराराणि देशकालाशनानि च । 
समीक्ष्य कुयाद्वयादाममन्यथा रोगमाप्नुयात्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 

२. क्षयतृष्णारचिच्छदिरक्तपित्तत्रमऊमाः । 
कासशोषज्वरश्वासा अतिव्यायामसंभवाः ॥ सुश्रुत ॥ 


दः 


>~ 
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बढ़ना तथा हृदय के अन्य विकार उत्पन्न होकर अकाल मृत्यु होने की संभावना 
होती है । इसलिए व्यायाम का सेवन मित प्रमाण में अर्थात्‌ अधंशक्त्या' 
करना चाहिए। 

(३ ) गरीब प्रापंचिक लोग व्यायाम के लिए समय और घन नहीं दे सकते । 
उनको कुएँ से पानी खींचना, कपड़े धोना, लकड़ी चीरना और फोड़ना, ( खिर्यो 
के लिए चक्की पीसना, धान कूटना ) इत्यादि “काम का काम और व्यायाम” देने 
चाळे घरेलू काम-काज करने चाहिएँ । 


स्थान और समय--व्यायाम के लिए अच्छा समय प्रातःकाल और सायं- 
काळ ही है। प्रातःकाल व्यक्तिगत व्यायाम के लिए और सायंकाळ सांघिक खेलों 
के लिए प्रायः ठीक होता है। व्यायाम हमेशा शुद्ध वातावरण में करना चाहिए। 
जहाँ डुआँ और धूलि न हो, जहाँ पास कूड़ा कचरा या पाखाना न हो ऐसे स्थानों 
में व्यायाम करना चाहिए। व्यायामञ्ञाला भी एवंगुणविशिष्ट स्थान में जहाँ 
तक हो सके आवादी से दूर होनी चाहिए। जो लोग घर के बाहर नहीं(जा सकते 
चे व्यायाम घर में कर सकते हैं। इस काम के लिए घर का छत सबसे अच्छा 
होता है। यदि छत न हो या सरदी बहुत अधिक हो तो जिसकी सब खिड्कियाँ 


` और किवाड खोल दिए गए हैं ऐसे कमरे में व्यायामक रना उचित है। झाडू 


लगाने के पश्चात्‌ जल्दी उस कमरे में व्यायाम न करना चाहिए, क्योंकि हवा में 
उडी हुई धूळ फुपफुसों में चली जावेगी । व्यायाम के समय बहुत कपडे पहनने 
की आवश्यकता नहीं । कपड़ों से व्यायाम करने में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं ॥ इस 
दृष्टि से रूँगोट या जाँघिया और निकर और गंजी या स्वेटर पर्याप्त होते हैं । 
व्यायामोत्तर--व्यायाम के बाद शरीर को थकान अवश्य होता है 
तथा पसीना भी खूब आता है । इसलिए शरीर को हवा के झोके झपाटे से बचाना 
चाहिए और भींगे कपड़ों को बदलना चाहिए। उसके पश्चात्‌ तथा थोड़ी देर 
आरामकुर्सी पर या बिछोने पर आराम करना चाहिए। उस समय शरीर की 
थोड़ी मालीश भी करनी चाहिए। मालीश और आराम से थकावट शीघ्र दूर हो 
जाता है । शरीर पूर्ववत्‌ याने श्वास और हृदय की चाल पहिली जैसी होने के 


१. सर्वेष्वृतुष्वहरहः  पुंमिरात्महितेषिमिः । 
बलस्यार्धेन कतेव्यो व्यायामो हन्त्यतोडन्यथा ॥ 
हृदिस्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते । 
प्रस्वेदान्सुखशोषाञ्च बलाध तद्धि निदिशेत्‌॥ सुश्रुत ॥ 


|, 
| 
| 
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पश्चात्‌ और पसीना सूखने के पश्चात्‌ रान ( एष्ट १८४ ), भोजन ( पृष्ट १९२ ) या 
अध्ययन करना चाहिए । इसका तात्पर्य यह है कि व्यायाम के समय या उसके 
समाप्त होने पर प्यास या भूख मालूम हो तो, मीठा या खारा पानी, शत, चाय, 
काफी या कोको ऐसे पेय पीने में कोई हज नहीं । 

बायु सेवन--व्यायाम के साथ वायु सेवन का घनिष्ठ संबंध है । प्राणवायु 
शरीर का बड़ा आधार है। यह प्राणवायु हमको हवा से मिळता है । इसलिए वायु 
सेवन के संबंध में कुछ स्वास्थ्यप्रद नियमों का यहाँ पर विचार किया जाता है। 

हमेशा विशुद्ध वायु प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दृष्टि से 

हाँ हवा की खुलासगी होती है ऐसे मकान, मुहल्ले और स्थान रहने के लिए 

तथा काम-धंधा करने के लिए पसन्द करने चाहिएँ। गरीबी के या व्यवसाय के 
कारण जिनको गन्दे मकानों, गुंजान महलझ्ञों और खराब वातावरणों में रहना या 
काम करना पड़ता है उनको अपने दूषित स्थानों से बाहर निकल कर थोड़े 
समय के लिए नित्यप्रति खुळी हवा में व्यायाम करने की या कम से कम टहलने 
या बेठने की आदत डाळनी चाहिए । वायु सेवन प्रश्नसन के द्वारा किया जाता है। 
इसलिए वायु सेवन में श्वास-प्रश्वास के निम्न नियमों पर ध्यान देना चाहिए । 


१-नासिका द्वारा, सदा श्वासोच्छास की क्रिया करो। श्वास और प्रश्नास 
हमेशा नासिका से लेना और त्यागना उचित है । जो लोग सुख द्वारा श्वासः 
प्रश्वास की क्रिया करते हैं उनके फेफड़ों में कुछ न कुछ विकार होने की संभावना 
होती है। जो हवा हम श्वास से भीतर लेते हैं वह कई बार अस्वास्थ्यकर 
होती है। उसका कारण यह है कि बाहर की हवा सूखी या गीली, गरम या 
ठंडी, तथा धूलि या डुर्गन्ध से मिश्रित होती हे और उसमें जहरीले वात भी 
रहने की संभावना होती है। ऐसी हवा को शरीर के भीतर लेना हो तो उक्त 
दोषों को हटाना चाहिए। नासिका द्वारा श्वास लेने से उक्त दोषों का निराकरण 
होकर हवा निर्दोष बनकर भीतर जाती हे। नासिका की झिल्ली ( )(४८०ए७ mem- 
7270) आद्र तथा अनेक सूचम सिराओं और बालों से युक्त रहती हे । जब हवा 
नासिका में से होकर भीतर प्रवेश करती है तब उसमें होने वाले धूलि, आदि 
के कण नाक की आद झिल्ली में चिपक जाते हैं या नाक के बालों में अटक जाते हैं । 
नाक का मार्गा सुख मार्ग से लम्बा और तंग है और उसके सिरा्मूह में 
रक्ताधिक्य रहने से श्वास की हवा शरीर के ताप के बराबर तप्त हो जाती है। 
नाक के अन्दर छोटी ग्रन्थियँ होती हैं जिनसे एक प्रकार का जलीय पदार्थ 
निकल कर श्वास के वायु को कुछ आद्रे करता है। मस्तिष्क नाड़ियों की पहिली 


0 हि स्वस्थवृत्त-शरीरस्वच्छता १८१ 
जोड़ी, जिसको “गंधनाड़ी? ( 05०7५ 7९:४० ) कहते हैं, गंध परखने के काम 
के लिए नाक में गयी है और उसकी बारीक शाखाएँ नाक के ऊपरी भाग में 
केली हैं । बाहर के पदार्थ अथवा उनकी गंध, जब नाक के समीप आती है तव 
उन पदार्थों या गंध के परमाणुओं को गंधनाड़ी के तन्तु ग्रहण कर लिया करते हैँ 
और मस्तिष्क को उस गंध की सूचना देते हैं। इसलिए नाक से श्वास लेने पर 
यदि हमें किसी खराब हवा की सूचना मिले तो हम श्वास लेना बन्द कर उस 
स्थान से दूर निकल पड़ते हैं। संक्षेप में, नासिका द्वारा श्वास लेने से दुगंन्ध, 

| धूलि आदि बाधाओं से मनुष्य वचता हे, हवा शरीर के ताप के वरावर तप्त और 

>~ कुछ आद होकर फेफड़ों सें प्रवेश करती है, और हवा में यदि कोई जहरीला या 
स्वास्थ्य हानिकर पदार्थ हो तो उसकी सूचना मनुष्य को मिलती है। इसलिए 
वायु सेवन हमेशा नासिका द्वारा करना उचित है। 

२--पूरी और गम्भीर श्वास लेनी चाहिए । पूरी गम्भीर श्वास लेने से शरीर 

। के भीतर प्राणवायु अधिक परिमाण में पहुँचता है, फेफड़ों के सारे वायुकोष 

अच्छी तरह फैल जाते हैं ओर उनमें जो अशुद्ध रक्त आता है वह प्राणवायु के 

| साथ भली-भाँति मिलकर शुद्ध होता है 
“| कु ३-पूरी तरह से निश्वास भी करो, ताकि श्वास की हवा में जो अशुद्धियाँ मिल 
/ जाती है वे अधिकांश में निकल कर बाहर जा सकें। 

गा ४--सिर सीधा रखकर श्वास-प्रश्नास की क्रिया करो । 

| जव माथा झुका रहता है तो फेफड़ों के. शिखर (१८४ ) सिकुडते हैं और 

उनमें हवा खुली तौर से नहीं प्रवेश कर सकती । इससे रोगोत्पादक जीवाणुओं 

। को वहाँ निवास करने का सुयोग मिलता हे। राजयचमा के जीवाणु सर्वप्रथम 

` फुफ्फुस के ऊपरी भाग में ही अपना डेरा जमा देते हैं । 
| । शरीर की स्वच्छता 
॥ ह केश- केश प्राणियों के शरीर की रक्षा का एक नेसर्गिक साधन है। ये 

बैना उष्णता के अवाहक होने के कारण शीतोष्ण से, अधिक होने पर धूलि तथा 
`. जीवाणुओं को रोक कर उनसे शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर रक्षा के लिए जितने 

। बाळ शरीर पर होने चाहिएँ उतने बाळ मनुष्यों में न होने के कारण तथा शरीर 

। रक्षा के अन्य उत्तम साधन मनुष्यों के पास उपलब्ध होने के कारण मनुष्यों में 
शरीर रक्षा की दृष्टि से उनका महत्त्व बहुत कम हो गया है । तिस पर भी शिर के 

> बाल शीत, उष्ण और आघात से खोपड़ी की, पलकों के बाल आँखों की और नाक 

के बाळ नासा तथा (पृष्ठ १८०) श्वसन संस्थान को रक्षा करने में सहायता करते हैं। _ 


१८२ स्वास्थ्यविज्ञान 


मनुष्यों में वालों का विचार शरीर रक्षा की अपेक्षा स्वास्थ्य रक्षा के साथ 
अधिक निगडित होता है । जहाँ पर बाल अधिक होते है जेसे सिर, बगल; जॉब 
इत्यादि, वहाँ पर स्वच्छुता रखना कठिन हो जाता हे, भूसी पैदा हो जाती है) 
जुएँ पड़ जाते हैं, मेळ इकठ्ठा हो जाता है ओर गरमी के दिनों में पलीने के कारण 
दुर्गंध आने लगती है इसलिए उनको समय-समय पर केंची से या केशकर्तनयन्त्र 
से छोटा करा देना या अस्तुरे से बिलकुल निकाल देना चाहिए । 

पुरुषों को शिरके बाळ आंधक लंबे रखने की आवश्यकता नहीं । स्त्रियों में यह 
प्रश्न सोंदय और धर्म के साथ संबंध रखता है। इसलिए उनमें बाळ कटवाने की 
प्रथा नहीं है । उनको चाहिए कि वे प्रतिदिन वालों को तेल लगाकर कंघी और 
कूच से साफ रखें ओर सप्ताह में एक बार शिकेकाई, रीठे या साबुन और पानी 
से घोवें । बाळ संवारने के लिए कंघे और कूच दोनों मुलायम होने चाहिएँ, क्योंकि 
इनके कठिन होने से त्वचा में दर्द होकर उसके छिल जाने का डर होता है। 

हजामत बनाने के लिए अस्तुरे का प्रयोग करते समय निम्न बातों पर ध्यान 
देना चाहिए। साबुन; कूच, अस्तुरा इत्यादि हजामत की सब सामग्री अपनी-अपनी 


अलग होनी चाहिए। अपनी चोजें दूसरों को न देनी चाहिए और दूसरों की चीजें. 


अपने काम में कदापि न छानी चाहिए। जहाँ तक हो सके हजामत ( डाढ़ी ) 
अपने आप बनानी चाहिए। यदि प्रसङ्ग वश नाई के अस्तुरे से बनावे तो अस्तुरे 
को पाँच मिनिट शुद्ध प्रासव ( रेक्टिफाहड स्पिरिट ) में रख कर काम में ळावें। 
नाई के अस्तुरे बहुत गन्दे होते हैं और उनके प्रयोग से फोड़े फुन्सियाँ निकल 
आने का डर होता है और जब ये फुन्सियाूँ निकल आती हें तब कठिनता से 
अच्छी होती है । 
नख-मनुष्येतर प्राणियों में नख बड़े और मजबूत होकर शस्त्र का काम करते 
हैं। मनुष्यों में उस दृष्टि से उनका कुछ भी महत्व नहीं है । नख लम्बे हो जाने से 
उनके नीचे मेळ, रोगोत्पादक जीवाणु, कृमियों के अंडे इत्यादि विषेली चीजें 
इकट॒ठे हो जाती हैं। जब हम चमं को खुजळाते हैं तब यह मैल चर्म छिद्रो से, 
रोम कूपों से या नखों से ही उत्पन्न हुए छोटे घर्णो से शरीर में पहुँचकर अनेक 
प्रकार के स्थानिक या सावंदेहिक रोग उत्पन्न कर सकता है। भोजन करते 
१. पंचरात्रान्नखर्मश्रुकेशरोमाणि कतेयेत्‌ । 
केशर्मश्रुनखादीनां कल्पनं संप्रधानम्‌॥ 
पौष्टिकं बृष्यमायुष्यं शुचिरूपं विराजनम्‌। 
केशप्रसाधनं केइयं रजो जन्तु निवारणम्‌ ॥ योगरत्नाकर ॥ 


शर 


“हि स्वस्थवृत्त-अभ्यंग १८३ 

थ 0. समय वही मेळ भोजन के साथ हमारे शरीर में पहुँचकर वही कार्य करता है। 
त्‌ | जो बच्चे तन्तुकृमि से पीड़ित होते हैं वे नाखुनों के मेळ से ही अपने को बार- 
बार उपस्ष्ट करते हैं ( आगे तन्तुक्कमि का प्रसार देखो-) । बड़े मनुष्य (परोसिया) 
| नर्खो के मेळ से ( वाहक देखो ) अपने भोजन के समान दूसरों का भी भोजन 

र | दूषित करके उनो भी हानि पहुँचा सकते हैं । इस प्रकार नखों का मैल दूसरों 


का रोग अपने मे उत्पन्न कर सकता है, अपना रोग दूसरों के ऊपर संक्रान्त कर 
न । सकता हैं तथा अपना रोग शरीर में कायम रखने में सहायता करता है। 
गी ५ इसलिए नखों को समय-समय पर काटना चाहिए और उनमें मेळ एकत्रित न 
र्‌ होने देना चाहिए । भोजन करने से या परोसने से पहले हाथों को विशेष करके 
|| नखों को अच्छी तरह स्वच्छु कर डालना चाहिए । 
रि 9अध्यंग--शरीर पर तेल की मालिश करने को अभ्यंग कहते हैं । इसके 
| लिए सरसों, तिळ या कोई ओषधि तैलों का प्रयोग कर सकते हें । स्नान करने से 
ह | पहले प्रतिदिन, विशेषकर जाड़ों के दिनों में, इसका प्रयोग करना चाहिए । 
4 इससे निम्न फायदे होते हैं :--( १ ) त्वचा मुलायम तथा मजबूत हो जाती है। 
“| कु (२) खचा के रन्ध्र खुळ जाते हैं, त्वचा में रक्त श्रमण खूब होता है और खासी 
| कसरत भी हो जाती है। (३) त्वचा में खिग्ध द्रवों के शोषण की शक्ति होने 
| के कारण मालिश के तेल का कुछ अंश शरीर में प्रवेश करके उसको पुष्ट करता 
| हे। (४) तेल मळकर फिर थोड़ी देर धूप में बंठा जावे तो जीवितिक्ति घ (पृष्ठ ७०) 
| 
|| 
| 


 ..) 


बन जाती है। बच्चों को इस द्रव्य की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसलिए 

उनको अभ्यंग के पश्चात्‌ धूप में थोड़ी देर तक रहना बहुत हितकारी है । (५) 

इससे त्वचागत मैल ढीली होकर स्थान-स्थान पर एकत्र हो जाती है और नहाते 

| समय आसानी से छूटती है । अभ्यंग के पश्चात्‌ जरूर नहाना चाहिए, ताकि शरीर 
चिकना न रहे और कपड़े गन्दै न होने पावें । 

लक अपने देश में तैळ की मालिश करके धूप में बैठने का रिवाज बहुत पुराना 

रहा हे । परन्तु आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के रिवाज में उसका स्थान न होने 


१. अभ्यंग--अभ्यंगमाचरेन्नित्यं सर्वेष्वंगेषु पुष्टिदम्‌ । 

हि । बि शिरःभ्रबणपादेषु तं विशेषेण शील्येत्‌॥ योगरत्नाकर ॥ 

, स्नेहाम्यंगायथा कुंभश्च स्वेहविमरदनात्‌। 

तथा शरीरमभ्यंगादू दृढं छुत्वक्‌ च जायते॥ चरक ॥ 
कघायापहृतस्नेइस्ततो स्तातो यथाविधि॥ अष्टांगहृदय ॥ द्‌ 


| 
| 
| 


१८४ . स्वास्थ्यविज्ञान 


से वह वर्तमानकाल में नागरिकों में बहुत कम हो गया हे । परन्तु यह ठीक 
नहीं । इसका हानिकर परिणाम बच्चों में बहुत दिखाई देने लगा हे। 

स्नान--शरीर की अन्तर्वाह्य स्वच्छता का सबसे बड़ा साधन स्नान 
है। क्योंकि उसका सम्बन्ध त्वचा के साथ होता है। त्वचा शरीररक्षा का एक 
अंग है और गिलाफ की तरह सम्पूर्ण शरीर को ढॉकती है। उसके ऊपर धूलि, 
मिट्टी, सूचम तन्तु, जन्तु इत्यादि वाहर-वाहर से जमा होते हैं । श्वसन, पचन और 
सूत्रप्रजनन संस्थानों की नालियाँ उसी पर खुलती हैं और आस-पास की त्वचा 
को खराब करती हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा में असंख्य छिद्र होते हैं जिनमें से 
शरीर की धातुओं की मेल पसीने के रूप में निरन्तर वाहर आया करती है और 
उसके सूखने पर त्वचा पर तथा उन छिद्रों में जम जाती है। गर्मी के दिनों सें 
जब पसीना अधिक आता है तब त्वचा पर अधिक मेल जमा होती है और उससे 
दुर्गन्ध आने लगती है। इस तरह त्वचा पर अधिक मैल इकट्ठा होने पर पसीने 
के छिद्र बन्द हो जाते हैं और भीतर की मंल अच्छी तरह बाहर न निकलने के 
कारण शरीर का अन्तरंग भी मेला होने लगता है। स्नान करने से त्वचा के तथा 
पसीने के छिद्रों के मुँह पर जो मैल एकत्र होता है वह निकल जाती है, भीतर 
की मेल भली भाँति बाहर आ सकती है और त्वचा में रक्त खूब दौड़ता है। 
इस तरह त्वचा निमंल, नीरोग भोर पुष्ट होकर शरीर रक्षा का अपना कार्य अच्छी 
तरह करने लगती है। स्नान से अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए निम्न 
बातों पर ध्यान देना चाहिए । 


प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल 
है। गर्मी के दिनों में, जबकि पसीना अधिक आता है, सायंकाळ में भी दूसरी 
बार स्नान कर सकते हैं । व्यायाम के पश्चात्‌ आधे घण्टे के भीतर ओर भोजन के 
पश्चात्‌* तीन घण्टे के भीतर स्नान कदापि न करना चाहिए । अत्यन्त थकावट 
में या चुधाक्रान्त स्थिति में स्नान न करना चाहिए। व्यायाम के पश्चात्‌ स्नान करने 
से सर्दी (Exp0s0r€ ) का, भोजन के पश्चात्‌ स्नान करने से पचन सें खराबी 
होने का और अनशन तथा थकावट में स्नान करने से मूर्छा या चक्कर आने का 
डर रहता हे । 
स्तानजल के प्रकार--ताप के अनुसार स्नानजळ के अनेक प्रकार (१) अतिशीत- 
३३ से ६५” फे; (२) शीत--६५° से. ७५९ 9 के, १:08 मध्यम -०११ से (३) मध्यम--७५" से 
क्या 7 गम स 


१. न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा ॥ मनुस्मृति ॥ 


बज. 
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८५° फे; (४) मन्दोष्ण८५° से ९२° फे; (५) उष्ण-९२° से ९८ फे; 
(६) अतिउष्ण--९८” से ११२” फे किये जाते हैं, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से शीत 
( प्रथम दो प्रकार ), मन्दोष्ण ( द्वितीय दो प्रकार ) और उष्ण (तृतीय दो प्रकार) 
ये तीन प्रकार पर्याप्त होते हैं। स्नान के लिए जळ का ताप अपनी प्रकृति के 
अनुसार पसन्द करना चाहिए। जल का ताप उचित होने से स्नान करने पर 
त्वचा में गर्मी और सुखी आ जाती है, शरीर में फुर्ती उत्पन्न होती है और चित्त 
प्रसन्न हो जाता है । जल का ताप अनुचित होने से स्नान करने पर सर्दी मालूम 
होती है और तबियत गिरी हुई सी रहती है । जहाँ तक हो सके सदेव ठंडे जल 
से ही नहाना चाहिए। ठंढा जल उत्तेजक होता है और शरीर को वल प्रदान 
करता है। जो लोग ठंडे जल को नहीं सह सकते वे पहले मन्दोष्ण पानी से 
प्रारम्भ करें फिर उसका ताप धीरे-धीरे कम करते जावें। तिस पर भी अगर वे 
ठंडे जळ को न सह सकें तो सदा के लिए मन्दोप्ण या गरम पानी का प्रयोग करें । 


गरम जळ से शरीर पर का मेळ ठंडे जल की अपेक्षा जल्दी छूट जाता है, 
परन्तु उसमें सुस्ती उत्पन्न करने का दोष हाता है। जो लोग सदेव ठंढे पानो से 
स्नान किया करते हैं उनको कारणवश गरम पानी से स्नान करने का मौका 
पड़े तो वे मन्दोष्ण पानी का प्रयोग करें और उष्ण पानी से ख़ान करना पड़े तो 
सान जल्दी समाप्त करें; अन्यथा मूच्छा या चक्कर आने का डर रहता है। रोगी 
तथा दुर्बल मजुष्यों को देढे पानी से खान न करना चाहिए । उनके लिए मन्दोष्ण 
या उष्ण जल का प्रयोग या उष्ण जल में निचोड़े हुए तोलिए से शरीर का 
परिमार्जन उचित होता है। जिनको नींद न आने का रोग हो वे रात को सोते 
समय गरम जल से स्नान करें; इससे उनको नींद आने टगेगी। स्वस्थ मनुष्य 
को खान के समय गरम पानी सिर पर न डालना चाहिए । सिर ठंडे पानी से या 
सुहाते-सुहाते पानी से धोना चाहिए । 


स्नान नदी, तालाब इत्यादि जलाशयों में डुबकी लगा करके, लोटे इत्यादि 
पात्र से शरीर पर पानी डाल करके, कळ या फुव्वारे के नीचे बेठ करके तथा नाँद 
या रब सें पानी भर के उसमें बेठ या लेट करके किया जा सकता है। नांद में 
नहाया जावे तो पहले पानी को जिसमें मेळ अधिक आती हो फेंक देना चाहिए और 
फिर दोबारा साफ पानी भर के नहाना चाहिए । डुबकी के खान ( ?।८०५०-३ ) 
बड़े स्वास्थ्यप्रद्‌ होते हैं, परन्तु उनमें प्रतिक्रिया अकस्मात्‌ होने के कारण वे 
जवानों के लिए योग्य: होते हैं, बच्चों और बूढ़ों के लिए अच्छे नहीं । जिन जलाशर्यो 
की जानकारी नहीं होती या साथ कोई उनको जाननेवाला नहीं होता उनमें 
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डुबकी स्नान न करना चाहिए। फुव्वारे का खान भी बड़ा फुर्तीला होता है। 
स्नान के समय शरीर पर बहुत कम कपड़े होने चाहिएं। शरीर पर कपडे होने 
से उसकी सफाई ठीक नहीं हो सकती । इस दृष्टि से खान के लिए स्वतन्त्र स्थान 
(स्नानगृह) हो तो बहुत अच्छा है। स्त्रियों के लिए तो उसकी नितान्त 
आवश्यकता है। नदी या ताळाब पर उनके लिए स्वतन्त्र घाट हाने चाहिए। 
स्नान के समय सम्पूर्ण शरीर की विशेष करके ग्रीवा, कक्षा, जाँव इत्यादि अधिक 
पसीना आनेवाले भौर बाल होनेवाले स्थानों की सफाई की ओर अधिक ध्यान 
देना चाहिए । शरीर की सफाई हार्थो या तौलिये की रगड़ से प्रायः हो जाती है । डू 
प्रतिदिन ख़ान करनेवालों को और स्वच्छ वातावरण में रहनेवालों को शरीर 
की मेल उतारने के लिए हाथों या तौलिए को छोड़ कर अन्य साधनां की 
आवश्यकता नहीं होती। परन्तु जब धुआँ या धूल बहुत उड़ती है या पसीना 
बहुत आता है तब शरीर की मैल उतारने के लिए शिकेकाई, साबुन इत्यादि का 
उपयोग करना हितावह होता हे। इनके साथ गरम जल का प्रयोग करना 
अच्छा है। त्वचा के लिए साबुन विशेष प्रकार के होते हैं जो नहाने के या सिंगारी 
( एयर) साबुन कहलाते हें । इनमें मधुरी ( ७।५०९:।०९ ) अधिक और क्षार rh 
कम रहता है । जो साबुन कपड़े धोने के लिए बनाए जाते हैं उनमें क्षार अधिक ' म 
रहता है जो त्वचा को हानि पहुँचाता है। इसलिए कपड़ों के सावुर्नो का उपयोग 
त्वचा के लिए जहाँ तक हो सके न करें । 
नहाने के पश्चात्‌' संपूर्ण शरीर को स्वच्छ धोए हुए सूखे अँगोछों से अच्छी 
तरह रगड़ कर पोछें। इससे शरीर की बची हुई मेल निकल जाती है। गीला 
अँगोछा यह काम ठीक तरह नहीं कर सकता । दूसरे का अँगोछा अंग पोंडुने के 
लिए काम में न लाना चाहिए । 


भोजन । 
| भोजन कौन बनावे--रसोई बनाना एक अत्यन्त महत्व का कार्य है । जद 
॥ इसलिए जहाँ तक हो सके यह कार्य माता), पल्ली, बहन इत्यादि अपने प्रेमी | 

। मनुष्यों के द्वारा होना ही अधिक प्रशस्त है। आपके स्वास्थ्य की चिन्ता जितनी | | 

। माता, पत्नी इत्यादि को होगी उतनी नौकरो को नहीं हो सकती । स्वच्छता और तं | 
। fF 


१. स्नानस्यानन्तरं सम्यग्वख्नेणाङ्गस्य मार्जनम्‌ । 


कांतिप्रदं शरीरस्य कण्डूत्वग्दोषनाशनम्‌॥ भावप्रकाश ॥ 
२. पितुरन्तःपुरं दथान्मातुदंधान्महानसम्‌ । महाभारत ॥ 


i “” । ॥ 3 
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खाद्य पेय द्वव्यों की बचत की दृष्टि से घर के लोग हमेशा ही फायदेमन्द होते हैं। 
इसलिए रसोई बनाने का काम य॒दि गृहदेवियाँ करें तो सब प्रकार से लाभदायक 
होगा। यदि किसी कारण से यह न हो सके तो अच्छी देख भाळ करके रसोइयों, 
को' नियुक्त करना चाहिए । नियुक्ति के समय उसका स्वभाव, स्वच्छुता की आदतें 
और पूर्व रोगों का इतिहास इन तीन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 
सूपकाः रसोइया क्रोधी, द्वेषी और असंतोषी न होकर ऐसे सुभाव का होना 
चाहिए कि उसे देख कर चित्त प्रसन्न हो। केश-नख-कर्तन, खान, धौत वस्न धारण 
इत्यादि शरीर की बाह्य शुद्धि पर ध्यान देनेवाळा भी उसे होना चाहिए । उसे प्रति- 
दिन रसोई बनाने के पहले खान करके स्वच्छ वख परिधान करना चाहिए । रसोई 
बनाना एक अत्यन्त शुद्ध और पवित्र कर्म है। परन्तु अधिकतर यह देखा जाता है 
कि रसोइया उस काम के लिए खास गंदा कपड़ा पहना करता है और घरवाळे 
भी उसका विरोध नहीं करते। यह पद्धति अत्यन्त खराब है। रसोइये के आरोग्य 
के इतिहास में उसके रतिजन्य ( ४९०९४३] ) और अतीसार, भान्त्रिक आदि पचन 
संस्थान के संक्रामक रोगों के संबंध में जाँच करनी चाहिए । रतिजन्य रोग ( फिरंग, 
सोजाक ) सांसर्गिक होते हैं और घर के लोगों पर विशेषतया बच्चों पर संक्रान्त हो 
सकते हैं । आन्त्रिक, अतीसार रोगों के वाहक ( ९97९: ) होते हैं। यदि रसोइया 
इनका वाहक हो तो बह इन रोगों को घर के सब लोगों पर संक्रान्त कर सकता 
है। अच्छे लोगों में और छात्रावास के विद्यार्थियों में आन्त्रिक का प्रसार होने का 
एक कारण वाहक रसोइया है । 
भोजन के पात्र--भोजन के लिए सोना चाँदी के पात्र सर्वोत्तम होते हैं। 
परन्तु सवं साधारण के लिए यह होना असंभव है। इसलिए काँसे के पात्रों का 
या आजकल मिळनेवाले बढ़िया अकळङ्क वज्रायस ( 8277/९55 56९] ) के पात्रों का 
उपयोग करना चाहिए । पोतल तांबे के पात्रों का उपयोग करना हो तो अच्छी 
तरह कलई करके करना चाहिए। केले के पत्ते या ढाक की पत्ते भी भोजन के 
लिए अच्छी होती हैं। परन्तु उनको साफ धोकर लेना चाहिए। पीने का पानी रखने. 
के लिए ताँबे का पात्र सदोंत्तम होता ( पृष्ट ४५) है । परन्तु उसको प्रतिदिन खूब 
साफ रखना चाहिए। चटनी, अचार, रायता इत्यादि खट्टे पदार्थो के लिए काँच, 
बिलोर, पत्थर, मिट्टी इत्यादि के पात्र काम में छाने चाहिएँ । 
- भोजन के तथा पकाने के पात्र सदेव बहुत निर्म रखने चाहिएँ । बर्तन मॉजने_ 


१, शुचयो दक्षिणा दक्षा विनीताः प्रियदशिनः । 
संविभक्ताः सुमनसो नीचकेशनखाः स्थिराः ॥ सुश्रुत ॥ 
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के लिए रास्ते की मिट्टी कदापि काम में न लानी चाहिए । उसमें वास्तव में दुनिया 
अर के विकारी जीवाणु विद्यमान रहते हें । बर्तन माँजने के लिए चूल्हे की राखी - 
अच्छी होती है। माँजने के पश्चात्‌ उनको स्वच्छ बहते पानी से (जैसे कल के) साफ 
करना चाहिए। एक बाल्टी में रक्खे हुए पानी में सव बतंनों को धोना अच्छा नहीं। 
भोजन कैसा होना चाहिए'--भोज्य पदार्थ दर्शन, गन्ध और स्वाद में 
आकर्षक होने चाहिएँ । जिन्हें देखकर अरुचि, या घृणा उत्पन्न होती है ऐसे पदार्थ 
न सेवन करने चाहिएँ, क्योकि घृणा के कारण पाचक रस आवश्यक मात्रा सें 
उत्सगिक नहीं होते और अपचन होने की संभावना रहती है । 
बासी भोजन कभी न सेवन करना चाहिए । सदैव ताजा उष्ण भोजन सेवन 
करना चाहिए। ताजे भोजन की उष्णता पचन क्रिया को भली भाँति उत्तेजित 
करके अन्न पचाने में सहायता करती है । बासी भोज्यद्वव्यों में पोषकता कम रहती 
है, वे पचन में गरिष्ठ हो जाते हैं और कभी-कभी उनमें सढ़ने का कार्य भी भारंभ 
होता है जो शरीर को अधिक हानि पहुँचाता है। जब तक उनमें दुर्गन्ध नहीं 
पैँढा होती तब तक हमें उसका पता नहीं चलता । परंतु सड़ने का कार्य दुगन्ध 
उत्पन्न होने से बहुत पहले प्रारम्भ होता है । हु: 
खाद्यद्रव्य मन्दोष्ण हों । अतिशीत या अत्युष्ण न हों। वे अधपके या अधजले ॥ 
भीन हों। सदेव इनेगिने खाद्यद्रव्यों से भोजन न करना चाहिए । प्रत्येक ऋतु में 
मिलने वाले शाक-पत्र, कंद-सूल-फल आदि का भी सेवन न्यूनाधिक मात्रा में करना 
चाहिए। भोजन में साग-सब्जी का होना अत्यावश्यक है, परंतु उसका भतियोग 
कदापि न करें । भोजन में इस वात पर भी ध्यान रक्खे कि शरीर वृद्धि के लिए 
आवश्यक सब उपादान उचित अनुपात में हैं या नहीं । असंतुलित आहार पर्याप्त 
मात्रा में होने पर भी स्वास्थ्यनाशक होता है । 
भोजन में सदेव सादगी रखनी चाहिए । गरम मसाले, अचार, चटनी, पकोड़ी, 
समोसा इत्यादि खाद्यद्वव्यों का सेवन नेत्यिक भोजन में जितना कम हो सके 


| । २. विशिष्टमिश्संस्कारै: पथ्यैरिष्टेरसादिभिः । मनोज्ञं शुचिनात्युष्णं प्रत्यम्रमशनं हितम्‌ ॥ | 
i अचोषं दुष्टमुत्सृष्ट पाषाणतृणलो्टवत्‌ । दिष्ट व्युषितमस्वादु पूति चान्नं विवजयेत्‌ ॥ | 
! चिरसिद्ध॑ स्थिर शीतमन्नमुष्णीक्कत॑ पुनः । अशान्तमुपदग्धं च तथा स्वादु न लक्ष्यते ॥ | 
| | तस्मात्‌ सुसंस्कृत युक्त्या दोषैरेतैविवर्जितम्‌। यथोक्तयुणसंपन्नमुपसेवेत ' भोजनम्‌ ॥ \ 
( न चैकरससेवायाँ प्रसज्येत कदाचन । शाकावरान्नभूयिष्ठमत्युष्णलवणं त्यजेत्‌ ॥ 

| 


सुश्रुत ॥ 
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उतना अच्छा ( पृष्ठ १६१) है । मिष्टान्न, पक्कान्न, गरिष्ठ भोजन में इनका सेवन कुछ 
मर्यादा तक हितकर होता है, क्योंकि ये पदार्थ पाचक रसों को उत्तेजित करके 
पाचन में सहायता करते हैं तथा भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं । 
भोजन की मात्रा*--इस विषय का औपपत्तिक विवरण पीछे ( पृष्ठ ७६). 

हो चुका है । यहाँ पर कुछ व्यावहारिक नियम बताये जाते हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति को देश, काळ, व्यवसाय, अवस्था इत्यादि के अनुसार अपने 
अनुभव पर आहार की मात्रा निर्णीत करनी चाहिए। जितनी मात्रा सुखपूर्वकः 
पच सके वही वास्तविक मात्रा होती है। गरिष्ट पदार्थ हों तो मात्रा कम करनी 
चाहिए । इसके लिए निम्न दो नियम बहुत उपयोगी हैं- 
(१) जठर के चार भाग समझ कर दो भाग अन्न, एक भाग पानी सेवन करें 

और एक वायुसंचरण के लिए खालो रक्खें । जठर रस से अन्न का पचन आमाशय 
से होनेवाली मन्थन क्रिया के कारण होता है । इस क्रिया के लिए आमाशय का 
कुछ भाग खाली रहना अत्यावश्यक होता है। यदि आमाशय में अन्न की भरमार 
कर दी जाय तो तद्द्वारा होने वाळी मन्थन की क्रिया ठीक न होगी ओर उससे: 
अन्न का जाठरिक पचन भी ठीक न हो पावेगा । 
(२) उचित मात्रा में भोजन करने पर छाती, उद्र, जठर इत्यादि स्थार्नो 

में भारीपन नहीं मालूम होता, हृदय के कार्य में कोई बाधा नहीं होती, कुधाशमन 
होकर तृषा अधिक नहीं मालूस होती, श्वास-प्रश्वास में कठिनाई नहीं होती ओर 
बातचीत करने से दम नहीं फूलता । 
सदैव मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए। मात्रा से अधिक भोजन करने 
वाले अपने हाथों से अपनी कब्र खोदते हैं । जिस प्रकार अतियोग हानिकर (पृष्ठ ८९) 


१. मात्राशी सर्वकालं स्यान्मात्रा द्यग्नेः प्रवतिका । मात्राद्रव्याण्यपेक्षन्ते गुरूण्यपि लघून्यपि ॥ 
गुरूणामर्धसौहित्यं लघूनां नातितृप्तता । मात्राप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावद्विजीयेते ॥ 
न वाग्सट ॥ 
अन्नेन वुक्षेद्रों भागौ पानेनैक प्रपूरयेत्‌ । चतुर्थं पवनादीनामाश्रयाया निषेवयेत्‌॥ 
अपीडनं भवेत्‌ कुक्षेः पाउवयोरवपीडनम्‌ । अन्नेन हृदयावाधी जठरस्य तु गौरवम्‌ ॥ 
प्रीणनं चक्षुरादीनां शमनं क्वुप्पिपासयोः | उच्छासरवासहास्यादिकथासु सुखवतंनम्‌ ॥ 
सुखेन परिणामः स्यादन्ने भुक्ते दिवा निशि | दीनमात्रमसंतोषं करोति च बलक्षयम्‌ ॥ 
आल्स्यगौरवाटोपसादांश्र कुरुतेऽधिकम्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
अनात्मवन्तः पशुवदमुज्ञते ये5प्रमाणतः । रोगानीकस्य ते मूलमजीण प्राप्नुवन्ति 
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होता है वैसे हीनयोग भी अहित (पृष्ट ९०) करता है। रात्रि का भोजन दोपहर 
की अपेक्षा मात्रा में कुछ कम होना चाहिए । 

भोजन का समय*--भोजन उस समय करना चाहिए जब उसकी 
आवश्यकता प्रतीत हो। जेसे शरीर को पानी की आवश्यकता होने पर प्यास 
मालूम होती है वेसे ही शरीर को अन्न की आवश्यकता होने पर भूख मालूम होती 
है। इसलिए भोजन का समय ज्ञात होने के लिए घड़ी की जरूरत नहीं होती । 
भूख लगना यही भोजन का काल है और उस समय सेकर्डो काम छोड़कर भोजन 
करना चाहिए। न करने से ग्लानि, बलक्षय, अम इत्यादि पेदा होते हैं और शरीर 
'्ञीण हो जाता है। 

जिस प्रकार सच्ची भूख लगने पर भोजन न करना हानि कर होता है उसी 
प्रकार भूख न रगने पर भोजन करना भी हानिकर होता है। पहले सेवन किए 
हुए भोजन से जब तक आमाशय खाली नहीं होता तब तक वह दूसरा भोजन 
अहण करने के लिए तयार नहीं होता। भूख न लगने का यही अर्थ है । यदि इस 
अवस्था में जबरदस्ती भोजन किया जावे तो आमाशय उसको अच्छी तरह हजम 
नहीं कर सकता और अजीर्णादि' रोग उत्पन्न होते हैं। यदि सदेव इस प्रकार 
भोजन करने का अभ्यास रक्खा जाय तो पचन संस्थान सदा के लिए निकम्मा हो 
जाता है । 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि सच्ची और झूठी करके भूख भी दो प्रकार की 
होती है । सच्ची भूख छगने पर शरीर में बेचेनी नहीं होती, चित्त प्रसन्न और 
शान्त रहता है, भोजन में रुचि होती है और चटनी अचार इत्यादि कृत्रिम रुचि 
उत्पन्न करने वाले पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती । झूठी भूख में जब तक अन्न 
नहीं देखा तब तक भूख बहुत मालूम होती है, परन्तु भोजन सामने आने पर 


दन्यो की आवश्यकता होती है । यद्यपि भूख लगने पर भोजन करने का सिद्धान्त 
बहुत अच्छा है तथापि अपने व्यवसाय के अनुसार उसके लिए समय नियत 
करना अच्छा है। जो लोग नियत समय पर भोजन करते हैं वे नीरोग रहते हैं 
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र्‌ और जो इसके विपरीत काम करते हैं वे अस्वस्थ रहते हैं। यदि किसी दिन किसी 
कारण से समय पर भूख न मालूम हो तो भोजन न करना चाहिए। 


भोजन की ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए कि प्रतिदिन ठीक समय पर भूख 
सालूस हुआ करे। एक बार किया हुआ भोजन ५-६ घण्टे में हजम हो जाता है। 
यदि इस बीच में कुछ न खाया जाय तो ५-६ घण्टे के बाद जरूर भूख लग 
जायगी। जो लोग दिन भर कुछ न कुछ खाया करते हैं उनको समय पर भूख 
नहीं लगती और बेवक्त भूख लगती है । इस प्रकार अव्यवस्थित भोजन करना 
ठीक नहीं । दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए इसका निर्णय प्रत्येक 
व्यक्ति अपना व्यवसाय शक्ति इत्यादि का विचार करके करें । सामान्यतः दो बार' 
भोजन करने की रीति है। यह रीति बहुत अच्छी है। परन्तु सबके लिए योग्य 
नहीं है । इसमें व्यवसाय के अनुसार थोड़ा फर्क करना जरूरी है । किसान, मजदूर 
इत्यादि श्रमजीवी लोगों को अधिक अन्न की आवश्यकता होती है तथा वे अपना 
अन्न शीघ्रता से हजम कर सकते हैं। यदि वे दो बार में अपना पूरा अन्न ग्रहण 
करें तो आमाशय के ऊपर अधिक बोझ पड़ेगा और अधिक मात्रा में भोजन करने 
| के सब दोष उत्पन्न होंगे । अतः इनके लिए प्रातःकाल भोजन करना हितकर 
- | | तथा आवश्यक है। 
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| भोजन कितनी बार करना चाहिए तथा कर सकते हैं इसका उत्तर एक बार 
सेवन किया हुआ भोजन कितने घंटों में हजम होता है इस बात निर्भर होता 

हे।२ साधारणतया एक बार सेवन किये हुए भोजन के आमाशयिक पचन के 
§ लिए अधिक से अधिक ४ घण्टे लगते हैं और आन्त्र में उसका पचन होने के लिए 
hy अधिक से अधिक ८-९ घण्टे लगते हें । इसलिए एक बार भोजन करने के पश्चात्‌ 
दूसरा भोजन चार घंटे के भीतर न सेवन करना चाहिए तथा ८-९ घण्टे से अधिक 
अन्तर दो भोजन में होना चाहिए। चार घण्टे से पहले सेवन करने पर 
if अजीर्ण और ८ घण्टे के बाद सेवन करने पर बळक्षय उत्पन्न हो सकते हें । इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि रात्रि के भोजन के उपरान्त १६ घण्टौं तक कुछ भी न 
खाना बलक्षयकर है, विशेषतया श्रमजीवियों के लिए। अतः श्रमजीवियों के 
के लिए प्रातःकाल में भोजन करना आवश्यक है और बुद्विजीवियों के लिए उस 


१. सायं प्रातर्मनुष्याणां भोजतं विधिनिमितम्‌ । 
२. याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुरमं न लंघयेत्‌ । 
याममध्ये रसोत्पत्तियामयुरमाद्दलक्षयः॥ योगरलाकर ॥ 
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समय दूध या अन्य सुपाच्य पौष्टिक लघु पदार्थ का सेवन हितकर होता है। 
रात्रि का' भोजन लघु हो तथा ऐसे समय पर हो कि उसके पश्चात्‌ दो घण्टे तक 
मनुष्य जागता रहे । 

भोजन का स्थान'- भोजन करने का स्थान रसोई बनवाने के स्थान 
से अलग होना चाहिए । वह सड़क के पास न होना चाहिए। वेसे ही शोचस्थान, 
सूत्रस्थान, गोशाळा या अस्तबळ इनके पास भी न होना चाहिए। भोजनगृह 
शान्त, स्वच्छु, सुप्रकाशित और हवादार होना चाहिए। उसके भीतर 
अनावश्यक सामान न होना चाहिए। उसकी फर्श चूना, सीमेंट या अन्य 
अप्रवेश्य पदार्थ की होनी चाहिए। प्रतिदिन भोजन के पश्चात्‌ उसको साफ. 
घुलवाना चाहिए । 

सेवन बिधि3--भोजन करने से पहले स्नान करके शुचि होकर एवं 
धोतवख्र परिधान करके भोजन करना चाहिए। तथापि यह ध्यान में रखना 
अत्यावश्यक है कि स्नान करके तुरन्त भोजन के लिए बेठना हितकर नहीं तथा 
भोजन करते ही स्नान करना ठीक नहीं । यदि स्नान प्रातःकाल में ही हो चुका 
हो तो भोजन के पहिले हाथ-पाँव-सुँह ( बाहर से तथा भीतर से ) अच्छी तरह 
से धोकर तथा वस्र बदल कर भोजन करना चाहिए। बाहर घूमने में हाथ, मुख 
इत्यादि पर धूलि इत्यादि खराब चीजें बेठ जाती हैं और यदि पानी से न धोया 
जाय तो उनके पेट में जाने की संभावना रहती है । 

२-परिश्रम करने के बाद तुरन्त भोजन करना ठीक नहीं । घंटा आधा घंटा 


१. रात्रौ तु भोजनं कुर्यात्‌ प्रथमप्रहरान्तरे । 
किञ्चिदूनं समश्नीयाद्‌ दुरं तत्र वर्जयेत्‌ ॥ योगर लाकर ॥ 
२. एवं विज्ञाय मतिमान्‌ भोजनस्योपकल्पनाम्‌ । 
भोक्तारं विजने रम्ये निःसंपाते शुभे झुचौ । 
सुगन्धपुष्परचिते समे देशे च भोजयेत्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
३. स्नातः द्रान्‌ विविक्तस्थो धौतपादकराननः। 
इष्टमिष्टेः सहाश्रीयाच्छुचिभक्तजनाहृतम्‌ ॥ वाग्भट ॥ 
उष्णं स्निग्ध॑ मात्रावञ्जीर्णे वीर्याविरुडमिष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिद्रुतं, नाति- 
विळंवितमजटपन्नहसंस्तन्मना सु्जीतात्मानममिसमीक्ष्य सम्यक्‌ ॥ चरक,॥ 
| 0%; आद्रपादस्तु भुञ्जीत ॥ मनुस्मृति ॥ 
४. न श्रान्तो भोजनं कुर्यान्न न्यायामसमाङुलः । आत्रेयसंहिता ॥ 
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आराम करके थकान दूर होने के चाद भोजन करना चाहिए। परिश्रम से अन्य 
अवयवों की भाँति पचन-यन्त्र भी थके हुए रहते हें । जिस रक्त से पचनसंस्थान 
अन्न का पचन करता है वह रक्त परिश्रम से परिश्रम ' करनेवाली मांसपेशियों में 
चला जाता है, क्योंकि. परिश्रम के समय उन्हें रक्त की अधिक आवश्यकता 
होती हे। 

३--भोजन के समय चित्त शान्त तथा कामक्रोधादि' मानसिक विकाररहित 
होना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में अन्न का पचन ठीक नहीं होता । 


४--प्रत्येक ग्रास को अच्छी तरह से चबा-चबाकर खाना चाहिए। पाचन- 
क्रिया-कां सबसे पहला कास सुख में ही शुरू होता हे। खूब चबाने से सुक्त 
द्रव्य महीन होकर आसानी से गले कै नीचे उतर जाता है ओर निगलने में दिकत 
नहीं होती । बिना चबाए खानेवालों की छाती में आहार का गस्सा अटक जाना. 
एक सामान्य वात हे और उस गस्से को नीचे उतारने के लिए पानी की जरूरत 
पड़ती हे। चबाने से भोजन स्वादिष्ट मालूम होने लगता है और मिर्च-मसाले 
इत्यादि कृत्रिम स्वाद्‌ देनेवाले पदाथाँ की आवश्यकता नहीं होती। चबाने से. 
दाँतों तथा जबड़ों की शक्ति बढ़ जाती है, भोजन में तृप्ति होती है, अन्न पचने 
में आसानी होती है और थोड़े ही आहार से शरीर का पोषण हो सकता है; 
क्योंकि उनमें से ज्यादा भाग सारभूत होकर प्रचूषित हो जाता है। आधे चबे 
आहार द्रव्यो से अधिक भाग वेसा ही किट्ट में निकळ जाता है । 

अन्न अच्छी तरह चबाने से खूब महीन होकर पाचक रस उसके साथ भली- 
भाँति मिल्‌ सकता है और अन्न का पाचन ठीक होता है। यदि अन्न बिना 
चबाए ही खाया जाय तो पाचक-रस उसके साथ भली-भाँति नहीं मिल सकता 
और अन्न आँतों में आधा-पका रहकर सड़ने लगता है। इसी कारण से अन्न 
महीन और तरल हो जाने पर पचने ( शष्ठ ८२) में हलका होता है। 

परन्तु चबाने का सबसे प्रधान काय भुक्त-द्रव्यों को लार के साथ मिला 
देने का हे। लार में आहार के शालिपिष्टमय भाग को यव्यघु ( M४०५९ ) 
नामक एक प्रकार की. शर्करा में परिवर्तित करने का गुण है और इसी कारण से. 
चावल-रोटी खूब चबाने के बाद मीठी मालूम होने लगती है। लोग समझते हैं 
कि आमाशय ही अन्न पचन का एकमात्र आधार है; परन्तु यह कल्पना गलत 


१. इंष्याभयक्रोधपरिप्लतेन क्चुब्धेन रुब्देन्यनिपीडितेन। 
रद्वेषथुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्‌ परिपाकमेति॥ सुश्रुत ॥ 


१३ स्वा० वि० 
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है। आहार द्वव्यों के जितने उपादान हें.उनके पाचन के: लिए पचन संस्थान के 
भिन्न-भिन्न हिस्सों में भिन्न-भिन्न 'पाचक-रस ( अग्नि ). होते हैं और प्रत्येक का 
कार्य भी विशिष्ट हुआ करता है। 

शालिपिष्ट-दृब्यों का पाचन करने की शक्ति लाला और अग्न्याशय-रस के 
मण्डपाचि नामक ( 4४०757 ) द्रब्य सें होती है। इन दोनों पाचक द्वव्यों की 
पाचन-क्रिया भिन्न-भिन्न होती है। मण्डपाचि का कार्य पूरा होने के लिए प्रांगोदीर्यो 
के ऊपर प्रथम कार की क्रिया होना अत्यन्त आवश्यक है। खूब चबाने से यह 
कार्य ठीक होता है । संक्षेप में पचन का कार्य सुख में ही शुरू होता है। 

प्रत्येक ग्रास को इतना चबाना चाहिए कि उसके पिष्टमय पदार्थ शर्करा में 
परिवतित होकर उसमें मिठास आ जाय । अच्छी तरह चबाकर खाने से आमाशय 
तथा ऑँतों का काम रघु होकर अन्न-पचन सहज में होता है। जो भोजन विना 
चबाये खाया जाता है उसको बारीक करने का काम औँतों सें होता है। तथापि 
यह उनका नेसर्गिक कार्य नहीं है। अधिक कार्यभार पड़ जाने से आँत निर्बल 
होकर मंदाझि, अजीण इत्यादि रोग पेदा होते हैं। आँतों में आधा कच्चा अन्न पड 
जाने से वह सड़ने लगता है और उससे आत्मान्तर्विषता ( 4५४० ।7४०४।०६४०० ) 
उत्पन्न होकर स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। 


अन्त में यह बतळा देना आवश्यक है कि प्रत्येक ग्रास को चबाने की गिनती 
करना मुश्किल है, तथापि सामान्य नियम यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब 
तक भोजन का असली स्वाद न बने तथा निगलने में दिक्कत पड़े तब तक बराबर 
चबाते रहना चाहिये। भाजन को चबाकर 'खाना यह प्रकृति की आज्ञा है। 
प्राणियों के सुख में जो दंतपंक्ति दो गई है वह केवळ उनकी सोन्द्य वृद्धि करने 
के लिए नहीं है, बल्कि भोज्यदर्व्यो को चवाकर खाने के लिए हे। इस आज्ञा का 
पालन न करने से अजीण, मंदाञ्नि इत्यादि रोगों.के रूप में उसका दंड अवश्य ही 
भोगना पड़ता है। किक जत 

५--भोजन करने में जढ्दीबाजी या देर न करनी चाहिए। कई लोग भोजन 
के समय ही उतावले देखने में आते हें ॥. चटपट दो ग्रास गले के नीचे पानी की 
सहायता से उतारकर छुट्टी पाजाना उनका भोजन होता है। यह आदत बड़ी 
खराव है । इसी तरह बहुत देर तक भोजन करना भी ठीक नहीं हे. 


१. भोमाप्यास्नेयवासव्याः पंचोष्माणः. सनाससाः। 
पचाहारशुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्त्यनु ॥ वाग्भट ॥ 


| 
| 
। 
; 
| 
र 
[| 
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६--भोजन के समय बातचीत करना, हँसना ठीक नहीं। ऐसा करने से - 
भोजन सें देरी होती हे और बोलने-हँसने से आहार के कण कभी-कभी स्वरयन्त्र 
मैं जाकर खाँसी, ठसका इत्यादि उपद्रव उत्पन्न कर देते हैं, और कभी रूत्यु तक 
होने की संभावना होती है । 
सोजनोत्तर--भोजन करने के पश्चात्‌ अँगुलियों और शुद्ध जल से दाँतों 
और मसूढ़ों को साफ करना चाहिए और दाँतों के बीच में जो अन्न के कण रह 
जाते हैं उनको वहाँ से' निकलवाना चाहिए । यदि ये अन्न के कण दांता के बीच 
में रह जायें तो समय पाकर वे वहाँ सड़ने लगते हैं और सुख में दुर्गंध आने 
लगती है। इनके सड़ने से दाँतों. की जडे भो सड़ कर उनके चारों ओर शकरा 
( "०८८ ) जमा होने लगती है ओर उनमें पूयजनक जीवाणु अपना डेरा जमा देते 


हें। इस रोग को पूयदंत ( ४००९२ ॥।४९०।३7।ऽ ) कहते हैं। यह रोग यद्यपि 


प्रथम हल्का सा मालूम होता है, तथापि परिणाम में अत्यन्त भयंकर हे, क्योंकि 
सोञ्य पदार्थ तथा थूक के साथ पूय रूप विष उदर में प्रविष्ट होकर नाना प्रकार 
के चिरस्थायी पचन तथा दूसरे संस्थानों के रोग पेदा कर देता है। इस रोग से 
दाँत भी जल्दी निकम्मे होकर गिर जाते हें, जिससे भी स्वास्थ्यहानि होती है, 
क्योंकि पचन-क्रिया का मुख्य काम दांता से ही हुआ करता है । इस रोग से सुख 
में इतनी बदबू आने लगती है कि ऐसे रोग से पीड़ित मनुष्य के सामने या पास 
बेंठना भी मुश्किल हो जाता है । उपयुक्त कारणों से भोजन के पश्चात्‌ सुख अत्यन्त 
साफ रखना चाहिए । दाँतों के वीच में फॅसे हुए कणों को निकालने के लिए चुभने 
चाली तथा गंदी सींक काम में लाना चाहिए । इससे मसूढ़ों से खून निकलने 
गता हे और उनमें फोडे उत्पन्न होकर पूयदन्त उत्पन्न होने में सहायता होती है। 

सुख धोने के वाद कुछ टहळू-पहल करके आराम करना? चाहिए। अँग्रेजी में 


१. प्रातर्भुक्त्वा च-भक्षये्न्तथवनम्‌॥ वाग्भट ॥ 
« एवं युक्त्वा समाचामेचुषग्रहणपूर्वंकम्‌ । भोजने दंतलग्नानि निहुंत्याचमनं चरेत्‌॥ 
योगरत्ताकर ॥ 
दंतांतरगतं चान्नं शोधनेनाहरेच्छनैः । कुर्यादनिहंतं तद्धि मुखस्यानिष्टगंघताम्‌ ॥ 
भुक्त्वा राजवदासीत यावदन्नक्मो गतः । ततः पादशतं गत्वा वामपार्खवेन संविशेत्‌ ॥ 
झाब्दरूपरसीन्‌ गंधान्‌ स्पशौश्च मनसः प्रियान्‌ । भुक्त्वानुपसेवेत तेनान्नं साधु गिष्टति ॥ 
सुश्रुत ॥ 


~ 


हरीत ॥ 


-च्यायामं य व्यवायं च,धावनं पानमेव च । युद्धं गीतं च पाठं च मुहूतं भु ऊत्रा्त्यजेत्‌ ॥ _ 
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भी एक कहावत है । ( Sit awhile after dinner) आराम करने का कारण यह 
हे कि पचन-क्रिया का आरंभ होते ही पचन के स्थान की ओर रक्त का असिसरणः 


विशेष रूप से होने लगता है, और यह होना भी पचन-क्रिया की दृष्टि से आवश्यक : 


है, क्योंकि इस रक्त से पाचक रस पर्याप्त मात्रा में वनकर अन्न का पचन ठीक तौर 
से हो सकता है। इसलिए भोजन करने के पश्चात्‌ कुछ देर तक शारीरिक या 
मानसिक श्रम न करना चाहिए, क्योंकि श्रम करने से रक्त का प्रवाह उस ओर 
अधिक परिणाम में जाने लगता है जिससे श्रम होता है। श्रम करने से पाचक यंत्र 
की ओर रक्त की कमी होकर पचन-क्रिया में बाधा पड़ती है । 
जलसेवन-सबन्धी नियम 
(३) पानी कभी भी अति उष्ण या अति शीत न पीना चाहिए । संप्रति 
गरमी के मौसिम में बर्फ मिश्रित ठंडे पेय ( 006-१०ण८ ) पीने की कुटेव दिन-ब- 
दिन बढ़ रही है। यह रीति बिलकुल स्वास्थ्यहानिकारक है। पीने के समय ये 
पेय सुखकारक मालूम होते हैं परंतु अंत में ये दुःखकारक होते हैं । अत्यन्त उष्ण 
या अत्यन्त शीत पानी या दूसरे पदार्थ खाने या पीने से दाँतों की जड़े खराव 


~ 


होकर वे जल्दी निकम्मे हो जाते हैं। दाँत निकम्मे हो जाने के बाद अन्न अच्छी . | 


तरह से चबाकर नहीं खाया जाता है और अंत में अशिसांद्य, अजीणीदि रोग- 
परंपरा उत्पन्न होती है। 


(२) पानी चाहे किसी समय क्यों न पिया जाय, सदैव घूँट-घूँट कर पीना' 
चाहिए। गटगट पानी पीने से प्यास शांत नहीं होती, जरूरत से ज्यादा पानी 
पिया जाता है, और उसमें लार मिश्रित नहीं होती । धूँट-धूँट कर पानी पीने से 
प्यास शांत हो जाती है, जरूरत के मुताबिक पानी पिया जाता है तथा उसके 
साथ छार मिश्रित हो जाती है। लार मिश्रित पानी अन्न पचाने में मद॒द करता है। 


(३) श्रमाकान्त?, चुधाक्रांत, क्रोधा विष्ट तथा विषम अवस्था|में पानी न पीना 


अक्त्वोपविद्तस्तंद्रा शयानस्य ठु पुष्टता । आयुश्रंक्रममाणस्य मृत्युर्धावति धावतः ॥ 


4 a ` :योगरत्नाकर ॥' 
१. न पिबेत्‌" "त्तं द॑तमाह्तिरौत्यतः ॥ अष्टांगहदय ॥ छः 


२. अध्वश्रान्ते ध्वुधाक्रान्ते शोकक्रोधातुरेपु च। 
विषमासनोपविष्टे च पीतं वारि रुजाकरम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रसन्ने मनसि पानीयं मंदमाचरेत्‌ ॥ हारीतसंहिता ॥ 


Ih 


gre क्क 
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चाहिए । कुछ देर तक आराम करके शरीर और मन शांत होने के बाद पानी का 
सेवन करना उचित है । 

(४) भोजन" और जलपान का क्या संबंध होना चाहिए यह बडा महत्वपूण 
तथा उल्झनदार प्रश्न हे । इस विषय पर भिन्न-भिन्न विद्वानों की संमतियाँ एथक- 
श्रथक हैं। तिस पर भी इन पर जो सर्वसम्मत नियम हैं वे ये हैं। यदि भोजन 
के पहिले पानी पीना हो तो एक घण्टे पहिले पीना चाहिए। इससे आमाशय 
अच्छी तरह से धुल जाता है और अन्न ग्रहण करने के लिए तयार होता है। पानी 
शोषित होकर लालारस, जाठररस को भोजन के समय उत्तेजित करके काफी तादाद 
में अन्नपाचन करने के लिए बाहर निकाल देता है और भोजन में प्यास कम 
लगती है। भोजन के बिलकुल प्रथम पानी पीना ठीक नहीं, इससे भूख कम हो 
जाती है। भोजन के समय पानी जहाँ तक हो सके न पीना चाहिए। भोजन के 
समय पानी पीने की बुरी आदत केवल सहुप्यो में पाई जाती है। इससे जठर 
रस ( ७७७७४० [४४०० ) पतला होकर उसकी पाचनशक्ति दुर्वळ हो जाती है और 
अन्न का पचन ठीक नहीं होता । इसके सिवा पानी आमाशय में पहुँचने के बाद 
आध घण्टे में ही नीचे आँतों में उतर जाता है, परन्तु अन्न का आमाशयिक पचन 
होने के लिए तीन घण्टे लगते हैं । इसलिए यदि अन्न के साथ पानी का भी सेवन 
किया जाय तो अन्न भी पानी के साथ जल्दी अपाचित अवस्था में आँतों में 
उतरता है । 

भोजन के समय की प्यास प्रायः झूठी होती है। इसके कारण भोजन के समय 
यानी पीने का चिर अभ्यास, भोजन में मिच-मसाले की अधिकता और बिना 
चबाए जल्दी-जल्दी भोजन करने की आदतें हैं। ग्रास को पानी के साथ गले के 
नीचे उतार देने से सुख की लार, जिसमें भोजन पचाने की ताकत होती है, उचित 
परिमाण में अन्न के साथ नहीं मिलती और जो कुछ मिलती है पानी के साथ 
पतली होकर निकम्मी हो जाती है। इसलिए यदि भोजन में मिच-मसाले ज्यादा 
न हों तथा भोजन चबा-चबाकर खाया जाय तो भोजन के समय प्यास माल्स 
न होगी । भोजन के साथ पानी न पीने का और एक कारण यह है कि भोज्य-दरन्य 


१. भुक्तस्यादौ जलं पीतम्चिसादं कृशांगताम्‌ । 
अंते करोति स्थूलल्वमूः्वंमामाशयात्‌ कफम्‌ ॥ 
मध्ये मध्यांगतां साम्यं धातूनां जरणं सुखम्‌ ॥ वाग्भट ॥ 


२. Man isthe only animal who eats and drinks at the same time, 
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सामान्यतः उष्ण होते हैं और उष्ण पदार्थों के साथ ठण्डा पानी पीना दाँतों के 
लिए हानिकारक है । 

भोजन के समय यदि पानी पीना हो तो थोड़ा-थोड़ा पानी पी सकते हैं। 
इससे भोजन में रुचि आती है और अन्न पचाने में सहायता होती हे । 

भोजन करने के बाद अन्नपचन होने के पहिले पानी पीने से वही परिणाम 
होता है जो कि भोजन के बीच में पीने से होता है। 

हमेशा भोजन करने के २-३ घण्टे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि आमा- 
शयिक पचन होने के लिए ३ घण्टे की अवधि लगती है । | 

संक्षेप में जिस समय प्यास मालम हो उस समय पानी का सेवन 
जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्यास शरीर की भीतरी आवश्यकता की निदर्शक 
हे, लेकिन एक समय बहुत पानी पीना ठीक नहीं, थोड़े पानी का सेवन बहुत 
बार कर ना स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकारक है । 


> वस्त्र-प्रावरण 


वास्तव में मनुष्यों को कपड़ों की नितान्त आवश्यकता नहीं होती। पशु- - र 
पत्तियों की तरह मनुष्य निर्व रह सकते हैं। उनको न सर्दी दिक कर सकती | 

» न गर्मी, न वर्षा। क्योंकि त्वचा के नीचे की चरबी ऊपर के बालों के साथ 
सर्दी, गमी और वर्षा से शरीर को बहुत कुछ बचा सकती है। वरू-प्रावरणो का 
सम्बन्ध मानवी सभ्यता के साथ निगडित हे । सौन्दर्यं बढ़ाना, शारीरिक दोषों 
को छिपाना, वर्ण, पंथ, जाति, धर्म, प्रांतीयता, राष्ट्रीयता को दर्शाना, अधिकार या 
पद सूचित करना, दूसरों पर रोब गाँठना इत्यादि अनेक कार्मो के लिए सभ्य 
, मनुष्य अनेक प्रकारों के और फैशन के कपड़े पहना करते हैं। सहस्नावधि वर्षों 
के अभ्यास के कारण शारीरिक रक्षा की दृष्टि से तथा सभ्यता के कारण कि यारो हि तया सम्यता के कारण सामा 


(१ 


२. प्रक्षाल्येदद्धिरास्यं भुञ्जानस्य मुहुमुहु: । 
विशुद्धरसने तस्मै रोचतैन्नमपूर्ववत्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
भोजनांते विषे वारि जीर्णे वारि बलप्रदम्‌ । 
जीवनं जीविनां जीवो जगत्सर्व तु तन्मयम्‌॥ 


५ 


~ 


Dt 
\ 


अत्यम्बुपानान्न विपच्यतेन्नं निरबुपानाञ्च स एवे दोषः । 
तस्मान्नरो ` वह्विविवर्धेनायः मुहुसुहुरवारि पिबेदभूरि ॥ भावप्रकाश ॥ 


नातोत्यन्तनिषेधेन कदाचिद्वारि वार्यते ।. छ शा ह) 
| 
| 
| 
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जिक दृष्टि से वस्त्र प्रांवरणों का उपयोग. एक आवश्यकता सी हो गयी है। अब 
कोई मनुष्य निर्वत्र नहीं रह सकता। अतः स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से उनका 
उपयोग कैसे करना चाहिए, इस विषय का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना आव- 
श्यक है। स्वास्थ्य रक्षा में कपड़ों का मुख्य उपयोग सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप 
इत्यादि से शरीर का बचाव करने के लिए होता है और बचाव की यह शक्ति 
वर्खौं की योनि, रंगत, बनावट इत्यादि पर निर्भर होती है । 


वस्ज योनिः--कपडे बनाने के लिए रूई, सन, जूट इस्यादि वानस्पतिक 
और रेशस, ऊन; पर, चमड़ा ये प्राणिज पदार्थ काम में लाये जाते हैं। आजकल 
विज्ञान की प्रगति के कारण संश्लिष्ट तन्तुआं ( 99९० १0४७ ) से तथा अन्य 
कृत्रिम द्वव्यों से बनाये हुए वर्खो का भी उपयोग प्रावरणों के लिए होने लगा 
है । वखदव्यो में रूई, रेशम और ऊन ये ही मुख्य होते हैं । 


ऊन--यह मेड, बकरी आदि का रोयाँ है। ऊन में कुछ चरवी होती है तथा 
ऊनी कपड़ों के छिद्रों में बहुत कुछ हवा रहती है। चरबी तथा हवा उष्णता 
का संवहन नहीं करती, इसलिए सर्दी में ऊनी कपड़ों का प्रयोग करना अच्छा 
है। ऊन में दोष ये हैं कि वह मोटी और खरदरी होने से खचा में चुभती है 
और कभी-कभी त्वचा में प्रकोप उत्पन्न करती है। उसमें जलशोषक गुण होने से 
बह पसीने को शोष लेती है और उससे उसका प्रकोपक दोष ओर भी बढ जाता है। 
इसके अतिरिक्त वह मटमेले रंग की होने के कारण काफी मेळ इकट्ठा होने के पश्चात्‌ 
उसकी सफाई की ओर ध्यान आकर्षित होता है। इसलिए ऊनी कपड़ों का प्रयोगा 
जहाँ तक हो सके त्वचा के निकट न करना ,चाहिए। जाड़ों में जब ऊनी कपड़ों 
की आवश्यकता होती है तब त्वचा के निकट सूती कपड़ा और ऊपर ऊनी कपड़ा 
पहना जावे । शाल, पट्टू, फलालीन ( फ्लालेन ), फेल्ट, अळपाका ये ऊनी कपड़ों 
के प्रकार हैं । 


रेशम-झुळायम होने से त्वचा के लिए उसका स्पर्श सुखकर होता है । यह 
उष्णता का अवाहक और पसीने को ,सोखनेवाला है। इसलिए त्वचा के निकट. 
इसका उपयोग कर सकते हैं और गर्मियों में सुखकर होता है। 

रूई--औरों की ,अपेक्षा उष्णता की ,वाहक होने के कारण बाह्य सर्दी या गमी 
त्वचा तक पहुँच जाती है : पसीने को भी:वह, अच्छी तरह नहीं सोख सकती ॥ 


TE TRI का तय 


१. त्वक्फछक्रिमिरोमाणि वजयीनिः ॥ अमरकोष ॥ 
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परन्तु रूई का कपडा सस्ता, मजबूत और टिकाऊ होता है तथा घोनेसे वह 
सिकुड़ता नहीं । इसलिए साधारण जनता में उसी का प्रचार अंधिक हे। 

चमड़ा-इसकी वनावट बड़ी घनी होती है और उसमें कोई छिद नहीं होते। 
इसलिए यह बड़ा गरम होता है तथा पसीने को बाहर नहीं जाने देता। भींगने 
पर यह कड़ा हो जाता है । इसका मुख्य उपयोग पादत्राणों के लिए होता है। 

वस्घरंग--रंगीन कपड़ों में उष्णता की किरणें सोखने की शक्ति होती 

है। काले कपड़ों में यह शक्ति सबसे अधिक होती है, और रंगों के कपड़ों मे 
मध्यम होती है तथा श्वेत में सबसे कम होती है । भारतवर्ष जैसे उष्ण देश में 
इसलिए काले कपड़ों की' अपेक्षा और रंगों के या श्वेत कपड़े पहनना ही अच्छा 
है। यह नियम बाह्य वर्ख्रो के लिए है । अन्तर्वस्रों ( १९-९० ) क्के लिए यह 
नियम लागू नहीं, क्योंकि उनका सम्बन्ध धूप के साथ नहीं होता । 


वस्रों की बनावट--वख्र कई प्रकार के होते हैं । कुछ हलके और कुछ 


भारी होते हैं । कुछ पतले जालीदार, कुछ गुञ्जान बिने हुए और कुछ रोएँदार 
( फूले हुए ) होते हैं। जाडो में सर्दी से रक्षा करने की दृष्टि से एक भारी ओर 


मोटे कपड़े की अपेक्षा दो हलके कपड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो - 


हवा रहती है वह उष्णता की अवाहक होने के कारण भीतर :की उष्णता को 

बाहर और बाहर की सर्दी को भीतर नहीं जाने देती। पतले और जालीदार 

कपड़े गर्मियों में अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें से पसीना उड़ सकता है। हलुका 

रेडा हुआ कपड़ा युञ्जान विने कपड़े से भी सदी में शरीर की अधिक रक्षा कर 

सकता है, क्योंकि उसके छिर्द्रो में हवा रहती है और हवा उष्णता की अवाहक 

हे इसी कारण से सूती मिल के कपड़े की अपेक्षा खद्दर सर्दी में अधिक काम 
ती है। ३ 


| वस्थो की स्वच्छता--त्वचा के समान वस्न भी घूलि, घूआँ, पसीना तथा 
सुखनासादि से उत्सर्गित और बाह्य वातावरण में उपस्थित होनेवाले जीवाणुओं 
से निरन्तर खराब होते रहते हैं। अतः समय समय पर उनकी सफाई करना 


_बहुत आवश्यक होता हे । धूलि, धूआँ ओर पसीना जजान. ह पलना इनसे खराब हुए कपड़े पानी खराब हुए कपड़े पानी 


१. भारतवर्ष में काला रंग अशुभ माना जाता है। रवबेत, गेरुआ, भगवा, कषाय, 
श्त्यादि रंग के कपड़े प्रशस्त माने जाते हैं :--जुअं च सुखदं वस्न शोतातपनिवारणम्‌ । न 
ह चवा सीतं थुकक्‍्लवस् च धारयेत्‌ ॥ मेध्यं सुशोतं पित्तषतं काषायं वक्नमुच्यते । तद्धा- 
रयेद्वमकाले काषायं वखमुत्तमम्‌ ॥ क्षेम कुतूहल ॥ > 
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“में अच्छी तरह धोने से शुद्ध हो जाते हैं । जीवाणुओं से दूषित कपडे उबछते पानी 
- आधे घण्टे तक सिंगोने से तथा देर तक धूप में सुखाने 'से शुद्ध हो जाते हैं। 


रूमाल, तौलिया आदि सुखनासादि से संबन्ध रखनेवाले कपड़ों को उबळते पानी 
में थोड़ी देर रख कर फिर स्वच्छ जल से प्रतिदिन धोना चाहिए। बनियान 


.€ गंजी ), कुरता, कमीज, धोती, पाजामा, लंगोट, मोजे, पलंग की चादुर) तकिया 


का गिळाफ इत्यादि त्वचा के निकट रहनेवाळे कपडे ऋतु के अनुसार प्रतिदिन या 
दूसरे तीसरे दिन अवश्य घोने चाहिएँ । कोट, अँगरखा तथा अन्य बाह्य वख जो 
बहुत देर तक नहीं पहिने जाते और त्वचा के निकट नहीं होते उनको एक या दो 
सप्ताह में अवश्य धोना चाहिए । दरी, कालीन, तकिया, गद्दा इत्यादि न धुळनेवाले 
बिछोने के कपड़ों के ऊपर सफेद गिलाफ या चादर बिछानी चाहिए । तथा लिहाफ 
कम्बल इत्यादि ओढ्ने के कपड़ों के नीचे भी एक सफेद चादर लगानी चाहिए । 
वंसे ही जाडो सें पहनने के रूईदार कपड़ों के नीचे बनियान, कुरती इत्यादि 
रखना चाहिए। इससे ये कपड़े गंदे नहीं होते । भीतर लगाये हुए कपड़ों को 
समय समय पर बदुलना और धोना चाहिए। प्रतिदिन ओढ्ने, बिछाने आदि के 
कपड़े, जो धोये नहीं जाते, दो घण्टे के लिए धूप में फेलाने चाहिए, ताकि वे दुर्ग 
ओर जीवाणु से रहित हो जावें । कपड़े धोने का काम घर पर अपने आप साबुन से 
कर सकते हैं या धोबी के द्वारा कर सकते हैं । इनमें से अपने आप धोने का काम 
अर्थ और आरोग्य की दृष्टि से लाभदायक होता है। उपर्युक्त नियर्मो के अतिरिक्त 
वरो की स्वच्छुता में इस नियम पर भी बहुत ध्यान देना आवश्यक हे कि दूसरों 


-से प्रयुक्त, वख्र बिना धोये कदापि अपने काम में न छाए जाय । यह नियम गजी, 


रूमाल, अँगोछा, रँगोट, धोती, पलंग की चादर, इत्यादि त्वचा के निकट रहनेवाले 
कपड़ों के संबन्ध में बहुत महत्त्व का है। अपना कपड़ा सलिन होने पर भी कुछ 
.काळ तक व्यवहार सें लाने से कोई नयी व्याधि उत्पन्न होने की संभावना नहों 
होती । परन्तु दूसरों का बरता हुआ वस्त्र बिना घोये काम में लाने से सोजाख, 
“चेचक, दाद, खुजली इत्यादि छूताछूत के रोग उत्पन्न होने का डर रहता है। 


धोवी और कपड़े-धोबी के द्वारा कपड़ों की सफाई करने में वेसी कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती। सभी देशों में कपड़ों की घुलाई धोबी के द्वारा ही 


१. कदापि न जनेः सद्धिधोर्य मलिनमम्वरम्‌ ॥ भावप्रकाश ॥ 
नैव चान्येन विधृतं वस्नं पुष्पमुपानहो ॥ अष्टांगसंग्रह ॥ 
उपानहौ च वासश्च धृतमन्येने धारयेत्‌ ॥ मनु ॥ 
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होती है। परन्तु भारतवर्ष में धोबी जिस प्रकार से धुलाई करते हैं उसको 
देखकर यह कहना पड़ता है कि उनके द्वारा कपड़ों की र धुलाई करने में अर्थ 
और आरोग्य की हानि होने की बहुत संभावना है । अर्थ की हानि इसलिए 
होती है कि वे तख्तों पर कपड़ों को बहुत पीट-पीटकर, सफाई के लिए क्षारों का 
प्रयोग कर तथा केंटीली जमीन पर कपड़ों को सुखाकर उनका बहुत जल्दी 
सत्यानाश कर देते हैं। स्वास्थ्य की हानि इसलिए होती है कि उनके द्वारा 
मसूरिका, खुजली ( 00:75 उ! ) दाद इत्यादि छुताछूत के रोग हो जाते ह । 
इसके कई कारण हैं। वे अकसर औरों के कपडे पहना करते हैं; गन्दे और मेले 
कपड़, जिनमें छूत के रोगियों के कपड़े भी हो सकते हैं, साफ कपड़ों के साथ 
रक्खा करते हैं; ऐसे गन्दे तालाब सें कपडे धोते हैं जिसमें मोरी, परनाले खुलते 
हैं, लोग आबदस्त लेते हैं और गाय-सेंस लोटती हैं तथा ऐसे स्थानों में कपड़ों 
को सुखाते हैं जो मल मूत्रादि से दूषित रहते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके 
कपड़े, कम से कम त्वचा के निकट रहनेवाले, धोबी को न दिए जायें। यदि 
देना हो तो पहनने से पहले घर में स्वच्छु जल में उनको सिंगो कर धूप में 
सुखाया जाय। जो त्वचा के निकट नहीं होते तथा बहुत देर तक पहने नहीं 
जाते उनको धोबी के पास देने में उतनी आपत्ति नहीं की जा सकती । 


कपड़े केसे होने चाहिएँ--शरीर पर पहनने वाले कपड़ों में निम्न साधारण 
गुण होने चाहिएँ। कपड़े हलके हों, जिससे जिस अंग पर घे पहने जाते हैं उस पर 
उनका बोझ न पड़े। कपड़े ऐसे हों कि त्वचा के कार्य में किसी प्रकार की बाधा 
न पैदा कर सकें। अर्थात्‌ कपड़े पसीने को सोखने वाले हों ओर ऐसे बिने और 
बने हों कि पसीना उड़ सके । कपड़े ढीले हों जिससे शरीर का कोई अंग न भिचेः 
तथा कायं में बाधा न हो सके | कपड़े तंग होने से रक्तसंचार, श्वसन, पचन 
इत्यादि काय सुचारू रूप से नहीं हो सकते । त्वचा के निकटवर्ति कपडे जहाँ 
तक हो सके सफेद हों; यदि रंगीन हों तो वे पक्के रंग के होने चाहिएँ । वनस्पतिज 
रंगों से शरीर को हानि नहीं पहुँच सकती, परंतु रासायनिक रंगों से, जिनमें 
प्रायः संखिया ( 47५९/० ) होता है, शरीर को हानि पहुँचती है । कपड़े ऐसे हों 
कि जो चलने फिरने के काम करने में किसी प्रकार की रुक्रावट न डाळे । कपड़े 


ऐसी चीज के बने हों और इस तरह से सिले हों कि आवश्यकता पड़ने पर आसानी 


से धुल सकें। बच्चों के कपड़ों सें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 
उनका वधन होने से शरीर चन्द्रकला के समान बढ़ता रहता है। अब इसके बाद 
शरीर के मुख्य-मुख्य अंगों के कपड़ों का विचार संक्षेप में दिया जाता है। 


स्वस्थवृत्त-वस्थप्रावरण २०३ 


शिरोवस्त्र --धूप, वर्षा, सदी और आघात से बचने के लिए किसी न 
किसी प्रकार का वस्त्र शिर पर धारण किया जाता है। शिरवख इतना हलका नः 
हो कि जो हवा के जोर से उड़ जावे; न इतना भारी हो कि सिर पर बोझ सा 
मालूम पड़े । इसके अतिरिक्त उससे शिर के रक्त परिश्रमण में बाधा न होनी 
चाहिए तथा सिर पर थोड़ी हवा लगनी चाहिए । भारतवर्ष में भाँति-भाँति के 
शिरोवस्त्र पहने जाते हैं, परंतु प्रत्येक में कुछ न कुछ दोष होता हे । उपर्युक्त गुण-- 
विशिष्ट केवळ शोळा टोपी या दोपछड़ी टोपी ( 700778 ८१) ) होती है । शोलाः 
टोपी शोला नामक एक भारतीय वृक्ष से बनायी जाती है। यह बहत हलकी 
होती है; शिर को हवा लगती रहती है; आँखों को, शिर को और गुद्दी को धूप से 
बचाती है और वर्षा से भी रक्षा करती है। दोपहर में इसका उपयोग और सुबह 
शाम दोपलड़ी का उपयोग करना ठीक है। शिर वस्त्र के समान छुतरी का भी 
उपयोग होता है। 


सध्य शरीर के वसख--मध्य शरीर में ग्रीवा और कमर दो महत्व के अंग 

हैं। ग्रीवा में स्वर यन्त्र, कंठनाली, अन्नप्रणाली, अवटुकाग्रंथि (7:०4), मस्तिष्क 
की रक्तवाहिनियाँ तथा नाड़ियाँ होती हैं। ग्रीवा के ऊपर दबाव पड़ने से इन 
अंगों का काय ठीक न होकर स्वास्थ्य बिगड़ जावेगा। इसलिए तंग गले का कोट,. 
कुर्ता, कमीज और तंग तथा सख्त कौळर, नेकटाय इनका उपयोग कदापि न करना 
चाहिए। खुले गले के, पोलो या चौड़े कोलर के कमीज तथा कोट स्वास्थ्य की 
इष्टि से अच्छे होते हैं। कमर के नीचे धोती, पाजामा, निकर का उपयोग किया 
जा सकता है । इनके उपयोग के समय कमर को बहुत कसना न चाहिए । अधिक 
कसने से आन्त्रादि उद्रस्थ अंगों के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती हे । पतलून 
या निकर के लिये ब्रेसेस अच्छी होती हैं जो कंधों के ऊपर रहती हैं । 


१. भारतवर्षं में उष्ण प्रदेश होने के कारण धूप से शिर की.रक्षा करना यह शिरोवल का 
मुख्य उपयोग माना जाता है। इसी दृष्टि से शिरोवर के लिए संस्कृत में उष्णीष ( उष्ण- 
मीषते हिनस्ति) शब्द का प्रयोग होता है। यह शिरोबस्न भारी न होना चाहिए क्यों कि 
शिर से भारवहन का निषेध किया गया है--न भारं शिरसा वहेत्‌ ॥ शिरोवस्न तंग होने 
से शिर के रक्तश्रमण में बाधा उत्पन्न होती है तथा शिर पर हवा नहीं लगती । इससे 
शिर में गरमी अधिक मालूम होने लगती है और शिरोवस्न का मुख्य उद्देश्य ही व्यर्थ होः 
जाता है । इसलिए उष्णीष तंग न होना चादिए--पवित्रं केश्यसुष्णीष वातातपरजोपहस्‌। | 
वर्षांनिलरजो घमैहिमादीनां निवारणम्‌ । वण्ये चक्षुष्यमौजस्यं शंकरं छत्रधारणस्‌ ॥सुश्षतत ॥ 

# 
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पादन्नाण*--परों के लिए मोजे और जूते पहने जाते हैं। गरमियों में मोजों 
“की कोई आवश्यकता नहीं होती । जहां तक हो सके सूती मोजे पहनने चाहिएँ । 
मोजे लंबे और छोटे दो प्रकार के होते हें । छोटे मोजे घोती या पाजासे के साथ 
'और लंबे मोजे निकर के साथ पहनने चाहिएँ । मोजे तंग न होने चाहिएँ तथा 
'उनको बाँधने के बंध भी तंग न होने चाहिएँ। इनके तंग होने से रक्त का बहाव 
“ठीक न होकर पेरों की सिराएँ ( ९००५९ ४९5 ) गँठीली हो सकती हैं । 
शिरवस्त्र की भांति जूते भी भांति-भांति के होते हैं। उत्तम जूता वह होता 
है जो पेर की आकृति के अनुसार होता है, याने पंजा चौड़ा, पंजे के अन्दर का 
भाग सीधा और बाहर का भाग गोलाई लिए हुए चौडा होता है। पंजा इतना 
चौड़ा और जूता इतना लंबा होना चाहिए कि उसमें पैर की अंगुलियाँ भलीभांति 
गति कर सकें। उसका तळुआ कुछ छचकीला और उसका चमडा सुलायम 
होना चाहिए। तंग और नोकदार जूतों से अंगुलियाँ कसकर एक दूसरे के ऊपर 
चढ़ जाती हैं तथा टेढ़ी होती हैं। जहाँ ज्यादा दवाव पड़ जाता है वहाँ पर घटे 
'पड़ जाते हैं और अंगुलियों के बीच में उकोता का रोग हो जाता है। बच्चों के 
जूते अधिक ढीले रखने चाहिएँ, क्योंकि वर्धन काल होने से उनके पेर अधिक 
बढते हैं तथा हड्याँ मुलायम होने के कारण उनके पेरों में तंग जूतों से अधिक 
खराबी हो सकती है । चमड़ा बड़ा गरम होता है, इसलिए गर्मियों में पूरे चमड़े 
कका जूता अच्छा नहीं होता । आजकल जो विविध प्रकार की चट्ियाँ ( 880095 ) 
मिळती हें उनको या कंनवस के जूतों को,ऊनी मोजों के साथ पहनने में कोई हर्ज 
नहीं । जहाँ मच्छुरों का उपद्रव अधिक रहता है वहाँ पर रूम्बे मोजे पहनना 
अच्छा है। 
धूम्रपान 
__ स्तास्थ्यरत्ता की दृष्टि से धूम्रपान बिलकुल अनावश्यक हे । == ठत धूञजपान विलकुळ अनावश्यक है। इसके सेवन से 
१. पादरोगह्रं वृष्यम।युष्यं चक्षुषे हितम्‌ । 
_सुखमचारगोजस्यं सदापादत्रधारणम्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
सक नित्यकर्मो में किया गया है। इसका एक कारण यह 
है कि धूम्रपान निर नागकेशर, खस, चन्दन, जटामांसी, अयुरु इत्यादि केवल सुगन्धी 
करने के लिये आदेश दिया है । अकाल सेवन और 
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सिवा हानि के कुछ लाभ नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि इसमें गाँजा 
और शुडाखू या अन्य प्रकार की तमाखू ही हुक्का, चिलम, पाइप ( 2202 ), चुरूट, 
सिगार, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि के द्वारा सेवन की जाती है। तमाखू खाने सेः 
जो जो दुष्परिणाम शरीर पर होते हैं ( एष्ट १७० ) वे सब तमाखू पीने से भी होते 
हैं। उनके अतिरिक्त तमाखू पीने से उसका धुआँ गले और श्वसनसंस्थान में 
चिरकालीनशोथ पेदा करके बहरापन, सूखी या गीली खाँसी, कंठ स्वर की विकृति; 
श्वास इत्यादि विकार पैदा करता है। कभी-कभी कर्कट ( 07००९ ) रोग भी हो 
जाता हे । इसलिए धूम्रपान का सेवन न करना ही अच्छा है। तथापि आजकल 
बहुत लोग सभ्यता की भ्रामक कल्पना के पोछे पड़्कर इसको अपनाते हैं । 
धूम्रपान करना हो तो निम्न बातों पर ध्यान देकर करना चाहिए । इससे शरीर 
को अल्प हानि होने की संभावना होगी। 
बीस साळ की आयु के पहले धूम्रपान न किया जाय । भोजन के पश्चात्‌ तुरन्त: 
धूम्रपान न करके आधे घण्टे के पश्चात्‌ किया जाय। हुक्के के द्वारा धूम्रपान करना 
कम हानिकारक होता हे, क्योंकि तमाखू का घूआँ पानी में से आने के कारण 
उसका विषेलापन कुछ कम हो जाता है। हुक्के का पानी सुबह शाम बदलना 
चाहिए । एक ही हुक्के से अनेक लोग धूम्रपान किया करते हैं, इसलिये प्रत्येक 
मनुष्य हुक्के की नली को मुँह न लगावे परन्तु बीच में हाथ रखकर पीवे या अपनी 
स्वतन्त्र नली के द्वारा पीवे। धूम्रपान दिन भर में दो वार से अधिक बार न किया 
जावे और वह भी भोजन के उपरान्त । प्रातःकाळ में कदापि धूम्रपान न किया 
जावे । जिन लोगों को असंख्य बार धूम्रपान करने की छत पड़ गयी है और जो 
उसको छोड़ नहीं सकते वे धूम्रपान के लिए सौम्य प्रकार की तमाखू का प्रयोग 
करें और धीरे-धीरे धूम्रपान की संख्या कम करने की कोशिश करें। 


नेत्ररक्षा 


पंच ज्ञानेन्द्रियों में नेत्र प्रधान हैं। उनके होने से संसार प्रकाशमय और 
जीवन सुखमय होता है और उनके नष्ट होने से संसार अंधकारमय और जीवन 
दुःखमय तथा परावलम्बी हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कतंच्य 


अतियोग का निषेध है-वाधियंमाःध्यमूकत्वं रक्तपित्तं शिरोञ्रमम्‌ । अकाले चातिपीतश्च 
धूमः कुर्यादुपद्रवान्‌ ॥ चरक ॥ आधुनिक धूम्रपान विषैला होने पर भी यदि उपयुक्त 
विधि के अनुसार सेवन किया जायं तो हानिकारक नहीं हो सकता--यथाविधि सेव्यमांनं | 
विषं संजायते5मृतम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
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होना चाहिए कि वह निम्न बातों पर ध्यान देकर अपनी आँखों का स्वास्थ्य 
'चिरन्तन रखने की कोशिश करे। 


प्रतिदिन सबेरै उठने पर तथा सोने से पहले ठण्डे जल से आँखों को साफ 
“धोना चाहिए। धूलि, मिट्टी, घुऔँ, तेज चीजों का धुआँ, आँधी, लू, कोयले के 
कण आँखों के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इनसे बचने की कोशिश करनी 
“चाहिए । आगगाडी ( रेल) में प्रवास करते समय खिड़की में से गान्त्र (एञ्जिन) के 
तरफ झाँकना न चाहिए। यदि कोयला, धूलि, भुनगा या इस प्रकार की अन्य चीज 
आँखों में चली जाय तो उस समय आँखों को मलना न चाहिए । मळने से आँखों 
'में बण हो जाया करते हैं और कभी-कभी उनसे आँखें नष्ट हो सकती हैं । इसलिए 
ऐसी दशा में प्रथम आँखों की पलकों को धीरे-धीरे झपकाना चाहिए । प्रायः 
-आँसुओं द्वारा वह चीज निकळ जावेगी । न निकले तो चुल्ल, में या आँख धोने 
की गिलास में पानी लेकर उसमें आँखें झपकाना चाहिए। उससे काम न बने 
तो सीधे नेत्र-चिकिस्सक के पास जाना चाहिए । जो लोग लोहे के खराद का 
'काम करते हैं उनकी आँखों में लोहे के कण चले जाते हें । उनको सीधे नेत्रवैद्य 
“के पास ही जाना अच्छा है। 
iE WORE NPs आर 
१. चक्षु: प्रधानं सर्वेषाभिन्द्रियाणां विदुर्बुधाः । घननीहारयुक्तानां ज्योतिपामिव 
भास्करः ॥ चक्षूरक्षायां सर्वकालं मनुष्येयेत्नः कतैब्यो जीनिते यावदिच्छा । न्वर्थो लोकोऽयं 
'तुल्यराविदिवानां पुंसामंधानां विद्यमानेऽपि वित्ते ॥ संदा च निषेवेत स्वस्थोऽपि नयनः 
प्रियः । आतपत्रं पदत्राणं विधिवद्दोपशोवनम्‌ ॥ सर्वंयेक्षेत नादित्यं न भारं शिरसा वहेत्‌ । 
नेक्षेत प्रततं सूक्ष्मदीप्तामेध्याग्रियाणि च॥ वाग्भट ॥ नाधीयादश्वमारूढो न वृक्ष न च 
इस्तिनम्‌। न नावं न खर नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः ॥ मनुस्मृति ॥ उष्णाभितप्तस्य जल- 
प्रवेशाद्‌ दूरेक्षणात्‌ स्वप्नविपर्ययाच्च । प्रसक्तसंरोदनशोककोपात्‌ शिरोभिधातादतिमैथु- 
-नाच्च ॥ स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच्च छर्देविधाताद्वमनातियोगात्‌ । बाप्पग्रहात्‌ सूक्ष्म- 
निरीक्षणाच्च नेत्रे निकारान्‌ जनयन्ति दोषाः ॥ प्रायेण सर्वे नयनामयास्ते भवंत्य- 
'भिष्यन्दनिमित्तमूलाः। तस्मादभिष्यन्दभुदीर्यमाणसुपाचरेदाशु हिताय धीमान्‌ ॥ अनारोग्य- 
मनायुष्यं चक्षुषोरुपघातक़्त्‌ । पादाभ्यामचुपानद्भयां सदा चंक्रमणं नृणाम्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
अभ्यंगः शीलितो मूध्नि सकलेन्द्रियतर्पणः । इष्टिपुष्टिकरो हन्ति शिरो मूभिगतान्‌ गदान्‌ ॥ 
पादाम्यंगस्तु सुस्थेयेनिद्रादृष्टिप्रसादकृत्‌ । पादसुष्ि्रमस्तम्भसंकोचस्फुटनप्रणुत्‌ ॥ योग- 
रत्नाकर ॥ अहितादशनात्‌ सदा निवृत्तिकंशभास्वच्चलसूक्ष्मवीक्षणाच्च । मुनिना निमिनोप- 
'दि्मेतत्‌ परमं रक्षणमीक्षणस्य पुंसाम्‌ ॥ वाग्भट ॥ 


Ph पढ्ने की पद्धति-आधुनिक काल में ज्ञान के सब साधन पुस्तकों, 


` 7 ॥ दूरीपर न दिखाई दे तो नेन्न वेद्य से परीक्षा करा के चश्मा लगाना चाहिए। 


अ स्वस्थवृत्त-नेत्ररक्षा २०७ 


। आसिकों और समाचार पत्रों में केन्द्रित हुए हैं । अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
| अत्येक व्यक्ति को इनको पढ़ना आवश्यक हो गया है। पढ़ने से आँखों पर अधिक 
जोर पड़ता है और यदि निम्न बातों पर ध्यान न दिया जाय तो आँखें खराब हो 
जाती हैं। इसलिए उनका उचित ध्यान रखकर पढ़ने का काम करना चाहिए । 
छु-सात साल की अवस्था के पहले बच्चों के पढ़ने पर अधिक जोर न देना 
चाहिए और उस समय मोटे मोटे अक्षरो से काम लेना चाहिए। आगे चलकर 

भी छोटे और बारीक अक्षर्रो में छुपी हुई पुस्तकें, समाचार पत्र इत्यादि न पढ़ने 
चाहिएँ। चलती हिळने-डुळनेवाली गाड़ियों में भी पढ़ना ठीक नहीं, क्‍योंकि पुस्तक 

और शरीर के हिलने से दृष्टि का स्थिर रहना असम्भव हो जाता है और पेशियों 

पर अत्यन्त जोर पड़ता है। वेसे ही चलचित्रप्टों को अधिक देखना भी हानि- 
कारक है। पढ़ते समय आँखों को थकान मालूम होने लगे तो थोड़ी देर के लिए 
पढ़ना छोड़कर खुले मेदान में जाकर दूर की चोजों को देखना चाहिए। पढ़ते 

। समय आसन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। शिर को नीचे को झुकाकर पढ़ना 
»... ठीक नहीं। पुस्तक आँखों से फूट सवाफूट दूरी पर होनी चाहिए। यदि इतनी 


पुस्तक आँखों के सामने रहनी चाहिए। पुस्तक नीचे होने से आँखों की पेशियों 
पर अधिक जोर पड़ता हे और वे जढ्ढी थक जाती हें । संक्षेप में सामने ढालू, 
मेज याने डेस्क पुस्तक रखने के लिए समतल मेज से अच्छा होता है। लेट कर, 
सुस्ती आने पर तथा थकावट मालूम होने पर पढ़ना अच्छा नहीं । इसका भी परि- 
णाम वही होता है । पढ़ते समय प्रकाश पीछे से या ऊपर से आना चाहिए या बाएँ 
हाथ की ओर से । सामने से प्रकाश आने पर आँखों पर चोंध पड़ती है । दाहिनी 
ओर से प्रकाश आने पर पुस्तक पर हाथ की परछाई पड़ेगी और ठीक-ठीक 
दिखाई नहीं देगा। बहुत चिकने और चमकदार कागाजों पर छपी हुई पुस्तकों 
को न पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आँखों पर चोंध पड़ कर वे खराब हो जाती 
है। पढ़ते समय उचित प्रकाश होना चाहिए। कम प्रकाश और अधिक ग्रकाश 
दोनों हानिकारक होते हैं । 


आँखों के कुछ रोग भी दृष्टि को बिगाड़ते हैं। विशेष करके आँखें आना | 
९ अभिष्यन्द्‌ ) ओर रोहे ( 77.०१०१ ) ये रोग हमेशा हुआ करते हैं ओर इनकी | 
शीघ्र और जमकर चिकित्सा न' करने से आँखों में अनेक उपद्रव उत्पन्न होकर 
दृष्टि खराब होने का डर रहता है । जो रोगी हैं, जो रोगनिवृत्त ( 007४०।९७:९ 


| 
। 
। 
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स्थिति में हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तथा जिनकी आँखें स्वभाव से ही: 


क १ ~ 
कमजोर हैं उनको कशीदा काढ़ना, बिनना, वारक छापे की पुस्तकों को पढ़ना तथा : 


आँखों पर अधिक जोर पड्नेवाले अन्य काम कदापि न करने चाहिए । न 
धूप; लू, सूय की किरणें, धूम्रपान, हीन भोजन आँखों को खराब करते हैं। 
इसलिए धूम्रपान न करना चाहिए या कम करना चाहिए, सूयं के तरफ, स्य के 
प्रतिबिम्ब के तरफ या किसी देदीप्यमान वस्तु के तरफ न ताकना चाहिए, आँखों 
और सिर को धूप और गरमी से बचाना चाहिए तथा पौष्टिक जीवतिक्तियुक्त. 
आहार सेवन करना चाहिए। दूर तक पेंदुक चलते समय पेरों में जूते पहनने 
चाहिएँ। सिर और परों के तलुवों में तेल मळने से सिर आँखों को बहुत 
लाभ होता है। 
निद्रा 
शरीर स्वास्थ्य के लिए उचित अन्न की जितनी आवश्यकता होती है, उतनी 
निद्रा की भी आवश्यकता होती है। निद्रा के समय शरीर के प्रत्येक अंग को 
अधिक से अधिक आराम मिलता है और उनकी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त 
शारीरिक और मानसिक परिश्रम के कारण शरीर के विविध अंगों को जो क्षति 
पहुँचती है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। निद्रा लेने की अवधि आयु, आरोग्य, 
आजीविका तथा अभ्यास (पृष्ठ ८९ की पाद टिप्पणी) पर न्यूनाधिक हुआ करती हे। 
निद्रा की अवधि--बचपन में, जब कि शरीर की बृद्धि होती हे, अधिक 
निद्रा की आवश्यकता रहती है। एक मास के वालक के लिए २१ घण्टे, छुः मास 
के बाळक के लिए १८ घण्टे, एक वर्ष के बालक के छिए ५५ भक्कम र वाक थिए घण चार वर्ष कई चार वर्ष के. 


१. देहं विश्रमते यस्मात्तस्मान्निद्रा प्रकीतिता। देहवृत्तो यथाऽऽहारस्तथास्वप्नं समासतः॥ 
आत्रेयसंहिता ॥ निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः काश्य वलाबलम्‌ ॥ चरक ॥ अहोरात्रे विभजते- 
सूयो मानुषदैविके। रात्रि: स्वमाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ॥ मचु॥ यथाकालमतो निद्रां- 
रात्री सेवेत सात्म्यतः॥ वाग्भट॥ प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌। प्रह्रद्दयं शयानो हि 
ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ दक्षस्मृति ॥ दिवास्वापं न कुवींत यतोऽसौ स्यात्कफावहः । यष्मवरज्येपु 
कालेषु दिवास्वापो निषिध्यते ॥ योगरत्नाकर ॥ ग्रीष्मे त्वादानरूक्षाणां वर्धमाने च मारते । 
रात्रीणां चातिसंक्षेपाददिवास्वमः प्रशस्यते॥ रात्रौ जागरणां रूक्षं स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा । अरूक्ष- 
मनमिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम्‌ ॥ चरक ॥ तस्मान्न जागृयाद्रात्रौ दिवास्वप्नं च वजेयेत्‌ । 
ज्ञात्वा दोषकरावेतौ बुधः स्वप्नं मितं चरेत्‌ ॥ सुथुत॥ कालानतिक्रमेण सात्म्यतो यामद्वयं त्रयं 

वा निशि निद्रां भजेत्‌ ॥ अरुणदत्त ॥ 
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बालक के लिए १२ घण्टे और बारह वर्ष के बालक के लिए १० घण्टे नींद की 
आवश्यकता होती है। जवानी में नींद की अवधि छुः से आठ घण्टे की होनी “ 
चाहिए। शारीरिक श्रम करनेवालों को अधिक नींद की आवश्यकता होती है । 
मानसिक श्रम करनेवालों को उससे भी अधिक नींद की आवश्यकता होती है। 
रोगियों, दुर्वेलो और रोगनिवृत्तो को भी अधिक नींद लेनी चाहिए । 


निद्रा का काल--नींद के लिए उचित समय रात्रि का होता है, क्योंकि 
रात इसी काम के लिए होती है। रात में नींद के लिए सर्वोत्तम काळ ९ या १० से 
यातः चार या पाँच बजे तक होता है। रात में सोने के लिए विलम्ब करना अच्छा 
नहीं, जल्दी ही सोना उचित है। रात को भोजन करते ही न सोना चाहिए, कम 
से कम एक घण्टा पीछे सोना चाहिए। दोपहर में भोजन के बाद सोना अच्छा 
नहीं, केवल थोड़ी देर आराम कुर्सी पर या शय्या पर आराम करना चाहिए। 
ग्रीष्म ऋतु में भोजन के उपरान्त जरा सुस्ती आ जाती है। उस समय आराम 
कुर्सी पर या शय्या पर थोड़ी देर झपकी लेने में कोई हजे नहीं । जिन लोगों को 
अपने व्यवसाय के कारण रात में जागरण होता है उनको दिन में नींद लेने में कोई 
आपत्ति नहीं है परन्तु जहाँ तक हो सके भोजन के पूर्व नींद लेनी चाहिए । 


सेज घर (Bed room )~यह हवादार होना चाहिए परन्तु हवा का झोका | 
सीधा शरीर पर ( प्रृष्ठ १५) न लगे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए । वह 
साफ-सुथरा और निर्मल होना चाहिए । उसमें आड़-कबाड़ न होना चाहिए । दिन _ 
में सू का प्रकाश भी उसमें आना चाहिए । इस दृष्टि से सोने के लिए सबसे उत्तम 
स्थान बरामदा, बारजा या ओसारा ही है। सर्दी ज्यादा होने पर पदें टाँग कर 
उसको काम में ला सकते हैं। रात में मशहरी लगाना भी अच्छा है। इससे 
मच्छुड़ों के दंश से तथा तजन्य रोगों से रक्षा हो जाती है। नींद में कपड़ा 
ओढ़कर मुँह बन्द न करना चाहिए। सर्दी से बचने के लिए शरीर पर जितना 
चाहे उतना कपड़ा ओढ़ सकते हैं । 


स्वास्थ्यरक्षक अभ्यास 


अब तक वर्णित विविध कर्म नेत्यिक होने के कारण प्रत्येक मनुष्य को इनको 
एक या अनेक बार काम में लाना पड़ता हे । मनुष्य जिस समय, जिस क्रम से 
और जिस पद्धति से कोई काम करता है उस समय, उस क्रम से और उस पद्धति 
से उस कामको करने का वह अभ्यस्त या आंदी बन जाता है, क्योंकि अभ्यास 
से आदत बना लेना मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जब एक बार कोई. 


१४ स्वा० 
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काम विशिष्ट समय पर विशिष्ट पद्धति से करने का मनुष्य आदी बन जाता हे तब 
वह काम उसी समय पर ओर उसी पद्धति से यन्त्र के समान आप से आप अल्प 
से अल्प शारीरिक और मानसिक प्रयत्न से हो जाया करता है। इसका तात्पर्य 
यह है कि अभ्यास एक प्रकार से स्वभाव बन जाता है और फिर उसको छोड़ना 
कठिन होता हे । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तब्य होता है कि वह अपने 
नित्यकर्मा के आचरण के सम्बन्ध में प्रारंभ से हा अच्छा अभ्याल रखने का 
प्रय्न करे । अच्छे अभ्यासौं में निग्न महत्व के हैं-- 

कालाभ्यास*--इसमें प्रत्येक कर्म उचित और नियत समय पर करना, 
प्रत्येक कर्म के लिए निर्धारित समय देना, तथा दो कर्मों के बीच में आवश्यक 
समय छोड़ना इत्यादि कर्मकालों का समावेश होता है । निस्य कर्मों में प्रातरुत्थान 
शौच, भोजन और निद्रा उचित समय पर करने के विषय हैं, स्नान, भोजन और 
निद्रा निर्धारित समय देने के विषय हैं ओर भोजन एवं स्नान भोजन एवं निद्रा, 
भोजन और व्यायाम, तथा जलपान और भोजन बीच में नियत समय 
छोड़कर करने के विषय हैं । 

शोचाभ्यास*--इसमें शरीर की अन्तर्बाह्य स्वच्छता के साथ संबन्ध 


रखनेवाले नित्य कर्मों का तथा शरीर से संबन्ध रखनेवाले वस्त्रपात्रादि की 
स्वच्छता का समावेश होता हे । सबेरे उठने के पश्चात्‌ मुख, नासा, नेत्रादि की 


१. आयुर्वेद में प्रत्येक कार्यं उचित समय पर करने के लिए कहा है । उचित काल 

पर निद्रा सेवन करनी चाहिए--स्वास्तीणंशयनं वेश्म सुखं कालस्तथोचितः। आनयत्यचिरां 
निद्राम्‌ ॥ चरक ॥ इसकी टीका में चक्रपाणिदत्त लिखते हें--कालस्तथोचितः । 
यस्मिन्‌ काले निद्रा पुरुपेगाभ्यस्ता सकालस्तस्योचितः। भोजन भी ठीक समय पर करने के 
लिए आदेश दिया है--काले सात्म्यं शुचि हितमश्नीयात्‌ ॥ वाग्भट ॥ कालभोजनमारोग्य- 
कराणाम्‌ ॥ 
२. स्वच्छता एक दैवी गुण है-तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति 
संपदं देवीमभिव तस्य भारत ॥ गीता ॥ आयुर्वेद में अन्तर्बाह स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर 
दिया गया है-जैसे धौतपादकराननः अइनीयात्‌ , मेध्यं पतितरमायुष्यमलक्ष्मीकरिनाशनम्‌ । 
पादयोम॑लमार्गाणां शौचाधानमभौक्ष्णशः ॥ चरक ॥ नौचरोमनखरमश्रुनिमेलांग्रिमलायन;ः ॥ 
वारभट ॥ स्मृति अर्थो में भी शौचाभ्यास का महत्व वर्णन किया है--क्लप्तकेशनखउमश्रु- 
दान्तः शुक्लाम्वरः शुचिः ॥ मनु ॥ दन्तानामप्यशौचं वसनमलिनतापादयोश्राष्यपूजा । 
निषनमुपनयेत्‌ केशवस्यापि लक्ष्मीम्‌ ॥ सुभाषित ॥ 
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स्वच्छता, मलोस्सजन के पश्चात्‌ गुह्यांगों तथा हाथ-परों की स्वच्छता, भोजन के 
पूव तथा पश्चात्‌ मुख-हस्तादि की स्वच्छता, वस्र प्रावरणों की तथा केश नखों की 
स्वच्छुता, दूसरों के वर्खा का अनुपयोग इत्यादि कमा में शोचाभ्यास की ओर 
अधिक ध्यान देना चाहिए । इतस्ततः पेखाना न फिरना, पेशाब न करना ओर न 
थूकना इनका भी समावेश इसी में .कर सकते हैं। मलमूत्र का वेग विधारण न 
करने का एक प्रयोजन अन्तःशुद्धता ही है । 

(३ ) सिताभ्यास'--इसमें प्रत्येक कायिक, वाचिक ओर मानसिक कर्मों 
-का अतियोग (95०९७ ) तथा अयोग न होने देना, उनको यथाशक्ति करना, 
सदेव सध्यमार्ग ( ७०१७॥ ०९३१ ) का अवलम्बन करना इत्यादि विषयों का 
समावेश होता है। मित्राभ्यास की दृष्टि से नित्य कर्मों में भोजन, व्यायाम, 
निद्रा, धूम्रपान, जागरण, मेथुन इत्यादि विषय महत्त्व के हैं। साधारणतया मनुष्य 
इन कर्मा में अतियोग करके जीवन का नाश करता है। इसलिए इनके सेवन में 
मिताभ्यास रखना चाहिए। 


( ४ ) हिताभ्यास*-- इसमें शरीर के लिए हितकर कर्मों का या विषयों 


१. व्यायामहास्यभाष्य।्बग्राम्यधर्मप्रजागरान्‌। 
नोतितानपि सेवेत बुद्धिमानतिमात्रया ॥ 
एत।नेवंविधाञ्रान्यान्योऽतिमात्रं निषेवते । 
गजं सिंह इवाकृष्य सहसा स विनदयति ॥ 
साहसं वजेयेत्‌ कम रक्षज्ञोवितमात्मनः॥ चरक ॥ 
देहवाक्चेतसां चेष्टा प्राक्श्रमाद्विनिवतेयेत्‌ । 
अवुयायात्प्रतिपदं सत्रधर्मपु मध्यमाम्‌ ॥ 

न पीडयेदिर्द्रियाणि न चेतान्यतिलालयेत्‌॥ वाग्भट ॥ 
नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चेक्ान्तमनइनतः 

न चातिस्वप्नशीलस्य जायो नेव चाजेन ॥ 
युक्ताहारबिहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु। 
थुक्तस्वप्नात्रत्रोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ गीता ॥ 
. आहाराचारचेटासु सुखार्थी प्रत्य चेह च । 

परं प्रयत्नमातिष्ठेद्‌ बुद्धिमान्‌ .हितसेवने ॥ 

नरो हिताहारविहार सेवी समीक्ष्यकारी £पयेषसक्तः। 
दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरो।ः ॥ 
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का सेवन और अहितकर कर्मा का या विषयों का वर्जन इनका समावेश होता 
है। नित्य कर्मा में काल, क्रम और मात्रा के अनुसार काम करना हितकर होता 
है, इसलिए हिताभ्यास में प्रत्येक कर्म अपने काल, क्रम और मात्रा के अनुसार 
करने का सम्बन्ध होता है। इनका विपर्यय अहितकर होता है। जेसे रात में , 
जागरण, दिन में निद्रा, शरीर के मल-मूत्रादि के आवेगों को रोकना, भोजन ठीक 
चर्वणन करके खाना, व्यायाम या स्नान के पश्चात्‌ तुरन्त भोजन या भोजन के 
पश्चात्‌ तुरन्तस्नान, व्यायाम या दौड़ना, सूचमाक्षरो की पुस्तकों को पर्याप्त प्रकाश न 
होने पर भी पढ़ना, सिर पर अति गरम पानी स्नान के समय डालना, भोजन के 
उपरान्त तुरन्त सोना, सिर पर चादर ओढ़कर सोना इत्यादि। हिताभ्यास में 
इनको वज्य करना चाहिए । 


7 
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5 4 कर्मसुखानुबन्धि सत्तं विधेयं विशदा च बुद्धिः । 
, चामे तएस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुपतन्ति रोगाः ॥ चरक ॥ 
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जञ विष विषमित्याहुबैह्मस्वं ( ऋण ) विषमुच्यते । विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ ॥ 
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चः र घ्याच 

तु अ 
कुलजता और प्राजननिकी 
( Heredity and Eugenics ) 


कुलजता और प्राजननिकी का वास्तव में नित्य नेमित्तिक स्वास्थ्य रक्षक 
रहन-सहन से जरा सा भी संवंध नहीं हे। तिस पर भी इन शास्त्रों का विवरण 
स्वस्थवृत्त में इसलिये आवश्यक होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्मोत्तर स्वास्थ्य 
की नीव उसके जन्म से बहुत पहले उसके माता-पिता तथा उनके पूर्वर्जा द्वारा 
डाळी जाती हे। यह नीव ढीली-ढाली होने पर जन्मोत्तर पूर्वोक्त नियमों का 
पालन करने पर भो स्वास्थ्य रूपी ग्रासाद्‌ मजबूत नहीं बना सकता और अकाल 
में ही धस जाता है। परन्तु यदि यह नीव मजबूत हो तो पूर्वोक्त नियमों के 
पालन से स्वास्थ्य प्रासाद बहुत मजबूत बनकर दीर्घजीवी होता है। स्वास्थ्य- 
ग्रासाद्‌ की नीव की मजबूती इन शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर ही हो सकती हे । 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इनका कामचलाऊ ज्ञान आवश्यक है। ये शास्त्र 
बहुत विशाळ, गंभीर तथा अभी तक बहुत अपूर्ण है । अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से 
इनके व्यवहारोपयोगी कुछ सिद्धान्तो का प्रारम्भिक ( £९०९३7 ) विवरण 
यहाँ दिया जाता हे । 

आरोग्य' और अर्थ तथा रोग और ऋण सें बहुत कुछ साम्यता है। जेसे, 
मनुष्य अपने माता-पिता के .तथा :उनके' पूर्वजों के धन एवं ऋण के आप से 
आप उत्तराधिकारी हो जाते हैं वैसे वे उनके आरोग्य एवं रोगों के भी। यह 
साम्यता यहाँ पर खतम नहीं होती । जेसे, मनुष्य अपने पेतृक धन को अस्वीकार 


कर सकता है, परन्तु ऋण को अस्वीकार) नहीं कर सकता, न ऋण देनेवाला 


१. आरोग्य एक प्रकार का बडा भारी अथ, ऐश्वयं या भाग्य माना जाता है-- 
कि भाग्यं देहवतामारोग्यम्‌॥ श्रीशंकराचाये ॥ आरोग्यं विद्वत्ता सज्जनमैत्री महाकुले जन्म । 
स्वाधीनता च पुंसां महदैश्वये विनाप्यर्थैः ९३४ 5 था, 

२. ऋण एक प्रकार का विष माना गया है जो पुत्रपौत्रादि को भी नष्ट करता है-- 
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उसको अस्वीकार करने देता है, वेसे ही मनुष्य अपने हुर्व्यवहार से पैतृक आरोग्य | 
को अस्वीकार कर सकता है, परन्तु पेतृक रोगों को अस्वीकार नहीं कर सकता, *- 
न रोगों के कारण उसको अस्वीकार करने देते हैं। इसलिये अपनी संतानों की | 
शुभकामना रखनेवारे प्रत्येक व्यक्ति का यह परस कतव्य है कि वह उनके ल्यि | 
आरोभ्यरूपी पेतूक धन इकट्ठा करके रक्खे और यदि यह न हो सके तो कम से 

कम उनको रोगरूपी पेतृक ऋण ,सें डुबोकर न छोड़े । 


कुलजता 


माता-पिता तथा उनके पूर्वजों के शारीरिक, मानसिक तथा नेतिक गुणो का - 
दोषों का, प्रवृत्तियों तथा अन्य विशेषताओं का उनके वंशाजों में जो न्यूनाधिक 
संचार होता है उसको कुल्जता कहते हैं। कुछ रोगों और शारीरिक व्यंगों की 
उत्पत्ति में कुलजता का सम्बन्ध होता है, यह सिद्ध हुआ हे इसलिये स्वास्थ्य- 
विज्ञान में उसका विवरण दिया जाता है । सामान्यतया 'यथा बीज तथाळ्ळूरः 
इस न्याय से स्वस्थ माता-पिता की प्रजा स्वस्थ और अस्वस्थ की अस्वस्थ हुभा 
करती हे । परन्तु कुलजता में सर्वसामान्य बातों का विचार न करके माता-पिता ॥ 
तथा उनके पूर्वजों की शारीरिकादि विशेषताओं का विचार होता हे । यहाँ पर । पे 
अस्वास्थ्यकर विशेषताओं का विचार अभिप्रेत है। इसलिये केवल उन रोगों | ' 
और व्यंगों ( 02]१०:०००४।००५ ) का ही यहाँ पर निर्देश किया जाता है जो ।- 
संचारी होतेहैं--राजयचमा, कुष्ठ, मधुमेह, वातरक्त (०००), कर्कट (02००९7), फिरंग, 
रक्त की परमनिपीडता ( 5४! 0000 ९३७7७ ) अपस्मार, अनूर्जता ( 429- 
979०5 ), विविध उन्माद, उद्विता, अव्यवस्थितचित्तता, नाड्यवसन्नता 
( Neurasthenia ), पागलपन, पक्षाघात, अपतन्त्रक, अश, स्थूलता, आमाशय । 
बण, शोणितातिपित्तता ( म९०॥॥।१ ), दमा, रंगान्धता, मोतियाबिंद, | 
अदूरदृष्टि (१०३% ), फटा होंठ, कटीतालु, अधिकांगुलिता ( Polyaactylism ) 
इत्यादि । इसका अर्थ यह होता है कि यदि माता या पिता या उनके पूर्वज ह. 
९. माता-पिता के तथा पूर्वजों के शुणावयुण सन्तति में संचारित होते हैं, यह कल्पना 


प्राचीनकाल से भारतवर्ष में रूढ है और इस संचारण को आदिवलप्रवृत्ति या कुलज 
प्रवृत्ति कहते ह~ संततिः झुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे । रघुवंश ॥ तत्र आदिवलप्रवृत्ता | 


क 


ये शुक्रशोणितदोषान्वयाः। ये चापि केचित्कुलजा विकारा । शुक्र हि दुष्टं सापत्यं सादर i ®` 
बाधते नरम्‌ । चरक ॥ कुलजा इति पिठृपितामहा[दिकार णोबुभूताः । चक्रपाणिदत्त ॥ कुलज्‌ 
को संचारी या अनुषंगी भी कहते हैं । 


पळ 
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इनमें से एक या अनेक रोगों या व्यंगों से पीडित हो तो उनकी प्रजा में किसी 
समय में ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं । 


कुछ ओपसर्गिक रोग कुलज हैं ऐसा माना जाता है। परन्तु वस्तुतः विचार 
किया जाय तो एक भो ओपसर्गिक कुल सिद्ध नहीं हुआ हैं। बीजकोषाओं के 
वणसूत्रों ( Chromosomes ) द्वारा संचालित होनेवाले रोग को कुलज कहते हैं 
ओर अव तक स्त्री या पुरुष के वर्णलरों द्वारा किसी भी उपसगंकारी जीवाणु का 
संचरण सिद्ध नहीं हुआ है। अब कुछ रोगों का संचरण का विवरण नीचे दिया 
जाता है-- 

फिरंग- यह रोग सहज (0०7९०४१!) होता है, कुलज नहीं । फिरङ्गी माता के 
रक्त में संचरण करनेवाला फिरंग का चक्रक्रीटाणु अपरा में ( ५०८० ) से गर्भ 
के शरीर में प्रवेश कर उसको उपसृष्ट ( [०९०९ ) करता है ।. 

राजयक्ष्मा, कुछ ये रोग कुलज नहीं । इनके होने के निम्न कारण हैं-( १ ) 
रोग प्रतिकार की मातापिताप्राप्त दुर्बलता । (२) मातापिताप्रा्त रोगानुकूल 
प्रबृत्ति ( 7९५१०५६०० ) (३) क्षयी के साथ या कुष्ठी के साथ घनिष्ठ संबन्ध 
होने के कारण उससृष्ट होने की अधिक संभावना । 

रंगांधता ( 0०।००८ ७०१०९३७ )--रंगांध पुरुष अपना रोग अपनी संतति में 
संक्रान्त नहीं कर सकता परन्तु अपनी सन्तति के आधे बच्चों में ( ७7३१ 
Children ) करता है । रंगाध खरी अपने सब पुत्रों में संक्रमण करती है परन्तु 
कन्याओं में नहीं कर सकती और फिर पुत्रों के आधे पुत्रों में और आधी कन्याओं 
में वह रोग संक्रान्त होता है । 


मानसिक रोग-निश्चित कुळजता हो नेवाले हंटिंगरन का लासक (Hutington’s 
Chores ) और प्रतिक्षिप्ताक्षेप अपस्मार ( ५००००५७ ९९7५५ ) ये दो रोग 
है। अनेक मानसिक रोगों का अन्वेषण करने पर यह मालूम हुआ है कि २९% 
रोगों में कुलजता होती है, ९% में परिस्थिति या पर्यावरण ( Environment) 
कारण होता है और ६२% रोगों में दोनों कारण होते हैं । इसका अर्थ यह है कि 
अधिकसंख्य मानसिक रोग कुलजता और परिस्थिति के मिश्र कारण से होते हैं । 

कुलजता का संचार--उच्च वनस्पति सृष्टि के समान उच्च प्राणि सृष्टि में संतान की 
परम्पर। जारी रखने के लिए बीज, उत्पन्न होते हैं । इनको बीजकोशाएँ ( ९९rmc€- 


१. विज्ञान द्वारा अझतः प्रस्थापित मनुष्य बीर्जो का स्वरूप और कुळजता की जो 
आधुनिक उपपत्ति ऊपर वर्णन की गयी है उसी के समान बीजों की और कुलजता की 
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]|ऽ ) कहते हैं। प्राणियों में जो पुरुष होते हैं उनकी बीज कोशाको शुक्रकीटाणु 
( Spermato20. ) और जो खी होते हैं उनकी कोशा को रजाणु ( 00७ ) कहते हैं। 
प्राणियों का शरीर अगणित अनेकविध कोशाओं से बना है। इन कोशाओं की 
न्यष्टियो (१००९०७ ) में रंग (वर्ण ) ग्राही दानेदार छोटी छोटी अनेक रेखाएँ 
होती हैं । इनको वर्णसुत्र ( Chromosomes ) कहते हें । प्रत्येक जाति में वर्णसूत्रों 
की संख्या भिन्न होती हैं। परन्तु एक जाति के सब प्राणियों में एक रहती है। 
मनुष्य जाति में इनकी संख्या ४८ है ओर ये २४ जोड़े में विभक्त होते हैं। यद्यपि 
ये वर्णसूत्र छोटे मोटे हो सकते हैं तथापि प्रत्येक जोड़े के दोनों वणसूत्र सब बातों 
में एक दूसरे के साथ ठीक मिलते-जुलते ( H००।०।०५००४ ) होते हैं । इनमें २३ जोडे 
(४६ वर्ण सूत्र) आकृति और परिमिति में समान होते हैं, इसलिए सामान्य या 
नियमित ( 07477 ०० ९४००) कहलाते हैं और इन्हीं से माता-पिता तथा 
पूर्वजों के गुणावगुर्णो ( 0०.०९५ ) का संवहन होता है। चौबीसै जोडेके 
दो वणंसूत्र प्रजा के लिंग का निर्णय करने के लिए आवश्यक गुणावगुणों का 
संवहन करते हैं। इसलिए लिंगकर वर्णसत्र ( Sex chromosomes ) कहलाते हे | 
स्त्रियों के शरीर के लिंगकर वर्णसूत्र दोनों मोटे ओर समान होते हें। इनको क्र 
( 2 ) वर्ण सूत्र कहते हैं । पुरुषों के शरीर के लिंगकर वर्णसूत्र समान नहीं होते । 
एक खत्री लिंगकर वणसूत्र के समान मोटा अर्थात्‌ क्ष वणंसूत्र होता है और दूसरा 
छोटा होता है। उसको य ( ४ ) वर्णसूत्र कहते हैं। 
जब शरीर में बीजकोषाएं बनती हैं तब उनमें प्रत्येक जोड़े का एक वर्णसूत्र 
आता है अर्थात्‌ वह आधे ( २४ ) वर्णसूत्रों की होती हें । खिर्यो में प्रत्येक जोड़े के 
दोनों वर्णसूत्र समान होने के कारण उनके सब रजाणु समान होते हैं और त होत क कारण उनके सब रणाशु समान होते हैं और उनमे 
कल्पना प्राचीन आयुर्वेद के ग्रन्थों में मिलती है। चरक संहिता के शारोर स्थान में गर्भ 
व्याकरण के विवरण में इसका बहुत कुछ विचार किया गया है--यस्य यस्य झज्ञावयवस्य 
बीजे वीजभाग उपतप्तो भवति, तस्य तस्याङ्गावयस्य विकृतिरुपजायते । इसकी टीका में 
चक्रपाणिदत्त लिखते हैं--बीज इति शुक्रशोणिते । वौजस्याद्वप्रत्यद्ञनिवेतेको भागो बीज- 
भाग: | मनुष्यवीज हि प्रत्यंगबीजभागसमुदायात्मरवः स्वसद्शप्रत्यंग समुदायरुपपुरूष 
जनकम्‌ ॥ दूसरे स्थान में चरक में लिखा है--यदा त्वस्याः शोणिते गर्भाशयवीजभागा- 
वयवः स्त्रीकराणां च दारीरवीजभागानामेकदे शः प्रदोषमापद्यते । वेसे ही “पुरुषकराणां 
च शरीरबीजभागानां? इत्यादि । यहाँ पर ख्रीकर और पुरुषकर भाग से आधुनिक 
लिंगकर वर्णसूत्र समझ सकते हैं । लिंगकर शब्द खीकर और पुरुषकर शब्द से ही बनाया 
गया है । आगे कुष्ठ में भी पादरिप्पणी देखिये-- 


el a > 
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लॅंगकर वर्णसूत्र क्ष होता है। पुरुषों के शुक्रकीटाणु भी इसी प्रकार बनते हैं और 
२४ वणसूत्रों के ही होते हैं परन्तु उनके लिंगकर वर्णसूत्र समान न होने के कारण 
आधे शुक्रक्ीटाणों में क्ष वर्णसूत्र और भाधों में य वणंसूत्र होता है । इसका अर्थ 
a की दृष्टि से रजाणु के समान एक से नहीं होते, दो विभाग के 
हाते ह। 


जव रजाणु के साथ क्ष वणसूत्र होनेवाला शुक्रकीटाणु मिलता है तब गर्भ 
शरीर के वणंसूत्रों की स्थिति स्त्री शरीर के वणंसून्रों के समान (अर्थात्‌ ४६ सामान्य 
वणेसूत्र ओर २ क्ष वर्णसूत्र ) होने से गर्भ स्री लिंग का बनता हे। जब रजाणु के 
साथ य वणसूत्र का शुक्र कीटाणु युक्त होकर गर्भ रहता है तब गर्भ शरीर में 
पुरुप शरीर के समान ( अर्थात्‌ ४६ सामान्य एक क्ष और एक य वर्णसूत्र ) वर्णसूत्र 
होने से उसको पुल्लिंग प्राप्त होता है। संक्षेप में गर्भ लिंग का बनना पुरुप के 
शुक्रकीट पर निर्भर होता है । वर्णसूत्रों के प्रत्येक जोड़े में समान दाने होते हैं जो 
पूवजों के गुणावगुणों का संवहन करते हैं। इनको गुणी ( ७९०९) कहते हें। 
माता पिता के जो गुणावगुण उसकी संतति में प्रकट होते हैं वे उत्कूट या प्रभवत्‌ या 
दबंग ( Dominant ) और जो प्रकट नहीं होते वे अनुत्कट या दब्बू ( Recessiye ) 
कहलाते हैं । ये अनुत्कट गुणावगुण आगे पौत्र प्रपोत्रों में कुछ अन्य परिस्थितियों में 
प्रकट हो जाते हैं। 

माता के या पिता के वणंसूत्रों में जब कोई उत्कट गुण रहता है तब वह 
संतति में प्रकट हो जाता है। जब समान अनुत्कट गुण माता पिता दोनों के वर्णसूत्रों 
में विद्यमान हो तो वह दब्बू होने पर भी प्रकट हो जाता है। 


प्राजननिकी 


शारीरिक, मानसिक और नेतिक दृष्टया स्वस्थ सबळ और श्रेष्ठ प्रजा उत्पन्न 
करने का ( प्रजनन ) जिस शास्त्र का प्रयोजन होता है उसको प्राजनमिकी कहते 
हैं। प्रत्येक जाति, वंश या राष्ट्र का वलाबल केवळ जनसंख्या पर निर्भर न होकर 
जनता के बलाबल पर निर्भर होता हे। यदि किसी जाति, वंश या राष्ट्र की 
जनता शारीरिक, मानसिक और नेतिक दृष्टया ऊँची हो तो वह जाति, वंश या 
राष्ट्र संसार में अपना सिर ऊँचा रखता है । यदि उनकी स्थिति इससे विपरीत 
हो तो वे धीरे धीरे अधोगति को प्राप्त करके या तो किसी दूसरी जाति, वंश या 
राष्ट्र के अधीन हो जाते हैं या संसार से मिट जाते हें । इसलिए अपनी जाति, वंश 
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या राष्ट्र की हितकामना रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति का यह दोहरा कर्तव्य हो जातां 
है कि वह यथाशक्ति स्वस्थवृत्त के नियमों का पालन करके स्वयं स्वस्थ ओर सुदृढ़ 
रहने का प्रयत्न करे तथा कुलजता और प्राजननिकी के नियमों के आधार पर 
अपनी भावी प्रजा को मजबूत बनाने में दृत्तचित्त और यत्नज्ञीळ रहे। ४ 


प्रजनन में सबसे पहला तथा महत्व का कार्य स्री और पुरुष को एकत्र लाने 
का होता है, क्योंकि उच्च स्थावर और जंगम सृष्टि में दोनों के संगम के बिना यह 
कार्य नहीं हो सकता । इस विषय के लिए स्त्री का पुरुष की ओर और पुरुष का 
खरी की ओर नेसर्गिक आकर्षण होने के कारण मचुष्येतर प्राणियों में नर और मादा 
बिना किसी संस्कार के एकत्र आकर प्रजोत्पादन के लिए आवश्यक कर्म करके 
फिर बिना रोक टोक के एक दूसरे से अल्पकाल के लिए या सदा के लिए अलग 
हो जाते हैं । मनुष्यों में इससे बिलकुल विपरीत स्थिति रहती है। उनमें प्रजोत्पा- 
दुनाथे खरी पुरुषों के एकत्र होने के लिए विशिष्ट संस्कार की आवश्यकता होती है 
जिसको विवाह कहते हैं और एकवार विवाह बद्ध होने के पश्चात्‌ दो नों अलग नहीं हो 
सकते । यद्यपि आधुनिक काल में विवाह संस्कार ओर विवाह बन्धन में बहुत कुछ 
शिथिलता आ गयी हे और विवाह-विच्छेद-विधि द्वारा शिथिलता रानेकी कोशिश 
की गयी है तथापि इन बातों की शिथिलता या स्वतंत्रता में मनुष्य इतर प्राणियों का 
न मुकाबला कर सकता है, न समाज स्वास्थ्य की दृष्टि से सुकाबला करना उचित 
है। इसलिए विवाहबद्ध होने से पहले प्रत्येक स्री या पुरुष को तथा कन्या या 
पुत्र को विवाह बद्ध करने से पहले प्रत्येक साता पिता, पालक या अभिभावक को 
बहुत सोचविचार करके वधू या वर का निर्णय करना चाहिए । परन्तु ब्यवहार 
में इससे विपरीत स्थिति दिखाई देती है । साधारणतया शिक्षित नोजवान वधूवर 
अपना साथी चुनने में दृष्टिपाती प्रेम ( ८/०४९ 2४ £5६ अंडा ) जेसी कामुक वृत्ति से 
काम लेते हैं, अपने बच्चों को साथी चुनने में माता-पिता पेसे के लालच से सौदा 
करते हैं और संबन्धियों में 'कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा? 
इस प्रकार की लापरवाही की वृत्ति दिखाई देती है। इसका परिणाम जनसंख्या 
बढ़ते हुए भी उनके निजीव, निवळ और निस्सार होने में हो रहा है। इस प्रकार 
प्रजा निस्सार न हो यह हमारे पूर्वजों की" इच्छा रही है। 


१. 'इण्बन्तो विश्‍वमायेस? इस प्रकार को ळे म्या ०० विश्वमायंम्‌? इस प्रकार की प्र बल महत्वकांक्षा रखनेवाले और तदनुसार 
संसार भर में एक समय अपनी विजयपताका फहरानेवाले आर्य इस वात को भली भाँति 
जानते थे कि राष्ट्र या बंश का बल जितना उनकी संख्या पर निर्भर होता है उतना ही 


जनता के शारीरिक मानसिक और नैतिक बल पर । इसलिए उन्होने प्रत्येक व्यक्ति को 


= 


मी TIS To 
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विधेय प्राजननिक ( Positive eugenics )— प्रजोत्पादन के लिए विवाहः 
बद्ध होने से या करने से पहले ख्री-पुरुषों की अच्छी तरह देख-भाळ करनी 
चाहिए। देख-भाळ में खरी-पुरुषों की तथा उनके माता-पिता की कुलशील, 
स्वास्थ्य, कुलजरोग, शिक्षा इत्यादि बातों के सम्बन्ध में विचारणा होनी चाहिए ।- 
इससे उत्तम प्रजा निर्माण करने के लिए योग्य तथा अयोग्य सतरी-पुरुषों का पता. 
ळग जाता हे। सुप्रजा-निर्माणार्थ इस प्रकार की विचारणा तथा तद्द्वारा जो कायः 
होता हे उसको विधेय प्राजननिकी* कहते हैं । इसके अनुसार जो स्त्री-पुरुष स्वस्थ,, 


प्रजा उत्पन्न करने का आदेश देते समय श्रेष्ठ प्रजा उत्पन्न करने की ओर भी उसका 
ध्यान आकर्षित किया--प्रजननं वे प्रतिष्ठा । लोके साधु प्रजायास्तन्तुं तन्वानाः पितृणाम- 
नृणो भवन्ति। तदेव तस्यानृणं तस्मात्प्रजननं परमं वदन्ति ॥ तैत्तिरीय आरण्यक ॥ 

१. जिसको आधुनिक काल में विधेयप्राजननिकी कहते हैं उस के मूलभूत सिदान्तोः 
का सूक्ष्म विचार तथा उनके अनुसार आचार रखने के आदेश श्रुति, स्टृति तथा आयुर्वेद: 
के ग्रन्थों में मिलते हैं यह वात नीचे के उद्वरणों से स्पष्ट होगी। निषिद्ध प्राजननिकी 
का बहुत कुछ काम धार्मिक आदेशों से हो जाता था। 

उद्वहेत द्विजो भायौ सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ॥ 
महान्त्यपि सम्दानिगो जावीधनधान्यतः । 
स्रीसंवन्धे दशेतानि कुछानिपरिवजयेत्‌ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निइङन्दो रोमशार्शसम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपर्मारिश्चित्रिकुष्ठिकुलानि च॥ 
नालोमिकां नातिलोमां नाधिकांगीं न रोगिणीम्‌ ॥ नोद्वहेत्‌ ॥ 
अव्यंगांगीं। तनुलो मकेशदशनां सुद्ध गी मुद्रहेल्स्िय म्‌ । म. स्मृ. 
अविष्लुतन्रचयों लक्षण्यां स्त्रियसुद्दहेत । 
अनंन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यबीयसीम्‌॥ 
अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानापेगोत्रजाम्‌ । 
दशपूरुषबिख्याताच्छोत्रियाणा मद्दाकुलात्‌। 
स्फीतादपि न संचारिरोगदोषप्तमन्वितात्‌ ॥ 
एतैरेव यणेयुंक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः । 

यत्नात्‌ परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमाजनप्रियः ॥ याज्ञवल्क्यस्मृति ॥ अथ खलु पुमाने-- 

कर्विशतिवर्ष: कन्यामतुल्यगोत्रां तुल्याभिजनामसं वारिरोगङुलप्रसूतां रूपशीललक्षणसं 
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सुडोल, सबल, सुशिक्षित, सुबुद्ध होते हैं, कुछज रोगों से अनुपसृष्ट और दीर्घायु 
कुल के होते हैं, उत्तम स्वभाव के होते हैं, वे प्रजोत्पादन के लिए सर्व प्रकार से 
योग्य माने जाते हैं। अनेक रोग तथा व्यंग कुलज होते हैं। परन्तु उनमें राज- 
यचमा, कुष्ठ, फिरंग, वातरक्त, श्वास तथा अनवधानिक ( Anaphylactic) रोग, 
उन्माद, मधुमेह, अपस्मार, पागलपन, ख्गी, रंगान्धता, शोणितातिपित्तत्ता 
इत्यादि विशेष महत्व के हैं। इन कुछज रोगों के सम्बन्ध में यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि ये रोग जन्म के समय व्यक्ति के शरीर में नहीं प्रकट रहते, 
परन्तु आगे चलकर परिस्थिति अनुकूल होने पर, रोगोत्पत्ति के कारण उपस्थित 
होने पर उप्पन्न होते हैं। कुलज रोग से पीड़ित कुल में उत्पन्न होने पर उस 
विशिष्ट रोग के लिए शरीर में जो एक प्रकार की अनुकूलता होती है उसको 
कुलज पूर्व प्रवृत्ति ( Predisposition ) प्रकृति (Diathesis) या प्रवणता (Tendency) 
कहते हैं। स्री और पुरुप दोनों अलग-अलग कुल के और भिन्न रक्त के होने 
चाहिएँ। सगोत्र सपिण्ड अर्थात्‌ एक कुल के ( अन्तःप्रसवन गnbr९९१५ >या 
एक रक्त के ( Consanguineous ) पति-पत्नी होने से अनेक अजुत्कट गुणावगुण 
भी उत्कट होते हैं जिससे उनके अवगुण बढ़ने की संभावना रहती हे। यही सगोत्र 
या सपिंड विवाह का दोष है । 


बताए जाते हैं-- 

( १ ) पृथक्करण ( Segregation )-इसमें अयोग्य स्त्री-पुरुष मुख्य समाज से 
अलग किये जाते हैं जिससे कि उनको प्रजोत्पादन का मौका न मिळे । इसके लिए 
कानून और राज्य से सहायता की आवश्यकता होती हे । 

(२) बन्ध्यकरण ( Sterilization )— इसमें न जलम कोरा पुरुषों के शक कमे के द्वारा पुरुषों के शुक्र 


मनूनाविन्टदन्तौछकणेनासानखकेास्तनीं सदुमरोगप्रकृतिमही नाधिकांगी द्ादशवष॑दे शीया- 
मनधामनिन्यामनिन्येन विधिनोद्रहेत । तस्यां षोडशवर्षीयां पञ्चविंशतिवर्षः पुरुषः पुत्रार्थं 
अयतेत । तदा हि तोग्राप्तवीयों वीर्योन्वितमपत्यं जनयतः । ऊनपञ्चवितिवर्षेणो नषोडरावर्षः- 


यामाहितो गर्भ: कुक्षिस्थ एव विनाशमाप्तुयादल्पायुकला रो ग्यबिभवो वा स्याद्विकलेन्द्रियो वा। 
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कीटाणुओं का शुक्राशय में और खियों के रजाणुओं का गर्भाशय में आने का रास्ता 
सदा के लिए वंद कर दिया जाता है जिससे पति-पत्नी का मिलन होने पर भी 
गर्भाधान हो नहीं सकता। स्त्री या पुरुष की संमति के बिना यह शस्त्र कर्म करना 
अवंध हे । व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा के लिए इसका करना वेध माना जाता है, 
परन्तु गर्भ निरोध के लिए इसका करना वेध हो सकता हे कि नहीं, विशेष करके 
जो अपनी मन्दवुद्धि के कारण इसको समझकर संमति नहीं दे सकते, उनके 
सम्बन्ध में मतभेद हे । इसलिए ऐसे लोगों के लिए यह कर्म अनिवाय नहीं हो 
सकता न कहीं अनिवार्य किया गया है । 

( ३) गर्भनिरोधन ( C07४7.०९४।०० , आजकल स्त्री पुरुष का शरीर सम्बन्ध 
होने पर भी गर्भाधान रोकने के लिए अनेक उपकरण तथा रसायन उपलब्ध हुए हैं। 
परन्तु सरळ तथा विश्वसनीय एवं अनपायी तथा अनापत्तिजनक कोई साधन 
नहीं सिद्ध हुआ । इसके अतिरिक्त इनका उपयोग करने के लिए शिक्षा और बुद्धि 
की भी आवश्यकता होती है जिनकी मानसिक विकारों से पीडितों में कमी होती 
है। इसलिए इनका उपयोग बहुत लाभकर नहीं हो सकता। गर्भ निरोधक 
साधन विवाहित स्री पुरुषां में जहाँ पर गर्भ निरोधन आवश्यक तथा हितकर है 
वहाँ उपयोगी होते हें, परन्तु उनसे अविवाहित स्त्री पुरुषों में अनेतिक संबंध 
बढ़ने की भी संभावना होती हे । इसलिए उनका प्रचार बहुत सावधानी से 
करना चाहिए । 

( ४ ) विवाह का वैध निषेध ( L९४०] Pr०hbit।० )--जिनकी प्रजा अस्वस्थ 
उत्पन्न होने की संभावना हे उनको कानून से विवाह की मनाही करना । 

(५) गर्भशातन ( 4०४०० )--यदि ऐसी स्त्रियों में या ऐसे पुरुषों से उनकी 
पत्नियों में गर्भधारणा हो जाय तो उसको गर्भनाशक कर्मा से या औषधियों से 
प्रकट रूपेण नष्ट करना । 

( ६ ) स॒खावसान ( £५४००५ )—दीर्घकालानुबन्धी असाध्य रोगों से पीडित 
लोगों को सुख से देहत्याग करने की अनुज्ञा देना । 

इन सब पद्धतियों को गर्भनिरोधक पद्धति के साधनों को छोड़कर, काम में 
लाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्राजननिकी की 
इष्टि से इनको काम में छावें या नहीं इसके बारे में विशेषज्ञों में मतभेद भरे है । 
अतः ये विधियाँ कहीं भी न वेध मानी गयी हैं, न वेध की गयी हैं । बाकी व्यक्ति- 
विशेष का विचार करके काम में लायी जाती हैं । 


—oFe}oo— 
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आत्मानं रथिनं विद्वि शरीरं रथमेव ठु। 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेच च ॥ 

इन्द्रियाणि हयान्याहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 

यसत्वविज्ञानवान्‌ भवत्युक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाण्यचश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ कठोपनिषत्‌ ॥ 

सजीव सृष्टि आत्मा, मन भौर पंचमहाभूतात्मक शरीर तीनों से बनती है। 
इनमें आत्मा निर्विकार है और मन तथा शरीर सविकार होते हैं। मनुष्य सजीव 
सृष्टि का ही एक अंग है। इसलिए मनुष्यों में उत्पन्न होनेवारे रोगों या विकारों 
के शारीरिक और मानसिक करके दो विभाग किये जाते हैं। शारीरिक को व्याधि 
और मानसिक विकार को आधि' कहते हैं। वस्तुतः स्वस्थ मनुष्य वह हे जिसके 
शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं। मन अस्वस्थ होने पर शरीर अस्वस्थ होता हे 
और शरीर अस्वस्थ होने पर मन अस्वस्थ होता हे। इसलिए स्वास्थ्यविज्ञान 
Er i ed करकर मनःस्वास्थ्य का विचार नहीं करता तब तक 
मानसिक आरोग्य मुख्यतया मनःस्वास्थ्यरक्षण से सम्बन्ध रखता हे । फिर 
भी इसका सम्यक्‌ आकलन होने के लिए मनोविज्ञान ( ?४ए००००४४ ) और 
मनःचिकित्सा ( 2520790-7 ) जेसे मनःसम्बन्धित शास्त्रों की जानकारी के 
कावा न 
ना को जानकारी को आवस्यकता जानकारी की आवश्यकता 


१, पुंस्याधिमानसी व्यथा । अमरकोष ॥ 
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, होती है। इससे मानसिक विकार केसे उत्पन्न होते हैं, उनका प्रतिबन्धन कैसे 

। किया जा सकता हे इसका ज्ञान होकर वैयक्तिक तथा सामाजिक मनःस्वास्थ्य 

' चढ़ाने में सहायता होती है। आजकल की चिन्ताजनक और जटिल परिस्थितियों 
के कारण मनोविकार तथा मनःशारीरिक विकार ( P5yhosomatic ) बढ़ने 
लगे हैं ओर भविष्य में और भी बढ़ेंगे। ऐसी अवस्था में स्वास्थ्यविज्ञान में 
मानसिक आरोग्य और मानसिक विकार इनका विवरण एक आवश्यक अंग 
हो गया है। यह विषय बहुत जटिल, विस्तृत और विज्ञालकाय है । इसके साथ 
ही साथ रोगविज्ञान के समान इसमें निश्चितता भी नहीं है जिसके कारण इसको 
व्यवहार में लाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर 
इस विषय का केवळ दिग्दशन सात्र किया जाता है । 


मानसिक विकारों के हेतु 
( १ ) कुलज ( ९7९०८५ )--इसका विवरण पीछे (पृष्ठ २१ ४) हो चुका 
है। जेसे कुछ शारीरिक रोग परम्परा से सन्तान में प्रकट होते हैं वेसे कुछ 
* ? मानसिक विकार भी होते हैं । इन विकारों में मनोवेकल्य ( ७४४७) १९१०।९१०१ ), 
| सोन्मादौदासीन्य ( ॥॥७॥८०-१श ९5७४७९ ) ` पागलपन, हंटिंगटन का लासक 
| ( Hunting०n'ऽ खळ ) इत्यादि कुछ विकारों में निश्चित कुलजता होती है। 
। यह देखा गया है कि इन विकारों से पीडित व्यक्तियों के रिश्तेदारों में तथा 
। उनकी प्रजा में औरों की अपेक्षा ये विकार कई गुना अधिक दिखाई देते हैं। 
। सिन्नमनस्कता ( 82०77९०० ), अल्पमनस्कता ( 0॥80.77९४४४ ), अपस्मार 
i ( BpileP5 ), अपतन्त्रक ( H५ऽt९४। ), बाधाम्रस्तता ( 005९53078 ), चिन्ता- 
चस्थाएँ ( 47४६९४ 5०९४ ) इत्यादि मनोमस्तिष्क विकारों में कुलज प्रवृत्ति 
| ( Predisposition ) रहती है जो परिस्थिति अनुकूल या सहायक मिलने पर 
- रोगोव्पत्तिकारक होती है और प्रतिकूल परिस्थिति होने पर व्यर्थ हो जाती है । 
| संचेप में मनोवेकल्य जैसे विकारों में बीजदोष मुख्य या प्रभावी होता हे और 
अपतन्त्रकादि विकारों में बीजदोष सुप्त या अनुत्कट रहता है । 


(२ ) मानसिक ( 7500 )- इसके अनुसार मन के विविध संघरकों का, | 
अस्यज्ञों का या स्तरों का कार्य सामञ्जस्य से या अनुकूलता से ( मः7\०॥००३[ ) | 
न चलने से विविध मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं ऐसा माना जाता हे) मन | 
के तीन स्तर या तळ ( ./९४९)५ ) माने जाते हैं । MS. 


२२४ स्वास्थ्यविज्ञांन 


$-चेतन ( ९००8०००३ ) स्तर--यही विचार करता हे, अनुभव करता हे, 
निश्चय करता है और अपने विचार या निश्चय को कार्यान्वित करता है । बाह्य- 
जगत्‌ से यहीं मन सम्बन्धित रहता हे ओर इसीके द्वारा व्यक्ति समाज सें 
व्यवहार करता है। इसी के व्यवहार को देखकर सचुष्य की नेतिकता या 
अनेतिकता, शिष्टता या अशिष्टता का अनुमान किया जाता है। सान-सस्मान; 
भले-बुरे का ख्याल यही मन रखता हे। यह अहंकारमय होता ह्‌। इसलिए 
पुरुषत्व ( ?९:५०००]।४५ ) की दृष्टि से इसी को अहं ( १४० ) कहते हैं । कतृत्व 
इसी पर निर्भर होने से पाप-पुण्य, नीति-अनीति का उत्तरदायित्व इसी पर 
होता है। 


२-अचेतन ( 7९००४०००५ )--यह अत्यन्त स्वाथी, सुखलोलुप, विषयासंगी 


'होता है। वास्तविकता, समाजबन्धन, नेतिक आचरण इत्यादि की वह परवाह 


ही नहीं करता। मनुष्यों की पाशविक मनोवृत्तियो का यही मूल होता है। 
पुरुषत्व की इष्टि से इसको तत्‌ ( 7 4 ) कहते हें और मनुष्यों के भीतर की पशु- 
बृत्ति ( Conception of beast in men ) का यह प्रतिनिधि होता हे । 


२-अधेचेतन या. पूवेचेतन ( Preconscions )—इसका स्थान चेतन और 
अचेतन के वीच में माना जाता है। अचेतन मन का थोड़ा सा नियन्त्रण करके 
यह चेतन मन को सहायता करता हे। पुरुष की दृष्टि से इसलिए इसको 
परम अहम्‌ ( 3५९-९६० ) कहते हैं । मनोविज्ञान में शरीररूप रथ के, इन तीनों 
का परस्पर सम्बन्ध अचेतन मन या तत्‌ रथसंचालक गन्त्र ( ०४।०९ ) या बल, 
चेतन मन या अहं रथ का सारथी ( जा रथ को ठीक रास्ते पर रखता हे) और 
अर्धचेतन मन या परम अहं पारश्वसारथी ( Backseat 0४४6० ) से प्रदर्शित 
किया जाता है । अचेतन मन पशुबल और पशुवृत्ति का अतएव प्रमाथी, बलवत्‌ 
और दृढ होकर बराबर चेतन मन के पीछे अपनी पाशवी इच्छाओं की पूर्ति 
करने के लिए लगा रहता है और चेतन मन उन पाशवी इच्छाओं को दबाने का 
प्रयल करता रहता है। इस प्रकार इन दोनों का संघर्ष जीवन भर लगा रहता. 
है। इस संघर्ष में जिस मनुष्य में और जव चेतन मन अचेतन के सासने निर्बल 
पड़ता है या पड़ने लगता है तब उसका पुरुषत्व गिरता है या गिरने लगता है 
और निर्वलता के अनुसार अनेक छोटी-मोटी आधियाँ उत्पन्न होती हें । संचेप में 
जन्मोत्तर मानसिक आरोग्य बिगाड़ने का कारण इसके अनुसार चेतन मन की 
ढुर्बेलता माना जाता हे । 


(३) झारीरिक( Physical )—मस्तिष्कधालु में विकृति होने से या शरीरगत 


ननक 


0 ८ कु; 
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/ | करने फे लिए कहा गया है वह यही अचेतन मन है। जिसके द्वार 
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रासायनिक परिवतेन से मस्तिष्क कार्य में उलट पुलट होने से मानसिक विकार 
हो सकते हैं। परन्तु सब मानसिक विकारों की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण इनके 
आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यद्यपि अनेक मानसिक विकारों 
में मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं तथापि वे परिवर्तन उन मानसिक- 
विकारों के हेतु रहे या उनके फलस्वरूप उत्पन्न हुए इस विषय के सम्बन्ध में 
सनोवज्ञानिर्को में मतभेद है । 


सनोविकारों के प्रकार 


मनो रुग्णता? ( 57७०४ )--ये वास्तविक मनोविकार होते हैं। 
इनमें दो विभाग किये जाते हैं। प्रथम विभाग में भिन्नमनर्कता ( chi70phre- 
गांग इसी को ९०९४० 7९००५ प्रोढसूढमनस्कता भी कहते हैं ), पीडनोन्माद्‌ 
( Paranoia ) और पीडनोन्मादाभ ( P27०4 ) अवस्थाएँ, सोन्मादौदासीन्य 
पागलपन ( Maniac depressive insanity ), पश्चिमवयस्क विषण्णता ( Involu- 
tional melancholia ) ये विकार समाविष्ट होते हैं जिनमें मस्तिष्क सें धातुगत 
या विपजन्य कोई खराबी नहीं होती । दूसरे विभाग में जराजन्य सूढमनस्कता 
( Senile dementia ) मस्तिष्क धमनी जरठताजन्य ( Arteriosclerotic ) तथा 
मद्यजन्य मनोरुग्णता ( 75५००७५) और फिरंगी सर्वागोपघात ( ७८78] 
0०१९३३) ये विकार समाविष्ट होते हैं जिनमें मस्तिष्क के भीतर विषजन्य तथा 
धातुगत प्रदृश्य स्वरूप की ( ९००075७२७।९ ) विकृतियाँ हुआ करती हैं। इन 
विकारों में संपूर्ण मन विकृत होता हे और ये गरभीर तथा वधिप्णु स्वरूप के होते 
हैं। इनमें कुछ रोगी साहसी और घींगा-सुश्ती करनेवाले होते हैं। दुछ रोगी 
अन्तसुंख होकर दुनिया से सम्बन्ध तोड देते हैं । इनको जबदुरती कर के रिलाना 
पड़ता है। मानसिक रुग्णालयों में इस विभाग के रोगी अधिक रहते हैं । 


१. भारतीय दशेनशाख में मन का वर्णन हैं परन्तु क्रायड के उपयुक्त विभागों के 
समान उसके विभाग नहीं किये गये हैं । फिर भी मन के वर्णन में इन विभागों का पता 
लग जाता है। जोसे “चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदुद्ढम्‌? तथा “मन एव मनुष्याणां 
कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासंगी मोक्षेनिविषयं मनः॥ इन कोको में प्रमाथी विषया- 
संगी इन शब्दों में जिसका वर्णन किया है वह तथा योगशाख में जिसको क्षिप्तचित्त, मूढ- 
“चित्त कहा है वह फ्रायड के अचेतन मन का वर्णन है - यह स्पष्ट होगा । जिसका निग्नंह 
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(१) मनोबेकल्य ( Mental deficiency )--इ छी को अवुद्धिता ( Am- 
6004), अल्पमनस्कता £( Oligophreniन ) या चक्तीणमनस्कता ( Feeble minde- 
००९५५ ) कहते हैं । इसमें जन्म से बुद्धि कम रहती है, उसका विकास बहुत धीरे- 
धीरे होता हे ओर छोटी उम्र में विकास बन्द हो जाता हे । बुद्धि के विकास के 
अनुसार इसके तीन वर्ग किये जाते हैं । 

(अ ) निवुंडिता ( 74।००५ ) यह सबसे अधिक मनोवेकल्य है । इस वर्ग के 
व्यक्तियों की बुद्धि तीन वष के बाळक के समान भी विकलित नहीं होती। 
इसलिए उम्र में बड़े होने पर भी इनको खानपान, वस्-प्रावरण, शरीररक्षण 
इत्यादि सामान्य कामों के लिए औरों की सहायता की आवश्यकता होती है। 


'आत्मावधान ( 8०७) में ये जानवरों से भा गये गुजरे रहते हैं। बोलने का 


कार्य कुछ शब्दों तक मर्यादित रहता है । 

( आ ) न्यूनबुद्धिता ( 7०७९०४४५ )-यह मध्यम अवस्था हे । इस वर्ग के 
व्यक्तियों की बुद्धि का विकास ३-७ वपं के बालक के समान होता हे। सिखाने 
पर ये खानपान, वस्न प्रावरण और अभि जेसी शरीर नाशक वस्तुओं से शरीर रक्षण 
का काम कर सकते हें । परन्तु इससे अधिक ये शिक्षित नहीं किये जा सकते हैं। 
इसलिए जीवन भर इनकी देखरेख और पालन पोषण करने पड़ते हैं । 

( इ) क्षीणबुद्धिता ( M००१५ )--मनोवेकल्य का यह सबसे ऊँचा वर्ग है । 
इस वर्ग के व्यक्तियों की बुद्धि का विकास ७-११ की उम्र के बाळक के समान 
होता है । पढ़ाने पर ये पढ़ना, लिखना, अंक जोड़ना यहाँ तक सीख सकते हैं तथा 
घर-घरेल काम, खेती के काम, जानवरों की देख भाळ इत्यादि काम करके कुछ 
जीविका भी प्राप्त कर सकते हैं र्‌ रन्तु इनमें समाज में स्ततन्त्रतया रहने का 
सामर्थ्य नहीं होता तथा कमाकेंहुए द्रब्य का सदुपयोग करने की योग्यता नहीं 
होती। इसलिए इनकी भी देख भाल और पालन पोषण करने की आवश्यकता 
होती है । निब्ुद्ध या न्यूनबुद्ध व्यक्ति को पहचानना आसान हे परन्तु क्षीणबुद्ध 
व्यक्ति को पहचानना आसान नहीं है। मनोविकळ व्यक्तियों सें संख्या में निडुदध 
सबसे कम ( ५% ), न्यूनबुद्धि उससे अधिक ( २०% ) और क्षीणछुद्ध दोनों से 
ही अधिक ( ७५% ) होते हैं |) इनके पहचानने के लिए बिनेट-सायमन ( 5:7९४- 
Simon ), समन ( Terman ), हीलीफर्नाल्ड ( Healy—Fernald ), पिटनर ( Pint 


८० ) इत्यादि की अनेक कसो टियाँ ( 7९5४ ) होती हैं । } 


( २ ) मनोमस्तिष्करूग्णता ( Psychoneurosis )— इसको मस्तिष्करूग्णत्ता 


( 3०7०55 ) भी कहते हैं। इसमें मनुष्य का संपूर्ण अन या पुरुषत्व विक्त न “| 
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होकर उसका एकाध अंग खराब रहता है। ये व्यक्ति दुनिया की वास्तविकता से 
मनोरूग्णव्यक्तियो के समान अपरिचित नहीं रहते परन्तु ये पर्यावरण या परि- 
स्थिति के अचुसार अपने को बदल नहीं सकते जिसके कारण उनमें कुछ अन्तद्वन्द्व 
श्रारस्भ होकर कुछ विच्षिप्तता आ जाती है। यह विलसिता भावावेग, संघर्ष, 
निराशा, किसी काम में अझ संकल्प होना इत्यादि से प्रकट होती है। ऐसे व्यक्तियों 
सें चिंता, ग्लानि, एकाग्रता या निर्णय करने की असमर्थता, अनेक प्रकार के 
अकारण शक, झक ( Obsessions ) और भय बना रहना, अत्यन्त चिडचिडापन, 
विस्मरण, अनिद्रा, सामाजिक जीवन से घृणा इत्यादि लक्षण होते हैं । इनकी 
विज्षिप्तता इनके साथ रहनेवालों को काफी तकलीफ देती हैं इसमें शक नहीं, परंतु 
इनसे किसी को किसी प्रकार का कदापि धोखा नहीं है। इस वर्ग के 
भपतन्न्रक ( मऽt९प/ ), नाड्यवसन्नता ( Neurasthenin ), चिन्ताअवस्थाएँ 
( Anxiety states ) संत्रास ( Phobias ), वाधाग्रस्तता या झक ( Obsessions ) 
इत्यादि अनेक उपवर्ग किये जाते हैं । 


$ (३) अपचार ( Delinquency )इसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा होने वाले 
„ कुछ अपराधों का ( Criminal conduct ) समावेश किया जाता है । समाज के 
तरह व्यवस्थापित करने में मानसिक 
दृष्टया असमर्थ होने के कारण ( 3५।१९।०७६०१००४ ) अर्थात्‌ परिस्थित्यनुवर्तित्व न 
होने के कारण मन के ऊपर जो दबाव या तनाव पड़ता है उसकी प्रतिक्रिया के 
स्वरूप ये व्यक्ति कुछ अपराध या अपचार किया करते हैं । 


मनोविकारोत्पत्ति की उपपत्तियाँ 


(१ ) मनश्चिकित्सक संप्रदाय (Patric 5०४००] )--मनो विकारों की 
चिकित्सा करनेवाले कुछ पुराने चिकित्सकों का यह सम्प्रदाय है। इसमें कुलज 
दोष को प्राधान्य दिया है। मन के विविध अंग सामंजस्य के साथ व्यवहार करते 
हैं तब मनःस्वास्थ्य होता है। इन विविध अंगों का वियोजन ( Dissociation ) 


या एक दूसरे के साथ पथक्स्व ( 97/४४/०५ ) मानसिक विकारों का कारण होता 
है। यह वियोजन दो प्रकार का होता है। 


। (अ) व्यूह ( Molar ) “इसमें मन के सब अंग एक साथ काम न करके 


त्ता आ अंगशः या पृथक प्रथक करते हें । अपतन्त्रक ( Hysteria ) निद्वाचार ( Somnam- 


००४४० ) इसके उदाहरण हें । . 


“चा 
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| (आ ) व्यूहाण्वीय ( १०८०१६ )--इसमें सन के विविध अंग एक दूसरे के ह 
साथ बहुत शिथिलता से सम्बद्ध रहते हैं जिसके कारण जब कोई निर्णय करने: | 
का प्रसंग सामने आ जाता हे तब आन्तरिक शिथिलता के कारण मन निम्न स्तरः | 

॥ पर ( Lowering of psychological tension ) रहता है और वह ब्यक्ति किसी 

प्रकार का निर्णय ले नहीं सकता और केवळ चिन्ताग्रस्त और संशयग्रस्त हो. | 

जाता है। मन की ये दोनों अवस्थाएँ इस संप्रदाय के अनुसार सुख्यतया कुछज; 
प्रबृत्ति के कारण और गोणरूप से बाह्यपरिस्थिति के कारण हुआ करती हँ । 
.( २ ) मनोविश्लेषण संप्रदाय (?5१०॥०-६०३।१४००] 8८००) यह ऋाइड' 

| का संप्रदाय है । मस्तिष्क रोगों से पीडित रोगियों के मनोविश्लेषण पर यह | 

संप्रदाय अधिष्ठित है । पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य के मन के ( एष्ठ २२४) 

चेतन और अचेतन करके दो अंग होते हैं। इन दोनों में जब सामंजस्य रहता है तव. 

मन स्वस्थ और आचरण शुद्ध रहता हे और जब दोनों में सामंजस्य नहीं रहता ' 
तब मन अस्वस्थ और आचरण विलक्षण और विक्षिप्त हो जाता है। यही मानसिक | 
विकार हैं । इन विकारों का मुख्य कारण इस संप्रदाय के अनुसार विषयासंगी >. 
प्रमाथी अचेतन मन हैं । चेतन सन इस अचेतन मन की कुप्रबृत्तियों का नियन्त्रण दी £ 
किया करता दै । जब यह नियन्त्रण सोच' समझ कर जान वूझ कर होता है / 
तब मजुष्य को नीतिमत्ता और महत्ता बढ़ती है। परन्तु जब ये प्रद्ृत्तियॉ बिना | 
सोचे समझे या अनजाने दुबती हैं तब वे चेतन मन को बराबर भीतर से परेशान | 
ह| करता रहती हैं । यदि यह संघर्ष बराबर होता रहा तो चेतन मन निवळ बनकर | 
विकृत हो जाता है और अनेक प्रकार के मनोमस्तिष्क के विकार उत्पन्न | 


| | होते हैं । | 
hi 
El ( ३ ) मनोवैज्ञानिक संप्रदाय (5४००।०६।८३ 8०0०० )--इस संप्रदाय | 
gf का मत है कि मनुष्यों के मन में विकार के तौर पर जो शक या भय बराबर बने -- 
१ | रहते हैं उनका सबन्ध पूर्वकालीन कुछ शंकोत्पादक या भयोस्पादुक विशेष प्रसंगो i 
| से होता है। “साँप का काटा रस्सी से डरता है? और 'दूध का जला छांछ फूँक न । 


कर पीता है? इसके अन्दर जो डर है वह इसी स्वरूप का है। जब यह डर 
ब्यावहारिक मर्यादा के भीतर रहता है तब उसको विकार नहीं कह सकते परन्तु 


५ १. अंभ्यासेत-तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यंते ॥ गीता ॥ र ) 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ योगसूत्र ॥ | 
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रे के .- शमय अंधेरे में रस्सी देखकर बेहोश हो जाना या आक्षेप ( 007०/5/०5 ) पैदा 


क्र होना ये इसके उदाहरण हैं । इनको उपाधीयित प्रतिक्षेप ( Conditioned reflex ) 
स्त | कहते हैं। बहुतेरे मानसिक रोग इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं ऐसा इस संप्रदाय 
कसी का मत हे । परन्तु इससे सब विकारों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । 
[ हो... स्वस्थ सन के लक्षण 
जः शारीरिक अस्वास्थ्य के प्रतिवन्धन के लिए जेसे शारीरिक स्वास्थ्य की जान- 
हि कारी आवश्यक होती है वेसे मानसिक अस्वास्थ्य के प्रतिबन्धन सें मानसिक 
. „. स्वास्थ्य की जानकारी आवश्यक है । परन्तु इन दो अवस्थाओं में जो भेद हे वह 
विशिष्ट प्रकार का ( ६/०4 ) नहीं किन्तु उन्नीस बीस के समान केवल मात्रा 


प (१०८४१८९ ) का है यह ध्यान सें रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मन में अस्वस्थ या 
२४) विकृत सन की सव प्रवृत्तियाँ बीजरूपेण विद्यमान रहती हैं और विकृत मन में 
स्वस्थ सन की एकाध प्रबृत्ति अतिरंजित या अतिशयित ( ४२४६००४९१ ) स्वरूप 
में प्रकट होती हे ओर वही उस विकृति का प्रधान स्वरूप बन जाती हे 

मानवी समाज यद्यपि एक हे तथापि प्रत्येक मनुष्य कुलवृत्त, शारीरिक, 
३ आर्थिक और पारिवारिक स्थिति, सामाजिक तथा व्यावसायिक परिस्थिति, शिक्षण 
“ इत्यादि वातों में प्रत्येक दूसरे मनुष्य से भिन्न होता हे । इसलिए सानवीय समांज 
गहे /_ के प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू किया जा सके इस प्रकार का मनः स्वास्थ्य का कोई 


बना एक! निश्चित लक्षणसमूह या मानदण्ड हो नहीं सकता । एक व्यक्ति में जो 
शान क्षण स्वास्थ्यदशंक रहा वह दूसरे में अस्वास्थ्यदर्श हो सकता है। इसलिए 
कर मन के स्वास्थ्यास्वास्थ्य का विवेचन करते समय उपयुक्त कुलबृत्तादि बातों का 


| विचार करने की आवश्यकता होती है। संक्षेप में मनःस्वास्थ्य सापेक्ष (Relative) 
* हैं निरपेक्ष ( 45०।५४९ ) नहीं । फिर भी व्यावहारिक दृष्ट्या निम्न लक्षण मनः 
` स्वास्थ्य) के निद्शंक मान सकते हैं-- । 


क १. पिण्डे पिण्डे मतिभिन्ना कुण्डे कुण्डे नवं पयः । 
वो जातौ जातौ नवाचारा नवा वाणी सुखे मुखे ॥ 
खरा DSi 


‘me 
ण, २. आयुर्वेद में शरीरमनःस्वास्थ्य की नीचे जो सुन्दर परिभाषा दो हुई है उतनी 
कूक | “सुन्दर परिभाषा अन्यत्र मिलना मुश्किल है। 
ह । समदोषः समाग्निश्व समधातुमलक्रियः । 

पा प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यमिधीयते॥ सुश्रुत ॥ .... 
र अन्नाभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च | 
सृष्टविण्मूत्रवातत्वं शरीरस्य च लाघवम्‌ ॥ 


२३० स्वास्थ्यविज्ञान | 


(१ ) शरीर स्वस्थ होने पर जैसे उसके कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय एकैकशः 
और सर्वशः अच्छी तरह और मिल जुळ करके काम करते हैं और शरीर को -- 
शारीरिक कमं करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता वेसे मन स्वस्थ होने पर | 
उसके विविध संघटक आपस में मिलकर कार्य करते हैं और सब मानसिक कर्म, 
भीतर संघर्ष पैदा न होकर सफलता से सुख से और प्रसन्नता से होते हें । । 


(२) मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं समाज भी है। मन स्वस्थ होने पर मनुष्य 
अपने सामाजिक व्यवहार परिस्थिति, परम्परा, रीति-रिवाज इत्यादि के अनुसार 
बिना बक-बक, झक-झक के अच्छी तरह कर लेता है। 

(३) अपनी इच्छाओं और प्रबृत्तियो के प्रतिकूल व्यवहार करने के प्रसंग " 
आने पर स्वस्थ मन अपना स्थैर्य नष्ट नहीं होने देता और खिलाड़ी वृत्ति | 
( Sportmanship ) से निबाह लेता है । | 

(४) जेसे स्वस्थ शरीर शारीरिक कार्य करने पर अधिक स्वस्थ होता है | 
अर्थात्‌ उसका स्वास्थ्य बढ़ता है वेसे स्वस्थ मन मानसिक कार्य करने पर अधिक. | 
स्वस्थ होता है अर्थात्‌ उसकी कार्यक्षमता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हे । अर्थात्‌ ० 
शरीर के समान मन भी अवसर पाने पर प्रगतिशील होता हे। इसके विपरीत x ह 
जैसे अस्वस्थ शरीर कष्ट करने पर अधिक अस्वस्थ होता है वेसे अस्वस्थ मन. | $ । 
अधिक मानसिक कार्य करने के अवसर प्राप्त होने पर अधिक अस्वस्थ होता हे। /.. 


मानसिक विकारों का प्रतिबन्धन 


शारीरिक रोगों के समान मानसिक रोगों में भी प्रतिबन्धन महत्त्व का होता | 
है। यह कार्य मनुष्यों में मानसिक रोग उत्पन्न ही न हो पावे, अगर कहीं दिखाई. | 
दे तो बढ़ने न पावे इस दृष्टि से जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर प्रजोत्पादन बच्चों का, | 
पालन-पोषण-शिक्षा, पारिवारिक रहन-सहन, सामाजिक परिस्थिति इत्यादि बातों. | 


। पर ध्यान देने से साध्य हो सकता है। इन्हीं बातों का कुछ मार्ग दर्शन नीचे | 


i: किया जाता है-- त 
| सुप्रसन्नेन्द्रियत्वंच सुखस्वप्नप्रवोधनम्‌ । | 
| | बल वर्णयुषां लाभः सौमनस्य समाग्निता ॥ | 
॥ विद्यादारोग्यलिंगानि विपरीते विपययम्‌ ॥ काश्यपसंहिता ॥ या 
सुश्रुत के प्रथम इलोकाधेमें और काइयप के प्रथम इलोकमें शरीर स्वास्थ्य के और. द 
सुश्वत के द्वितीय इलोकार्धमें और काइयप के द्वितीय इलोक में मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण. १ 
वर्णित हैं ॥ | 


सनःस्वास्थ्य ओर मनोबिकार . २३१ 


( १ ) वंश विच्छेदन*--पहले बताया जा चुका है कि (पृष्ठ २२ ३) कि 
शारीरिक रोगों के समान अनेक मानसिक रोग उनसे पीडित सत्री-पुरुषों से प्रजा 
में संक्रान्त होते हैं । अतः ऐसे मनुष्यों का वंश आगे बढ़ना नहीं चाहिए। यह 
कार्य निषिद्ध प्राजननिकी में वर्णित ( पृष्ठ २२० ) साधनों से हो सकता है॥ इसमें 
अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं तथा जनसमाज भी इसके लिए अभी पूर्णतया 
तयार नहीं है। इसलिए यह कार्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। 
केवळ कुछ ही देशों ने इस दिशा में कदम उठाया है। 9 

( २ ) शरीर स्वास्थ्य रक्षण--शरीर स्वस्थ हो तो मन स्वस्थ हो 
सकता है। अनेक मानसिक विकार शरीर हमेशा बीमार रहने से हुआ करते हैं। 
आँख, कान, हृदय इत्यादि अङ्गों के रोग या दोष नाडी संस्थान को बराबर 
प्रकुपित किया करते हैं जिसके कारण मन बेचैन हो जाता हे । वेसे ही अत्यधिक 
थकावर से हो जाता है। इसलिए शरीर में कहीं भी रोग दुर्बलता, दोष हों तो 
उनको दूर करने का तथा अत्यधिक थकावट पैदा न हो इस प्रकार का जीवन- 
क्रम रखने का प्रयत्न करना चाहिए । 

( ३ ) बाल-परिचर्या-बचपन में मन, मस्तिष्क अविकसित होते हैं । 
यदि उस अवस्था में बालकों के मन में जरा-जरा सी बातों में संघर्ष पैदा होता 
रहे तो उसका परिणाम उनके मन पर हुए बिना नहीं रह सकता । अतः बच्चों के 

पालन-पोषण-श्ञिक्तः में इस बात पर ध्यान दिया जाय। प्रारम्भ में बच्चों को 
प्यार करना चहुत जरूरी है, विना उसके उनका मन स्थिर और शान्त नहीं हो 
सकता परन्तु वह भी मर्यादातीत न हो तथा यकायक प्यार का रूपांतर कडाई 
और ताडन में न हो। बच्चे यकायक परिवर्तन को बरदास्त नहीं कर सकते । 
उनके मन-मस्तिष्क पर उससे चोट पहुँचती है और उससे उत्तर-काल में अनेक 
रोग उत्पन्न हो सकते हैं। संक्षेप में बच्चों का शिक्षण और अनुशासन प्रेम, 
आश्वासन, प्रोत्साहन, सहानुभूति इत्यादि के द्वारा धीरे-धीरे करना चाहिए । 


१. इस दृष्टि से सुश्रुत का (शा १०) निम्न सूत्र ध्यान देने योग्य हैं-न चैनं 
तयेत्‌ , सहसा न प्रतिवोधेद्वित्रासमयात्‌, सहसानापहरेदुत्क्षिपेद्वाबातादिविघातभयात्‌ , 
नित्यंचै नमचुवर्तेत प्रियशतैर जिधांसुः, एवमनभिहतमनास्त्वभिवर्धते नित्यसुदअ—सत्वसंपन्नो 
नीरोगः सुप्रसन्नमनाश्चभवति। वातातपविदुत्रमापादपलताशुन्यागार निम्नस्थानग्रहच्छा- 
यादिभ्यो दु्महोपसर्गतश्च बाळं रक्षेत्‌ । इस सूत्र का एक-एक शब्द बालकों के पालनः 
पोषण की दृष्टि-से महत्व का है। विशेष विवरण के लिए लेखक को इस सूत्र की 
टीका देखिए । 


२३२ ` . ` स्वास्थ्यविज्ञान . 


(४) प्रत्येक मनुष्य का मनोविकास उसकी प्रकृति परिस्थिति के अनुरूप 


स्वतम्त्रतयां हुआ करता है। संसार में कोट्यावधि मनुष्य होने पर भी दो मनुष्य 
समान नहीं होते। अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य व्यक्तित्व ( [०१५/4५०।।४१ ) या पुरुषत्व 
(20/5000 ) में भिन्न होता है। जब समाज, मित्र, शिक्षक, रिस्तेदार इत्यादि 
के द्वारा व्यक्तित्व के विकास में बाधाएँ खडी. होती हैं तब मनुष्य के सन्‌ मे संघष 
पेदा होता है जिसके कारण मन अस्वस्थ हो सकता हे । इसलिए दूसरों के साथ 
ब्यवहार करते समय उदारता से और सहिष्णुता से काम लेना चाहिए । 


(५) मयोदारक्षण-प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि शक्ति की स्वाभाविक या 
जन्मजात मर्यादा होती है। कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय वह उसके 
आगे बढ़ नहीं सकता^ ओर यदि प्रयत्न किया जाय तो उससे उनके मन पर 
आघात होता हे। इसलिए बच्चां से जो अपेक्षा की जाय वह उनकी नसगिक 
शक्ति का विचार करके की जाय। पड़ोसी का लड़का दर्ज में पहला रहा । उसके 
साथ टक्कर देने के लिए अपने लड़के के पीछे पडना, यदि उसमें वह नेसर्गिक 
क्षमता न हो तो, निहायत बेवकूफी है। इस प्रकार का विचार न करके अनेकों 
ने अपने बच्चों का जीवन खराब कर दिया हे । 


(६) क्षतिपूर्ति ( Compensation )--इस संसार में मनुष्या को थोड़ी- 
बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होने से उसका जीवन सुखकर, आनन्दमय और उसका मन 
प्रसन्न होता है। परन्तु प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यवसाय में प्रतिष्ठा प्राप्त होने के 
लिए आवश्यक बुद्धि नहीं होती। ऐसी अवस्था में उस चति की पूर्ति अन्य 
प्रकार से करने को शिक्षा या मार्गदर्शन करना चाहिए। विद्यालयों में प्रतिष्ठा 
प्राप्त होने के लिए विद्याजन में उच्च स्थान प्राप्त करना यही मुख्य उपाय है । 
रह! विद्यार्थी के लिए विद्यालयों में प्रतिष्ठा तब प्राप्त हो जाती हे जब वह खेल-कूद 
इत्यादि अन्य कार्यों में प्रावीण्य दिखाकर अपनी क्षति को पूर्ति कर लेता है। 


(७ ) सन्मार्गीकरण ( Sublimation )--मनुष्य _ अपनी अनैतिक, 
पाशविक, स्वार्थी, आक्रामक, लेंगिक प्रवृत्तियों या भावों को जनसमांज में खुल्लम 
खुल्ला मातृसम ( ४९:००] ) प्रतिष्ठा के साथ प्रकट नहीं कर सकता । यदि ऐसी 
प्रवृत्तियो का मनुष्य रहा और उसको अपने भावों को प्रकट करने का अवसर न. 
मिला तो ये भाव उसको सताते हैं और वह पागळ-सा हो सकता है। ऐसे 


“ १. श्रो$सि कृत विद्यो$सि दशेनीयोर्ऽस पुत्रक । यस्मिन्‌ कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न 
हन्यते ॥ इस सुभाषित में यह तत्व बतलाया है । 


मनःस्वास्थ्य ओर मनोविकार २३३ 


भार्वो को दूसरे ससल सन्मार्गा या उदात्त व्यवसायों की ओर लगाना यही 
सन का स्वास्थ्य बनाये रखने का उपाय हे । इसको सन्मागीकरण या उदात्तीकरण 
कहते हं। जसे किसी अविवाहित स्री में वात्सल्य के कारण बच्चों की ओर अधिक 
आकषण रहा तो उसको अनाथालय में ( 07.००८९ ) किंवा बाळमन्दिर में 
काम करने से अपने भार्वो को प्रदर्शित करने का सुअवसर मिलकर उसका मन 
प्रसन्न और शान्त होता है। वेसे ही हिंसक बृत्ति के मनुष्य को कसाई का 
व्यवसाय करने से और मारपीट करने की प्रबृत्ति के व्यक्ति को जमीन खोदना, 
पत्थर तोड़ना, रकड़ी चीरना वच्रमुष्टि, (8० ) मुष्टियुद्ध, मल्ल युद्ध, शिकार 
करना इत्यादि व्यवसाय करने से सन को शांति मिल जाती है । 
(८) बालबच्चों के छेंगिक व्यवहारों की नीतिमत्ता के सम्बन्ध में जो हमारा 
पुराना दृष्टिकोण रहा उसमें मनोविश्लेषण से प्रास नवीन ज्ञान के आधार पर 
परिवतेन करने का ससय आ गया है । फ्राइड ने मनोविश्लेषण का गहरा अभ्यास 
करके यह वतळाया है कि मनुष्यों का अचेतन मन (पृष्ट २२४) जबरदस्त विषयासंगी 
है, विषयासक्ति मनुष्य की सहज प्रबृत्ति हे और वही उसकी जीवनशक्ति 
( Lifeenerg$ ) का मूल हे । उसीके लिए उसने लम्परटता ( ७० ) शब्द का 
प्रयोग किया है । छोटे बच्चों में चेतन मन का प्रभाव अचेतन पर बहुत कम 
होता है। इसलिए अचेतन मन की विषयाशक्ति बहुत रहती है। परन्तु वह 
अपने तक सीमित रहती है। इसलिए बालक गुद, जननेन्द्रिय इत्यादि अपने ही 
अंगों की ओर आकर्षित होता है। इसको आत्मकामुक ( 4५४० ९००४० ) अवस्था 
कहते हैं । धारे-धीरे चेतन मन का नियन्त्रण अचेतन के लेगिक व्यवहारो पर 
होने लगता है । यह मध्यम अवस्था होती है । इसको सुप्तावधि (८२४९०४ 0९४०0) 
कहते हें । उसके पश्चात्‌ यौवनावस्था में चेतन मन का पूर्ण नियन्त्रण अचेतन पर 
होकर जनसमाज की इषि से लेंगिक व्यवहार में पूर्ण शिष्टता आ जातीहे। 
इस प्रकार लिंगप्रवृत्ति ( 80: ¡०७४००४ ) का विकास मनुष्या में होता है। जिनकी 
ढिंगप्रदृत्ति इन अवस्थाओं में यथोचित विकसित होती है उनके व्यक्तित्व या 
पुरुषत्व का भी उत्तम विकास होता है जिससे उनके लेंगिक व्यवहार में कोई 
अशिष्टता नहीं दिखाई देती । परन्तु छोटे बच्चों में तथा जिनमें विकास ठीक नहीं 


१. पूरोत्पीडेतडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया। शोकक्षोमे च हृदयं प्रलापैरेव धारयते ॥ 
भवभूति ॥ 


२. न मांसभक्षणे दोषो न मदे न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु ॥ 
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हुआ उन विवर्धभान नवयुवकों में लेंगिक दृष्ट्या कुछ अशिष्टता उत्पन्न होती हे.) 
उसको देखकर आश्चर्यचकित होने का, उसको अनेतिक समझने का या अनैतिक: 
समझकर उनके साथ कड़ा व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है। यह उनकी: 
सहज प्रवृत्ति या बालस्वभाव हे । इसलिए उनको समझा-वूझाकर सहानुभूति 
के साथ व्यवहार कर सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। कड़ाई या घृणा के साथ- 
उनसे व्यवहार करने पर उनमें सुधार न होकर उनका भविष्य ओर भी खराबः 
हो जाता है । 

` (९) प्रौढावस्था में दिखाई देनेवाले अनेक मानसिक विकारों का प्रारम्भ 
प्रायः बचपन में हुआ करता है। यदि बचपन में बच्चों में कोई मानसिक विचित्रता 

विक्तिप्तता, विषमता दिखाई दे तो यदि अपने से हो सके तो माता-पिता या 

पालक उसको ठीक करने का प्रयत्न करें । यदि अपने बस की बात न हो तोः 
मनोवैज्ञानिक, सनश्चिकित्सक या उस विषय के किसी विशेषज्ञ को दिखावें याः 

बाळमारंद्शंन नेदानिकी ( 04 ५७४१०००९ ८00 ) में ले जावें। बचपन में 

ऐसा ही होता है इस प्रकार समझकर उसकी ओर दुलेक्ष न करें। इससे अनेकों 

में ह विकार बढ़ते हैं और उनकी ओर ध्यान देकर उपाय करने से के; 

नष्ट । 


कुछ अध्याय 


स्थली, वास्तु और वासस्थान 
प्रशस्ते वास्तुनि गहे शुचाचातपवर्जिते। 
निवाते न च रोगाः स्युः शारीरागन्तुमानसाः ॥ सुश्रुत ॥ 


मनुष्यों की आधी से अधिक आयु रहने के तथा व्यवसाय के निवासस्थार्नोः 
के भीतर तथा अवशिष्ट आयु टहलने, घूमने, वेठने इत्यादि कामों के लिए जिस 
स्थली ( भूमि ) पर वासस्थान बनवाए गए हैं उस पर गुजरने के कारण उनका 
स्वास्थ्य खान-पान के समान वास्तु और वासस्थान से अत्यन्त निगडित रहता' 
है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से वासस्थान को स्थली ( वास्तु ) तथा वासस्थान 
केसा होना चाहिए इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है । 


| स्थली ( 5० ) 
७ प्रश्‍्वी के तीन आवरण--जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह सहस्रावधि 
वर्षो से स्थावर जंगम सुष्ट पदार्थों से हरी-भरी और सजीली दिखाई दे रही है। 
परन्तु एक समय ऐसा था कि जब वह केवल भापरूप थी। उस समय आज 
भू-गर्भ में पाई जाने वाळी पत्थर, धातु, जल इत्यादि सब वस्तुएं भी भाप की 
स्थिति में थीं। बहुत काल के पश्चात्‌ जब पृथ्वी ठण्ढी हुई तब सब भाप धीरे- 
धीरे जमकर तरल हो गयी और गुरुता के कारण पृथ्वी का एक गोला बन | 
| राया । बहुत काळ के बाद जब पृथ्वी और ठंढी हुई तब उसके तरल का ङुछु | 
| | भाग ठोस होने लगा । इसमें उपरी भाग पहले ठोस हुआ और उसो से पृथ्वी का | 
J कवच ( 07५5४) बन गया। भीतर का भाग अभी तक भी अत्यन्त तप्त और 
पिघळी हुई धातु के समान है ऐसा भू-गर्भ वेत्ताओं का मत है और इसका कुछ 
प्रमाण ज्वालामुखी से निकळनेवाले भूराल (४० ) से मिळता है। पृथ्वी जब 
और ठंढी हुई तब उसका कवच सिङुड़ कर कहां ऊँचा और कहीं नीचा हो गया; । 
कही फट गया और कहीं एंठ गया । इस प्रकार धरातल ऊँचा-नीचा हो गया। . 

पृथ्वी ठंढी होने के समय पानी की भाप जमकर धरातल के निचले 
-जल के. रूप में इकट्टी हुई जिससे सागर या महासागर बन गए 
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“जल के बाहर रहे उनके खण्ड या सहाद्वीप चन गए । पृथ्वी ठंढी होने पर भी 
“कुछ भाग भाप की ही स्थिति में रह गयी है, क्योंकि इस ताप ( Temparature ) 
पर वह जमकर तरंल नहीं हो सकती थी। यह भाप पृथ्वी के ठोस और तरल 
'भाग के चारों ओर अपना घेरा छगाए.रह गयी । इसको वात या वायु कहते है । 
नइस प्रकार पृथ्वी के वायुमण्डल या वातावरण ( 4०७९7९ ) जलमण्डल या 
महासागर ( स्िए१7०99॥6/९ ) और स्थलमण्डल या भूमि ( Lithosphere) करके 
! तीन भाग बन गए,। इस प्रकार तीन भाग बनने के पश्चात्‌ उस पर जीव सृष्टि 
“उत्पन्न हुई । 
भूमि के तीन स्तर--( १) उपरिक स्थली ( Upper soi )- इश्वी का 
बाहरी स्तर जिसको कवच कहते हैं प्रथम बहुत कड़ा ओर ठोस था । व्यवहार में 
“उसको चट्टान या शेल (8००४७) कहा जाता हे । पौधों या मनुष्यों के रहने के लिए ये 
“योग्य नहीं थे। धीरे-धीरे ये कड़ी चट्टानें सूर्य॑ की उष्णता से, रात की सर्दी से, 
“पानी से, पानी को आप, प्राण वायु तथा अन्य वायु रूप पदार्थों से टूटने लगीं । 
आगे चलकर जब पोधे उत्पन्न हुए तब उनकी जड़ें भी इनको तोड़ने में सहायता 
“करने लगीं। इस प्रकार हूटते-हूटते ये चट्टानें चूर-चूर हो गयीं। इस प्रक्रिया को 
। विदलन (४०६०४०४) कहते हैं । विदलन का कार्य चट्टानों के ऊपरी-ऊपर अधिक 
' आर भीतर गहराई पर हुत कम या नहीं के बराबर होता हे। इसलिए पृथ्वी 
| के कवच का ऊपर का भाग टूट-टूट कर चूण हों गया जिसको हम मिही या 
स्थली कहते हैं। 
k (२ ) अनुस्थली ( $५5० )--यह स्थली के नीचे का भूमि भाग है जो 
' स्थळी के समान उष्णता, पानी, वायु इत्यादि के द्वारा प्राथमिक चट्टानों के विदळन 
ओ- सेबनताहै। परन्तु गहराई में स्थित होने के कारण विदलन का कार्य उतना 
अधिक नहीं होता । परिणाम यह होता है कि उसमें चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े 
पाए जाते हैं, और जेसे जेसे हम नीचे जाते हैं, वेसे वेले ये टुकड़े भी बडे 
"मिळते जाते हैं। | 


(३) प्राथमिक चट्टान--ये वही चट्टानें होती हैं जो पहले पहल जब पृथ्वी 

ठोस हुई तब बनी थीं । ये अधिक गहराई में स्थित होने फे कारण विदळन से बच 

 जज्ञातीहें। § अं 

__ ` स्तरों की गहराई--इस प्रकार भूमि को उपरिक स्थली, अनुस्थली ओर चट्टान 
तरोंमें बाँटा जाता है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों में इन स्तरों की गहराई 

ती है। पहाड़ों की ढाळ ओर ऊँची भूमि में स्थली की गहराई अंगुल 


* 
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दो अंगुळी होती है, परन्तु समतल भूमि में अधिक ( कई गज ) होती है, क्योंकि 
पहाड़ों या ऊँचे स्थानों की मिट्टी खुद या वर्षा से नीचे बह कर या उड़कर समतल 
स्थानों सें इकट्ठा होती है । अनुस्थळी की मोटाई एकाध गज से लेकर सेकड़ों गज' 
हो सकती है । उसके नीचे जो चट्टानें होती हैं उनके स्तर की गहराई मोटाई 
५० सील के करीब बतलाई जाती है । । 
स्थली का संघटन--स्थली में खनिज और सेन्द्रिय दोनों प्रकार के 
पदार्थ न्यूनाधिक अनुपात में विद्यमान रहते हैं। खनिर्जो का स्वरूप जिस प्रकार 
की चट्टानों से स्थळी बनती है उसके अनुसार बदलता है । साधारणतया मिट्टी में 
३३-५०% प्राणवायु होता है । इसके अतिरिक्त प्रांगार, भूयाति, उदजन, शुल्वारी:. 
नीरजी, सेकता, स्फट्यातु, चूर्णातु, आजातु, अयस्‌ इत्यादि अन्य तत्व भी विद्यमान 
होते हैं। खनिजों में संयोगों की दृष्टि से दो तिहाई भाग स्फट्यातु सेकतीय 
(Aluminium silicate ) होता है । मिट्टी में अयस्‌ होता है जिससे उसमें लालः | 
रंग आ जाता है । भूमि में तिक्ताति और उसके लवण, भूर्य ( ७०७) और | 
भूयिक (Nitric) अम्ल भूयीय (Nitrite) और भूयित ( Nitrate ) इत्यादि के रूप 
में भूयाति रहता है । सेन्द्रिय पदार्थ वनस्पतियों और प्राणियों से आते हैं। जिस 
स्थली पर इन दोनों की अधिकता होती है उसमें सेन्द्रिय पदार्था का अनुपात 
अधिक होता है । ये सेन्द्रिय पदार्थ वनस्पतियों के तथा म्रृत प्राणियों के सड्ने से' 
तथा प्राणियों के मल मूत्रादि से प्राप्त होते हैं और यदि इनकी अधिकता हो तो ये 
उसके आस पाख की हवा तथा पानी को दूषित कर देते हैं । 
स्थली के वर्ग ( ७7००७ )--( १ ) अवशिष्ट या किट्ठस्थली (९४०४७) 50). 
जो स्थळी अधः स्थित ( 800]४०९०४ ) चट्टानों के विदलन से बनती है तथाजो 
वर्षा जल या अन्य साधन से नहीं बह.जाती, परन्तु अपने ही स्थान पर रहती हे 
चह अवशिष्ट या फिट्ट स्थली कहलाती है-- जैसे, रेतीली, बलुआ, खरीया, पथरीछी. | 
इत्यादि मिट्टी । हि, 
इष्टकिज ( ॥.५९५(७) स्थली--यह मुख्यतया किष्ट स्थळी है। जो मध्यप्रदेश, 
छोटा नागपूर, पश्चिम बंगाल आसाम का कुछ हिस्सा और राजमहाल में पायी: 
जाती है । इसकी विशेषता यह देखी गयी हे कि इससे व्याप्त प्रदेश में कालाजार 
होता नहीं । इसका कारण स्थळी में है या और कहीं इसका ज्ञान नहीं हुआ है। * 
कृष्ण कार्पास स्थली या रेगर ( 9०४०० )--यह स्थळी मध्य भारत, मध्यप्रदेश 
विदर्भ, खानदेश इत्यादि के कपास पैदा करनेवाले प्रदेशों में पायी जाती 
काली होती है। इसलिए कृष्णकार्पास स्थली कहलाती है । यह महीन 
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व्होती है। जिसमें चिकनी मिट्टी, चूना और आजातु के प्रांगारीय (09 005, 08 005) 
अयस्‌ और सेन्द्रिय द्वव्यों का बहुत अधिक हिस्सा रहता है। 

रेह (260 )--पंजाब और उत्तर प्रदेश में यह स्थली पायी जाती है। इसमें 
>ज्ञारातु के प्रांगारीय, शुल्वीय ( सल्फेट ) और नीरेय ( झोराइड ) के साथ चूना 
-और आजातु के लवण होते हैं। ये सब लवण हिमालय से नदियों द्वारा आये हुए 
होते हैं। रेहा नमक इसी जमीन से बनाया जाता है। यह भूमि खेती के लिए 
अच्छी नहीं होती क्योंकि इसमें भीतर का नमक फूल की तरह सफेद चूर्ण या 
स्फटिक के रूप में जमीन के ऊपर निकलता है। इसको उत्फुलन या फुलाव 
( Eflorescence ) कहते हैं । 

(२ ) कछार स्थली ( 4।५४।2] $0] )--यह स्थली अन्य स्थानों में बह कर 

it = गी 020 शे ~ ~ 

आए हुए पदाथा से बनती है और इसमें अनेक प्रकार की चट्टानों के कण मिले 
-रहते हें । इस प्रकार की स्थळी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा जेसे मेदार्नो में बहनेवाली 
-नदियों के दोनों ओर तथा उनके सुखों के पास अधिक मिळती है। इसको अपोढ 
:( D7६४ ) स्थली भी कहते हैं । 

स्थली के प्रकार--( १) कणाश्म ( ९१००१९ ), (२) चिकनी स्लेट (0०9 
8908 ), (३) खरिया ( 0०] ), (४ ) चूण प्रस्तर तथा जिय चूर्ण प्रस्तर 
“( Magnesium-lime stone ), ( ५ ) {सकता प्रस्तर ( Sand stone ), (६) उपल 
( Gravels ), ( ७ ) रेती ( S2५३ `, (८ ) चिक्कण मिट्टी और कछार ( Clay and 
शएउंपm ), ( ९ ) कृष्ट स्थली ( 0।४।४३४९१ ), और ( १० ) पारस्थली या पूरित 
स्थळी ( Filled or mades0।] ) । 


पाटस्थली--पुराने तालाब, गढे, पोखरे, खाइयां, नीचे स्थान कूड़ा कर्कट से 
'पटवाकर जब समतल बनाये जाते हैं तब उन स्थानों की जमीन पाटस्थली कह- 
लाती है। साधारणतया ऐसे स्थानों में डाले हुए कूड़े में जो भरवास्थ्यकर जटिल 
'सेन्द्रिय पदार्थ होते हैं वे भूयनकर जीवाणुओं द्वारा ( एष्ट २) अनपायी खनिज 
'दर्व्या में परिवर्तित होकर पानी के द्वारा जमीन में प्रचूषित होते हें । सेन्द्रिय 
दर्व्यो के सड़ने से वहाँ पर दळदलीवात ( ०७ 285 ) उदजन शुल्बेय ( १४१- 
०४९५ 50906 ) तथा अन्य दूषित वात उत्पन्न होकर इधर उधर फेलते हैं और 
आसपास की हवा को दूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त मक्खि पाँ, चूहे, कीड़े 


` इत्यादि उपद्रवी जन्तु भी उत्पन्न होते हैं । इसलिए यदि गढ़ों को पटवाकर 


याटस्थली बनवाना हो तो निम्न बातों पर ध्यान देचा चाहिए-- 
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(१) जो स्थान नगर, बस्ती या पीने के जलाशय के समीप हों उनको इस 
अकार पटवाने के काम में न लाना चाहिए । 

(२) गढ़े या ताछाब पटवाने से पहले सूखे होने चाहिएं। यदि पानी से भरे 
हों तो पानी निकलवाकर उनको सुखाना चाहिए। यदि उनमें बरसात का पानी 
आकर इकट्ठा होता हो तो वह पानी उनमें जिस प्रकार से न आ सके उस प्रकार 
'से ( चारों ओर नाली या मुण्डेर बनवाकर ) प्रबन्ध करना चाहिए । 

(३) कूडे कर्कटकी] तह ६ फूट से मोटी न होनी चाहिए और उसके ऊपर बीच 
में ९ इञ्च मिट्टो या गिराये हुए मकानों का मलवा डालना चाहिए और फिर कूड़े की 
दूसरी तह बविछानी चाहिए। इस प्रकार कूड़ा और मिट्टी की जितनी तहें बैठ 
सकती हैं उतनी विछा सकते हैं। दो तीन दिन से अधिक कूड़ा खूला रखना 
उचित नहीं । बस्ती की ओर कुछ टट्टियाँ भी लगवानी चाहिएँ, ताकि हवा के झोके 
से कूड़ा शहर की ओर न उड़ सके । 

(४) वर्षा ऋतु में गढ़े पाटने का काम न किया जाय । यदि कोई गढ़ा भरना 
डो तो बरसात के पहले उसको भरने का और तोपने का काम पूरा किया जाय । 
इससे कोई नये छोटे मोटे गढ़े नहीं बनते, न मक्खियाँ उत्पन्न होतीं । 

(५) कूड़े कर्कट के साथ मेला, मत प्राणि तथा वध स्थान से फेंके हुए प्राणियों 
के उच्छिष्टांग ( ७०७०८९ ) न मिलाने चाहिए । 

(६) कूड़े कर्कट से भरा हुआ और मिट्टी से तोपा हुआ स्थान आस-पास की 
भूमि से एक दो फूट ऊँचा रखना चाहिए, क्योंकि कूड़ा धीरे-धीरे नीचे बेठ जाता 
है । इसके लिए अच्छा नियम तो यह होता है कि पहली कूड़े की तह मिट्टी तोपने 
यर नीचे बेठने के पश्चात्‌ उसपर दूसरी तह बनायी जाय । 

स्थली वात (5० ४० )-+सब प्रकार की स्थळी के आन्तरावकाशों में 
( [०९7६०९३ ), चाहे कठिन से कठिन चट्टान क्यों न हों, कुछ न कुछ हवा जरूर 
रहती है और उसकी राशि स्थली की सच्छिद्रता या घनता के अनुसार अधिक 
या कम होती है । उपल, रेती और सिकता-प्रस्तर इनसे बनी हुई स्थळी छिदुरी 
होने से अधिक वातयुक्त हुआ करती है। 

संघटन-- वातावरण की हवा से स्थली गत हवा संघटन में कुछ भिन्न रहती 
है । स्थळीगत हवा में क्लेद ( १(०४४०:४ ) तथा प्रां० द्विजारेय अधिक रहते हैं 
प्रा० द्विजारेय की राशि २-८% तक होती है और स्थलीगत सेन्द्रिय 
गहराई, ताप, क्लेद, प्रवेश्यता इत्यादि बातों पर निर्भर होती हे । प्रां० दविः 
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के अतिरिक्त सड़न से उत्पन्न होने वाले अन्य वात भी अधिक रहते हैं और प्राण- 
वायु कम होता है। 

स्थलीवात संचरण--स्थली में उत्पन्न होनेवाली हवा निरन्तर बाहर (पृष्ठ) 
वातावरण में निकलती रहती है । निकलने की गति ( १) स्थली और वातावरण 
के ताप पर निर्भर होती है। जब दोनों के ताप में अन्तर अधिक होता है तब 
स्थळी की अधिक हवा वाहर निकलती है (२) बरसात पर निर्भर होतो है । 
वर्षा से अनुस्थली जळ बहुत ऊपर तक बढ़ता है और उससे जमीन के भीतर 
की हवा बाहर निकाली जाती है। (३) वातावरण के भार ( ?0855778 ) पर 
निर्भर होती है। जब वातावरण का. भार कम होता है तब अधिक हवा बाहर 
निकलती है। 

कभी-कभी मोरी परनाछे, पोखरे, पाटस्थली इत्यादि में उत्पन्न होनेवाले 
दूषित बात तथा चूनेवाली नालियों से बाहर आये हुए अंगारवात ( (००१४०७ ) 
इतस्ततः फँलकर स्थलीवात में मिल जाते हैं और उत्पत्ति के स्थान से बहुत 


दूर स्थान में जमीन से बाहर आया करते हैं। इसलिए मकानों के भीतर की | 


फश अप्रवेश्यस्वरूप की होनी चाहिए जिससे कि स्थली में आनेवाळे या होनेवाले 
वात मकान में न आ सके। 
स्थली-जल ( Soil-water )-जमीन से पानी ( १ ) क्लेद ( Moisture ) 
और ( २ ) अनुस्थली-जल ( 5प050-फ़ञ७(९० ) करके पानी के रूप में पाया जाता 
है। वर्षा का पानी जमीन सें से होकर नीचे के अनुस्थली जल तक चला (पृष्ठ २३) 
जाता है। स्थळी के दोनों प्रकार के जल का निकास वर्षा का पानी ही होता है। 
जमीन में जो वलेद होता हे वह वर्षा से, अनुस्थली जल के नीचे ऊँचे होने से 
तथा उसके भाप बनने से होता है। जमीन में क्लेद की आवश्यकता होती है । 
क्लेद के बिना स्थळीतृणाणु अपना काम कर नहीं सकते हैं, इसलिए पूर्ण शुष्कस्थली 
निर्जीवाणुक या निर्जीव ( !/†९।९३५ ) होती है। क्लेद्‌ से ही सेन्द्रिय पदार्थों का 
विघटन पूर्ण हो सकता है । परन्तु अतिक्लेद विघटन में बाधा डालता है । 
. अनुस्थली जल भूपृष्ट से २-३ फूट से लेकर सेकड़ों फूट तक गहरा होता है 
और यह गहराई स्थली की प्रकृति ओर ऋतु पर निर्भर होती है। अनुस्थली 
जल के समतल (2.6४9] ) की कल्पना कुएँ के पानी के समतल से हो जाती है । 


बरसात के समय पानी का समतल बहुत ऊँचा हो जाता है, उसके पश्चात * | 


धीरे-धीरे वह समतल नीचे चला जाता है और गर्मी में सबसे नीचे होता है । 
अनुस्थली जल के समतल के. ऊपर का कुछ भूभाग पानी की साप बनने के कारण 


| 
| 
। 
| 
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तर या नस रहता है। इसलिए अबुस्थली जल जहाँ पर नजदीक होता है वहाँ 
की जमीन सदेव तर रहती है। ऊपर की जमीन सूखी रहने के लिए अनुस्थली 
जल कम से कम १५-२० फूट नीचा होना चाहिए । 


स्थली छिन्नता ( 7०९55 )--श॒ष्क स्थली स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी 
होती है। ङ्किन्नस्थली पर या उसके पास रहनेवालों का स्वास्थ्य सदैव खराब 
(पृष्ट २४४ ) रहता है । स्थळी निम्न कारणों से तर होती-- 

(१) प्रकृत--नीची सतह की, चिकनी ( 009 ), कछार मिट्टी सदैव तर 
रहती है । 

(२ ) जल मार्गों का न होना या अवरुद्ध हो जाना-बरसात का पानी निकल 
जाने के लिए .जहाँ पर नेसर्गिक सार्ग नहीं होते वहाँ पर पानी स्थान-स्थान पर 
इकट्ठा होकर दळद्रू बन जाती है। आजकल पक्की सडके और आगगाड़ी के मार्ग 
बनवाने के लिए जब रास्ता बनवाया जाता है तब अपना खर्च कम करने के लिए 
नेसर्गिक जल मार्गों में पूल नहीं बनाए जाते हैं, जिससे बरसाती पानी सड़कों के 
आस-पास इकट्ठा होकर जमीन को तर करता है। 

( ३ ) अप्रवेश्य स्तर की समीपता-यह स्तर समीप होने से अनुस्थली जल | 
भी समीप रहता है और उसके कारण ऊपर की जमीन तर रहती हे । अनुस्थली 
जळ ५ फूट से अधिक समीप न होना चाहिए। | 

(४ ) खाई, खंदक, गड्ढा इनकी उपस्थिति -नवीन मकान, सड़कें, आगगाडी 
के साग बनाते समय मिट्टी के लिए आस-पास बड़े-बड़े गड्डे या खंदक बनवाये 
जाते हैं और काम समाप्त होने पर वे पटवाए नहीं जाते। ये गड्ढे बरसात में 
पानी से भरकर साळ भर जमीन को तर रखते हैं तथा मच्छुरों की उत्पत्ति में 
सहायता करते हैं । आगगाडी मार्ग के गड्ढे दोनों ओर नाली या खंदक के तौर 
पर बनवाये जाये और उनको किसी नदी में छोड़ दिया जाय। इससे उनमें पानी 
इकट्ठा नहीं होगा। मकानों के लिए बनवाये गड्डो को मकान के मलबे से भर 
देना चाहिए । 


( ५ ) पानी कल का प्रवंध--आज कल नगरों, कस्बों, तहसीलों में पानी कल का 
प्रबंध किया जाता है । पानी की स्वच्छता की इष्टि से यह प्रबन्ध आवश्यक होता | 
है। परन्तु इसके पहले प्रत्येक बस्ती में परनाले का प्रबन्ध होना जरूरी होता हैजो | 
प्रायः अधिक खर्चे के कारण -नहीं किया जाता। पानी के लिए कल होने से लोग | 
अनावश्यक अधिक पानी खर्च करते हैं। परन्तु उसके निकल जाने का प्रबंध 


१६ स्वा० बि० 
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से आस पास तथा कच्ची सोरियों में वह इकट्ठा होकर जमीन को तर कर देता है। 
इसके अतिरिक्त मच्छरों की उत्पत्ति में भी इससे सहायता होती है। आज कल 
नगरों, कस्बों तथा छोटी मोटी बस्तियों में विषमज्वर का प्रसार होने के जो अनेक 
कारण है उनमें परनाले के बिना पानी कल को जारी करना एक प्रधान कारण है। 
(६) नहरें और सिंचाई ( Canals and irrigation )—खेती के लिए जब 
किसी प्रदेश में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है तब नहरों की बनावर में 
नैसर्गिक जळ मार्ग खण्डित होने से, सिंचाई का अतियोग होने से. तथा नहरों के 
द्वारा आए हुए अत्यधिक पानी की निकासी का प्रबंध न करने से उस प्रदेश को 
स्थली धीरे धीरे तर होकर कुछ वर्षों के पश्चात्‌ अस्वास्थ्यकर हो जाती है । इसलिए 
नहरों के द्वारा सिंचाई की आयोजना करते समय नहरों को बनाने में नेसर्गिक 
जल मार्गों को अखण्डित रखने के ऊपर, सिंचाई से नियत समय पर तथा नियत 
क्षेत्रों पर केवळ आवश्यक पानी देने के ऊपर तथा नहरों के द्वारा आए हुए 
अत्यधिक पानी की निकासी के लिए कृत्रिम जल मार्ग बनाने के ऊपर ध्यान देना 
चाहिए। 
स्थली गत ताप (80० ए'थ]०7प९)--स्थली के भीतर का ताप सुख्यतः 
सूर्य की उष्णता पर और अंशतः भूगर्भ गत रासायनिक तथा अन्य परिवतंनों पर 
निर्भर होता है । गहराई के साथ ताप बढ़ता है और प्रति ५० फूट गहराई के पीछे 
५° फे० ताप अधिक होता है । भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में उष्णता संवहन तथा 
उष्णता शोषण ( .०७५००७५०॥ ) की शक्ति भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न 
प्रकार की स्थळी का ताप भी भिन्न होता है। वनस्पतियों द्वारा स्थली का ताप 
कम होता है, क्योंकि वे भूमिगत पानी के बाष्पीभवन में सहायता करती हैं। 
यैसे ही सूखी मिट्टी की अपेक्षा तर मिट्टी ठंढी रहती है । स्थलीगत ताप ४ फूट की 
गहराई पर नापा जाता है । 
स्थली गत ठृणाणु- ( इष्ठ ९ )--ये मुख्यतया पृत्युपजीबी होते हें 
और सेन्द्रिय द्रव्यो के विघटन और उपयोगीकरण के काम में लगे रहते हैं। यह 
बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसमें प्राणिज और वनस्पतिज प्रोभूजिन सादे और स्थिर 
निरिन्ब्रिय संयोगों में परिवर्तित किए जाते हैं। इसको विश्लेषण या विनिवर्तन 
(७८५७७०) कहते हैं। इस प्रक्रिया के साथ संश्लेषण या उद्चतन (472०।5०) 


का भी काम चलता रहता है जो सजीव वनस्पतियों द्वारा हुआ करता है। इस ... 


प्रकार दृणाणुजनित विनिवतंन या विश्लेषण और वनस्पतिजनित उद्वतेन या 
संझेषण की 


प्रक्रियाएँ स्थली के ऊपर के हिस्से में निरन्तर जारी रहती हैं । इसको | > 


I न कन 


कल 
| 
॥ 
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कु एट भूयाति चक्र (3४०५९१ ०7००) कहते हैं। इस चक्र में प्रथम पूत्युपजीवी तृणाणु सेन्द्रिय 


क | थदार्थौ में सडाव उत्पन्न करके उनको तरल बनाते हैं। इस प्रक्रिया में मनुष्यों के 
पा झिए विकारी सब तृणाणु नष्ट हो जाते हैं । इस प्रक्रिया से अन्त में प्रां० द्विजारेय 
न ओर तिक्ताति ( > 70078 ) नामक दो वात बनते हैं। प्रां० द्विजारेय का कुछ 
भें | हिस्सा ऊपर वातावरण में चछा जाता है ओर कुछ जमीन में प्रांगारीय ( 09770- 
क । 74९ ) के रूप में संग्रहीत होता है भूयाति का सी कुछु हिस्सा वातावरण सें 


चला जाता है और कुछ हिस्सा भूयनकर ( पृष्ठ २) तृणाणुओं द्वारा भूयीय 
| ( उ ) सें परिवर्तित होकर वनस्पतियो द्वारा ग्रहण किया जाता है या पानी 
ए " में घुलकर तद्‌ द्वारा घुल जाता है । इस प्रकार स्थलीगत तृणाणुओं द्वारा निरन्तर 
जारी रहनेवाला भूयाति चक्र मोरी परनाले के पानी से, प्राणिज तथा वनस्पतिज 
| अशुद्धियों से स्थली को दूषित नहीं होने देता तथा स्थलीगत जळ को शुद्ध 
ए | रखता है । 
| 20) स्थलीजनित रोग--स्थली की ऊपर की दो-चार अंगुळ मोटाई की तह 
में असंख्य तृणाणु रहते हैं। एक सादी जमीन के एक माशा में औसत १ लक्ष 


त छ >... और सोरी परनाले के पानी से दूषित जसीन के १ माद्या में १५ लक्ष तृणाणु मिलते 
र || हें। चार-छः फूट से अधिक गहराई पर प्रायः तृणाणु नहीं होते । ये सब तृणाणु 
छे मुख्यतः पूत्युपजीवी ( पृष्ठ ९) ओर अंशतः विकारी होते हें । इसका कारण यह 


4 
| है कि सनुष्यों में विकार उत्पन्न करनेवाले तृणाणुओं को ताप, खाद्य तथा अन्य 
| प्रकार से स्थळी में अनुकूलता नहीं मिळती । इसके अतिरिक्त जीवनकलह 
गप | ( Struggle for existance ) में ये पूत्युपजीवी तृणाणुओं से टक्कर नहीं दे सकते । 3 
f 
| 
| 


इसलिए विकारी जीवाणु अल्पकाळ भूमि में रह सकते हैं | तृणाणुओं के अतिरिक्त 
आन्त्रस्थ कमियां के जीवन का कुछ अंश भूमि में बीतता हे । 
साधारणतया पूत्युपजीवी तृणाणु स्थली पर शिरनेवाळे सव प्राणिज तथा 


हैँ वनस्पनिज सेन्द्रिय पदार्थों का नाश करके उनको मिट्टी के साथ मिला देते हैं । 
यह इनमें यह गुण न होता तो आज पृथ्वी पर तिळ धरने के लिए जगह न होती 
अर ओर सब पथ्वीतल प्राणियों और वनस्पतियो के द्रुत शरीरों से भरा रह जाता। 
तन परन्तु कभी-कभी जब एक स्थान में अधिक सेन्द्रिय पदार्थ इकट्ठा होते हैं तब 
m) तत्स्थानान्तर्गत तृणाणुओं द्वारा उनके पूणं विघटन का कार्य नहीं हो सकता जिससे 
इसी. वहाँ की स्थली दूषित होकर जळ तथा खाद्य द्वव्यों को भी दूषित कर्‌ सकती हे 
या का जमीन जब मलमूत्र से तथा ब्रणों के पूय से दूषित हो जाती हे तब उन 


अहनेवाळे तृणाणु तथा कृमि कुछ काळ तक जमीन में जीवनक्षम रहते 
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उस अवधि में जल, मक्खियाँ, धूलि तथा दूषित स्थान में उत्पन्न होनेवाली साग 
सब्जियों द्वारा मनुष्यों पर संक्रान्त. होते हैं। जमीन में मिळनेवाळे विकारी 
तृणाणुओं और कृमियों से होनेवाले रोगों में धनुर्वात, दुष्ट शोथ ( Malignant 
०१९०७ ) वातिक कोथ ( 095 ९३०३८९०९ ), विसूचिका, आन्त्रिक, अतिसार, अङ्गारक्ष॒त 
( Anthrax ), वल्मीकपद ( Madr £००४ ), अङ्कुश और स्फीत कृमि थे प्रधान हैं । 
इनके अतिरिक्त तर स्थली पर रहने से क्षय, संधिवात, श्वसनक इत्यादि अन्य रोग 
भी दुबलता के कारण हो सकते हें । 


वास्तु (Building Site) 


जिस भूमि पर निवास बनधाया जाता हे उसको वास्तु" कहते हें । गृह 
निर्माण के पहले वास्तु का परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। इस परीक्षण में 
स्थळी की ऊँचाई या नीचाई, प्रकृति और प्रकार, तद्गत-जळ और ताप, आसः 
पास की परिस्थिति, सूर्य-प्रकाश और शुद्ध वायु मिलने की सम्भावना इत्यादि 
अनेक बातों का विचार करना पड़ता हे । नीचे मार्गदर्शनार्थ कुछ बातों का 
विवरण किया जाता है। 


Se 


> 
~ 


( १) उच्चता-नीची स्थली पर बरसात का पानी इकट्ठा होकर उसको सदा | 
~ ~, 
के लिए क्लिन्न बनाता है। क्लिन्न स्थान अनारोग्यकर होने के कारण घर बनवाने 


| “के लिए स्थली ऊँची होनी चाहिए जिक्षसे बरसात का पानी इकट्ठा न होने पावे । .; 


(२) प्रकार-कणाश्म, रेती इत्यादि किष्ट वर्ग के स्थळी के प्रकार (पृष्ठ २३८) 

ke आरोग्यप्रद्‌ होते हें और चिकनी मिट्टी कछार इत्यादि कच्छ वर्ग के प्रकार अना- 
hE रोग्यकर होते हैं। नगरों के आस-पास पाटस्थली घर बनवाने के लिए काम में 
लायी जाती हे । इसका उपयोग जहाँ तक हो सके घरों के लिए न करना ही | 

उचित है और यदि करना हो तो पटवाने का काम पूरा होने के १९-२० बरसों 


५० !.. 
आकस ध्या 


Re CR भन 


१. वेरमभूवास्तुरखियाम्‌ । अमरकोष ॥ घर बनवाने से पहले वास्तु का विचार 
करने के लिए वास्तुशाख्न तथा वैद्यक ग्रन्थों में लिखा है-अपहतास्थिश्वराकपाले देशे | 
श्रशस्तरूपरसगंधायां' भूमी । गुणवति प्रशस्ते भूमिभागे॥ चरक ॥ अस्थिवर्जा न सुषिरा | 
तथुवाडकसंयुता । पंकसंकर कूपेश्च दारुभिर्ोष्टरकेरपि । शकरामिरयुक्ता या, आरूढा या सम- ' | 
स्थला । मनसश्चक्षषी यत्र संतोषो जायते भुवि । तस्यां कार्य गृहं सर्वैरिति गगादिसंमतम्‌॥ | 
वास्तुशाज॥ | 6 
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के पश्चात्‌ करना चाहिए। श्मशान या कव्रम्तान में भी घर न बनवाना 
चाहिए । न 

(३) खुलापन--घर चारों दिशाओं से कम से कम पूर्व और दक्षिण से, खुला 
हो ताकि घर में काफी प्रकाश और प्रवात आ सके तथा घर के ऊपर सूर्य की 
रश्मिसाँ सीधी गिर सकें पृष्ठ १३। 

(४) परिस्थिति--वास्तु के पास दलदली स्थान, धान के खेत, गोशाला, 
अस्तबळ, कूड़ाककंट या मेला डालने के स्थान, कारखाने, सार्वजनिक बझार, 
स्मशान, कब्रस्तान इत्यादि न होने चाहिएँ । 

(५) वनस्पतियाँ--घर के पास झाड़ी-झंखाड़ न होना चाहिए । इससे यद्यपि 
घर कुछ ठंढा रहता है तथापि उससे प्रकाश और प्रवात के आवागमन में बाधाएँ 
उत्पन्न होती हैं । 

(६) अबुस्थली जल-यह ६ फूट से अधिक समीप न होना चाहिए तथा 
साळ भर सें उसकी सतह ( ८/९४९! ) में विशेष निम्नोन्नता न होनी चाहिए । 


वासणुह्‌ 


घर कैसा हो--वेसे तो सब मनुष्य घरों में ही रहते हैं । परन्तु जो घर 
गरमिर्यो में छूसे रक्षा करते हुए छाया देता है, वर्ष में पानी से रक्षा करते हुए 
हवा देता है, जाइ में शीत से रक्षा करते हुए धूप देता है, अर्थात्‌ जो सब मौसमों 
में (ऋतुसुख ) आराम दे सकता है, जो हमारी सब आवश्यकताओं ( खान, 
शयन, अन्नरंधन, मूत्रमळ विसर्जन इत्यादि कर्म तथा उनकी साधन सामग्री ) 
को पूर्ण करता हुआ संचरण में बाधा नहीं करता ( सु प्रविचारण ) तथा जो 
स्वास्थ्य को बनाये रखता है वही वास्तुशाखदष्व्या घर' होता है। अतः यहाँ 
पर स्वास्थ्यरक्षा और आराम की दृष्टि से घरों के निर्माण सें जिन बातों पर ध्यान 
देना चाहिए उनका विवरण संक्षेप में दिया जाता है म] 


१. दृढनिवातं प्रवातैकदेशसुखप्रविचारमनुपत्यकं धूमातपरजसामनभिगमनीयमनिष्टाचां 
च शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां वर्च:स्थानजानभूमिमहानसंवास्तुविद्याकुशलः प्रशस्तं रम्यमतः . 
मस्कं सुविभक्तमृतुसुखं यथ्तुंशयनासनास्तरणसंपन्नं गृहमेव तावत्पूवेसुपकल्पयेत्‌ ॥ चरक ॥ . 
अनुपत्यकयदूविदृरमन्यस्य महतोघरस्य ॥ चक्रपाणि ॥ जिसके समीप उससे अधिक ऊँचा. 
द्र जक 
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(३) प्रकाश और प्रवीजन--घर के प्रत्येक कमरे में प्रकाश और प्रवीजना 
का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए। शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक हे 
इसका विवरण पीछे (पृष्ठ १२) किया गया है। प्रकाश का महत्व भी जीचाणुनाशन 
और घ जीवतिक्ति की उत्पत्ति की दृष्टि से पीछे हो चुका ( एष्ट ७१ ) हे । घरों में 
प्रकाश और हवा आने की दृष्टि से घरों का एक दूसरे से संल रहना उचित 
नहीं हे। घर केवळ दोनों पार्था से नहीं, पीछे से भी एक दूसरों से बहुत दूर 
होने चाहिएँ। इससे पारप्रवीजन में ( पृष्ट १४) आसानी होती है। इस विषय 
का विवरण पीछे बाहरी प्रवीजन ( एष्ट १२) में किया गया है 


- (२) तापनिवारण-भारतवर्ष उष्ण प्रदेश है । इसलिए घर की रचना और 

सामग्री ऐसी हो कि ताप की तकलीफ बहुत कम हो। इस दृष्टि से घर पूर्वे या 

(६ उत्तराभिमुख, ऊँचे छुत के, अनेक खंडों के हों, उनमें द्वार, गवाक्ष,, प्रवीजक 

काफी हों, वरामदा, ओसारा, छुज़ा या वारजा, सहन, तळघर ( तहखाना ) 

इत्यादि हो तथा घर निर्माण में ऐसा मसाला काम में ळावें कि जो उष्णता का 
अवाहक हो । 


(३) कित्ता निवारण--घरों की तरी स्वास्थ्यनाझक होती है । इसलिए 
घरों में जहाँ पर पानी का सम्बन्ध आता है वहाँ पर पक्की मोरियाँ तथा नाछियाँ 
बनवाकर उनको शहर के परनालों से जोड़ देना चाहिए या इस प्रकार का प्रवन्ध 
नहो तो उनको बहुत दूर छोड़ना चाहिए। फर्श चिकनी या नमकीन मिट्टी की! 
न बनवानी चाहिए । ये जहाँ तक हो सके गिट्टी, कंकड़, चूना, सीमेण्ट इत्यादि 

सूखे या अप्रवेश्य पदार्थों की होनी चाहिए । दर्पा में आस-पास गिरनेवाछे पानी 
bi को निकाल देने का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । घरों में जहाँ जहाँ पर पानी की 
( टोटी या कल हो वहाँ-वहाँ पर मोरी ओर नाली के अतिरिक्त आस-पास की फर्श 

| तथा दीवाल चूना या सीमेण्ट की होनी चाहिए । मकान का चौतरा ( शिण ) 
नीचा न होना चाहिए । इस इष्टि से घर का चोतरा आस-पास की भूमि या सुख्य- 
रास्ते के समतल से कम से कम २ फूट ऊँचा होना चाहिए । 


Ef (४) शुद्ध पानी-जहाँ पर पानी कल ( ४2४९४०६5 ) होती हैं वहाँ पर 
पानीका नर और टोंटी घर में लेने से पानी का प्रबन्ध आसानी से हो जाता है ॥ 
परन्तु जहाँ पर पानी कळ नहीं है और ऐसे स्थान ही बहुत हैं, वहाँ पर कुएँसे . 
` पानी का प्रवन्ध करना पड़ता है। कुएँ के प्रकार और जल शुद्धता की दृष्टि से 
उनकी बनावट इसका विवरण पीछे ( शष्ट ३६ ) हो चुका है । 
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(५ ) अवस्कर का विनियोग ( 5१०5०] ०६ 7४०५६ )--अवस्कर तीन प्रकार 
~ 

हि का होता है । 

। (अ) सूखा अवस्कर-इसमें राख, कागज, चिथड़े इत्यादि कूड़े का समावेश 

| होता है । 

(आ) तरल अवस्कर--इसमें रसोई घर, खान घर तथा अन्य स्थानों का 
| खराब पानी रहता है । 

| (इ) किट्ट--इसमें मलमूत्र का समावेश होता है। 

‘a कूडे-कचरे के लिए घर में पात्र रखने चाहिएँ और प्रतिदिन एक या दो बार 
सड़कों के सार्वजनिक पात्रों में उनका कूड़ा डालना चाहिए । तरल अवस्कर को 
खुली या बन्द नाळियों द्वारा नगर के परनालों में छोड़ देना चाहिए । मलमूत्र के 
लिए स्वतन्त्र शौचस्थान और सूत्रस्थान बनाने चाहिएँ । इनके नाश का विवरण 
स्वतन्त्रतया नवस अध्याय सें दिया गया है। 

(७ ) पशुपालन- जहाँ मनुष्य रहे वहाँ गाय, बेल, बकरी, घोडा इत्यादि को 


7... रखना हितकर नहीं होता, क्योंकि इनके मलमूत्र से दुर्गन्ध फेळती हे ओर 

ली. | 5 सक्खियौँ बहुत आतो हें । इनके रहने का प्रवन्ध मकान से दूर अलग करना 
$ ww ~ 2 

- | चाहिए । कम से कम शहरों में जहाँ स्थान की कमी होती है वहाँ पर पशुशाला 


दूर रखना ही अच्छा है। गाँवों में जहाँ पर आसपास काफी खुला स्थान होता है 
वहाँ पर पशुशाला समीप होने से उतनी तकलीफ नहीं हो सकती। 

(६) वाग-वगीचा- घर के सहन, आंगन, वरामदा, आसपास का खुला स्थान 
इनमें घासपात, सागसब्जी, पेडपालव, झाडीझंकार, बेललतर इत्यादि का होना 
स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिष्टावह होता है, क्योकि इनके होने से बाहर से शुद्ध वायु 
और धूप भीतर आने में वाघा उत्पन्न होती है, रात के समय वातावरण दूषित 
(पष्ठ ४) हो जाता है, मच्छर कीड़े मकोडे, साँप, गिलहरी, गिरगिट, चूहे 
इत्यादि को रहने के लिए स्थान मिल जाता है, पानी इकट्ठा होने से, पत्तियां के 
सडने से दुर्गन्ध और मच्छर उत्पन्न होते हैं और आसपास सील बढ़ने में सहायता | 
होती है । इसलिए मकान के पास बाग-बगीचा न होना ही श्रेयस्कर है 


वासग्रह रचना ( Construction ) ' 
( ३ ) नीब ( 7०५०५३४०० )--घरातल के ऊपर के खण्ड नीचे न धंसने की | 
दृष्टि से संपूर्ण शृहचेत्र में विशेषतया भित्तियों के नीचे जमीन में जो पीठ बनाया _ है 


क 
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जाता है उसको नीव कहते हैं । यह नीव गुहविस्तार के अनुसार मजबूत होनी 
चाहिए । जव स्थली झुर भुरी और छिदरी होती के तब घर की दीवाळें चौड़ी होनी 
चाहिएँ और उनके नीचे चूने या खीमेंट का ठोस पीठ बनवाना चाहिए । यह पीठ 
जमीन खोदकर संपूण ग्रहक्षेत्र पर तथा उसके चारों ओर एक वित्ता भर बाहर की 
भित्तियों के बाहर तक बनाया जाता है। इसकी मोटाई ९ हाथ से कम न होनी 
चाहिए और यदि घर बहुत वड़ा और अनेक खंडो का हो तो इससे भी अधिक 
होनी चाहिए । भित्तियों की जुड़ाई स्थली समतल तक थाने पर इस पीठ पर सीसे 
( ८९७१ ) की चहर, धूस्रजतु ( 4572४ ), अंगारालित ( Tred ) ईद या इसी 
काम के लिए बनाए हुए पत्थर इनकी २-४ अंगुल मोटाई की तह बिछानी चाहिए । 
ईंटों में स्थलीगत जलांश को सोखने का गुण होता है जिससे सित्तियों सें लोना 
लग जाता है और कभी कभी यह लोना ऊपर के खण्ड तक पहुंचता है। इसको 
रोकने के लिए यह तह विछायी जाती है ओर इसलिए इसको क्लद प्रतिवन्धक स्तर 
( Damp-proof course ) कहते हैं । 


(२) भित्तियाँ-दीवाल के लिए लकड़ी, पत्थर या ईटों का उपयोग 
किया जाता है। लकड़ी का उपयोग बाहरी भित्तियों के लिए करना अच्छा नहीं, 
क्योंकि वह हवा और पानी से खराब हो जाती है। कमरों के भीतरी विभजन 
( Farii07 ) के लिए ठीक है। भित्तियों के लिए इटे पक्की, एकाकारी, एकरंगी 
और टकराने पर खनखनाहट पेदा करनेवाली होनी चाहिएँ । कच्ची इटे बहुत 
छिद्री होती हैं और हवा एवं जळ को भीतर आने देती हैं । भित्तियाँ कम से कम 
दो बालिश्त मोटी होनी चाहिएँ । पतली दीवाळ जाडे में ठंड और गरमी में गरम 
होकर घर को भी ठण्डा या गरम कर देती हैं । बाहरी दीवाले बीच में पोळी रखने 
से या उसमें धूम्रजतु ( 4४ ) भर देने से वे शीतोष्ण से घर की रक्षा अधिक 
कर सकती हैं । भित्तियों के ऊपर, भीतर और बाहर से चूना या सीमेंट का पलस्तर 
करने से शीतोष्ण से अधिक रक्षा होती है, पानी सोखने का ईंटों का दोष दूर हो 
जाता है, ऊबड्‌-खाबड़ दीवाळों में कीड़ॉ-मकोड़ों को रहने के लिए जो स्थान मिला 
रहता है वह भी नष्ट हो जाता है तथा उनकी सफाई तथा रंग सफेदी करने सें 
आसानी हो जाती है। भित्तियों पर भीतर से रंग या सफेदी की जाय । इसमें 
थोड़ी फिटकरी या गोंद मिलाने से रंग सफेदी जल्दी खराब नहीं होती । पलिस्तर 
बढ़िया हो तो तेली रंग भी दिया जा शकता हे । इससे दीवाल और भी अप्रवेश्य 
होती है और पानी से धोयी भी जा सकती है। भित्तियों में कहीं भी लकड़ी या लोहे 
का उपयोग किया हो तो उस पर अंगाराळ (९००-७०८), रंग या लाक्षी (४2८०/50) 


(४ 
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` पर उनके वहने से या गिरने से वे तर हो जाती हैं। मकान के चारों ओर का सहन 
या आँगन भी पक्का होना चाहिए तथा उसमें पक्की नालियाँ बनवाकर तद्‌ द्वारा 


का लेप करें । इससे उनका परिरक्षण होता है। दीवालों में दरवाजे, वातायन 
काफी संख्या में हों और यदि दीवालें ऊँची हों तो बहिष्पथ ( पृष्ठ १५ ) भी रखें। 
पहाड़ों में जहाँ शीत अधिक होता हे ओर अंगेठियाँ जळायी जाती हैं वहाँ पर 
दीवालों में धूमनी पथ ( 09/०९५ ॥०७ ) भी होने चाहिए । 


गृहवितान ( 8००४ )--वर्षा और धूप से बचाने के लिए घरों के उपर जो 
बिछाया जाता है उसको वितान कहते हैं। जब ।वितान समतल या चपटा होता 
है तब उसको छत (०५.०९ ) कहते हैं। यह छत सीमेंट, इंटे, छुड इत्यादि 
से पक्का बनाया जाता है। इस पर भी कुछ ढाळ रखना चाहिए, ताकि वर्षां का 
पानी ऊपर इकट्ठा न होने पावे। छत गरमियों में गरम होकर भीतर गरमी की 
तकलीफ हो सकती हे । इसलिए ये काफी ऊँचे होने चाहिएँ । इससे गरमी की 
तकलीफ बहुत कम होती है। इसका यह नियम है कि तप्त वस्तु से विकीणं 
हुई उष्णता अन्तर के वर्ग के उलटे अनुपात में ( ०४०५९ 7४४० ) रहती है। 
यदि छुत ६ फूट ऊँचाई पर हो तो फश पर जितनी उष्णता मालूम होगी उससे 
केवल $ उष्णता छुत १२ फूट ऊँचाई पर रखने से मालूम होगी। इस दृष्टि से 
छुत १० फूट ऊँचा. जरूर होना चाहिए। इससे भी अधिक ऊँचा छुत हो तो 
ओर अच्छा होता हे परन्तु उसके लिए छुत के पास भीतरी हवा बाहर जाने के 
लिए बहिष्पथ ( पृष्ठ १५) रखने की जरूरत होती हे । 


ढालू वितान खपड़ा, घास फूस की टट्टी या नालीदार ( ९००५४०४९१ ) लोहा 

या अन्य अदृहवस्तु ( 45७९5४०७ ) के होते हैं । घास फूस के वितान “छप्पर? और 

खपड़ों के 'खपरैल' कहलाते हैं। गरमी की तकलीफ कम करने की इष्टि से घास 

कूस के वितान बहुत अच्छे होते हैं । इनमें दोष इतना ही होता है कि की ड़े-मको डे) 

साँप-बिच्छू, चूहे इत्यादि अपना डेरा जमाते हैं तथा इनके जळ जाने का डर 

रहता है। नालीदार लोहे की चहरें गरमियों में बहुत गरम होती हैं और बरसात 

में आवाज करती हैं। अदहवस्तु की चहरें इस दृष्टि से सर्वोत्तम होती हैं । छुप्पर्रो 

. और खपरेलों में खराब वायु बाहर जाने के लिए अलग प्रवन्ध नहीं करना पड़ता । 
वीच में कुछ अवकाश छोड़कर बनाया हुआ दोहरा छुत गरमी में ठंडा रहता है। 


छुत पर तथा खपरेल पर वर्षा का जो पानी गिरता है उसको सीमेन्ट, चीनी 
मिट्टी या अयस्‌ के नलों के द्वारा सहन या आँगन तक ले जाना चाहिए । दीवाळों 
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वर्षा का छतो से या खपरेलों से आया हुआ पानी या अन्य कारणों से गिरनेवालाः न 
पानी सड़कों के परनाले में छोड़ देना चाहिए । 

गृह-तल--( £।००:५)-—नीचे क खण्ड का फरा पक्का और अम्रवेश्य स्वरूप ॥ 
का होना चाहिए । इससे सूगिगत आद्रता, वायु ( एष्ट २४१ ) इनका मकान में | | 
प्रवेश नहीं होता तथा चूहे बिल नहीं बना सकते । इसके लिए रोडे, इटे गिट्टी 


इनको देकर ऊपर सीमेंट, चूना, धूमत्रजतु इनका पलिस्तर कर सकते हैं या ( 
चिकने पत्थर, खर्पर ( 7९5) संगममंर इनको काम में छा सकते हँ। ऊपर के | | 


खण्डों की फश लकड़ी की सीमेंट की हो सकती हे। छ | 


गहविशेषांगों का वणेन 
रसोई घर'-- एकल )--महानल या रसोई घर स्वच्छ, प्रशस्त 
3 सुप्रन्यजित और सुप्रकाशित होना चाहिए। उसके पास शोचस्थान, सूत्रस्थान» 
५0 कचरे का स्थान, गोशाला, अस्तवल इत्यादि खराब स्थान न होने चाहिएँ। मुख्य | 
घर से भी यह कुछ अळग हो तो अच्छा होता हे। ऐसा होने पर वहाँ तक जाने 
के लिए एक छायादार रास्ता होना चाहिए। इससे रसोई घर का धुआँ सोने,. क” 
बेठने, पढ़ने के कमरों में नहीं जा सकता । धुएँ से घर की रंग सफेदी, भीतर का ' 
सामान और मनुष्यों का स्वास्थ्य खराब हो जाता हे। धुआँ बाहर निकलने के 
लिए ठीक चूएहे के ऊपर धूसनी होनी चाहिए। यह धूमनी काफी ऊँची होनी 
चाहिए । इसके दरवाजों के किवाइ जालीदार होने चाहिएँ तथा खिड्कियों 
में जाली लगवानी चाहिए। इससे मक्खियाँ भीतर नहीं आ सकतीं। इसकी 
फश सीमेण्ट या चूने की पक्की होनी चाहिए, जिससे भोजन के उपरान्त घुल- 
वाने में आसानी हो । कच्ची फर्श हमेशा गीली रहती है और उस पर नंगे पर 
चलते या बेठने वालों को हानि पहुँचती है। उसकी दीवाले भी पक्की होनी 
 चाहिएं । इसमें केवल आवश्यक समान रहे, आड्-कबाड न रक्खा जाय। सामान, 
खने के लिए आलमारियाँ होनी चाहिएँ। जहां तक हो सके फर्श पर सामान न | 
क्खा जाय तथा खाद्यपेय अनावृत न रक्खे जायं । | 
(२) सेज घर (९4 7000 )--सोने के लिए सर्वोत्तम स्थान बरामदा 
उ बारहदुरी है बरामदा या वारहदरी उस स्थान को कहते हैं जिस पर छत हो 


प्रशस्तदिग्देशकृतं झुचि भाण्डं महच्छुचि । 
गवाक्षाढ्यमात्मवग तिषेवितम्‌॥ सुश्रुत ॥ 
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परन्तु दीवाले बिलकुल ही न हों या अधिक से अधिक तीन दिशाओं में हा । ऐसे 


स्थान में सोने से वर्षा ऋतु में पानी से और जाडे में ओस से बचाव होकर अधिकः 

से अधिक शुद्ध हवा प्राप्त होती है। गरमियों में खुले स्थान में ही सोना प्रशस्त 

है। फिर भी घर में एक ऐसा कमरा चाहिए जहाँ दिन में आराम और रात में , 
शयन किया जा सके। सोने का कमरा हवादार और प्रकाशयुक्त ( पृष्ठ ११ )* 
होना चाहिए । उसमें दिन में सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए। खिड़कियों की 

ऊँचाई चारपाई से कोई एक फूट अधिक होनी चाहिए जिससे शरीर पर हवा का 

झोंका न लग सके। रात में दरवाजे, खिड़कियाँ बन्द करने पर हवा आने जाने 

के लिए अन्तःपथ और बहिष्पथ ( पृष्ठ १५ ) का प्रबन्ध इस कमरे में विशेष होना 

चाहिएु। 


(३) स्नान घर ( 3907 7०0०० )--नहाने के लिए एक अलग स्थान 
होना खियो की दृष्टि से आवश्यक होता है । अन्यथा खुले स्थान में वे अपने शरीर 
की यथोचित स्वच्छुता नहीं कर सकतीं । कल का पानी हो तो उसमें फुहारे की 
भी व्यवस्था होनी चाहिए जिसका उपयोग गरमियों में कर सकते हैं । उसका 
फर्श जहाँ तक हो सके पत्थरों का खरदरा होना चाहिए। सीमेन्ट या चूने का हो 
तो उसको काफी खरद्रा रखना चाहिए, अन्यथा पैर फिसल कर गिरने का डर 
रहता है । स्नान घर ऐसे स्थान में होना चाहिए कि दिन में कुछ समय तक 
अवश्य उसमें धूप आ सके ताकि हर समय उसकी सील न बनी रहे, अन्यथा 
फर्श पर काई लगने की और उससे पेर फिसलने की संभावना होती है। कपडे 
रखने के लिए भित्तियों में खूटियाँ होनी चाहिएँ। 


(४) भण्डार घर (8७९ )--इसका उपयोग चावल, गेहूँ, आटा, दाल, 
घी, चीनी इत्यादि खाने पीने के अतिरिक्त वस्तुओं को रखने के लिए करना 
चाहिए । रसोई घर में केवळ देनिक भोजन से संबन्ध रखनेवाली वस्तुएं रखनी 
चाहिएँ । इसकी फर्श और दीवालें पक्की होनी चाहिएँ, ताकि चूहे उनमें अपना/ 
डेरा न जमा सकें। सामान रखने के लिए दीवालों में आलमारियाँ होनी चाहिएँ । 
फर्श पर सामान न रखें, परन्तु सामान के लिए फश से दो फूट ऊँचाई पर पत्थर 
का राँड़ बनाया जाय। सामान भरने के लिए टीन या पीतल के ढकनेदार डिब्बेः 
होने चाहिएँ । भण्डार घर में प्रकाश का प्रबन्ध उत्तम होना चाहिए। 


(५) कबाड़ घर--इसमें कभी-कभी काम में आनेवाली चीजें अनावश्यक 
मालूम होनेवाळा सामान, टूदी-फूटी चीजें तथा अन्य आड्-कबाड रखना च 
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“इस प्रकार के सामान को मकान के अन्य कमरों में न रखना चाहिए । इसकी भी 
*दौवाळं तथा फर पक्की होनी चाहिए । 


(६) कोष घर--घर में एक कोठरी ऐसी भी होनी चाहिए जो सब 


-कमरों के बीच में हो, तथा जिसकी दीवारें और दरवाजे काफी मजबूत हो । इसका 


उपयोग धन आदि रखने के लिए कर सकते हैं । 
( ७) तल गृह ( 0९7 )--उष्ण प्रदेशों में इसकी आवश्यकता होती 


-है। तहखाना भूमि खोद कर नीचे बनाया जाता है । यह बहुत पक्का और सीमेंट 


या चूने का बनवाना चाहिए । इसमें भी प्रकाश और हवा आने के लिए मार्ग रखने 
चाहिएँ । इसका मुख्य उपयोग गरमियों में दिन में आराम करने के लिए तथा धन 
“एवं मूल्यवान्‌ वस्तुओं को रखने के लिए कर सकते हैं । 

( ८ ) शौच घर (2905 )--यदि पुराने ढंग का और उठाऊ पद्धति का 

“हो तो मुख्य निवास स्थान से दूरी पर एक ओर अलग होना जरूरी है। यदि 
जळ बहाऊ पद्धति का या कमोड पद्धति का हो तो मकान में एक अलग कमरे में 
हो सकता है । यह भी पक्का, सुप्रकाशित, सुप्रव्यजित, खपड़ेला या छुत तथा 
!किवाड़ वाळा होना चाहिए । विशेष विवरण आगे नवम अध्याय में देखिये । 

( ९) साजन घर--यह घर कपड़े धोना, बर्तन माँजना इत्यादि कामों 
के लिए एक तरफ अलग होना चाहिए । इसके एक या दो ओर आधी या पूरी 
:भित्ति होनी चाहिए । ऊपर खपड़ेल होना चाहिए । नीचे की फर्श पक्की ढलुवाँ 
“होनी चाहिए । तीन ओर नाल्या होनी चाहिएँ । इसमें पानी के लिए टंकी ओर 
पानी की टोंटी होनी चाहिये । 


( १०) नौकर घर--नौकरों को रहने के लिए स्वतंत्र स्थान होना 


“जरूरी है । यह स्थान सबसे ऊँचे खण्ड पर, जिसके लिए स्वतन्त्र सीढ़ी है, हो या 
-सुख्य वासस्थान से अलग, परन्तु उसके अहाते के भीतर एक ओर हो । 


NIN 
वासणुहों के प्रकार 


वास-गृह अनेक उद्देश्यों से और अनेक कामों के लिए वनवाए जाते हैं। 
अतः प्रत्येक वास-गुह भीतरी रचना, कमरों की संख्या, विस्तार इत्यादि बातों 
“मैं विभिन्न होता है। नीचे वास-गृहों के कुछ मुख्य प्रकार और उनकी विशेषताएँ 
 बतायी जाती हैं । 


हैं जिसकी चौतरे के ऊपर की सब बनावट कच्ची होती है । झोपडिर्या से व्याः 
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( १ ) कुटुम्ब निवास-गृह्‌ ( ०5५००४० ) ये वास-ग्रह विवाहित लोगों 
के स्थायी निवास के लिए बनवाए जाते हैं। इनमें कम से. कम रसोई घर, सेज- 
घर और शौचघर ये तीन अवश्य होने चाहिएँ। यदि रहनेवाला धनी और 
अधिक परिवार का हो तो स्नान घर, भण्डार घर, नौकर घर इत्यादि अन्य अधिक 
कोठरियों का भी घर में होना उचित है। घर में प्रत्येक प्रौढ मनुष्य के लिए कमः 
से कम १०० वर्ग फूट और बालक के लिप ६० वर्ग फूट स्थान मिलना चाहिए।' 
वैसे ही घर के लोगों की संख्या के अनुसार शोच स्थान अधिक (६ मनुष्यों केः 
लिए एक ) होने चाहिएँ. । यदि एक ही अहाते के भीतर अनेक परिवारों के रहने 
का प्रबन्ध हो तो प्रत्येक परिवार का निवास रसोई-घर, स्नान-घर, शौच-घर' 
इत्यादि की दृष्टि से स्वतन्त्र और स्वयंपूर्ण हो तथा एक निवास दूसरे निवास 
से अलग कुछ दूरी पर हो । 

( २ ) संबास-गृह ( L०५९०४ ००५७ )-इनको सराय या धर्मशाला भी 
कह सकते हें । संवास-ग्रह उन वास-गृहाँ को कहते हैं जहाँ पर थोड़े समय के. 
लिए ( प्रायः रात्रि के लिए ) परदेशी, अपरचित लोग ठहरते हैं या ठहराए जाते 
हैं। इस प्रकार के संवास-शुह सब तीर्थ चेतरं में बनाए जाते हैं। ये गृह स्थानिक: 
नगरपालिका ( ००११/४१ ) में रजिस्टर होने चाहिए तथा समय-समय पर 
आरोग्याधिकारियों से उनका निरीक्षण होना चाहिए। न 

इनमें प्रति व्यक्ति के पीछे २५०-३०० घनफूट ( पृष्ठ १९) स्थान मिळना. 
चाहिए और इस हिसाब से कमरे के घनफल के अनुसार प्रत्येक कमरे में मनुष्यों. 
को ठहराना चाहिए । शौचस्थान संवास-गृह में अधिक से अधिक जितने लोग 
रह सकते हैं उनकी संख्या के अनुसार होने चाहिएँ । सहन में तथा अन्य स्थानों 
में कचरे के लिए पात्र रखने चाहिएँ । पीने के पानी के लिए नळ या कुएँ का 
प्रबन्ध होना चाहिए। यदि पानी किसी पात्र में रक्खा जाता हो तो वह पात्र 
पाखाने, पेशाबखाने या अन्य गन्दै स्थान से दूर रहे, उस पर ढकना हो और 
पानी निकालने के लिए टोंटी या डण्डेदार बतन रहे। a 

( ३ ) मोपड़याँ ( 5 )--अछ्पकाल उहरने के या रहने के लिए इनका 
उपयोग प्रायः किया जाता है। गोरगरीबों के और मजदूरों के: लिए इनका 
उपयोग निवास स्थान के तौर पर किया जाता है। झोपडी उस निवास को कहते _ 


भू-भाग को वस्ती कहते हैं। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से बस्ती में झोपडियो की 
निम्न प्रकार की होनी चाहिए । ु लि का पा 


| 
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बस्ती सें सब रास्ते समान्तर हो । मुख्य रास्ते १६ फूट और आड़े रास्ते ९ फूट 

'चौडे हों। एक झोपड़ी दूसरे से ६ फूट अन्तर पर हो और सब झोपड़ियाँ एक 

-सीध में हों। उनके चोतरे सुख्य रास्ते से २-३ फूट ऊँचे हों। उनकी फर्श सीमेंट 

की हो। यदि सीमेंट की न होकर मिट्टी की हो तो मिट्टी को बीच-बीच सें बदलवा 

दिया जाय । उनकी दीवारें मिट्टी, कच्ची इटे, बाँस की टह्टियाँ, नाळीदार चहर या 

हि | -देवदार की तस्तियाँ इनकी होती हैं। मिट्टी की दीवार पर चूने की रंग सफेदी 
| करनी चाहिए । प्रत्येक कमरे में २ फूट वर्गफल की दो खिड़कियाँ होनी चाहिएँ। 
यदि एक हो तो ३ फूट वर्ग फल की होनी चाहिए। इनके वितान घास, फूस, 

खपडे, ताड़पत्र, बाँस की टट्टियाँ या नालीदार चदरों के बनते हैं। ये १६ फूट 

'से अधिक ऊँचे नहों। शौच स्थान झोपड़ी के पास न होकर पीछे की भोरे 

कुछ दूरी पर हो। इनका चौतरा पक्का और फर्श अप्रवेश्य हो तथा मल उठाने 

“के लिए आने का रास्ता हो । खराब पानी और कूड़ा उठाने का उचित प्रबन्ध हो । 


( ४ ) पावरोटी घर ( ।९॥०॥५९३ )—जिन घरों में खाने की रोटी बनायी 
'जाती है वे पावरोटी घर कहलाते हैं । रोटी में चपाती, पराठा, पावरोटी सबका ! 
“समावेश होता है। आजकल विलायती पावरोटी का प्रचार (इष्ठ १३१) बढ़ रहा हे। || | 
इससे प्रत्येक नगर में अनेक रोटीघर दिखाई देते हैं। रोटीघरों का संबंध खाने | 
पीने से होने के कारण इनकी सफाई की ओर ध्यान न देने से खाद्यपेयसंवाहित | 
"रोग फैलने का डर रहता है । इसलिए उनको चलाने की भनुज्ञप्ति ( ०९१०९ ) 
देते समय निम्न प्रतिवन्थो ( शर्तों ) का पालन अनिवार्य कर देना चाहिए 


(१) ये घर पक्के हों तथा उनकी फर्श सीमेण्ट या चूने की हो। (२) प्रतिः । 
'दिन एक बार फश को पानी से अच्छी तरह साफ किया जाय। (३) इनका | 
उपयोग सोने के लिए न किया जाय । (४ ) कमरे सुप्रकाशित और सुप्रब्यजित 


) रोटी घर पाखाना, 
स्वग्रोगों से पीड़ित 


किए जाय । ( १२ 


स्थली-वास्तु-वासस्थान 


(५) गोशाला ओर दुग्धागार ( Cowsheds and Dairies )--वेसे तो 
सब पालतू प्राणियों के लिए झालाएँ बनायी जाती हैं और उनकी बनावट में उन 
आणियों के स्वास्थ्य का ध्यान रक्खा जाता है किन्तु गोशाला (जिसमें भेंसों का भी 
समावेश है ) की बनावट में जितना ध्यान उनके स्वास्थ्य का रखना आवश्यक है 
उतना ही या उससे कुछ अधिक मनुष्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक 
होता है। इसका कारण यह है कि दूध सकभ महत्त्व का खाद्य ( पृष्ठ ९७) 
है, शीघ्रता से दूषित हो जाता है और अत्यन्त भयानक रोग उत्पन्न 
< पृष्ठ १०३) करता है । इसलिए गोशाला ओर दुग्धागार की बनावट में दूध रक्षा 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूध रखने के स्थान केसे होने चाहिएँ, उनके 
पात्रों की सफाई केसी करनी चाहिए इत्यादि विषयों का विवरण पीछे हो 
चुका है। गोशाळा केसी होनी चाहिए इसका विवरण आठवें अध्याय में “पशुपालन? 
सें किया गया है । 

( ६ ) भोजनालय और चाय घर--बड़े बड़े नगरों में, जहाँ पर सेकड़ों 
मजुष्यों को अपरिहाय कारणों से अकेले रहना पड़ता हे तथा जहाँ पर सेकड़ों लोग 
कामधन्धे के निमित्त बाहर से आते हैं, सार्वजनिक भोजनालयों और चाय घरों 

की आवश्यकता रहती हे और इसलिए इस प्रकार के खाने पीने के घर स्थान- 
स्थान पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल घर के बाहर खाने पीने का 
रिवाज भी बहुत बढ़ गया है । इसलिए आरोग्य की दृष्टि से इनकी देख रेख करना 
बहुत आवश्यक हो जाता है। ये भी खाने पीने से संबंध रखने के कारण अपनी 
अस्वच्छता से खाद्यपेय संवाहित रोगों के प्रसार में सहायता किया करते हा 


खाने पीने के स्थान पक्के, सुप्रकाशित और सुप्रव्यजित होने चाहिएँ । फश चूना 
या सीमेण्ट की होकर प्रतिदिन पानी से साफ करनी चाहिए । खाने के मेज प्रत्येक 
के खाने पीने फे बाद साफ करने चाहिएँ और इस दृष्टि से उन पर मर्मरशिला 
( ४७७७७ ) होना श्रेयस्कर है क्योकि वह अप्रवेश्य और टिकाऊ होकर आसानी 
से स्वच्छ की जा सकती है । रसोई बनाने का स्थान भोजन घर से अलग हो और 
उसमें धूमनी का उचित प्रबंध हो । रसोई के और जूठे बर्तन अच्छी तरह माँजकर 
(पृष्ठ १८८) और घोकर उनको २% उपनीरित ( ॥५7००१।००९ ) के विलयन 
में कुछ समय डुबोकर पानी से साफ करके रखना चाहिए । खाने पीने के द्रव्य 


रखने के लिए ढक्कनदार पात्र, शीशे के किंवाड़ की अळमारियाँ या अन्य प्रबन्ध 


होना चाहिए जिससे वे मक्खियों और धूलि घूएँ से बच जाये। कूड़ा, कचरा तथा 
जूउन डालने के लिए ठक्कनदार पात्र हों ओर समय-समय पर उनका कूड़ा न 


२२३४ 
छ 


२४६ स्वास्थ्यविज्ञान | 
के खाचंजनिक कूड़ापात्र में फेंक दिया जाय। दिन रात कल का पानी न होतो ' 
पीने का पानी रखने के लिए ढक्कनदार टोंटी के होज हां जिससे पानी में हाथ या 
प्याले डुवाने की आवश्यकता न पड़े । परोसिये संक्रामक रोगों के अवाहक और 
त्वग्रोगों से अपीड़ित हों । 
अतीवजनसंकुलता ( Overcrowding )—निवास-गुहो में रहनेवाले 
| लोगों की संख्या से इसका सम्बन्ध है, नगर-रचना या गृह-रचना से नहीं। जब 
रहनेवाले लोगों की संख्या रहने योग्य स्थान से अधिक हो जाती है तब उस 
अवस्था को जनाकीर्णता, जनसंवाधता या जनसंकुलता कहते हैं और जब यह भीड़ 
बहुत ही अधिक हो जाती है तब उस अवस्था को अतीवजन-संकुलता कहते 
हैं। वर्तमान काल में भारत का कोई नगर जन-संकुलता से सुक्त नहीं हे और 
बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर इत्यादि राजधानी और व्यापार के नगरों में तो 
यह संकुलता पराकोटी तक पहुँच गयी है। यह अतीवजन-संकुरूता तत्तन्नगर 
निवासी लोगों की प्रजाबृद्धि के कारण नहीं परन्तु निर्वासितों के कारण तथा 
गाँवों से नगरों की ओर उद्रभरणार्थ आनेवालों के कारण हुई है। जन-संकुलता | 
की यद्यपि कोई वेध परिभाषा नहीं है तथापि प्रत्येक व्यक्ति के लिए निवासगृह , 
में जो क्षेत्रफळ बताया गया है ( पृष्ठ १९) उससे कम क्षेत्रफल मिलने पर उस 
. मकान को जन-संकुळ कह सकते हैं। प्रवीजन, मोरी परनाले, कूड़ा-ककट, पानी, | 
मैला इत्यादि का उचित प्रबन्ध होने पर भी जन-संकुछता के अपने खास दोष 
होने के कारण प्रत्येक नगरपालिका के सामने जन-संकुलता दूर करने का प्रश्न . 
उपस्थित है और बरसों तक यह प्रश्न बना रहेगा। जन-संकुलता के दोषों का 
विवरण आगे जीवन-सांख्यिकी में किया गया है । 


क्र 


hi सुख अध्याय 


| रे २७ जे > 
वाल औद्योगिक स्वास्थ्य और घाणित धन्धे 
जब | श् | | 
ड औद्योगिक स्वास्थ्य ( Occupational Hygiene ) | 
भीड़ | आधुनिक यान्त्रिक और औद्योगिक उन्नति के युग में प्रत्येक राष्ट्र का अधिकांश | 
कहते २ उत्पादन कल-कारखानों में, खानों में तथा गिरणियों ( 05 ) सें होता है, 
और जहाँ पर सैकडौं या सहस्रं कामगार थोड़े स्थान में इकट्ठा होते हैं, वातावरण 
4 तो अशुद्ध रहता है, परिस्थिति अस्वच्छ होती है, प्रकाश कम रहता है और खड़े-खड़े 
नगर घंटों तक काम करना पड़ता हे। इससे कामगारों में खाँसी, दमा, राजयच्मा, 
लौ कुव्जता, तिर्यग्द्ष्टि ( १२५५४४११०३ ) इत्यादि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं । इनके 


लता अतिरिक्त यान्त्रिक दुर्घटनाओं ( 4००००४ ) से अनेकों के हाथ-पेर, आँख-कान 
| इत्यादि अंग-प्रत्यंगों को हानि पहुँचती है और वे सदा के लिए विकल हो जाते हैं 
|| } तथा अनेकों का रूत्यु होता है। इससे कामगारों को तकलीफ होती है, कारखानों 
की कार्यक्षमता घटती है और राष्ट्र की आर्थिक हानि होती हे। इसलिए कामगारों 
की स्वास्थ्यरक्षा का प्रबन्ध करने के लिए औद्योगिक स्वास्थ्यसेवा ( १५७७/०] 


पश्न, | ` मिविः ९४/०९ ) नामक संघटना स्थापित की गयी है जिसके द्वारा निम्न कार्य 
का UR 
| (१) काम करने के लिए उचित पर्यावरण ( ८४/7००९ ) उत्पन्न करके 
तथा उस पर्यावरण में काम करने के लिए कर्मचारियों को तयार करके उनके - | 
| स्वास्थ्य को बढ़ाना । 


(२) व्यावसायिक रोगों का प्रतिबन्धन करना । 

(३) काम करते समय होनेवाली दुर्घटनाओं का प्रतिबन्धन करने सें 
सहायता करना। 

(४) दुर्घटनाओं के समय तुरन्त उपचार करने की व्यवस्था करना। 

(५) दुर्घटनाओं से पीडित व्यक्तियों को यथापूवं काम करने योग्य बनाने 
१ का प्रयत्न करना। . र | 

छः... (६) कर्मचारियों को स्वास्थ्यरक्षा की शिक्षा देना । 
(७) इस विषय में आवश्यक अन्वेषण और अनुसंधान करना । . 


१७ स्वा० 
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इस कार्य के लिए कल-कारखार्नो की तथा कामगारों की निम्न प्रकारो से 
देखभाल तथा जाँच की जाती है । 
(१) कार्य काल ( पन्पा5 ० ४०४ )--कारखाने के प्रत्येक काम सें शारीरिक 
और मानसिक परिश्रम की भिन्नता होती है। इसको देखकर काम का काल 
निर्धारित करना चाहिए। प्रतिदिन ८ घण्टे का काम ५ दिन और ५ घंटा एक 
दिन इस प्रकार सप्ताह में कुल ४५ घण्टे का काम हो। प्रतिदिन १० घण्टे से ओर 
सप्ताह में ५४ घण्टे से अधिक काम न होना चाहिए । स्त्रियो को प्रसूति से पहले 
और पश्चात्‌ ६ सप्ताह की छुट्टी दी जाय । अर्थात्‌ उनको उतने दिनों का वेतन 
मिलना चाहिए। १८ साल से कम अवस्था के लड़कों को प्रतिदिन ७ झै घण्टे से 
अधिक काम न देना चाहिए तथा जिन कार्मो में प्रकोपक घूलि और जहरीले 
घूओं से जीवन के लिए भय हो ऐसे कामों पर उनको न रखना चाहिए । 

रातपारी का काम लगातार दो सप्ताह से अधिक न हो। जो कारखाने साल 
भर में कुछ ही सास तक चलते हैं उनमें काम करनेवालों के लिए देनिक तथा 
साप्ताहिक काम के घण्टे कुछ अधिक रक्खें तो कोई हानि नहीं । 


(२) नियतकालिक निरीक्षण ( Periodical inspection )--कामगारों ._ 


की स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से इसकी बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए 
स्वतन्त्र निरीक्षक नियुक्त क्रिये जाते हैं और जहाँ नहीं हैं वहाँ पर होने चाहिएँ । 
ये कामगारों के निवास-स्थानों के तथा जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ के कल- 
कारखानों तथा गिरणियों के प्रकाश, प्रबीजन, धूलिधूमनिवारण, कार्यकाळ, 
शुद्ध पानी, सलमूत्र विसर्जन इत्यादि के सम्बन्ध में समय-समय पर देख रेख करके 
उनको ठीक करने की सूचना या आदेश देते हैं और कामगारों के स्वास्थ्य का 


चड 


वेद्यकीय निरीक्षण करके उनको रोग निवारण को दृष्टि से उपयुक्त सूचना देते हैं 


ओर मोटे रोगों के उपाय बताते हैं। नियतकालिक निरीक्षण में बीच बीच में - 


काम करनेवालों की कायंशक्ति का भी निरीक्षण होना जरूरी है। इससे अकार्यक्षम 
कर्मचारी मालूम होकर उनको निकाला जा सकता है ओर कारखाने को कार्यक्षमता 
स्थिर रक्खी जा सकती है। सीसे (०१) के कारखानों में काम करनेवाळों 
के रक्त का परीक्षण ज्ञारप्रिय कणिकाभवन ( 850000 ७0४) के लिए 
होना जरूरी होता है जिससे सीसविष ( पृष्ठ ४० ) का पता ठग जाता है । वसे ही 


राजयच्मा और फुफुसकणरुगणता ( Pheumoconiosis ) उत्पन्न होने की संभावना _ 


जिन घन्थों में होती है उनमें कर्मचारियों के फुफ्फु्सों का बीच-बीच में और 
बार वार च-रश्मि चित्रण भी करके देखना चाहिए । 


| 


वये 


हिन 


| 
| 
| 
| 
| 


(a) 


= 
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(३) दुघटनाएँ ( 4००९०६५ )--कारखानों में काम करनेवालों में परिस्थिति 
के कारण अनेक रोग तथा दुर्घटनाएँ हुआ करती हें । जैसे झुक करके सदेव काम 
करने से पीठ में कूबड, खड़े होकर काम करने से सिराकुटिलता. ( 7७००७९ 
४९5 ), ठीक प्रकाश न होने से दृष्टिमन्दता, पत्थर या धातु के कण आँखों सें 
जाने से नेत्रण इत्यादि । इनमें से वहुतेरी व्याधियाँ और दुघंटनाएँ प्रतिबन्धन- 


'क्षम होती हैं । ये जिन कारणों से हुआ करते हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करना 


चाहिए । जसे, धोखे के स्थान सें उत्तम प्रकाश तथा सूचना लेख, यन्त्रो के चारों 
ओर अहाता लगाना, खरादों ( ८०१९३ ) के पास काम करनेवालों की आँखों की 


` रक्षा करने के लिए नेत्ररक्तक चश्मों का उपयोग, अपघातो, दुर्घटनाओं तथा 


रोगों की चिकित्सा का उत्तम प्रबन्ध इत्यादि । 


( ४ ) सुप्रकाश--ऋारखानों में विशेषतया खानों में उत्तम प्रकाश होना 
चाहिए। जहाँ पर प्रकाश नहीं रहता वहाँ पर बिजली के द्वारा प्रकाश का प्रबंध होना 
चाहिए। अल्प प्रकाश में काम करने से अपघात होते हैं तथा आँखें खराब होती 
हैं। खनकों ( ०९५५) सें नेत्रदोळन ( २५५७४०5) की खास बीमारी होती 
है। कारखानों में नेसर्गिक प्रकाश आने की दृष्टि से उनका उत्तर या दक्षिणाभिमुख 


` होना जरूरी है। कारखानों की भित्तियों पर चूने की सफेदी करने से भीतर 


आया हुआ सूर्य प्रकाश भलीभाँति संपूर्ण स्थानों में परावर्तित होता है। कृत्रिम 
प्रकाशन छुतो की बत्तियों से होना चाहिए। जब बत्ती समीप रखने की आव- 
श्यकता होती है तब बत्ती पर इस प्रकार साया ( 89902) लगानी चाहिए कि 
काम के समय तथा कमरे में इधर उधर देखते समय आँखों पर रोशनी न पड़े । 
कारखानों में आशमान ( 7१००7८5०७/॥ ) प्रकाशन अधिक अच्छा होता है क्योंकि 
इससे छायाएँ ( 305१०७5) नहीं पड़तीं, एक सा प्रकाश रहता है तथा बिजली 
का व्यय कम होता है । सुप्रकाश से कारखानो सें सफाई अच्छी होती है, कूड़ा इकट्टा 
नहीं होने पाता तथा यन्त्र में कहीं दोष या बिगाड़ हो तो उसका भी तुरन्त 
पता चल जाता है। र 
(५) सुप्रवीजन--प्रत्येक कारखाने की तथा गिरणी की इमारत सुप्रच्य- 
जित होनी चाहिए । कारखाने में शुद्ध वायु का ठीक प्रबन्ध न होने से कामगारों 
की कार्यक्षमता बहुत घट जाती है और वे अनेक रोगों के शिकार ( पृष्ठ १२) बन 
जाते हैं । छोटे कारखानों में नेसर्गिक साधनों से भीतर ( पृष्ठ १०) शुद्धवायु 


मिल सकती है, परन्तु बड़े-बड़े कारखानों और गिरणियों में कृत्रिम प्रवीजन 


का उपयोग ( पृष्ठ १६) करना, पड़ता है। जहाँ तक हो सके कारखार्नो 


| 
| 
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पारप्रवीजन ( पृष्ठ १४) का ही प्रबन्ध करना उचित है। एक खण्ड के कारखाना 
में कूट बा ढालू छुप्परों से ( पृष्ठ १६, २४९) अवीजन का बहुत कुछ काम .. 
हो जाता है। जिन कारखानों में धूलि, घुआँ और ताप को तकलीफ होती है ' 
वहाँ पर प्रेरण, शून्यक या मिश्र विधि से अवीजन का प्रबन्ध करना चाहिए। 
भट्टों के पास काम करनेवालों को प्रेरण विधि से टंढडी हवा देकर उनकी तकलीफ. 

दूर करके कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं । जहाँ हो सके वहाँ पर वातानुकूलन (8 
८०4४०००६ ) का प्रबन्ध किया जाय । इससे कारखानों को कार्यक्षमता और 
उत्पादन शक्ति बढ़ती है । 

(६) स्वच्छुता--कारखानों के भीतर तथा बाहर पूण स्वच्छता रखनी - 
चाहिए। दीवार्लो तथा छतो पर समय-समय पर रंग सफेदी करनी चाहिए । 
वहाँ पर उत्पन्न होनेवाला खराब पानी नालियों द्वारा परनालों में छोड़ देना 
चाहिए, नदी या पीने के पानी के जलाशय में न छोड़ना ( पृष्ठ २८) चाहिए 
फर्श पर इकट्ठा होनेवाली धूलि, कजली, महीनकण, तन्तु इत्यादि को यान्त्रिक 
संमाजकों ( Vacuum cleaners, Suetion fans, Dust removing plants) 
द्वारा साफ करना चाहिए । जिन कारखानों में कामगारों को कोयला, धूलि इत्यादि | 
शरीर की त्वचा खराब करनेवाले पदार्थों से काम करना पड़ता है वहाँ पर शरीर T 
की सफाई की इष्टि से पानी का प्रबन्ध होना चाहिए । | 

(७ ) धूम निवारण--जिन कारखानों में घुऔँ, भाप तथा अन्य वायु- | 
रूप पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनमें उनकी निकासी का उचित प्रबन्ध करना चाहिए। | 
यह कार्य बिजली के द्वारा यन्त्र चलाने से, अच्छे भट्ठे बनवाने से, भरमों पर 
घुआँ निकल जाने के लिए धूम्रमार्ग, धूमनी, शोषक प्रवीजन ( [0४५४६ एटा" | 
207 ) इत्यादि का प्रयोग करने से होता है । ५ 


॥ ( ८ ) आक्लेद और तापनियन्त्रए--आबिलन्न ( घण0 ) और गरम 
हवा में काम करने से अनुत्साह होता है और बराबर काम करने से स्वास्थ्य ॥- 
खराब होता है। कारखानों में थोड़े स्थान में अधिक लोगों में इकट्ठा होने के कारण | 
हु: वहाँ की हवा गरम और आक्लिन्न ( १४ २० ) हो जाती हे । कहीं-कहीं सूत की 

हि! गिरणियों में अच्छा सूत बनने के लिए सोच समझकर हवा आक्लिन्न रक्खी | 
जाती है। इसलिए हवा की छिन्नता या गरमी या दोनों का नियन्त्रण कामगारो. | 
के स्वास्थ्य की दृष्टि से करना चाहिए। ७ ज्र 


(९ ) शुद्ध जल और मलमूत्र का प्रबन्ध--काम की अवधि में काम | 


| 


रखानों, _ 
छु काम ._ 
होती है. 
हिए। 
कलीफ. 
(Air 
॥ ओर 


रखनी ~ 
हिए । 
इ देना. 
हिए। 
न्त्रिक 
ints ) 


त्यादि | 
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वायुः 
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गारो को पीने के लिए शुद्ध पानी का प्रबन्ध होना _ चाहिए। वैसे ही मलमूत्र 
विसर्जन के लिए संडास और मूत्रघर भी होने चाहिएँ और उनकी सफाई मेह- 
तरों से रखनी चाहिए । 

( १० ) निवास-गृह-कारखानों में काम करनेवाळों के लिए रहने का 
भी प्रबन्ध होना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए १०%१०%१२ फूट का कमरा 
हो। विवाहित के लिए ऐसे दो कमरे ओर रखोई-घर, स्नान-घर, पाखाना, 
बरामदा ऐसा मकान हो--जहाँ पर ऐसे मकान हों वहाँ पर एक सार्वजनिक 
रसोई-घर, पाखाना और स्नान-गुह भी रहें । 

( ११ ) उपाहार-गुह--यहाँ पर कर्मचारियों को अच्छा, स्वच्छ, शुद्ध, 
संतुलित आहार मिलने का प्रबन्ध रहे। खाद्य द्वव्यों में मिलावट न हो इस पर 
विशेष ध्यान दिया जाय । 

( १२ ) बाल-गृह ( 0९०९३ )--पचास से अधिक स्त्रिया जहाँ पर काम 
करती हैं वहाँ पर उनके बच्चों की देख-भाळ करने के लिए, उनको नहलाने और 


- वस्र पहनाने के लिए, उनको मुफ्त दूध पिलाने के लिए प्रशिक्षित कुटुम्ब 


परिचारिकाओं की देख-रेख में बाळ-गुह चलाना कारखानों के स्वामियों के लिए 
अनिवार्य करना चाहिए्‌। इस गृहका उपयोग खियाँ काम के समय तथा छुट्टी 
में अपने बच्चों को पिलाने के लिए भी कर सकती हैं। 


( १३ ) शिक्षा-गृह्‌-काम करने वालों को अपने काम में क्या-क्या 
खतरा हो सकता है इसकी शिक्षा देनी चाहिए। यदि कोई विपेला द्रव्य हो तो 
उसके विपेलेपन से बचने के उपाय बतळाने चाहिएँ । स्थान-स्थान पर आवः 
श्यकता के अनुसार सावधानी रखने की इष्टि से सूचनाफलक, चित्रफलक 
'लगवाने चाहिएँ। दुर्घटना के समय प्रथमोपचार (7079 ३/4 ) करने की इष्टि से 
कृत्रिम प्रश्वसन ( 47४०8] 7९500 ), रक्तस्तम्भन इत्यादि का प्रशिक्षण 
उनको देना चाहिए । साधारणतया १५० नौकरों के पीछे कम से कम ४ मनुष्य 
प्रथमोपचार में भली-भाँति प्रशिक्षित होने चाहिएँ। 


ओद्योगिक विष (Industrial poisons) 
सीस ( ०4 )-सीसे की खाने, सीसे के रंग, रंगीन कांच, सुद्रसंधानी 


( टाइप फाउण्ड़ी ), पानी के नळ, बन्दूक की गोलियाँ, चीनी और तामचीनी के 


बर्तन, विद्यस्संग्रह कोश्ञाएँ,(9०:३४९-०४४९४।९३ ) इत्यादि के काम करने वाले र 
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विष ( पृष्ठ ४० ) से पीडित होते हें । शरीर में प्रवेश सूचम कणों के निगलने से, 
सूच्म कणों के और भाप के सूँघने से या त्वचा से होता है। सुख और नासाः 
मार्ग महत्व का है । | 
प्रतिबन्धन--कारखाने के भीतर खाने का अन्न, तथा पीने का पानी न रखना 
चाहिए । खाना और पीना बाहर करना चाहिए। खाने-पीने से पहले हाथों, नाखूनों 
र सुख की सफाई करनी चाहिए । खाने-पीने में दूध तथा अन्य पौष्टिक (चूने के 
खाद्य पृष्ठ १५८ ) दर्व्यो का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त काम प्र 
स्वतन्त्र कपड़ों को पहनना, सीसे की वस्तुओं को उठाने के लिए हाथों का उपयोग 
न करके औजारों का प्रयोग करना और कारखाने में धूएँ का और हवा की 
खुलासगी का उचित प्रबन्ध करना इन उपायों से भी सीस विष का उपद्रव. 
कम हो जाता है । 


पारा ( 7००7५ ,--ज्वरमापक, तापमापक के कारखानों में, हिंगुळ तथा 
पारे का उपयोग जिनमें होता हे ऐसे व्यवसायों में काम करनेवाले पारद्विष से 
पीड़ित होते हैं । | 

प्रतिबन्धन--पारद्‌ साधारण ताप पर भी धीरे-धीरे बाष्परूप होता रहता हे। ' 
इसलिए उसको हमेशा वन्द वर्तनों में रखें। निकालते समय या काम के समय | 
जिस तरह वह जमीन पर न गिरे उस तरह उसको निकाले । गिरा हुआ पारा | 
निःशेष उठावे, फर्श भी ऐसी चिकनी हो कि गिरा हुआ पारा उठाने में कठिनाई 
न हो । जिनके दाँत खराब, टूटे या घुने हुए होते हैं वे पारद विष से जल्दी पीड़ित | 
होते हैं। अतः ऐसे दाँतों को निकलवा देना चाहिए । प्रतिदिन सुख की सफाई ! 
की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । कमरों का ताप ६० फै से कम रखना चाहिए 
ताकि पारद का उत्पातन ( ४०४४/7207 ) कम से कम हो। धुएँ को जल्दी 
निकालने के लिए शोषक प्रवीजन का प्रबन्ध करना चाहिए । कामगारों को भाप 


से बचने के लिए श्वसित्र ( १९७७०५५०७ ) और शरीर रक्षा के लिए अंगावरक 
( Overalls ) दिये जाये । ८ 


भास्वर ( £005900:05 )--दियासळाई के करखानों में काम करनेवाले | 
इसके विष से पीड़ित होते हें । इसके विष से अभिमान्य, रक्तक्षय, खाँसी, कृशता 
ओर नीचे के जबडे का गळू जाना ( 2:60:095 ) ये उपद्रव होते हैं । ॥ 
 अतिबन्धन- श्वेत या पीले आस्वर का उपयोग न करके लाळ भास्वर का | 
उपयोग करना चाहिए । दाँतों के संबंध में पारे के समान इलाज करना चाहिए ॥ | 
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मुख की सफाई ज्ञारीय द्रव्य के घोल से करनी चाहिए। कारखाने बहुत खुले स्थानों. 
में होने चाहिए तथा कारखानों के कमरे विस्तृत और हवादार होने चाहिएँ। 
~ 6 > 

तेळपर्ण ( तारपीन ) तेल की भाप से भास्वर का विषेलापन कम हो जाता है, 
इसलिए चौड़ी तश्तरियों में तेलपर्ण तेल भरकर स्थान-स्थान पर रखना चाहिए 
जिससे काम करनेवाले काम के समय भाप को सँघते रहें । 


सोसल या नेपाली ( 75०7० )--खोमल, सोसल के रंग, रंगीन कागज, 
रंगीन कागज के फूल, परीसग्रीन इत्यादि के कारखानों में काम करनेवाले सोसल . 
विष से पीड़ित हो सकते हैं। सीसे के समान इसका भी शरीर में प्रवेश होता है 
और सीसे के समान इसका भी प्रतिबंधन करना चाहिए । | 
NA फे, 
आद्यांगक वात आर घूस 
अनेक रासायनिक ओर धातुओं के कारखानों में अनेक रोगावह और भयावह 
वात (095) तथा धूप (7००९ ) उत्पन्न होते हैं। उनके इतस्ततः न फेळने के 
लिए तथा निकासी के लिए कारखानों में कृत्रिम प्रवीजन का उचित प्रबन्ध हो, 
जहाँ पर ये धूम उत्पन्न होते हैं वहाँ पर उचित आकार प्रकार के शिरच्छुद ( छ०- 
०१३) लगाकर उनके द्वारा वे निस्सारण. मार्गा ( पृष्ठ १६) में पहुँचा कर पंखों 
द्वारा बाहर निकाल दिये जायें तथा उनसे बचने के लिए कर्मचारियों को श्वसिन्न 
( ३९७४१०४ ) या सुखावगुंठन ( 255 ) दिये जायं । 


(१) घातुधूस ( Metal fume )--जस्ता ( 2४7० ), आजातु ( पऽ ) तांबा 
इनके जळते समय उत्पन्न हुए धूए में इन धातुओं के भस्म के सूचमकण होते हैं 
जिनके अन्तःश्वसन से ज्वर आता है । इसको धातुधूमज्वर या पित्तल संधानक 
हिमज्वर ( Brass founder’s ague ) कहते हैं । ये धातुकण वस्तुतः ओद्योगिक 
थातुविष न होने से इनसे कोई स्थायी विकार नहीं होता है । 


( २ ) प्रांगार एकजारेय ( ०० )--लकड़ी, कोयला, प्रस्तरेल ( ९९४० ) 
इत्यादि दाह्य वस्तुओं को दहन के समय जब जारक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता 
तब यह वात उत्पन्न ( पृष्ठ ८ ) होता है। इसलिए इंटों के तथा धातु गलाने के 
भद्दों से यह वात न्यूनाधिक मात्रा में बनता रहता है। विमान तथा मोटर में 
भी प्रस्तरेल का दहन ठीक न होने से यह बनता है और कभी-कभी भीतर आता. 
है। अंगारवात ( 0०७ 895 ) में यह ६% और जळवात ( ००८९: 895 ) में 
३०% होता है। अतः ये दोनों वात विषेले होते हैं। रंग-गंध-रसहीन होने 

हक 
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कारण इसका अस्तित्व तक विदित नहीं हो सकता। जिसके कारण इससे 
विषाक्त होने के अनेक आकस्मिक योग (प्रष्ठ ८) उत्पन्न होते हैं । प्राणवायु से 
भी शोणवतुलि ( ए९१०३।०७।॥ ) के साथ इसकी बन्धुता अधिक होती है । इससे 
श्वसन के साथ भीतर जाने पर यह शोणवतुलि के साथ प्रांगजार शोणवत्तुलि 
( Carboxy ॥९॥०५००॥ ) नामक स्थायी संयोग बनाता है जिससे लालकणों 
की जारक संवहनशक्ति ( 0६४९ ०५५५0४ 7०४९7) घट जाती है और प्राणोपरोध 
(357०७ ) उत्पन्न होता है। संक्षेप में यह वायु विषेला नहीं, परन्तु प्राणवायु 
को कम करके विषेला होता है। हाल्डेन ने यह बताया है कि वातावरण में 
*०५% प्रमाण में इसकी उपस्थिति विपेलापन उत्पन्न करती हे । जब इसका प्रमाण 
-०८% हो जाता है तब आधा रक्त इससे संपूरित ( 9०४००००१ ) होकर बेकार 
होता है। इसका प्रमाण -१% होने पर $ घण्टे में सिरदर्द, तन्द्रा इत्यादि विषेले 
लक्षण होते हैं और जब यह प्रमाण “४% हो जाता है तब सत्यु होता है । 


चिकित्सा--इससे बेहोश होने पर रोगी को शुद्ध हवा सें लाकर कृत्रिम प्रश्वसन 
कराना चाहिए। लोह फुफ्फु्सों (007 ।०7४5) का उपयोग इसमें बहुत लाभ करता 
है। सँघने के लिए रोगी को ७% प्रां० द्वि० (00, ) के साथ प्राणवायु देने से 
भी लाभ होता है। क्योंकि उससे धीरे-धीरे रक्त से प्रां० एकजारेय हटता 
जाता है। 

(२ ) तिक्ताति ( 4७००, )--यह बहुत उग्रगन्ध वात है । नौशादर, 
बर्फ, रजत और त्रपु पहन ( Silver-tin-lati०¢ ) तथा प्रशीतीकरण ( Refrigera- 
४०४ ) के कारखानो में यह वात मिलता है। अधिक काल तक इसके श्वसन से 
नेत्र, नासा, गला और फुफ्फुस में कालिक शोथ उत्पन्न होता है । 


( ३ ) नीरजी ( 0०:४०) यह वात चूर्णातु नीरेय ( 0॥।००१०९ ० 
lime), नीरीयों ( 0०7४९५), नीरजी तथा तज्जन्य जीवाणुनाशक पदार्थो को 
बनानेवाले कारखानों में, कागज और सूत की गिरणियों (9५ ) में विरंजन के 
( Blcachi०६ ) कामों में उत्पन्न होता है। यह बहुत उग्रगन्धी हे और उससे दम 
घुट जाता है। अधिक मात्रा में होने पर इसके श्वसन से नासास्राव, अश्रुख्राव, 
छृच्छ्धसन, खाँसी फुफ्फुसपाक . 7९०८१००१० ) इत्यादि विकार होते हैं । अल्प 
मात्रा में होने पर और अधिक काळ तक सेवन करने पर पाचन की खराबियाँ, 
शिरोरुजा, पाण्डुरोग, कृशता इत्यादि विकार होकर दिनों दिन स्वास्थ्य गिरता . 


भै EN ५ >. ०७ 
जाता ह। १०००० भाग सें इतका १ भाग ५ कला में घातक होता हे । 
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( ४ ) उदजन शुल्वेय ( प्,३ यह वात परनालों में माक्तिकों 
{ एण85 ) की खानों में तथा रबड़ के कारखानों में पाया जाता है। इसकी 
गन्ध सडे गले अण्डे के समान होकर १०००० भाग सें एक भाग होने पर भी 
मालूस होती है। अल्प मात्रा सें होने पर इससे मितळी, पचन की खराबियाँ, 
कास, शिरोरुजा इत्यादि विकार होते हैं । अधिक मात्रा में ( -२--४% के करीब ) 
होने पर इससे अंगघात, आक्षेप, मूर्च्छा, संन्यास और सत्यु हो जाता है। 

(५ ) नेपाल्येयित उदजन या नेपी ( 48H, sine )--यह वात 
रसशालाओं में, रसायनों के तथा चहरों पर जस्ता चढ़ाने के ( ७३।४६०।5/०ड ) 
कारखानों में पाया जाता है। यह वात हवा से भारी है जो नीचे की ओर इकट्ठा 
होता है । इसके अन्तःश्वसन से शोणितमेह, शोणवर्तुरिमेह, मूत्राघात ( Suppre- 
920 ०१ ५४९ ) विषेली कामला और रुधिरांशन ( म९००।५5।5 ) होकर तुरन्त 
सत्यु होता है। 

(६) प्रांगार द्विशुल्वेय ( Carbon disulphide )—यह वात रबड़ बनाने 
वाळे रबड़ से होनेवाले जलाभेद्य (४३९८7००) वस्तुओं को बनानेवाले कार खानों 
में तथा कृत्रिम रेशम के कारखानों में पाया जाता है। दस लाख भाग में इसका 
१ भाग विषेला परिणाम कर सकता है ओर डेढ़ भाग घातक हो सकता हे । 
इसका परिणाम रक्त, पेशियाँ तथा मस्तिष्क इनके ऊपर होकर रुधिरांशन 
( रक्त नाश ), पेशीघात, ऐंठन, सुन्नता, अन्धता, भ्रम, शिरोरुजा, स्मरणनाश 
कंप इत्यादि लक्षण होते हैं। 

यह वात हवा से भारी होता है अतः इसे निकालने के लिये शून्यक या 
निस्सारक ( 0५०७ ) ग्रवीजन की नाल्या (पृष्ठ १६) फश के पास लगाना 
चाहिएँ । यह वात अभिउ्वाल्य याने आग पकड्नेवाला ( n१.०१।९ ) होता है 
अतः आग या खुली बत्तियाँ उसके पास न रखनी चाहिएँ। 


कोयले की खाने ( 00a! mins ) 
कोयले की खाने मुख्यतया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हैं और उनमें 


२ लाख के करीब कामगार काम करते हैं। उनमें अल्प स्थान में, अंधेरे में, 
अशुद्ध हवा में और अस्वच्छता में काम करना पड़ता है जिसके कारण अनेक रोग. 


और अंगघात उत्पन्न होते हैं। कोयले की खानों में काम करनेवालों की जो दुरवस्था 
होती है बही अन्य खार्नो में काम करनेवालों की प्रायः हुआ करती है। इस 
अत्येक का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया जाता हे- » कि 
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(१) कुदाल, फावडा इत्यादि से सदेव झुक कर काम करने की आवश्यकता 


होने के कारण उनके हाथ, कुहनी ओर घुटने आघात से खराब हो जाते हैं, जो 
घट्टहस्त ( ९. 2० ), घट्ट कूपेर ( Beat ९0०७ ) और घट्ट जानु ( Beat knee ) 
कहलाते हैं । 


(२) अंधेरे में विशिष्ट पद्धति से देखने की सदेव आवश्यकता पड़ने के कारण 
उनकी आँखों में एक प्रकार का भेंगापन आ जाता है, जिसको खनक नेन्रदोल 
( Miner's nystagmus ) कहते हें | 


_ (३) खानों में नेसर्गिक प्रवीजन पर्याप्त होता है। इसके अतिरिक्त अग्नि- 
धूमिका (F९०० इसमें दलदली वायु 0, होता है), उत्तर-धूमिका (*६०- 
१७००७, इसमें प्रांगार एकजारेय होता है), श्वेत-धूमिका ( \!/९-१००१, इसमें 
आं० एकजारेय या उदजन शुल्बेय होता है ), कृष्ण-धूमिका ( 52०६-42८१7, इसमें 
प्राण वायु नगण्य रहता है ) इत्यादि खराब वात बराबर निकलते रहते हैं। इससे 
खानों में वातावरण बहुत खराव रहता है। वातावरण की खराबी के अति रिक्त 
इनसे आग लग कर, बहिःस्फोट ( 05075) होकर दुर्घटनाएँ भी हुआ 
करती हैं। 


(४) अस्वच्छता और खराब वातावरण के कारण खनकों में विसूचिका; 
अतीसार, मसूरिका, फुफ्कुसपाक, अंकुशोपसृष्टता ( Hook worm infection ) 
इत्यादि अनेक रोग उत्पन्न हुआ करते हैं। 


इसलिए सफाई की ओर ध्यान देकर खानों को सुशुद्ध, कृत्रिम विधियों से 
सुप्रव्यजित ( पृष्ठ १७) और बिजली की रंगीन दुधिया या नलिका बत्तियों सेः 
सुप्रकाशित रखना चाहिए। 


घृणास्पद धधे 


व्याख्या--ऐसे व्यवसाय जिनमें खराब, सड़नेवाले द्रव्य काम में लाए 


जाते हैं या जिनमें प्रयुक्त विधियों से दुर्गंध, विषेले वात या जल निकलते हैं और. 
त कारण काम करनेवालों के तथा इतर लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती 


हैं, घृणास्पद धंधे ( 0९75४९ ४५५९५) कहलाते हैं। सामाजिक और सार्वजनिक. 


. स्वास्थ्य की इष्टि से इन व्यवसायों की देख रेख होना बहुत आवश्यक होता है ॥. 
_ अतः नीचे इन व्यवसायों के नाम तथा देख रेख की बातें बतायी जाती हैं-- 
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सामान्य व्यवस्था--ये व्यवसाय मुख्य वस्ती से दूर स्वतन्त्र स्थानों मे 
होने चाहिएँ। जिन मकानों में ये व्यवसाय किए जाये वे प्रशस्त, सुप्रकाशित, | 
सुप्रव्यजित और पक्के हों। फर्श और दीवार जरूर अप्रवेश्य पदार्थ की होनी: | 
चाहिए। आवश्यकता के अनुसार उनको पानी या जीवाणुनाशक घोल से प्रति- 
दिन साफ धुळवा देना चाहिए। प्रकाश के लिए हो सके तो बिजली का उपयोग' 
करना उचित होता है । जिन व्यवसायों में विपेछे या दुर्गधयुक्त वात निकलते हैं. 
या भट्ठे काम में आते हैं वहाँ पर धुर की निकासी के लिए ऊँची ऊँची धूमनिर्या 
लगा देनी चाहिएँ। जिन व्यवसायों सें दुर्गन्धित पानी निकलता है या बनता हे 
उनके मकानों में मोरी परनाले का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए । स्वास्थ्य नाशक: 
व्यवसायों में निम्न प्रमुख हैं -- 

( १ ) चावल की गिरणियाँ ( एक्ष००-४॥३ )--धान से चावल बनाने के 
लिए उनको पानी में भिगोते हैं, भापते हैं । इससे कुछ दुर्गन्ध उत्पन्न होती है ।' 
आगे चलकर कूटने के पश्चात्‌ भूसी निकालने के लिए वे पछाडे जाते हैं जिससे: 
आस पास बहुत सूसी उड़ती है। 

(२) तेल की गिरणियाँ ( 0॥ म5)-—तेल के लिए सरसों, तिळ, 
अतसी, मँँगफली, कुसुम, सूखी गरी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। इन. 
तेलों की महक तथा खली रखने का ठीक प्रबन्ध न होने से उसके विघटन की; 
दुर्गन्ध आस पास फेल जाती है । ६ 

(३) पशुओं को पालना--इसमें गो, बेळ, मेंस, सूअर, घोड़ा इत्यादि: 
जानवरों का समावेश होता है । इनके सिवा सुगी, बतख, इत्यादि पक्षियों का भी | 
इसी में समावेश कर सकते हैं। इनके मलमूत्र से दुर्गंध पैदा होती है तथा, 
मक्खियाँ, मच्छुर कृमि इत्यादि उत्पन्न होकर रोग फेलाते हैं। इनका स्थान रहने, 
के मकान से दूर ( पृष्ठ २४७) कम से कम २० फूट के अन्तर पर हो, फश पक्का, 
ढलवाँ और चारों ओर की जमीन से ६-१२ इञ्च ऊँचा हो । फश के किनारे पर, 
जिधर उसका ढाल हो पक्की मोरी हो । सारे स्थान को दिन में दो बार स्वच्छु करना 
चाहिए। दीवाळों को ऊँचा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर छत होना 
चाहिए । प्रत्येक गौ के लिये ८५४ फूट, मेंस के लिए ८५ फूट और घोड़े के लिए. 
९१८५ फूट स्थान मिलना चाहिए। कूड़े के लिए पात्र रखने चाहिएँ, और उनकोः 
दिन में दो बार साफ करवाना चाहिए । कि 


(४ ) पशुओं का वध करना--इसके लिए स्वतन्त्र स्थान 


bere = 
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“भारतवर्ष में कसाई स्वयं अपने घरों में वध करते हैं । यह पद्धति ठीक नहीं है, 
: क्योंकि वहाँ पर रुग्ण पशुओं का भी वध होता है, सफाई ठीक नहीं हो सकती 
है जिसके कारण खाने का मांस दूषित होने का डर अधिक होता है। इसलिए 
नगरपालिका या सरकार के द्वारा नियन्त्रित सार्वजनिक वध स्थान होने चाहिए। 
वध स्थान खुळे स्थान में ओर किसी भी निवासस्थान से १०० गज दूरी पर 
होने चाहिएँ. । उनके चारों ओर ऊंची दिवालों का अहाता होना चाहिए! उसका 
चबूरता चारों ओर की भूमि से कुछ ऊंचा होना चाहिए। वहाँ पर पशुओं को 
-रखने, उनका वध करने तथा बचे हुए मांस को रखने के लिए भिन्न-भिन्न 
स्थान होने चाहिएँ। उनकी फश ओर दीवालें अप्रवेश्य पदार्थ की, चिकनी 
और कोने गोळ होने चाहिएँ। दरवाजे और खिड़कियों के किवाइ जालीदार और 
स्वयं बंद होनेवाले होने चाहिए । वधस्थान के ऊपर कोई मकान न बनाना चाहिए। 
-कसाइयों के रहने के स्थान पाखाना, पेशाबखाना वधस्थान से दूर होने 
चाहिएँ। वधस्थान में कुत्ते ओर चूहे जिस प्रकार से न पहुँचने पावें ऐसा 
प्रबन्ध होना चाहिए । सांसर्गिक रोग से पीडित कोई कसाई वध करने का काम 
न करे और काम के समय स्वच्छ कपड़े पहने। वध करने के पश्चात्‌ मांस रक्त 
इत्यादि सेवन करने योग्य पदार्थ उत्तम अप्रवेश्य पदार्थों के पात्रों में ढक्कन से 


-ढककर रखने चाहिएँ तथा त्वचादि त्याज्य पदार्थों को भी दूसरे ढकनेदार पात्रों में 
“रखना चाहिए। जल का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। वध का काम समाप्त होने 


पर तीन घंटे के भीतर फश और दीवारों को तीन फुट तक, ब्रुश से रगड़कर पानी 
“से साफ धोवें । 


(५) रक्त को उबालना--पशओं का वध करने से निकला हुआ रक्त 
खाद के लिए, टकी रेड नामक रंग बनाने के लिए, रक्त की शङ्कि ( अल्व्यूमिन ) 
बनाने के लिए तथा शकरा को साफ करने के लिए काम में आता है। इसलिए 
कसाई लोग रक्त को उबाल कर गाढा करते हैं या सुखा लेते हैं। उबालते समय 

“दुर्गन्धित वायु निकलता है । उस वायु को धूमनी के द्वारा मकानों के ऊपर पहुँचाने 
का प्रबंध होना चाहिए । 


(६ ) अख्थियो को एकत्र करना और उबालना--अस्थियों का उपयोग 
खाद के लिए, चाकू के दस्ते इत्यादि के लिए तथा श्लिषि ( 0०७४४ ) नामक 
पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। बस्ती के पास हड्डियों को इकट्ठा करके न 
“रखना चाहिए। हड्डियों को उबालने से दुर्गन्धित वायु उत्पन्न होता है। इसलिए 
-उनको इकट्ठा करके ऊपर पहुँचाने का प्रबंध धूमनी के द्वारा करना चाहिए। 


“छै 


\ 
IRN ओरल 
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हे ९ ७ ) चरबी को उबालना--चरबी का उपयोग मोमबत्ती, साबुन, 
यन्त्रो के ल्ि रोगन इत्यादि कामों के लिए किया जाता है। यह चरबी विशेषतः: 
सूअर, भेड्‌, बेल इत्यादि जानवरों की प्रयुक्त होती हे । 


( ८ ) ताँत बनाना ( ९५४ ५०४०१४०८ )--इसके लिए सुअर और बकरी कीः 
आँत काम में लायी जाती हैं। यह कार्य अत्यन्त खराव है। इसमें प्रथम 
अँतड़ियाँ धोकर साफ की जाती हैं। पश्चात्‌ कुछ दिनों तक नमक के पानी सें 
भिगोकर लकड़ी की पत्ती से खरोंची जाती हैं जिससे उनका पेशी का भोर 
आवरण का ( £०६०९३! ) स्तर रह जाय। उसके बाद धोकर उनको सुखाया | 
जाता है। 

(९ ) चमड़े को कमाना ( 7० 07९९४४ )--इसमें जानवरों का कच्चा 
चमड़ा पक्का, सजबूत, मुलायम, न सड्नेवाला बनाया जाता है ओर उसीसे 
व्यवहारोपयोगी चमड़े की वस्तुएँ बनायी जाती हैं। इस के लिए प्रथम कच्चा 
चमडा पानी में भिगोया जाता है। उसके पश्चात्‌ चूना ( 80060 7702 ) या 
क्षारातु शुल्बेय ( 9०4०१ 5०११९ ) इत्यादि विलोमक ( वाळ निकालने वाले 
१९)॥४०० ) द्वव्यों से उनके बाळ निकाले जाते हैं। अन्त में बब्बुल की छाल 
या अन्य शल्किक ( 7५7४० ) अग्ल युक्त द्रब्य के घोल में उनको भिगोया जाता: 
हैं। इस व्यवसाय में चमड़े के सड़ने से बहुत दुर्गन्ध उत्पन्न होती हे तथा बहुत. 
खराब पानी बनता है । 

(१०) इंटों के भटठे--इनसे प्रां० द्विजारेय (०0, ) प्रां० एुकजारेय (00) 
शुल्बारी द्विजारेय ( 509 ), उदजन शुल्बेय (395), इत्यादि घात उत्पन्न होकर 
आस पास की हवा को खराब कर देते हैं। भट्टी की रचना ठीक करनी चाहिए, 
उनमें स्थान स्थान पर ऊँची धूमनी लगानी चाहिए तथा सूखी घास पत्ती को. 
छोड़कर खराब कूड़ा न जलाना चाहिए । 

( ११ ) कागज बनाना--इसके लिए कागज की रही, रूई कपड़ों के 
चिथड़े, बॉस, घास इत्यादि का उपयोग किया जाता है। प्रथम क्षारों से इनका 
गूदा बनाया जाता है। पश्चात्‌ विरंजन चूर्ण से सब द्वव्यों के रंगों का नाश 
किया जाता है। बॉस के गूदे के लिए शुल्बारी द्विजारेय ( 509 ) का उपयोग 
किया जाता है। उबालने पर जो चारीयजल 'बचता है वह बहुत खराब होता 
है। वेसे ही उबालते. समय खराब छुएँ निकलते हैं। इन कारणों से काग: 


कारखानों के आस पास हवा बहुत खराब रहती है । दी 
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पांसुल घन्धे ( 5४१ ७४१७ )- अनेक व्यवसाय ऐसे होते हैं कि उनमें 
वातावरण सदेव अत्यन्त सूक्ष्म कणों से, धूलि से, अणुरेणु से भरा रहता है। 
- थे कण खनिज, वनस्पतिज या प्राणिज हो सकते हैं-जेसे, सींग, हड्डियाँ, ऊन, 
'रेशम इनके कारखानों में प्राणिज; सूत, अंबाड़ा ( 7।१% ) सन (००८ ), आटा 
-इनकी गिरणियों में वनस्पतिज; और सीमेन्ट, चूना, पत्थर फोड़ना, विविध 
धातु, दियासळाई, इत्यादि के कारखानों में खनिज धूलिकण हुआ करते हैं। 


ये कण नासा और गले के द्वारा कुछ सीधे फुफ्फुस में पहुँचते हें ओर कुछ 
। ` आञान्त्र में पहुँच कर लसायनी या रक्तवाहिनी द्वारा फुफ्फुस में आ जाते हैं। 
2) इस प्रकार विविध कणों से युक्त वातावरण में अधिक काळ काम करने से फुफ्फुस 
:इन कणों से भर जाता है और उनके अवस्थान से फुफ्फुस में तन्तुओ की बृद्धि 


( Pneumoc07i०5i5 ) कहते हैं । जिस प्रकार के कणों से यह विकृति होती है 
.उसके अनुसार नाम दिया जाता हे- 


(१) कोयले के कणों से होने वाले विकार को अंगारकणरुरणता ( 4nthra- 
-००ऽ।ऽ ) कहते हैं । खनकों में यह विकार होता हे। 

(२) पत्थरों के कणों के कारण सेकतकणरुग्णता ( 36०5 ) होता है। 
“यह विकार सोने के खनकों में पाया जाता है। 

(३) अदह ( 4९४६०३ ) के सूचमकर्णो से अद्हकणरूग्णता ( 45९४०55 ) 
होता है। यह विकार अदह पत्र बनाने के कारखानों सें काम करनेवाळों में होता है। 

(४ ) अयस्‌, ताम्वा, राँगा, सीस इत्यादि के कणों से अयस्विकणरुग्णता 
“या अयस्व्युत्कषे ( 9/०:०३।५ ) होता है । यह विकार उपर्युक्त धातुओं की खानों 
में काम करनेवालों में होता है । 


(५ ) सूत, रूई इत्यादि के कणों से शणकणरुग्णता (37५5055 ) होता है । 

“यह विकार रूई के कारखानों में काम करने वालों में होता है। 
धूलिकर्णो के द्वारा होनेवाले जीवाणुजन्य रोगों में राजयचमा और अंगारचत 
{Anthrax ) ये निर्देश करने योग्य हें। उपयुक्त. फुफ्फुसगत विकृतियाँ 
_ 'राजयच्मा की उत्पत्ति में सहायता करती हैं। अंगारक्षत प्राणियों का रोग है और 
प्राणिज धूलि कों में उसके दण्डाणु होने पर मनुष्यों में ग्रह रोग हो जाता है । 
के विकारों के अतिरिक्त अन्य अंगों में भी धूलि कर्णो से विकार हो जाते 


'फुफ्फुस 


«६ तन्तूत्कषे-ए07035 ) होने लगती है। इस विकृति को फुफ्फुसकणरुग्णता | 


f . संयन्त्र ( 57९००४३] 0० ) तथा अन्य साधित्र काम में लाना। 


पाँसुल धंधे 


हैं। जेसे सीसे के कणों से सीसविष, पारे के कणों से पारदविष, भास्वर के कणों 
से अघोहनु का नाश, जस्ते के कणों से प्रवाहिका, मरोड़ इत्यादि। 


प्रतिवन्धन--उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि पांसुळ व्यवसायों में 
धूलि की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि वह कामगारों तक जहाँ तक हो सके 
पहुँच न जाय । यह कार्य निम्न पद्धतियों से किया जाता है-- 

(१) धूलि की उत्पत्ति को रोकना-यह कार्य छेदना, काटना, रँदना इत्यादि 
में तेल, पानी या भाप का उपयोग करने से हो जाता है । इसको आद्र ( ४७ ) 
पद्धति कहते हैं । 

(२) उत्पन्न धूलि को वाहर आने से रोकना- जिन जिन यन्त्रो से धूलि उत्पन्न 
होकर बाहर आती हे उनके ऊपर चारों ओर से प्रमन्जूषा ( 0.७/९ ) या पेटी 
( 305 ) का ढक्कन बनाना । 

(३) धूलि निष्कासन--उपर्युक्त पद्धतियों का, उपयोग करने पर भी या 
उपर्युक्त पद्धतियों का उपयोग करने की अशक्यता के कारण जो धूलि कण बाहर 
आते हैं उनकी निकासी के लिए यान्त्रिक संमाजक, शोषक प्रवीजक, धूलि निवारक 


उड्छ आध्याय 
/ AN 
अवस्कर-सल-स्टरततवानथाग 
( १) अवस्कर ( R९९ ) 
शहर में जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसमें राख, कागज, लकड़ी, धातुओं के 
टुकड़े, सूखी पत्तियाँ, छीद, गोबर, मल, ओज्य पदार्थों के ढुकड़े; सड़े गले फल, 
साग सब्जी इत्यादि निरिन्द्रिय तथा सेन्द्रिय पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ अधिक 
देर तक एकत्र रहने से सड़ने लगते हैं, उनसे दुर्गन्ध आती है और मक्खियाँ 
तथा विविध कीड़े उत्पन्न होते हैं जो रोग प्रसार सें सहायता करते हैं । इसलिए 
शहर से इकठे हुए कूडे को शीघ्र शहर के बाहर ले जाकर उसका नाश करने का 
प्रबंध होना आवश्यक है । 
अवस्करण ( 8८2४९१९०४ )—मलम्रणालों द्वारा हटाये जानेवाले द्रब्यों को 
छोड़कर बाकी घरेलू ओर नगर का सब अवस्कर' याने कूड़ा-कचरा इसको 
मनुष्यों के द्वारा हटानेके कार्य को अवस्करण कहते हैं। कूड़े को जमा करने के. 
लिए स्थान स्थान पर पात्र होने चाहिएँ। ये पात्र लोहे के चादर के गोळ और 
दोनों ओर से खुले होने चाहिएँ। इनको सड़क या गली के एक कोने में पक्के 
चबूतरे पर रखना चाहिए। इनके रखने का स्थान किसी मकान के पास न होना 
चाहिए। मकानों का और सड़क के झाड्ने से निकला हुआ कूड़ा इन पात्रों में 
गिराना चाहिए, इतस्ततः न फेकना चाहिए। इन पात्रों सें इकटठे हुए कूड़े को 
प्रतिदिन एक या दो बार आवश्यकता के अनुसार उठाकर ले जाना चाहिए। 
कूड़े को ले जाने के लिए बेलगाडी, घोडागाडी, या मोटर लारी का उपयोग कर 
सकते हैं । छोटे-छोटे गाँवों या कस्बों के लिए बेल या भैंसा गाड़ी और नगरों 
के लिए घोड़ा-गाड़ी, मोटर लारी का उपयोग श्रेयस्कर होता हे | बम्बई-कलकत्ता 
जैसे बहुत बड़े नगरों में कूडे को बहुत दूर ले जाना पड़ता है । इसलिए आग- 
गाड़ी का उपयोग किया जाता है। जिन गलियों में गाड़ी नहीं जा सकती 
उनका कचरा ले आने के लिए हाथ गाड़ियों ( ५/॥९९॥०४४ए०७३ ) का उपयोग 


१. गृहद्वाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशोधनम्‌ नारद्‌ ॥ 


कूड़े का विनियोग २७३ 


किया जा सकता है। कहीं-कहीं कूड़ा भरने के लिए पात्र न रखकर ठकनेदार 
गाड़ियों को रख देते हैं जो भर जाने पर वहाँ से हटायी जाती हैं और उसके 
बदले दूसरी खाली गाड़ी रक्खी जाती है। कचरा ले जाने का काम रात को 
या बहुत जल्दी सुबह को करना चाहिए और छे जाते समय गाड़ियों या मोटरों 
को आच्छादित करना चाहिए जिससे हवा से वह इतस्ततः न उड़ सके। 
कूड़े का विनियोग ( 5०5०। )--इस तरह इकट्ठा हुआ कूड़ा निम्न प्रकार 
से नष्ट किया जाता हे। 
(१) पाटन ( D००7 *--शहर के आसपास कहीं पुराने तालाब, गढ़े, 


. खाई या गहरी भूमि हो तो वहाँ पर शहर का कूड़ा डलवा कर उसको समतल 


बनाते हैं। यह विधि अस्वास्थ्यजनक होती है। जहाँ पर कूड़ा डाला जाता हे 
वहाँ पर सक्खियाँ, चूहे, कीड़े उत्पन्न होते हैं, वर्षा के दिनों में सड़ने से दुर्गन्ध पैदा 
होती है और आस-पास का सूमिस्थ जल दूषित हो जाता है। इसलिए इस विधि को 
कास में ळाते समय अनेक ( एष्ठ २३७ ) बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह 
कूडे से पटवा कर बनायी हुई भूमि को पाटस्थली ( ००५९ ४०: ) कहते हैं । भू मिस्थ 
जीवाणु इस कूड़े को अपनी क्रिया से मिट्टी के ( पृष्ठ २४२) साथ अच्छी तरह मिला 


देते हैं। इसके लिए कई साळ लग जाते हैं। इसलिए पाटस्थली का उपयोग 
मकान बनवाने के लिए १०-२० साळ तक न करना चाहिए। 


(२) भस्मीकरण ( 7००९३०० )--इसमें कूड़ा विशेष प्रकार के ईंट, चूने 
केया लोहे के भट्टो में जलाया 
जाता है । इनको भट्ठे या अस्म- 
कर भ्राष्ट्र( In०।०९०7५ ) कहते 
हें । मेल्ड्रम, हासंफाळ, बीहाइव्ह 
(चित्र नं० ७ ) इसके उदाहरण 
हें। जलाने से कूड़ा चौथाई रह 
जाता है । इसका उपयोग सड़कों 
के बनाने में या चूने के साथ 
' सीमेंट बनाने में होता है। बड़े 
शहर में जलाने का प्रबन्ध कई 
स्थानों में करना उचित है। 
- जिससे कूडे को उठाने का खर्च 
कम हो जाय। यदि अच्छे भट्ठे 


चित्र नं ७, बीहाइव्ह भट्टा दु 
' के हारा अच्छी तरह यह काम किया जावे तो यह विधि बहुत उत्तम हे । 


१८ स्था० वि? 


२७४ -स्वास्थ्यविज्ञान 


(३) समुद्रापण--जो शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं उनका कूड़ा नाव में 
भर कर समुद्र में किनारे से बहुत दूर फेंका जाता है । 

(४) संखादन ( 000909 )--कूड़े के भीतर सड़नेवाली चीजें बहुत होती 
हैं। सड़ने का काम वातभी ( &८:०:८ ) तृणाणु, फफुन्दी ( #००४०५ ) इत्यादि | 
के द्वारा होता है। इनको अपना काम करने के लिए. भूयाति (7४) भआास्वीय 
(९७०४७७९) इत्यादि द्वव्यों की जरूरत होती हे । अतः कूड़ा गढ़े में इकट्ठा 

| करके या जमीन पर ढेर लगा करके उसमें गोबर, गोमूत्र, मेला पानी के साथ 
मिलाकर प्रतिदिन मिलाया जाता है। जब कूड़ा अच्छी तरह सड़ जाता है तब 
उसका उपयोग खाद के लिए बहुत अच्छा होता हे । इस पद्धति सें कूडा और 
मेला दोनों का अच्छा उपयोग होता है। केवळ यह कार्य अच्छी तरह करना 
चाहिए। | 
( २) मल विनियोग | 
( Disposal of human 'गिशठा'९0७ ) : 
दु हि 
जीवन के लिए अन्न ग्रहण की जितनी आवश्यकता होती हे उतनी हो ॥ 
मलोत्सजन की होती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवन किये जानेवाले अन्न पर | 
जितना ध्यान देने की आवश्यकता होती है उतना ध्यान उत्सृष्ट मळ के नाश 
पर देने की होती है । 
मल नाशन की पद्धतियाँ--( १ ) नेसर्गिक--इसमें खुले मैदान में दूर 
जाकर शोच किया जाता है । यह पद्धति जहाँ आब।ढी कस और जमीन बहुत (जैसे 
ग्राम ) वहाँ पर ठीक होती है परन्तु कस्वो और नगरों के लिए ठीक नहीं । इससे 
जल और भूमि दूषित होकर मलस्थित विसूचिकादि रोगों के जीवाणु स्वस्थ मनुष्यों 
के पेट में पहुँच कर रोग उत्पन्न करते हैं । 

(२) शौचकूप शौचनलिका इत्यादि--इसमें एक स्थान में मनुष्य मलोत्सजंन 
करते हैं। यदि ये शौच स्थान पानी के जलाशय और कूप से दूर हों तो यह 
पद्धति उत्तम है । : 

(३ ) हाथउठाऊ पद्धति, ( ४ ) जलबहाऊ पद्धति । 

प्रथम दो पद्धतियों में मळ को छूने की या उठाने की आवश्यकता नहीं 
होती और शेष दो पद्धतियों में होती हे। तीसरी में यह काम सनुष्यों द्वारा 

. और चौथी में जल और नाछियों द्वारा किया जाता है । - 


2) है, 


मलनाशन की पद्धतियाँ २७३ 
& | प्रथम पद्धति ग्ामों के लिए किसानों के लिए अच्छी है, दूसरी पद्धति ग्रामों 
` और छोटे-छोटे कस्बों के लिए टीक है, तृतीय पद्धति कस्वों और नगरों के लिए 
ती ओर चौथी बड़े-बड़े नगरों के लिए ठीक है । स्वास्थ्य की दृष्टि से हाथउठाऊ 
दि पद्धति सबसे निकृष्ट है क्योंकि इसमें शोचस्थानों से मेळ की गाड़ियों में मल 
य हटाते समय और मेळे की गाढ़ियों का मळ खंदकों में भरते समय प्रत्यक्ष 
छा  जरकवास का अनुभव हुआ करता है। इसके लिए अधिक धन की 
थ आवश्यकता नहीं होती तथा इसको कार्यान्वित करने के लिए शोचागार, 
ब , गुहपरिवाह, प्रणाळ इत्यादि की प्रतिष्ठापना की आवश्यकता नहीं रहती । इसलिए 
र सब कर्स्वो ओर शहरों में यही पद्धति प्रचलित रही । स्वास्थ्य की दृष्टि से जल- 
ना बहाऊ पद्धति सर्वोत्तम है । इसको कार्यान्वित करने के लिए बहुत धन ओर 
जळ तथा मोरी प्रणार्लो की प्रतिष्ठापना की आवश्यकता होती है। बहुत बड़े 
शहरों में इसके बिना मलनाशन का कार्य ठीक हो नहीं सकता । इसलिए यह 
` पद्धति बड़े-बड़े शहरों में प्रयुक्त होती हे और जहाँ पर जलप्रदाय अच्छा है वहाँ पर 
, प्रचलित की जा रही हे। | 
ही. ; 
या हाथ उठाऊ पद्धति 
| ( Conservancy system ) 
| इसमें भंगी शोच स्थानों से मळ को बाल्टी इत्यादि से उठाकर और गाड़ियों में 
र '. भरकर शहर के बाहर खंदर्को में भर देते हैं । 
से इसके लिए निल्न प्रकार के शौच स्थान काम में लाए जाते हैं । 
ह ॥ (४) स्वजनिक या निजी शौचागार ( एर )--निजी मकानों के लिए 
| जो शोचस्थान बनाये जाते हैं वे स्वजनिक कहलाते हें । इनकी रचना में निम्न 
, बातों पर ध्यान देना चाहिए। शौच स्थान रहने के स्थान से भिन्न भाग में और 
न कुपुँ से तथा भोजनालय से काफी दूरी पर हो। छुत के अतिरिक्त उसका प्रत्येक 
ह भाग चूना या सीमेंट जेसे अप्रवेश्य पदार्थ का हो । वह एक ऊँचे चबूतरे पर हो । 


उसका फर्श इस प्रकार ढलवाँ हो कि उस पर गिरा हुआ जळ और मूत्र बहकर 
नीचे रखे हुए पात्र में पहुँच जावे । उसमें हवा और प्रकाश का उत्तम प्रबन्ध हो । 
उसमें मल और तरल के लिए स्वतन्त्र पात्र हो । ये पात्र लोहे के होकर हमेशा 
| अलकतरे से पुते रहें । पीछे की ओर से एक खिड़की या द्वार हो जिससे उसर्क 
सफाई की जा सके। इस द्वार पर किवाड़ हो जिससे बाहर वालों को यह र 
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न दिखाई दे। बेठने का स्थान तथा तीन चार फूट तक की दीवाल चिकनी हो । 


पावदान फश से दो तीन इञ्च ऊँचे हों और उनके बीच में ८-९ इञ्च का अन्तर । 


रहे। मळ और मूत्र के पात्र बेठक से ३-४ फूट नीचे हों ताकि मलमूत्र के छोरे 
ऊपर न उड़ सके । आज कल छोंटे न उड़ने वाले प्रत्यास्फालक पात्र ( Antisplash 
एड) भी मिलते हैं। मलमूत्र के लिए एक पात्र रखने से सरू जल्दी सड़ने 


लगता है और दुर्गंध अधिक आती है। इसलिए दोनों के लिए पृथक्‌ पान्न होना 


उचित हे। पात्र रखने का स्थान पक्का कांक्रीट का बना हुआ, आसपास के 
भूमितळ से कम से कम ६ इञ्च ऊँचा ओर पीछे की खिड़की की ओर ठळवाँ हो तथा 
उसके कोने अवश्य गोल हों। प्रतिदिन एक या दो वार मळ को ले जाने का प्रबंध 
हो। यदि हो सके तो प्रतिदिन एक वार शौच स्थान को फेनाइल या अन्य जीवाणु- 
नाशक और दुर्गन्धनाशक द्रव्य के घोळ से धुलवा देना चाहिए । झौचस्थान के 
पास पानी का नळ होना चाहिए। 

( २ ) सार्वजनिक शौचागार--ये शौच स्थान सार्वजनिक स्थानों पर 
बनाए जाते हैं और इनका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति वर्त जरूरत पर कर सकता है । 


सावंजनिक शोचागार 


चित्र नं० ८ 


ऐसे शौचस्थान पाठशाला, स्कूल, कालेज, बाजार, नाटक गृह, रेलवे स्टेशन और 
शहरों में गरीब लोगों के सुहज्लो में आवश्यक होते हैं । स्रियो और पुरुषों के लिए 
इनका अलग-अलग होना जरूरी हे । ये दो प्रकार के होते हँ स्थायी और अस्थायी। 

स्थायी ( चित्र नं ८ )--इनका उपयोग उपर्युक्त स्थानों के लिए किया जाता 
है। ये शौच स्थान ईंटों के चवूतरे पर, जो कम से कम एक फुट ऊँचा हो, बनवाने 
चाहिएँ। इनकी बनावट लोहे की चादर की या ईंटों की हो सकती है। इनके 
भीतर भी हवा और प्रकाश का काफी प्रबंध होना चाहिए । मल और मूत्र के पात्र 
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का भी वेसा ही स्वतन्त्र प्रबन्ध होना चाहिए । इनमें अनेक व्यक्तियों के लिए 
अनेक स्थान होते हें । जब इनकी संख्या बहुत होती है तब इनकी दो पंक्तियाँ 
बनाई जाती हैं जिनके द्वार विरुद्ध दिशाओं को ओर खुलते हैं और दोनों पंक्तियों 
के बीच में अंगी के जाने के लिए तीन फूट के लगभग अंतर रक्खा जाता है। 
इनके चारों ओर ईंटों का या चादर का अहाता हो और अहाते के भीतर पानी 
का नल भी हो । रात में इनमें प्रकाश के लिए वत्ती का प्रबंध होना जरूरी है, 
वरना लोगों के इतस्ततः सळत्याग करने का डर रहता है। प्रत्येक शौचस्थान के 
लिए एक स्वतन्त्र मेहतर तेनात करके उसके रहने का स्थान पास ही में होना 
चाहिए, जिससे दिन में जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार उनकी सफाई 
की जा सके । 


अस्थायी -इनकी आवश्यकता मेळा, सैनिक शिबिर, निरोधन शिबिर 
९ क्कारन्टीनकेग्प ), थोड़े दिनों के लिए होनेवाली सभाएँ, सम्मेलन इत्यादि के 
लिए होती है। इनके बनाने में ईंट या चूने का उपयोग बिलकुल नहीं किया 
जाता। ये लोहे के चादर के इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ये सहज में एक 
स्थान से दूसरे स्थान में हटाए जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तह बना 
कर गोदाम में थोड़े स्थान में रक्खे जा सकते हें । इनके पेरों के नीचे कुछ इटें 
रक्खी जाती हैं और मल पात्र जमीन पर ही रक्खा जाता है। कुछ समय के 
पश्चात्‌ जब भूमि गन्दी हो जाती है तव इनको वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान में 
पहले की तरह खड़ा कर देते हैं और पहले स्थान को खोद डालते हैं जिससे 
वायु और धूप की सहायता से वह स्थान स्वच्छ और निर्गन्ध हो जाता है। 
साधारणतया बरसात में एक मास और अन्य ऋतुओं में दो मास के पश्चात्‌ 
इनका स्थानान्तर करना जरूरी है । 


मूत्रागार (0०0७ चित्र नं०९)-सार्वजनिक शोचागारों के समान जनता 
की सुविधा के लिए पेशाबखानों की स्थान-स्थान पर आवश्यकता होती हे । 
मूत्र से सम्बन्ध रखनेवाला भाग शीशा, चीनीमिट्टी या आकाचित मिट्टी के 
खपड़ेल इनका चिकना अप्रवेश्य स्वरूप का बनाया जाय । उसमें या तो निरन्तर 
पानी बहता रहे या समय-समय पर आप से आप जोर से उसका उद्धावन 
( Flush ) होता रहे। देहातों में ये स्थान ऊँचाई पर बनाये जायं और उनका 
मूत्र एक पात्र में इकट्टा हो जो समय-समय पर वहाँ से उचित रीति से नष्ट 
किया जाय। जक 
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इनके अतिरिक्त निम्न अस्थायी शोचस्थानों का भी उपयोग प्रसंगवशात्‌ 
विशिष्ट लोगों द्वारा विशिष्ट परिस्थिति में किया जाता हे । हु 
(३ ) शौचकोष्ठ ( 0००००३९ )--इसका उपयोग मुख्यतया युरोपियन, 

प अंग्रेज तथा अंग्रेजी फैशन के भारतीय करते हैं। इसमें लकड़ी या अयसू की. 
 सजवूत घड़ोंची के तख्ते के वीच में चीनी मिट्टी का या आकाचित्त ( ०३०९१ ) 
कोष्ठ होता है और उस पर एक ढक्कन होता है। यह सुख-वाह्य शौच स्थान ह | 
जो जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं तथा शौच से निपटने के पश्चात्‌ जो हटाया जा 
` सकता है। इसके अतिरिक्त यदि मेहतर का प्रवन्ध हो तो तुरन्त और आसानी 
ने साफ किया जा सकता है। इसलिए बूढ़ों, दुबंलों, रोगियों के लिए तथा जहाँ 
छट ऐसे स्थानों में इसका उपयोग करना ठीक है । परन्तु 


PR 
७ 


मैला-हाथ उठाऊ पद्धति 


(४ ) पात्र शोचागार (१९००७७९ ]७७॥॥० )--यह भी झोचकरोष्ठ के 
समान सुखवाह्य होता है । इसमें एक बालटी पर बेठक लगायी जाती हे ओर उस 
पर आप से आप लगनेवाला ढंक्कन होता है। इसका भी उपयोग उसी के 
समान होता है। | 

( ५ ) रासायनिक शौचकुण्ड ( Chemical closet )—इसमें एक टकी 
में दह विक्षार ( Caustic 5०५५ ) और दरव ( Phen०!) का घोल भरा रहता हे । 
इस घोल के ऊपर आम तेल ( 07०१6 ०३] ) छोडा जाता है। विक्षार मलको 
गलाता हे, दर्शव जीवाणु नाशन करता है और तेल दुर्गन्ध को रोकता है । इसका 
उपयोग जहाँ से मल पात्र शीघ्रता से नहीं हटाया जा सकता ऐसे विमान, नाव, 
मोटर इत्यादि स्थानों के लिए किया जाता है । 

सल को एकत्र करना--इन शौच स्थानों से मेला भंगियों द्वारा हटाया 
जाता है । शौच स्थानों से भंगी मेळे को मेले की गाडी ( चित्र नं० १० ) में भर देते ९ 
हैं और वह गाड़ी सळ को नगर के बाहर ले जाती है। यह कार्य इस प्रकार से म 

मेळे की गाड़ी 


9 चित्र नं १० 
होना चाहिए कि उससे किसी प्रकार की दुर्गन्ध न फेलने पावे, न मल किसी व्यक्ति 
को दिखाई दे, .न कहीं मल गिरने पावे । परन्तु व्यवहार में मल हटाने का कार्य 
बहुत लापरवाही से किया जाता है जिससे मळ हटाते समय दुर्गन्‍्ध, मक्खियोँ 
की भिनभिनाहट, स्थान-स्थान पर मळ का गिरना इत्यादि स्वास्थ्यनाशक और 
घृणाजनक घटनाएँ हुआ करती हैं। इसका कारण यह है कि शोच स्थानों के खुर 
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पात्रों से मल की गाड़ियों में. मल डालना पड़ता है। इसकी अपेक्षा शोच स्थानों 
ङ्‌ 


“मे ढकनेदार पात्र रखना प्रशस्त है जो सळ से भरने के बाद ढकने से अच्छी तरह : 


बन्द करके वेसे ही गाड़ी में रक्खे जा सकते हैं । इस प्रकार की गाड़ी को पात्रगाड़ी 
( Receptacle cart ) कहते हें ॥ बड़े-बड़े शहरों में आजकल पान्नगाड़ियों के बदले 
पात्रमोटरें होती हैं जिनमें एक सो तक पात्र रक्‍खे जा सकते हैं । शौच स्थानों से 
मल को ,हटाने का ओर शहर के बाहर ले जाने का कार्य रात्रि के अन्तिम प्रहर 
में या दोपहर में करना चाहिए। मल को हटाने के काम में प्रयुक्त हुए पात्रों को 
तथा गाड़ियों को काम समाप्त होने पर प्रतिदिन भीतर बाहर से साफ धोना 
चाहिए और उन पर पेस्टेरिंन छोड़ना चाहिए जिससे मक्खियाँ उन पर न भिन- 
भिनाया करें तथा महीने में एक बार उनको अलकतरे से पोतना चाहिए जिससे 
चे जल्दी न बिगड़ जाये। 


मेले का विनियोग ( Disposal ) 

इस प्रकार गाड़ियों द्वारा एकत्र किया हुआ मल शहर के बाहर एक निर्दिष्ट 
स्थान तक ले जाकर उसका विनियोग इस प्रकार करना चाहिए कि उससे साव॑- 
जनिक स्वास्थ्य को हानि न पहुँच सके। यह कार्य निम्न पद्धतियों से किया 
जाता है। ; 

(३) खात पूरण ( 77०१०७१४ ) जिस जमीन में मळ गाडा जाता है उसको 
खात-भूर्मि ( 7९००३१४ ४६०००१ ) कहते हैं । खात पूरण मेळे का विनियोग करने 
की जविक ( 5।०।०४०३] ) पद्धति है और उष्ण कटिबन्ध में इसका प्रयोग मल 
नाशन के लिए बहुत किया जाता है। अतः वह काम में केसे लायी जाय इसकी 
सर्वोत्तम पद्धति की जानकारी आवश्यक हे । 

... थान--इसके लिए स्थान शहर से बाहर आधे सील की दूरी पर उस दिशा 
में हो जहाँ से वायुप्रवाह नगर की ओर हमेशा न बहता हो तथा जिस तरफ 
नगर के बढ़ने की संभावना न हो। यह स्थान शहर के पानी पीने के जलाशय 
से दूर और ऊँचाई पर स्थित हो, जिससे वर्षा में वहाँ पर पानी इकट्ठा न होने 
पावे तथा उससे जलाशय दूषित न होने पावे। इसके किनारे पर उँचे वृक्ष लगाने 
चाहिएं। शहर से वहाँ तक जाने के लिए पक्की सडक होनी चाहिए। उस स्थान 
के पास पात्रादि को धोने के लिए पानी का और उनको रखने के लिए तथा भंगियों 
के रहने के लिए मकान का प्रबन्ध हो । 

_ खात भूमि-खात भूमि हलकी छिदरी और बाळुकायुक्त उत्तम होती है। 
चिकनी भूमि ठीक नहीं होती। भूमि के ऊपर के हिस्से में जो जीवाणु 


| 


[| 


+ 
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होते हैं वे मल को मिट्टी के साथ मिला देते हैं। इसलिए मल बहुत गहरा 
भी न गाड़ना चाहिए। खात भूमि के लिए जमीन काफी लम्बी और चौड़ी 
होनी चाहिए जो शहर के लिए तीन साल तक बिना दो वार प्रयोग किए 
कास में आ सके। इस भूमि के तीन भारा करके एक भाग एक साल के 
लिए काम में लाया जाता है। तीन साळ के पश्चात्‌ प्रत्येक भाग का उपयोग 
दूसरी बार मळ छोड़ने के लिए किया जाता है। दो साल तक उस भूमि में घास, 
इंख, तमाखू इत्यादि की खेती की जाती है। भूमि में छोड़े हुए मेले का अच्छा 
विनियोग होने की दृष्टि से खेती करना अत्यन्त आवश्यक है । खेती न करने से 
वह भूमि फिर से खातपूरण के लिए अयोग्य हो जाती है। इसके विपरीत यदि 
खेली और खातपूरण इस प्रकार भूमि का बराबर उपयोग किया जाय तो वह 
भूमि उत्तरोत्तर खातपूरण के लिए अधिक पक्क ( १/९५ ) हो जाती हे और पहिले 
की अपेक्षा सेले का नाश अधिक शीघ्रता से किया करती है। 

पद्धति- ऐसी भूमि में छः छः फूट के अन्तर पर डेढ़ फूट चौड़ी, एक से डेढ़ 
कूट गहरी, २०-३० फूट लम्बी खाइयाँ बनानी चाहिएँ । अधिक गहरी खाइयो में 
( Deep trenching ) जीवाणु न होने से मेले का नाश ठीक नहीं हो पाता तथा 
खेती के लिए मेले के खाद का उपयोग न होने से भूमि यथापूर्व नहीं होती। 
इसके विपरीत केवल छः इञ्च की उथली खाई रजने से मेला सूखकर उसकी 
धूलि हवा के साथ फेलकर हानि हो सकती है। उपर्युक्त मध्यम गहराई की खाइयो 
में वर्षा ऋतु में चोथाई गहराई तक ओर गरमियों में तिहाई मल भर 
दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर खाई में से निकली हुई पूरी मिट्टी 
डोक पीट करके भर दी जाती है जिससे वह खाई के किनारों से कुछ ऊँची रहे । 
इस मर्यादा से अधिक मळ भरने से और मिट्टी कम छोड़ने से मळ और उसका 
जलांश ऊपर निकल आता है और दुर्गन्ध तथा मक्खियाँ उत्पन्न होती हैं । इसलिए 
मल भरने में ओर मिट्टी छोड़ने में देख-भाळ ओर सावधानी की आवश्यकता 
होती हे। मल भरने का काम भूमि के एक ओर से प्रारम्भ करके क्रमशः दूसरी 
ओर होना चाहिए । मळ भरने के तीन मास के पश्चात्‌ भूमि में खेती प्रारम्भ 
करनी चाहिए । 

(२) भस्मीकरण ( ००९४५४०० ) जनता के स्वास्थ्य की इष्टि से यह 
विधि खाई में मल भरने की अपेक्षा उत्तम है। इसमें भूमिगत जळ या हवा 
खराब होने का डर नहीं रहता। दहन के 'लिए विशेष प्रकार के भटठे ( एग- 
4n९r०१5 ) होते हैं ॥ इसमें मल के साथ लकड़ी का बुरादा, उसकी छीलन 
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शुष्क घास फूस या पत्तियाँ, तिनके, कोयले का चूर, सूखा कूड़ा इत्यादि पदार्थ 
मिलाकर उसको जलाया जाता है। मल का पूर्ण दहन होने के लिए इन पदार्थों का 
पर्याप्त मात्रा में मल के साथ अच्छी तरह मिळना बहुत आवश्यक होता है। ' 
इस काम के लिए भंगियों की देख-भाळ करने की आवश्यकता होती है। | 
बरसात के दिनों में इंधन रखने के लिए विशेष प्रवन्ध करना चाहिए। इस | 
विधि से उत्तम काम होने के लिए उत्तम अट्ठे, पर्याप्त राशि में उवलनोपयोगी ॥ 
१. ही पदार्थों का मिळना और भंगियों की देख-रेख इन तीन बातों की आवश्यकता | 
| होती हे । ज्वलनोपयोगी कूड़ा पर्याप्त न होने पर अतिरिक्त ईधन मिलाना | 


पड़ता है । इसके कारण यह पद्धति खर्चीली होती है । | 
५ [oN ५ ~ ww | 
॥ ; (३) कूड़ा मिश्रण या संखादन--इसमें मल के साथ चार-पाँच गुना पानी 
हत मिलाकर उसका घोल खाइयों में भरे हुए कूडे पर डाला जाता हे । इससे 


भूमिगत वातपी (९००) तृणाणु कूडे को तेजी से मिट्टी के साथ 
मिलाने का काम करते हैं, क्योंकि उनको मल के पानी से जलांश तथा भूयाति 
और अन्य खाद्य द्ब्यों की खोराक मिलती है। मेळे के पानी से कूड़ा बरावर 
गीला रक्खा जाता है । इसके लिए प्रारम्भ में १५ दिन तक मेले का पानी बराबर 
कूड़े के ऊपर छोड़ा जाता है। इसके पश्चात्‌ एक-एक दो-दो दिन छोड़कर छोड़ा 
जाता है। इसका उद्देश्य कूडे को तर रखना होता है। इससे १-२ मास 
में कूड़ा सड्कर खाद बन जाता है। इस खाद का उपयोग खेती के लिये 
कर सकते हैं। नया कूड़ा सड़ाने के लिये उसमें इस खाद का थोड़ा सा भाग 
मिलाया जाता है। इससे खाद बनाने का कार्य तेजी से होता हे । इसमें लाभ 
यह होता है कि कूड़ा और मेला दोनों का विनियोग एक ही में होकर जो खाद 
बनती है उससे इस पद्धति को काम में लाने के लिए जो खर्च होता है उससे 
अधिक आमदनी होती है । संक्षेप में यह अर्थकरी पद्धति है । 


हाथ उठाऊ विधि के दोष--( १ ) इस विधि में पेशाबखाना, स्नानगृह 
इत्यादि के मलिनो दृक (3०५४९) का स्वतन्त्र प्रबन्ध करना पड़ता है । (२) काम 
को चलाने के लिए असंख्य भंगी, गाड़ियाँ, मळ-पात्र, बेल इत्यादि को रखना पड़ता 
हे जिससे चालू खर्चा ( Running expences) बहुत अधिक होता है (३) बहुत | 
र बढे शहरों में इस विधि से ठीक सफाई रखना असम्भव होता है। (२) मल | 
का हरण शीघ्र न होने के कारण शौच स्थानों में मल सड़ता है ओर दुर्गन्ध | 
पेदा होती है। (५) शौच स्थानों करे पात्रों से गाड़ी में मल डालते समय | 
न्थ पदा होती है और मल स्थान-स्थान पर गिरता है जिससे वायुमण्डल ह 
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खराब हो जाता है और मक्खिर्यो के द्वारा मल से फेलनेवाले रोगों का प्रसार 
हो जाता है। खात भूमि का प्रबन्ध ठीक न किया जाय तो उससे भी मक्खियाँ: 
उत्पन्न होती हैं और भूमिगत जल खराब हो सकता है (६) आजकल के दिनों में/ 
भंगिर्यो का नियन्त्रण करना कठिन हो गया है और उनकी लापरवाही से यष 
हड़ताल से स्वास्थ्य का नाश होने की संभावना अधिकाधिक हो रही हे । संक्षेप 

में इस पद्धति में मळ के द्वारा फैळनेवाळे रोगों का प्रसार कम होने की बहुत कम- 

आशा की जा सकती है । 
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मकानों के भीतर का सब गन्दा, वेक्रार, अनुपयुक्त पानी जिसमें ठोस मळ 
नहीं मिला रहता मलिनोदक ( 8५4८९ ) कहलाता है। जव उसमें ठोस मळ भी 
सिला रहता हे तब उसको मलोदक ( ९४३४९ ) कहते हें । हाथ उठाऊ पद्धतिः 
में इस जळ के विनियोग का स्वतन्त्र प्रवन्ध करना पड़ता है। उचित प्रवन्ध न 
करने से यहू जल सड़कों पर फेलता है, स्थान-स्थान पर इकट्ठा होता है, दुर्गंध 
पदा करता है, मच्छर मक्खियों की उत्पत्ति का स्थान बनता है ओर जमीन में 
रसकर आस पास के पीने के पानी को दूपित कर सकता है। अतः इसका उचित 
प्रबन्ध होना जरूरी है। जहाँ पर पानी की कमी रहती है, पानी दूर से लाना 
पड़ता है या कँए से खींच कर निकालना पड़ता है वहाँ पर पानी की फजूल खर्ची 
नहीं होती और मलिनोदक की राशि कम रहती है परन्तु जहाँ पर जल प्रदाय 
( Water Supply ) की टोंटियाँ घर में पहुँचती हैं वहाँ पर पानी की फजूल खर्ची 
शुरू होकर मलिनोदक के उपद्रव बढ़ते हैं। अतः मलिनोदक के विनियोग का 
उचित प्रबन्ध किये बिना कहीं सी जळ प्रदाय का प्रबन्ध न करना चाहिए या 
यों कह सकते हैं कि उसका उचित प्रबन्ध करने के पश्चात्‌ जलप्रदाय प्रारम्भ 
करना चाहिए । भारतवर्ष में इस बात पर ध्यान न देकर अनेक नगरों और कर्स्बो 
में जलप्रदाय शुरू किये गये हें जिसके फलस्वरूप उन स्थानों में गंदगी, मच्छर, 
जूड़ी बुखार इत्यादि उपद्रव पहिले की अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ गये हैं। 


मलिनोदक के लिए पक्की नाल्या होनी चाहिएँ और उनसे इकट्ठा हुआ 


` “गन्दा पानी खेती के लिए या खुले स्थान पर सींचने के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। 


जहाँ पर नालियाँ नहीं हैं वहाँ पर मकानों के पास टंकियाँ बनायी जाँय ओर 
(९ 

उनका पानी गाड़ियों में भर कर उपयुक्त कामों के लिए प्रयुक्त किया जाय । 

नालियों में बहाव जोर का न होने से कीचड़ जगह-जगह इकट्ठा होकर प्रच 
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जलोद्धावनसाधित्र ( Flushing apparatus ) 
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बाधा डालती है। अतः प्रति दिन इन नाळियों की सफाई झाडू से तथा पानी" 
से होनी चाहिए। 


जल बहाऊ पद्धति 
( Water carriage system ) 
इस पद्धति में शौच स्थान विशेष प्रकार से बनाये जाते हैं। ये स्थान पहले 
की तरह सुख्य निवास स्थान से दूर ही बनाने चाहिएँ, परन्तु यदि उनकी रचना 
ठीक हो तो मकान के पास रखने से भी उनसे कोई खराबी या तकलीफ नहीं 
हो सकती । ये स्थान भी अप्रवेश्य पदार्थ के अधिकतर चीनी मिट्टी के खपडेल 
(पार) के बनाये जाते हैं । फर्श के मध्य में शौच कुण्ड होता है ओर चारों ओर की 
फश कुण्ड की ओर ढालू होती है। जल बहाऊ पद्धति के शौचस्थान को जल शौचा- 
गार कहते हैं । गुहान्तर्गत संपूर्ण जल बहाऊ अधिष्टापन के लिए चित्र १७ देखिए । 
( १ ) जल शोौचागार ( ४2९7 ४०४७४ )- ये मनुष्यों के शौच के लिए 
बनाये हुए स्दास्थ्यप्रद्‌ अधिष्ठापन ( 827.7 ¡5६०].४।०॥ ) होते हैं जो एक ओर 
गृहपरिवाहो और मल नलिकाओं द्वारा मल प्रणाली से जोडे रहते हैं और दूसरी 
ओर जलोद्धावन टंकियों के साथ जिसके जळ के द्वारा उनका मल मलप्रणालो में 
बहाया जाता है । इस जळ शोचागार के निम्न अंग होते हैं-- 
उद्धावन साधित्र--( चित्र नं० ११ ) यह लोहे की टंकी होती है जो दीवार 
में ४-५ फूट ऊँचाई पर लगी रहती हे । इसमें १०-१५ सेर पानी रहता है । इसका : 
सम्बन्ध एक मार्ग से मकान के नल के साथ या पानी की बड़ी टंकी के साथ 
होता है और दूसरे मार्ग से इसका सम्बन्ध १३-१३ इञ्च व्यास को नलिका द्वारा 
सलपात्र के साथ होता है। पानी आने का नळ इस प्रकार टंकी से मिला रहता 
है कि टंकी भर जाने पर पानी का आना आप से आप बन्द हो जाय। टंकी के 
ऊपर ढक्कन रहता हे और इस ढक्कन के साथ जंजीर लगी रहती है जिसको खींचने 
से टंकी का सारा जळ जोर के साथ मलपान्न के किनारे से तथा पीछे से बहता है। 
मल त्याग करने के पश्चात्‌ प्रत्येक समय जंजीर को खींचकर मल को प्रवाहित करना 
चाहिए। सावंजनिक शोच स्थानों में टंकी का प्रबन्ध इस प्रकार का होता है कि 
समय-समय पर आप से आप जळ बहता रहता है, जळ बहाने के लिए किसी * 
व्यक्ति को जंजीर खींचने की आवश्यकता नहीं होती । 
शौच कुण्ड ( ९।०5९* )--ये चीनी मिट्टी के होते हैं। इनका ऊपर का हिस्सा 


चौड़ा और नीचे का तंग होता है। नीचे की बनावट इस प्रकार की होती है कि | 


उसमें एक मर्यादा तक पानी भरा रहता है और इसी में मल गिरता है 
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ऊपर की टंकी से जो जल आता है वह मळ को बहा देता है। ये कुण्ड कई प्रकार 
डे होते हें ( जेसे, Valve closet, siphonic closet, washout: closet, wash 
down ००5९४, Trough 0०६७ ) । इनमें निधावन शोचकुण्ड ( चिन्न नं० १२ ) 
सर्वोत्तम है और उसी का ही अधिक उपयोग किया जाता है। कुण्ड चाहे जिस 
प्रकार का हो उसके पीछे की दीवाल खड़ी ( ४०६००] ) हो जिससे मल सीधा 
कुण्ड के पानी में गिरे और उसके किनारे से पानी का उद्धावन (790 fiush ) 


है “हो | शौच कुण्ड कितना भी अच्छा क्यों न हो उसको समय-समय पर माँज कर 
। साफ रखना चाहिए। 
द्रोणी शौच कुण्ड (चित्र नं० १३)--ये शौचागार कारागृह, रुग्णालय, विद्यालय - 
| इत्यादि के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं क्योंकि एक समय पर इसका उपयोग | 
Ebi अनेक व्यक्ति कर सकते हैं, ये सस्ते पड़ते हें तथा जल्दी बिगड़ते नहीं और थोड़े 
“पानी में साफ हो जाते हैं । इसमें अनेक शोचकुण्ड एक दूसरे से प्रथक्‌-टथक ढालू, 
। जमीन पर बनाये हुए लम्बी द्रोणी (7५००५ ) पर लगाये रहते हं और द्रोणी के 
(१ है| नीचे के सुख पर एक वार ( बांध फल ) रगा रहता हे जिसमें उसमें वराबर 
| 'पानी भरा रहता है और एक ही जलोद्धावन टंकी से सब मैला बहाया जाता है। 
पाश ( 7790 )--इनके कारण मल्पात्र के नीचे के हिस्से में पानी सरा रहता ' ४ 
है । इनका आकार अंग्रेजी एस या पी ( चित्र नं० १६) के समान हुआ करताहै | 
और उनमें हमेशा जल भरा रहता है, जल के कारण सल नलिका के खराब वायु ' 
जलपात्र में याने पर्याय से घर में नहीं आ सकते। पाश को उचित रूप से रखकर' | 
पानी से भरने पर पानी के पृष्ट भाग में और पा के मोड़ के ऊपर के पृष्ठ भाग । 
क 


के अत्यन्त निम्न स्थान में जो अन्तर होता है उसे जल्मुद्रा ( १४०७७: 5 
चित्र नं० १६ में दो रेखाओं के बीच का अन्तर ) कहते हैं। पाश का कार्य इसी 
'जल सुद्धा पर निर्भर होता है। इस जल मुद्रा की मोटाई ढाई इञ्च से कम कदापि 
न होनी चाहिए । ये पाश शौच कुण्ड और मलनलिका के बीच में, पेशाबखाना - `| 
और स्नान गृह इनके और गृहपरिवाह के वीच में तथा गुहपरिवाह और सडको ' 
बीच में रक्खे जाते हैं । 

( २ ) मलनलिका (8०१९5) यह वह नलिका है जो मल को मळपात्र | 
` से ग्रहपरिवाह तक ले जाती है । यह नलिका लोहे की या सीसे की गोल आकार 
की होती है। इसका व्यास चार इञ्च का होना चाहिए और इसको मकान की 
. बाहरी दिवाळ पर कीलों द्वारा लगाना चाहिए। यदि हो सके तो इनको मकान 
की उस दिशा में लगाना चाहिए जहाँ पर धूप कम आती हो या इनके ऊपर लकड़ी | 
. का आवरण बनाकर ळगाना चाहिए जिससे धूप के द्वारा इनके जोड़ खराब न 
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शर होने पावें। इनका ऊपरी सिरा मकान के छुत से ६:८ फूट ऊँचा रहे और उसके 
98). । ऊपर लोहे को जाली लगा दी जाय जिससे पक्षी भीतर प्रवेश न कर सकें । इनका 
२) नीचे का सिरा शुहपरिवाह के साथ बिना पाश के मिलाया जाय जिससे शो चकुण्ड 
नस का सलोदुक बिना रोक टोक के वह जा सके। ( चित्र १७ में नं० २ देखिए) 

धा | प्रतिन्तिनाल नलिका ( 4०६5१2० ६५७९ )--जब मकान में कई खण्ड होते हैं 
३) ओर प्रत्येक मझिल पर शोचस्थान होते हैं तब वे शौचस्थान एक ही मल नलिका 
केर के साथ जोड़ दिये जाते हैं। जब ऊपर शौचस्थान से पानी वेग के साथ नीचे को 


बहता है तब मध्य में होने वाले शोचस्थानों से पाशों का पानी भी नीचे की 


र " ओर खींचा जाता हे और पाश निष्क्रिय हो जाते हैं जिससे मकान के भीतर 
डे दूषित वायु का प्रवेश होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए दो ढाई इञ्च 


| । व्यासकी नलिका सलनलिका की भांति दीवाळ के साथ उसी के पास लगायी 
ष जाती हे। इसका नीचे का सिरा नीचे के मल्पात्र के पास के तनिक आगे जोड़ 
ड दिया जाता हे और इसी प्रकार से प्रत्येक मञ्जिल का पाश नलिका द्वारा इससे 
जोड़ दिया जाता है । इसका ऊपर का सिरा छत के पास मलनलिका में ही जोड 
दिया जाता है। इसको प्रतिनिनाल नलिका कहते हैं । इसके होने से पाश के कार्य 
ता ई में कोई बाधा नहीं हो सकती । ( चित्र नं १७ में नं० ३ में देखिए ) 


(३) गृह परिवाह ( House drain )—यह वह नळ है जिसमें से होकर 


रे सलमूत्र, सारे मकान का खराब जल तथा वर्षा जळ सड़कों के प्रणाल में जाता 
गा हे । ये नल चीनी सिटी या लोहे के होते हें। जहाँ तक हो सके ये नळ मकान के 
४... भीतर सीधे रेखा में लगाये जायें और जहाँ पर दिशा बदलने की आवश्यकता 
दी हो चहाँ पर गोल कोन लगाया जाय या निरीक्षण कोठरी बनायी जाय । जहाँ पर 
पि |. इसके साथ दूसरा नळ मिले वहाँ पर वह इस प्रकार जोड़ा जाय कि दोनों नल 
पँ ` अंग्रेजी वाय (>) के समान मिले। इससे परिवाहगत जल के प्रवाह में बाधा उत्पन्न 
न नहीं होती । इनका व्यास आवश्यकता के अनुसार ४-९ इञ्च रखना चाहिए और 
gE ढाळ व्यास के दसगुना, याने ४ इंच व्यास के नळ के लिए ४० इंच में एक इंच 

के प्रमाण में, होना चाहिए । ये नळ छः इंच कांक्रीट के पीठ की ऊपर बिछाने 
चाहिएँ जिससे जमीन के धँस जाने से या इनके ऊपर भार पड़ने से कोई 
खराबी न हो सके। जहाँ तक हो सके दीवाल के नीचे इनको न बनाना 
चाहिए, किन्तु यदि बनाना पड़े तो इनके चारों ओर छः इञ्च का काँक्रीट करना 


चाहिए। गृह परिवाह ओर प्रणाल के बीच में पाश रखना चाहिए जिससे प्रणाळ 
का वायु परिवाह में न आ सके। इसके साथ-साथ परिवाह सें शुद्ध वायु का भी 
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द्रोणी शौचकुण्ड ( Trough water 0०३९ ) :) 


चित्र नं० १३ 
अंगणजलपाश ( 0पाए ०७) = 


4 अपधावन शोचकुण्ड | 
( Washout closet ) | 


| 


व्यि 


पादा ( 77०७5 ) . 
एस्‌. आकारका पी. आकारका 
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प्रबन्ध करना चाहिए । यह प्रबन्ध विशेष प्रकार की अभ्रक कपाट पेटिका ( Mica 
००८ 70: ) पाश के पास लगाकर किया जाता है, जिससे केवल शुद्ध हवा 
भीतर जा सकती है परन्तु भीतर की खराब हवा बाहर नहीं आ सकती । परिवाह 
के भीतर आयी हुई हवा मलनलिका के ऊपर के सिरे से मकानों के उपर बाहर 
निकलती है। चित्र नं० १७ में देखिए । 


शोचकुण्ड से लेकर सड़क के प्रणाल तक की नलियों के जोड़ जलबन्द और 
हवाबन्द ( \ater-tight and आछाम) होने चाहिएँ। इसके सम्बन्ध की 
परीक्षा जल कसौटी ( Hydrostatic test ), घूम कसौटी ( Smoke test ) रासाय 
निक तेल कसौटी ( Chemical test ) और वायु कसौटी ( Pneumatic test ) 
इनके द्वारा की जाती है। अगर कहीं पर कोई जोड़ चूता हो तो उसका पता इनके 
द्वारा रग जाता है । 

अंगण जलपाश (6प]]9 ४४०? चित्र नं १४)--यह पाश अंगण में लगाया जाता 
है जहाँ से अंगण का बरसात का या अन्य खराब पानी प्रणाल के साथ मिळता 
है। दीवाळ से यह फूटभर दूरी पर रहता है । इसके उपर जालीदार ढकना 
रहता है और भीतर इकट्ठा होनेवाले कंकड़ कीचड़ इत्यादि को निकालने के लिए 
उसके तली में एक पात्र रहता है जो भर जाने पर ऊपर मध्यवर्ति अँकुडी से 
निकाला जाता है । 


सलप्रणाल्‌ ( 8९७१7५ )-गुरुत्वाकषण के बल पर जिन भूमिगत प्रणाली में 

वर्षाजळ, मोरीपरनाले का मलिनोदक तथा पाखाना, पेशाबखाने का मलोद्क 
( 9९०४९ ) एक साथ बहाया जाता है उनको मलप्रणाल कहते हैं ओर मलोदक 
बहाने की इस पद्धति को संयुक्त पद्धति ( C००0९ 5२४९४ ) कहते हें । जब 
मकानों के खान गृहादि का तथा वर्षा का मलिनोद्क स्वतन्त्र प्रणालों से और 
पाखानों का मलोदक दूसरे प्रणाली से बहाया जाता हे तव उसको पृथक्‌ 
( Separate ) पद्धति कहते हैं। मलिनोदक के प्रणाल सोधे नदी में छोड़ दिये 
जाते हैं परन्तु मलोदकवाह से इकट्ठा हुआ जल नीचे बतायी हुई पद्धतियों से 
विनियुक्त किया जाता है । 

स्वतन्त्र पद्धति के लाभालाभ-( १ ) मळप्रणाल छोटे रख सकते हैं और उनका 
उद्धावन ( £०5७०४ ) आसानी से हो जाता है। 

(२) मलोदक राशि में कम और संघटन में एक सा होने से उसका शुद्धिकरण 
और उपयोगीकरण आसानी से कर सकते हैं। 
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0 2 | भारती पद्धतिका पाश्चात्यपद्धतिका 
£ i ` (३) किसी नगर कीः आबादी के आधार पर प्रति व्यक्ति दिये हुये. जर से 
(£ ९ ` मलोदक की राशि का अनुमान कर सकते हैं। 
ष्ट (४) संयुक्त पद्धति से अल्पव्ययी होती है । 
टू टर (५) दो स्वतन्त्र नालियों की आवश्यकता होती है और गळती से जोडते. | 
नष्ट समय गलत सम्बन्ध हो सकता है |! 


कि ` (६) मलिनोदक और वर्षोदुक से प्रणालों का जो उद्धावन हो सकता 
- उसका लाभ नहीं मिळता है। 
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१८ इञ्च व्यास तक के प्रणाल आकार में गोल लोहे के या चीनी मिट्टी के या 
सीमेण्ट कांक्रीट के होते हैं। बड़े प्रणाल आकार में नोकीला भाग नीचे । 
करके खडे किये हुये अण्डे की तरह होते हैं और ईंट और सौमेण्ट से 
बनाये जाते हैं। प्रणाल के नीचे सीमेंट कांक्रीट की पक्की तह विछानी चाहिए 
और ये जहाँ तक हो सके सरल रेखा में होने चाहिएँ। जहाँ पर दिशा बदलने | 
की आवश्यकता हो वहाँ पर गोळ मोड़ या निरीक्षण वेश्म बनाये जायें। इनमें | 
ढाल भी काफी रखना चाहिए। ५ फुट व्यास के प्रणाल में प्रति मील लम्बाई में 
४ फुट ढाल होना चाहिए। १० फूट व्यास के प्रणाल के लिए ढाल प्रति मील | 
२ फुट का होना चाहिए। इन प्रणालों के साथ घर के नळ या अन्य प्रणाल इस 7 
प्रकार जोड़ने चाहिएँ कि दोनों अंग्रेजी वाय ( > ) के समान मिल जाये। 


( ५) निरीक्षण वेश्म--परनाको की देखभाल करने के लिए स्थान-स्थान पर 
` पक्की कोठरियाँ बनायी जाती हैं जिनमें मनुष्य उतर कर नालियों को देखा करते | 
हैं। ये कोटरियाँ इसलिए निरीक्षण वेशम या मनुष्य विवर ( [9९०४०० ०१०९ | 
or 70५॥७४०७ ) कहलाती हैं । छोटे प्रणाल बड़े प्रणाल के साथ प्रायः इसी स्थान | 
पर जोड़ दिये जाते हैं। इसी कोठरी के फर्श के बीच में नाली होती है जिसके, + 
दोनों ओर की भूमि ढलवाँ होती है। इसी कोठरी के छत में भीतर जाने केलिए | | 
द्वार होता है जो लोहे के ढकने से बन्द रहता है। ऊपर से नीचे उतरने के लिए | 
कोठरी की दीवार में लोहे की सीढ़ी लगायी जाती है जिसके द्वारा मजदूर नीचे 
उतरते हैं । j 


मलप्रणालों की सफाई--प्रणालों में ढाळ बहुत कम होने के कारण तथा { 
पानी का बहाव मन्द होने के कारण स्थान-स्थान पर उनके अवरुद्ध होने की | 
संभावना होती है। यह अवस्था विशेष करके गर्मियों में अधिक होती हेग 
इसलिए प्रणालों को स्वच्छु करने की आवश्यकता होती है । यह प्रबन्ध साधारण है 
तया दो प्रकार से किया जाता है । कभी-कभी निरीक्षण कोठरी से जाने वाले णह | 
के मुखपर किवाड़ लगाकर सुख बन्द किया जाता है जिससे कोठरी में जळ | 
इकट्ठा होने लगता है । जब काफी इकट्ठा हो जाता है तब सुख खोल दिया जाता 
है जिससे कोठरी का जल वडे वेग से प्रणालों में बहकर उनमें जो कुछ होता है. 
उसको बहा देता है। इस प्रकार प्रणाल स्वच्छ होते हंत कहीं-कहीं स्थान-स्थान 
पर पानी की टंकियाँ बनाई जाती हैं जो समय-समय पर आप से आप बड़े जो 
के साथ प्रणालों में पानी छोड़ा करती हैं । इन टंकियों में ५०० गेळन तक पानी 
रहता है। साधारणतया ये टंकीयाँ निरीक्षण कोठरी के साथ बनाई जाती हैं। 
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केया | 
नीचे : इसमें देखरेख की सुविधा होती हे और बनाने का खर्चा कम लगता है। वर्षा 
र | ऋतु में प्रणालों को इन पद्धतियों से साफ करने की आवश्यकता नहीं होती, 
दिप्त क्योंकि समय-समय पर वर्षा जल के द्वारा ये आप से आप साफ हो जाते हैं । र 
ज अणालों में प्रवीजन--खराब सेन्द्रिय चीजों के सढ़ जाने से प्रणार्को में 
इनमें. प्राणवायु की कमी होकर प्रां० द्विजारेय, दलदुली चात, उदजनशुल्बेय तिक्तातु- 
ई में. शुल्बेय इत्यादि दूषित तथा ज्वलनशील वातों की अधिकता होती है। इसके 
मो सिवा उनकी हवा में कई तरह के रोगोत्पादक जीवाणु भी उपस्थित रहते हैं । 
इस ˆ इसलिए प्रणार्लो में शुद्ध वायु के आने का और अशुद्ध वायु के निकल जाने का 
प्रबन्ध करना बहुत आवश्यक होता है। जहाँ पर प्रणार्कों में जल काफी तेजी 
से बहता है, या समय-समय पर उनकी सफाई उपयुक्त पद्धतियो द्वारा की जाती 
न पर है वहाँ पर प्रणालों के वायु बहुत खराब नहीं होते हैं तथापि सफाई इत्यादि होने 
करते पर भी कहीं-न-कहीं मैले का ठोस भाग इकट्ठा होकर सड़ता है और उससे दूषित 
ber वायु उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रणालों में प्रवीजन का प्रबन्ध करना चाहिए्‌। 
स्थान. शुद्ध वायु के प्रबन्ध की साधारण रीति यह है कि निरीक्षण कोटरी के ढक्कन 
जसके, >» सच्छिद्र बनाये जाते हैं और उनके नीचे एक पेटिका रहती है जिसमें छिद्रों में 
लिए से गिरी हुई चीजें रुक जाती हैं। इसके सिवा स्थान-स्थान पर सड़क के बीच से 
लिए. एक लोहे की लम्बी नली प्रणाल तक लगाई जाती है। इसका नीचे का सिरा 
नीचे प्रणाळ में ऊपर की ओर खुलता है और ऊपर का सिरा सड़क पर खुलता है। 


इस सिरे में निरीक्षण कोठरी के समान छिद्गयुक्त पेटिका के साथ ढकना रहता 
है। इस प्रकार की नालियाँ सौ-सौ गज की दूरी पर प्रणाल में लगा दी जाती 
है। कुछ नालिर्यो के द्वारा वायु भीतर आता हे ओर कुछ नालियों के द्वारा 
बाहर निकलता हे और प्रणाल का वायु स्वच्छ रहता है । इस प्रकार के प्रबन्ध 
में एक आपत्ति यह होती है झि नालिर्यो से निकलती हुई खराब ढुगंन्धयुक्त हवा 
सड़क पर चलनेवालें को कष्ट पहुँचाती हे । इस आपत्ति को दूर करने के लिए 
नालियों का ऊपर का खुला सिरा सड़क या गली के बीच में न बनाकर मकानों 
के किनारे बनाते हैं ओर वहाँ दूसरे नलों के द्वारा, जो मकानों की दीवारों पर 
कीलों द्वारा लगाए जाते हैं; उनका सिरा मकानों की छुर्तो से ४-५ फूट ऊपर 
खुला कर दिया जाता है। इससे प्रणालों के खराब वायु मकानों से ऊपर जाकर 
वायुमण्डल में मिलते हैं ओर किसी को कष्ट नहीं देते ओर न किसी के स्वास्थ्य 
, को खराब कर सकते हैं । ऊपर एक जाली का गोला भी लगाया जाता है जिससे 
बलों में पक्षी न जा सके। | ह 
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के 
b> 
प्रणालीं के वातों के परिणाम--प्रणाल की सफाई का उचित प्रबन्ध | 
करने पर भी वहाँ का वायु जरूर खराव रहता है। जव सफाई का प्रबंध नही 
होता तव अधिक खराव रहता है । प्रणाळ के वात के सेवन से, इसलिए स्वास्थ्य _ 
पर बुरा परिणाम होता है। यह परिणाम आकस्मिक और विलम्बित दो प्रकार 
का होता है। प्रणाल के वायु लगातार सेवन करने से विलस्बित परिणाम होता | 
है जिसमें गले में झोथ, पाण्डुरोग इत्यादि विकार होते हैं। जब प्रणा । 
का वायु अत्यन्त खराब होता है तब मूच्छा या सत्यु होता है। यह दुर्घटना निरीक्षण | 
कोठरी में काम करते समय होती है। इसलिए उसमें काम करते ससय निम्न 
नियर्मो के अनुसार काम करें। कोठरी में प्रवेश करने के पहले कुछ समय तक "शि 
उसका सुख खुला रखके पश्चात्‌ एक जलता हुआ दीया भीतर छोड़ना चाहिए। 
यदि दीया छुझ् जाय तो भीतर न उतरना चाहिए। यदि १५-२० मिनट तक 
दिया जलता रहे तो भीतर उतरना चाहिए । काम करते समय भी जलता दिया | 
कोठरी में रखना चाहिए । यदि बीच सें वह बुझ्न जाय तो तुरन्त बाहर निकलना | 
चाहिए। प्रणालों सें आधे घंटे से अधिक देर तक लगाकर काम न करें। आधा । 
घण्टा काम करने के पश्चात्‌ करनेवालो को बाहर बुला कर दूसरे सजदूरों को काम 
करने के लिए भेजना चाहिए । यदि कोई मनुष्य काम करते समय सूर्छित हो 
जावे या उसको चक्कर-सा मालूम हो तो उसको तुरन्त बाहर निकालकर खुली हवा 
में रखना चाहिए ओर आवश्यक हो तो कृत्रिम प्रश्चास (Artificial respiration) 
या उचित चिकित्सा का प्रबन्ध करना चाहिये । 
कृत्रिम संचालन-प्रणालों में मलयुक्त जल भलीभाँ ति बहने के लिए वे 
काफ़ी ढाल होने चाहिएँ । जहाँ पर काफी ढाळ मिलता हे वहाँ पर पानी अच्छी | 
तरह बहता है । परन्तु जो स्थान बहुत नीचे होते हैं वहाँ पर प्रणालों को काफ़ी | 
ढलवाँ बनाना कठिन होता है। ऐसे स्थानों पर कृत्रिम विधियों द्वारा जल को 
बहाना पड़ता है। इन विधियों में जल के संचालन के लिए वायु से शक्ति ळी _ 
जाती है। अतः ये वायुसंचालित विधियाँ ( Pneumatic Systems of Sewage: | 
7९५०५2] ) कहलाती हैं । शोनविधि ( ऽh०ne System ) में चायु के दबाव से अ 
संचालन किया जाता हे और लीरनर की विधि ( ९:7५:१5 8५५९०१) में चूषण | 
के द्वारा ( 8००४०० ) संचालन होता है । | RE | 
सल्लोदक का बिनियोग--मलम्रणालों से इकट्ठा हुआ मलोदक या तो बहुत . ३. 
अधिक जल के साथ मिला दिया जाता है या अनेक पद्धतियों से बहुत कुछ शुद्ध | 
किया जाता है । पहिले को अवभिश्रण ( ५४/०० ) कहते हैं और यह कार्य नदी | 


क 
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या समुद्र में मे का पानी छोड़ करके किया जाता है । दूसरे को शुद्धिकरण 
( Purificati0 ) कहते हैं और यह कार्य भौमिक, रासायनिक या जेविक पद्धतियों 
से किया जाता है। 

(१) नदी या समुद्र में छोड़ना--यह अवमिश्रण पद्धति है। इसको तब 
प्रयुक्त कर सकते हैं जब जल का प्रवाह इतना अधिक हो कि मलोदकगत भारी 
द्रब्य इधर उधर साद 3) के रूप में न नीचे वेठ सके न हलके द्रव्य किनारे 
के आस पास तेरते रहें ओर जळ की राशि इतनी अधिक हो कि मलोदक मिलने 
पर भी मछुलियाँ तथा अन्य जलचर जिन्दे रह सके तथा सेंन्द्रिय द्वव्यों पर काम 
करने वाले वातपी ( »००००९ ) जीवाणु उनके नाशन का अपना काय कर सके। 

समद्र--समुव्र का पानी पीने के काम में नहीं छाया जाता है, इसलिए समुद्र 
तथा खाडिर्यो के किनारे के शहरों में यह विधि बहुत उत्तम होती हे । जहाँपर जल 
की राशि पर्याप्त होती है तथा जिस तरफ शहर का सम्बन्ध बहुत कम होता है 
उस तरफ मलोदक समुद्र में भाटे के पृष्ठभाग से बहुत नीचा किनारे से बहुत 
दूर छोड़ना चाहिए | वह जल के साथ मिलकर इतना फेलता हे कि उससे किसी 
प्रकार की न हानि होती हे न दुगन्ध आती है । 
नदी - भारतवर्ष में नदियों का उपयोग पीने के पानी के लिए, स्नान के 
लिए, कपड़े धोने के लिए तथा अन्य अनेक कामों के लिए किया जाता हे ।. 
सलिए जहाँ तक हो सके मलोदक को नदी' में छोड़ने की विधि भारतवष में 
काम में न लानी चाहिए। अगर नदी में छोड़ना हो तो छोड़ने से पूर्व भोमिक, 
रासायनिक या जविक विधियों द्वारा उसकी प्राथमिक शुद्धि अवश्य कर लेनी 
चाहिए । उसके पश्चात्‌ निम्न नियमों के अनुसार उसको नदी में छोड़ सकते हैं। - 
(१) नगर से पर्याप्त दूरी पर, नगर से नीचे की ओर जिधर को जळ का 
प्रवाह हो रहा हो, छोड़े'। ऊपर की ओर कदापि न छोडे । (२) प्रणाल का 


१. नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा छीवनं वा समुत्सजेत्‌ । 
अमेध्यलिप्तमन्यद्दा लोहितं वा विषाणि वा ॥ मनुरमृति ४-५६ ॥ 
मूत्रायमेध्यलिप्तवस्त्नं अन्यद्दा युक्तो च्छिष्टायमेध्यम्‌ । कुल्लूकभद्ट॥ 
केवल धर्मशास्त्र में नहीं कौटिलीय अर्थशास्त्र में इसके लिए दण्डविधान दिया है-- | 
पुण्यस्थानो दकस्थानराजपरियग्रहेषु पणोत्तराविष्टा दण्डाः । मूत्रेष्वधेदण्डा: 0 
मनुस्मृति में नदी फे किनारे पर मल-मूत्र का उत्से करने का निषेध किया गया है-- 
न मूत्र पथि कुवीत, न जले, न नदीतीरमासाथ । मनुस्मृति ४-४प-४७॥ - 5%, 
न नदीतटमाश्रित्यमूत्रमुरीषे कुयात्‌ । कुल्लूकमट्ट ॥ ` क्रश 
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सुख नदी के जलपृष्ठभाग से काफी नीचा हो जिससे नदी में गिरा हुआ सल जल्दी 
ऊपर न आवे। (३ ) प्रणाल के सुख पर एक कपाट ( 7००८) इस प्रकार से 
लगावे कि प्रणाळ का मेळा नदी में तो गिर सके परन्तु नदी का-जल भीतर न 
आने पावे । (४) जिन नदियों में पानी बहुत अधिक हो तथा वेग) तीब्र हो उन 
नदियों में मैला छोड़ना चाहिए। इसके विपरीत प्रकार की नदियों में मेला न 
छोड़े, क्योंकि जल की कमी, प्रवाह की संदुता, मेळे की अधिकता से नदी का 
जल खराब होता है, मछुलियाँ तथा अन्य जीव-जन्तु जो पानी की सफाई करने 
में सहायता करते हैं, पानी में प्राणवायु की कमी होने से मर जाते हैं और ऐसी 
नदी के किनारे पर बसे हुए सब गाँवों और नगरौं में जळवाह्य रोगों का प्रसार 
हो जाता है । पीछे पृष्ठ २० पर “नदी? और पृष्ठ ४१ पर जलशुद्धि के नेसर्गिक 
साधन देखो । 

(२) भौमिक पद्धति--जहाँ पर शहर के आसपास जमीन काफी सस्ती 
और बहुत मिल सकती है वहाँ पर यह विधि बहुत फायदेमन्द होती है। इन 
विधियों में मेले का पानी जमीन पर फेलाया जाता है। इससे भूमि की उपजाऊ 
शक्ति बढ़ती है क्योंकि भूमिगत जीवाणु मेले के सेन्द्रिय द्रव्यों को खाद में परि- 
वर्तित करते हैं। ऐसी जमीन का उपयोग खेती के लिए बहुत लाभप्रद होता है। 
इन विधियों को काम में लाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए 

भूमि सूखी और छिदरी ( २०५००5) हो । उस पर मेळे का पानी फेलाने 
से पूर्व पानी में होनेवाले बड़े-बड़े टुकड़े एथक कर दिये जायें। भूमि को कई 
भागों में बॉट दिया जाय और प्रत्येक भाग बारी-बारी से काम में लाया जाय। 
प्रत्येक भाग कुछ काल तक प्रयोग में लाने के बाद कुछु काळ तक खाली छोड़ 
दिया जाय। जमीन काफी ढालवाँ बनायी जाय जिससे उसके उपर छोड़ा हुआ 
जल आप से आप तमाम जमीन पर फैल सके । भूमि पर उतना ही मेळा फेलाया 
जाय जितना वह सोख सके। यह विधि दो प्रकार से काम में लायी जाती है-- 

(अ ) विस्तृत सिंचन ( Broad irrigation ) मेले के पानी की वैज्ञानिक 
पद्धति से शुद्धि करने की यह सबसे पुरानी पद्धति है। जब बहुत सी मामूली 
खेती की भूमि पर मेले का पानी सींचा जाता है ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति 
बढ़े, उसमें उत्तम उपज हो, साथ-साथ मेले की भी सफाई हो जावे तब उसको 
बिस्तृत सिंचन या मलोदक खेती ( ४९७४९ £३7०४ ) कहते हैं । जिस भूमि में 


१, मृत्तोयैः शुद्धयते झोध्यं नदी वेगेन शुद्धयति ॥ मनुस्मृति ५-१० ॥ 
[ रछेष्माथशुचिदूषितो नदीप्रबाइश्च वेगेन शुद्धयति ॥ कुल्लूकमट्ट ॥ 


। २५५८-२३. 
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यह विधि काम सें लायी जाती है उसमें सीताएँ और चौड़ी चौड़ी मेंड़ (7ए::०७७) 
समानान्तर बना दी जाती हैं। दो सीताओं ( कूण्ड ४१४०) के बीच में 
४० फूट के छगभग चौड़ी मेंड़ होती है जिसके किनारे सीताओं की ओर ढालू. 
होते हैं। मेले का पानी सीताओं में भरा जाता है और मेंडों के ऊपर घास, गन्ना, 


'केळा, शाक इत्यादि की उपज की जाती है। इस प्रकार से मेळे का नाश करने 


के लिए अति १००-२०० मनुष्यों के पीछे एक एकड़ जमीन की. आवश्यकता होती है। 
(आ ) खण्डित अधः गिस्यन्दन ( Intermittent downward filtration )— 
इसमें जमीन का उपयोग एक निथारक ( ९") की तरह मेले के पानी को शुद्ध 
करने के लिए किया जाता हे । इसके लिए भूमि बहुत छिंदरी होनी चाहिए । इस 
अकार मले की सफाई करने के लिए प्रथम प्रकार की अपेक्षा थोड़ी भूमि की 
आवश्यकता होती है साधारणतया एक एकड़ जमीन ३००० मनुष्यों के मेले के 
जळ के लिए पर्याप्त होती है। इसके लिए भूमि में छु फूट की गहराई पर दस-दख 
फूट की चौड़ाई पर नालियाँ बनायी जाती हें । इनके ऊपर बड़े-बड़े कंकड़ और 
पत्थर रक्खे जाते हैं और सबसे ऊपर छिदरी सूखी मिट्टी फेलायी जाती है । इस 
भूमि पर प्रथम प्रकार की तरह खाइयाँ और मेंड़ बनायी जाती हैं। जमीन का 
ष्ठ आग काफी ढालवां बनाया जाता है, जिससे खाइयो में डाला हुआ मेला 
आपसे आप तमाम स्थान पर फेल सके। भूमि को कई भागों में बांट कर प्रत्येक 
भांग पर वारी-बारी से मलोदक को फेलाया जाता हे । छुः घण्टे तक एक भाग को 
प्रयोग करने के पश्चात्‌ १० घण्टे तक उसको खुळा छोड़ दिया जाता है। इससे 
जमीन के छिद्र अवरुद्ध न होकर निथारक का कार्य ठीक होता है। मेंड़ों के ऊपर 
घास, गन्ना इत्यादि की खेती की जा सकती है । नाळियों द्वारा नीचे जो पानी 
निकलता है वह काफी साफ रहता हे और किसी नदी में छोड़ दिया जाता है। 


( ३ ) रासायनिक पद्धति ( Chemica] ६/८०४००९॥४६ )—इसमें मेले के पानी 
को बड़ी-बड़ी निस्सादक टंकियों में भर कर उसमें मिले हुए तथा लटके हुए पदार्थ 
रासायनिक पदार्थों की सहायता से नीचे बेठाए जाते हैं और पानी साफ किया 
जाता है । इसके लिए चूना (१ गेलन पीछे १२ ग्रेन ), फिटकिरी ( १ गेलन पीछे 
५-१० ग्रेन ), अयस्‌ शुल्बीय ( 77०7 92९, C०९३5, एक गलन पीछे 
२-५ ग्रेन ) इत्यादि रासायनिक द्रव्य मिलाए जाते हैं । यह पद्धति बहुत कम काम 
में लायी जाती है क्योंकि इसमें निम्न दोष होते हैं । 4 

दोप-जो कीचड़ अवपंक (3/५4५९) या निस्साद्‌ बनता हे उसकी राशि बहुत 
होती है। इसको निकालने में बहुत कठिनाई होती है, तिस पर भी इसमें 
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को उपजाऊ बनाने की शक्ति कुछ भी नहीं होती । निस्साद के ऊपर जो तरक 
१ रहता है उसको उदद्रव ( ००0; ) कहते हैं । वह यद्यपि देखने में निर्मलः 
| होता है तथापि तद्गत रोगाणु पूर्णतया नष्ट नहीं होते। इसलिए उसको नदी में 
[4 भी नहीं छोड़ सकते । जिन टंकियों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है उनके: 
खुले रहने के कारण चारों ओर दुर्गन्ध फंलती है । ॥ 


जेविक पद्धति ( Biologicnl treatment )- संसार चक्र की अनन्त घर- | 
जि काओं में जीवाणु बहुत बडा (पृष्ठ २४२) भाग लेते हैं । ख़त प्राणि या वनस्पतियों | 
“ 04 > ड के ति है 

के शरीरौं का नाश करके ( आगे पृष्ठ ३०६ पर दफन देखो) उनको मिट्टी |_ 
मिलाना, जल की शुद्धि करना ( पृष्ठ ४२) जमीन की उपजाऊ शक्ति ) 

| 


को बढ़ाना, दूध से दही, पनीर इत्यादि पदार्था को उत्पन्न करना थे सब कार्य 
जीवाणुओं के द्वारा ही हुआ करते हें। मले को खाई में भरना, विस्तृत सिंचन, । 
अधः निस्यन्दन इन विधियों में मेले का नाश जीवाणु के द्वारा ही किया जाता ' 
है। परन्तु इन पद्धतियों के नाम से इस बात का पता नहीं चलता । इस विधि । 
में मेले के भीतर जो जीवाणु होते हैं उन्हीं के द्वारा विशेष आयोजना करके 
मैले का नाश किया जाता है। मेले में दो प्रकार के तृणाणु उपस्थित होते हैं 
वातपी और वातभी । वातभी ( ०३९7०७९३ ) तृणाणु वे हें जिनको प्राणवायु की 
आवश्यकता नहीं होती, अथवा प्राणवायु की उपस्थिति में जो न पळ सकते हैं, 
न अपना कार्य कर सकते हें । वातपी ( .\९०७९३ ) तृणाणु वे हैं जिनको प्राणवायु 
की आवश्यकता होती हे, अथवा प्राणवायु की उपस्थिति में ही ये पळते हैं 
और अपना कार्य कर सकते हैं। वातभी तृणाणुओं की क्रिया से मेळे के 
ठोस सेन्द्रिय पदाथ गळःकर स्निग्धाम्ळ, तिक्ताति ( अमोनिया) तथा अन्य 
घुलनशील भूयात्य ( नट्रोजन) पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। इसको बातमी 
द्रवीकरण ( 4९०७९ ॥१५९३०४।०० ) कहते हैं । मेले के ऊपर इन वातभी | 
जीवाणुओं का काय सुचारु रूप से होने के लिए विशेष प्रकार की बन्द कोठरी: 
की जरूरत पड़ती है जिसको दूषक टंकी कहते हें । इसमें द्ववीकरण का कार्य 
होता है । इस टंकी के अर्धे पाचित मेळे का पूर्णपाचन वातपी तृणाणुओं के द्वारा 
किया जाता है जो तिक्ताति ( अमोनिया ) तथा तिक्ताति युक्त पदार्थों को भूयितः 
( नाइट्राइट) और भूयीय (नाइट्रेट) में परिवर्तित करते हैं। ये पदार्थ वनस्पतियां | 
के उत्तम खाद्य होते हैं । इसको वातपीभूयन ( ^९०७।० ४४/१०००० ) कहते हैं 
 वातपी तृणाणुओं के कार्य के लिए परिच्यावित मळ ( ए०:००।४०४ गाट) 
गरा संस्पर्श निस्यन्द क्यारियौँ ( ९००६००४ ४७९१५ ) बनाई जाती हैं । 
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दूषक टंकी ( 800४० ३० )--भूमि के नीचे इंट और सीमेंट का बनाया ' 
हुआ यह एक चौकोर कुण्ड होता हे । इसकी गहराई ६-८ फूट और लंबाई चौडाई: 
से ५-६ गुना होती है। ६० फूट लंबा, १२ फूट चौडा और ६ फूट गहरा कुण्डः 
२००० मनुष्यों के मळ का नाश करने के लिए पर्याप्त होता है। इस कुण्ड से पूव, 
एक छोटी सो कोटरी वना दी जाती है जिसमें से होकर मेळा कुण्ड में आता है।. . 
मेले में होनेवाले इंटों के टुकड़े, कंकड या अन्य ठोस पदार्थ इस कोठरी में अटक 
जाते हैं। इसलिये इसको कंकड कोठरा ( ७7 ०७०९7 ) कहते हैं। इस कंकड़ 
कोठरी की समाई दूपक टंकी के > होती है । इसका फर्श कुन्ड की ओर ढालवाँ 
होता है और बीच में कंकड़ इत्यादि को इकट्टा करने के लिए कुछ गहरा बनाया: 
जाता है। कंकड़ कोठरी और दूषक टंकी का संबंध एक १२ से १८ इञ्च के द्वार से 
होता है जो नीचे फर्श के पास रहता है। काटरी और कुण्ड का ऊपर का भाग 
पूर्णतया ढक दिया जाता है। निरीक्षण के लिए प्रत्येक छुत में ढकनेदार द्वार रवखे 
जाते हैं ओर वायु के बाहर जाने के लिए प्रणाळ के समान नलों का प्रबन्ध किया. 
जाता है। प्रणालों से आया हुआ मैला कंकड़ कोटरी में से होकर दूषक टंकी में 
धीरे-धीरे जाता है । कोठरी तथा टंकी के तरल के ऊपर ४-६ इञ्च की गाढे पदार्थ 
को तह बन जाती हे। इस तह के नीचे वातभी तृणाणु मेले को विश्लेषित करने 
का काम 'किया करते हैं। इस कार्य में प्रां द्विजारेय प्रां० एकजारेय, उदजन 
शुल्वेय, दुछदल का वायु इत्यादि वात उत्पन्न होते हैं। टंकी सें मेला रहने का 
काल उससे निकळनेवाले जळ के विनियोग पर निर्भर होता है। यदि जल काः 
विनियोग खेती के लिए करना हो तो मैला टंकी में छः घण्टे तक रहना चाहिए । 
यदि पानी को नदी में छोड़ना हो तो मेळा २२-२४ घण्टे तक टंकी में रहना 
चाहिए। क्र्थात्‌ टंकी में मेळे का प्रवाह इस काल के अनुसार नियन्त्रित करना: 
चाहिए । वातभी तृणाणुओं के कार्य से कुण्डका तरल कुछ मला और प्रायः 
दुर्गंध रहित होता है जो कंकड़ कोठरी की दूसरी ओर की दीवाछ में बनाए हुए द्वार 
से बाहर निकल कर निस्यन्दन क्यारियों में आता है । ; 
, , संस्पर्श क्यारियाँ (0०८६०० ७०१५)--ये ऊपर से खुले हुए ईंट और सीमेन्ट 
के बनाये हुए चोकोर ३-४ फूट गहराई के हौज होते हैं । इनमें ई से २ इञ्च मोटाई. 
के ककड, ढिम्मे, ईंटों के टुकड़े, झाँवे इत्यादि भरे रहते हैं। दूषित टंकी से!आया हुआ 
तरल निस्यन्दन क्यारी में अच्छी तरह फेलाकर छोड़ा जाता है जो इन कंकड़ों- 
में से होकर. धीरे धीरे नीचे चला जाता है। इस समय में उस तरल पर वातपी 
तृणाणुओं का कार्य होकर तरल गत पदार्थ सूयीय ( नाइट्रेंट में परिवर्तित होतेः. 


९०७, बकर 
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हैं। इसके अतिरिक्त प्रां० द्विजारेय जळ इत्यादि पदार्थ इनकी क्रिया से उत्पन्न | 
होते हैं। क्यारियों को लगातार प्रयोग न करना चाहिए । अन्यथा प्राणवायु 
न मिलने के कारण वातपी जीवाणु मर जायेगे । चार घंटे काम लेने के पश्चात्‌ ८ 
घरे विश्राम देना चाहिए। महीने में एक वार क्यारियों के कंकड्-पत्थरां को 
निकलवाकर उनको साफ करवा देना चाहिए । विश्राम तथा सफाई की 
' आवश्यकता पड़ने के कारण कई क्यारियों का बनाना आवश्यक होता है । एवं उनको 
चलाने के लिए चालक ( 0०:००" ) की आवश्यकता होती है यह उनमें दोष है । 
परिच्यावी सलोदक निस्यन्दक ( Percolating Sewage filter ह भी हः 
उपयुक्त क्यारियों के समान कंकड़-पत्थरों से भरे हुए होते हें। परंतु इनकी 
(निम्न विशेषताएँ होती हें । इनकी गहराई ६ फूट होती हे, इनका आकार प्रायः 
गोळ होता है और टंकी से आए हुए तरल को इनके ऊपर फेलाने के लिए परि- 
परिच्यावी मलोदुक निस्यन्दक 


चित्र नं १९ 
अमणशील नळ लगाए जाते हें जो कंकर्डो के ऊपर तरल को टपकाते या छिडकाते 
( Trickling 97०९ ) हुए स्वयं बराबर घूमते रहते हैं । 
| ` सुरचित परिच्यावी निस्यदर्को की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता 
\ नहीं होती तथा वे संस्पश क्यारियों की अपेक्षा अधिक सस्ते और कार्यक्षम | 
| होते हैं । 004 
। इस प्रकार क्यारियों में से निकला हुआ जल समुद्र में डाळ सकते हैं, खेती i 
धि के कामों में उपयोग कर सकते हैं और कळ कारखाना में बाष्पित्र ( 8०67 ) | 
| के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, परन्तु जिस नदी का पानी पीने के लिए प्रयुक्त ! 
होता है उसमें छोड नहीं सकते, क्योंकि उसके जलवाद्य रोगों के जीवाणु पूर्णतया 
|: नष्ट नहीं होते। यदि नदी में छोड़ना हो तो प्रथम उस पर रोगाणुनाशर्को का 
_ अयोग करने के पश्चात्‌ छोड़ना चाहिए। दूषक टंकी पद्धति का प्रयोग करते समय 


७, 


च्छ ह. 
सला-जल बहाऊ पद्धात ३८९ 


निसन वार्ता पर ध्यान देना चाहिए। (१) पर्याप्त मात्रा में पानी का उपयोग 
करें जिससे मल अच्छी तरह प्रवाहित हो जाय। (२) सफाई के लिए पानी 
का ही उपयोग करें, रोगाणुनाशक घोल का उपयोग न करें, क्योंकि उसका कार्य 
जीवाणुओं की उपस्थिति पर निर्भर होता है। (३) टंकी सीमेंट कांक्रीट की 
जलाभैद्य चनानी चाहिए, जिससे कि भीतर का जळ दीवाल या फश में से चूकर 
कम न होने पावे और एक निश्चित ऊँचाई पर हमेशा रहे। (४) उसमें उत्पन्न 
होनेवाले वार्तो को बाहर जाने के लिए एक नल होना चाहिए। नया कुण्ड 
प्रयोग में लाने के पूर्व किसी काम करते हुए कुण्ड का कुछ कीचड़ ओर उपर का 
द्वव उसमें डाळ देना चाहिए। उसके पश्चात्‌ उसमें जल भरके उसका उपयोग 
करना चाहिए। साधारणतया छुः महीने के पश्चात्‌ भीतरी जीवाणुओं का. काय: 
संतोषजनक होने लगता है । 


क्षिप्रकारित कीचड़ विधि ( 4८४४०४९ 8008९ P००९५ ) --यह विधिः 
भी जैविक हे । परन्तु इसमें केवल वातपी तृणाणुओं से काम लिया जाता है और 
मैले का पानी वायु से खूब हिलाया जाता है । इसलिए इसको जीववातेरण ( छो0- 
2९४५६० ) विधि भी कहते हैं। मलोदक विनियोग की वस्तुतः यह वातपी; 
(4९०००) पद्धति है और अभी तक प्रचलित पद्धतियों में सबसे अधिक संतोषप्रदः 
सिद्ध हुई है । इसमें प्रथम जाली से कंकड़ तथा मेले के ठोस ठोस टुकडे अळग 
करके पानी एक गोल हौज में लिया जाता है। इसमें नीचे से वायु बड़े जोर के. 
साथ छोटे-छोटे बबूले के रूप में प्रविष्ट किया जाता है जिससे मैले के वियोजन 
( Disintegration ) का कार्य हो जाता है। इसके बाद महीन जाली में से होकर 
पानी दूसरे हौज में चला जाता है जहाँ पर ऊपर तेली या स्निग्ध पदार्थ तेरते हैं 
और अलग किए जाते हैं और पानी नीचे से तीसरे हौज में चला जाता है, जहाँ. 
पर पहले का ( नीचे देखो ) क्षिप्रकारित कीचड़ १५-६०% तक मिलाया जाता हैं 
तथा वह पानी फिर से वातेरित ( ९५८0 ) किया जाता है। इसमें पुराना. 
कीचड़ और वात के द्वारा अच्छी तरह मथने के बाद पानी निस्सादक (9९४४।१०ड ) 
हौजों में चळा जाता है। यहाँ पर कीचड़ नीचे बेठता है और साफ पानी 
ऊपर रहता है। $ 

क्षिप्रकारी कीचड़ बनाने की विधि--वातेरण टंकी (4९०४०४ ५७०४) में मलोदक छुँ 
लेकर उसमें १ प्रस्थ ( गेळन ) मलोदक के पीछे पौने दो घन फूट हवा संपीड . 
के साथ और सूचम बबूलों के रूप में ( 800७७७) नीचे से प्रविष्ट की जाती है' | 
जिससे ये बबूले मलोदक में नीचे से ऊपर उठते हें । यह कार्य मलोदक-ति क्ताति/ ¢ 


कडक 
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'( अमोनिया ) भूयित ( नायट्रेट ) में परिवर्तित होने तक किया जाता है। उसके 
पश्चात्‌ हवा मिलाना बंद किया जाता है ओर कीचड़ को नीचे बठने दिया जाता 
'है | उपर का साफ पानी निकाल कर फिर उसमें मलोढुक मिलाकर वही वातेरण 
का कार्य किया जाता है और पश्चात्‌ साफ पानी निकाला जाता है। इस प्रकार 
कई बार करने पर बना हुआ कीचड़ क्षिप्रकारी होता है । देखने सें यह कीचड़ 
-दोषक टंकी के [कीचड़ के समान दिखाई देता है परन्तु यह निश्वेणित तथा वात- 
'पीतृणाणु संवधं ( Aerobic bacterial ८०४४7 ) रहता हे । ा 
वातेरण--यह कार्य टंकी की तली में छिदरे खपड़े (०:०५ ।।९5 ) बेठाकर 
उनमें से हवा का उद्धमन ( 30078 ) करने से किया जाता है या शंक्काकृति तली 
:की टंकी में तली से ६ इञ्च ऊँचाई पर स्थापित मध्यवर्ती नलिका में मलोदुक और 
*कीचड़ ऊपर की ओर खींचकर उसको बराबर ऊपर के सिरे से फिर से टंकी में 
छिडकाकर किया जाता है। दूसरी पद्धति को सरल पृष्ठ वातेरण पद्धति ( Simplex 
Surface Aeration Process ) कहते हैं । 


कीचड़ का विनियोग--विस्तृत सिंचन को छोड़कर सब पद्धतियो से बड़ा 
भारी कीचड़ वनता हे। इस पद्धति से भी बहुत कीचड़ बनता हे जिसमें 
:९८-९९% पानी रहता है (१)। 
उपयोग--संखाद ( एष्ठ २०२ ) बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं । 
((२) वैसे ही उसको सुखाकर पानी की राशि कम कर दी जाय तो उसमें भूयाति 
और भास्वीय बहुत होने से भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसका उपयोग 
खाद के तौर पर बहुत अच्छा होता हे । (३) यदि उसको विशिष्ट पद्धति से और 
विशिष्ट आकार प्रकार की टंकियों में सड़ाया जाय तो उससे दलदली वात (म, ) 
उत्पन्न होता है जो जलाने के या यन्त्र चलाने के काम में लाया जा सकता है। 
इसके सड़ाव से जो वात बनता है उसमें ६०-६५% द॒ ळद्लीचात, २५-३०% प्रां० 
ह्वि० जारेय और रोष उद्जन तथा अन्यवात होते हें। जब कीचड़ का उद॒जनायन 
संकेन्द्रण (य ) ६-८-७:६ के बीच में और ताप ८४० सें० रहता हे तब 
उसके सड़ने का काम भलीभाँति चलता है ओर पूर्ण सड़ाव के लिए. २०-३० दिन 
लग जाते हैं । 
क्षिप्रकारित कीचड़ विधि के छाभ--( १ ) इसके लिए स्थान कम तथा प्राथमिक 
खर्चा भी कम लगता हे। (२) साधन सामग्री तथा यन्त्रां की सरळता और 


स्थान को अल्पता होने के कारण थोड़े कुशळ कर्मचारियों से काम हो जाताहे। 


(३) कीचड़ का उपयोग खेती के लिए तथा संखाद ( पृष्ठ २७३ ) पद्धति से कूडे 
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मला-जल बहाऊ पद्धत 


के नाश करने के लिए भी अच्छा होता हे। (४) इससे जो पानी निकलता 
है वह अपूतिक्षम, अधुणित और साफ रहता हे तथा उसमें आन्त्रिक, विसूचिका " 
इत्यादि के विकारी दण्डाणु नहीं पाए जाते। 

विभिन्न पद्धतियों के गुणावगुण--ऊपर मैले को हटाने की तथा उसके 
विनियोग की जो विभिन्न पद्धतियाँ वर्णन की गयी हैं उनमें जलबहाऊ पद्धति ही 
सर्वोत्तम है, क्योंकि उससे वासस्थानों से मेले का पूरा दूरीकरण अत्यन्त थोड़े 
समय में होता है जो मैले की विनियोग पद्धतियों का सबसे महत्व का और 
अथम उद्देश्य होना चाहिए । बड़े शहरों के लिए यही एक मात्र पद्धति उपयोगी 
होती है। इस विधि से जो पानी इकट्ठा होता हे उसको नदी में न छोड़ना 
चाहिए । जहाँ पर भूमि की कमी नहीं वहाँ पर उसका विनियोग भोमिक पद्धतियों 
द्वारा करके भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाकर आर्थिक लाभ उठाना चाहिए! जहाँ 
पर जमीन की कमी होती है वहाँ पर जैविक विधि का प्रयोग करना चाहिए 
और उससे निकलने वाले जळ को या तो खेतो के या बाष्पिन्न के काम में लाना 
चाहिए या अगर नदी में छोड़ना हो तो नीरजी ( क्लोरीन ) या अन्य रोय़ाणुना- 
शक द्रव्य से संस्कारित करके पश्चात्‌ नदी में डालना चाहिए । च 

उत्तम मलोदक उद्वाह के लक्षण-यदि जेविक पद्धति से मछोदुक _मलीमाति 
याचित हुआ हो तो उससे निकलने वाळे जळ में निम्न गुण होने चाहिए । 


(१) उसमें मळ की दुर्गन्ध न हो तथा छोटी सी मछली उसमें छोड़ने पर 


तस्काळ न मरे। 
(२) उसमें ज्यादा तळछुट न होना चाहिए । 
(३) उसमें सेन्द्रिय तिक्ताति ( 0rganie Ammonia ) की राशि दशलक्ष 


आग में एक भाग से अधिक न होनी चाहिए । 

(४) ८०° फे० ताप पर प्राणवायु प्रचू्ण ४ घण्टे में एक लक्ष भाग 
भाग से अधिक न हो । 

(५) अवळम्बित ( 58५5४००१९१ ) पदार्थों को . मात्रा उसके लाख भाग में ३ 
भाग से अधिक न होनी चाहिए । 

(६) ८० फे ताप पर बन्द कूपी में एक सप्ताह रखने पर उसमें वात, दुर्गन्ध 
इत्यादि सड़न के छक्षण न दिखाई देने चाहिएँ । 


—o0;oi0o— 


में डेढ़. 


(३) मृत का अन्तिस नाश 


७ 3. Nn थे 
सत्यु जैसे शरीर के लिए एक अपरिहार्य घटना है वेले ही खत शरीर का 


८७ शाम ९. 
अन्त्यकर्म समाज के लिए एक अपरिहार्य कायं हे । भिन्न-भिन्न देशों में यह कार्य 


करने की भिन्न-भिन्न विधियाँ प्रचलित हैं। कहीं पर स्त शरोर को यों ही छोड़ 
देते हैं, कहीं पर समुद्र में या नदी में फेंक देते हैं, कहीं पर कुत्तों या जंगली 
जानवरों या गिद्ध-चील इत्यादि पत्तियों द्वारा उसका नाश किया जाता हे ओर 
कहीं पर उसके छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर पत्तियों के सामने फेंक दिए जाते हैं । 
उल्लेख करने के अलावा इन विधियों का अधिक विचार करने की आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि ये असभ्य और अस्वास्थ्यजनक विधियाँ हैं । स्वास्थ्य की दृष्टि से 
विचार करने लायक केवल दो ही विधियाँ हैं जो अत्यंत प्राचीन काल से सभ्य 
जातियों में प्रचरित हैं। मृत्यु के जो अनेक कारण हें उनमें संक्रामक रोगसमूह 
बहुत महत्व का कारण है। यद्यपि खत शरीर से सजीव शरीर के समान रोग 
फेछने का डर नहीं होता तथापि मसूरिका, विसूचिका इत्यादि कुछ ऐसे रोग हें 
कि जो स्त शरीर से फेल सकते हैं। इसलिए शर्वो को कपड़े से भळी-भाँति 
लपेट कर ले जाना चाहिए। यदि मसूरिका जैसे भयानक रोग से मत हो तो 
रोगाणुनाशक घोल में भिगोए हुए कपड़े में लपेटना चाहिए। संक्षेप में शवों का 
नाश इस प्रकार होना चाहिए कि किसी को उनसे उपद्रव या उपसर्ग न होने पावे । 


(१ ) अग्नि संस्कार या दहन ( Cremation )-- इससे ३-४ घण्टे में शव 
की तिनका भर राख हो जाती है और यदि आधुनिक यन्त्र का उपयोग किया 
जाय तो एकाध घण्टे में वही कार्य हो जाता है। इस विधि के लिए न अधिक 
समय लगता है, न. अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। केवल यही नहीं, 
इससे न दुर्गन्ध पेदा होती है, न वातावरण खराब होता हे, न स्थलीजळ दूषित 
होता है, और न किसी प्रकार से उपसर्ग फेलने का डर रहता है। इसलिए मृत 
शरीरों का नाश करने की दृष्टि से यही सर्वोत्तम विधि है। परन्तु व्यवहार में 
इसमें कई दोष दिखाई देते हैं। अतः निम्न नियमों के अनुसार इसको प्रयोग 


५० 


में ळावें। छ 


दहन कर्म--( १ ) श्मशान भूमि प्रायः नदियों के या तालाबों के तट पर होतीं 
। यह स्थान नगर के नीचे की ओर, जिधर को जल का प्रवाह हो, अन्तिम बस्ती 
से ५०० फूट की दूरी पर हो। (२ ) दहन के लिए पर्याप्त लकड़ी का प्रयोग 


सृत का अन्तिम नाश ३०४ 


करें । साधारणतया एक शव को जछाने के लिए ५ मन लकड़ी की आवश्यकता 
होती है। इससे भी कुछ अधिक लकड़ी का प्रयोग करें तो अच्छा है। लकडी के 
साथ चन्दन, घी इत्यादि का भी प्रयोग करने का जो रिवाज हे वह बहुत अच्छा 
हे। इससे अग्नि अधिक प्रदीप्त होता हे और दुर्गन्ध नहीं आती । शव को लकड़ियों 
में इस प्रकार रखना चाहिए कि बाहर से उसका तनिक भी भांग न दिखाई 
दे सके (३) चिता अच्छी तरह सुलगने पर उससे धुआँ और दुर्गन्ध आना 
अञ्चिताप की कमी का सूचक होता है। शव के साथ सम्बन्ध रखनेवाली हर चीज 
को उसके साथ जला देना चाहिए, उनको नदी में फेंकना या यों ही छोड़ देना 
उचित नहीं है। (४) अर्धदग्ध शरीर को नदी में न फेंकना चाहिए। पूर्णतया 
दुग्ध हुए शरीर की राख ओर हड्डियाँ नदी में फेंक सकते हैं। (५) जहाँ 
पर श्मशान वस्ती के पास है वहाँ पर उसके चारों ओर ऊँची दीवालें 
होनी चाहिएँ । 


दहन भ्राष्ट--आजकल दहन के लिए विशेष प्रकार के बिजली के या वायु के 
दाहक यन्त्र या भट्ठे बनाये गए हैं जिनमें शव आधे घण्टे में पूर्णतया जल जाता 
हे। इनका उपयोग योरप में ओर भारतवर्ष के यूरोपियन लोगों के लिए किया 
जा रहा है । इसमें चिता लकड़ी की न होकर विशेष प्रकार के पत्थरों के स्फटिको 
के महीन टुकड़ों ( 3708 १५०४८) की होती है जिसकी लम्बाई ७ फूट और 
चौड़ाई ढाई फूट रहती है। इसमें नीचे से ज्वलनशील वायु ( ७५५) और हवा 
बड़े जोर के साथ धौंकी जाती है । इससे स्फटिक श्वेतोष्ण ( ४४/९ ॥०४ ) होकर 
शव को शीघ्र जळा देते हैं। ऐसे कई भटठे थोड़े से स्थान में लगाये जाते हैं और . 
एक वायु संपीडक ( 4 ०००१९5५० ) सब को उपयुक्त होता है । 


दहन के विरुद्ध आक्षेप-सब से बड़ा आक्षेप यह होता है कि यदि मृत व्यक्ति 
के झत्यु के सम्बन्ध में कारणों का अनुसन्धान करना हो तो शव जल जाने पर 
बहुत कुछ सबूत, प्रमाण या साच्य नष्ट हो जाता है। यह आक्षेप सार्वजनिक 
स्वास्थ्य से सम्बन्धित न होने के कारण इससे दहन विधि की श्रेष्ठता घटती 


. नहीं । इसका निराकरण श्मशान भूमि पर सत व्यक्ति की नाम, लिंग, रोग, 


चिकित्सक इत्यादि बातें पंजिकाबद्ध करने से या चिकित्सक का प्रमाण- 
पत्र अनिवार्य करने से हो सकता है। तांबा, संलिया इत्यादि से मत्यु 


पता लग जाता है. 
२० स्वा० वि० 


हुआ हो तो जलने के पश्चात्‌ भी राखी से, व जली हुई लकड़ो से उसका. 


. कार्य ठीक नहीं होता और शव के नाश के लिए अधिक समय लगं जाता है । 


३०६ [. स्वास्थ्यविज्ञान , . ` 


( २) दफन ( 70४४४ पाथ )--इसमें शव जमीन में गाडा जाता हें। 
यह विधि आम तौर से मुसलमान, ईसाई और हिंदुओं की कुछ नीची जातियों 
मे तथा संन्यासियों में प्रचलित है। गाड्ने से जमीन की ऊपर की तहों में जो 
जीवाणु उपस्थित होते हैं वे रत शरीर का नाश करके उनको सिट्टी के साथ 
मिला देते हैं । एक तरह से यह जेविक क्रिया है। पृष्ठ २४३ 


द प--इससे प्रां० द्विजारेय, उदजन शुल्बेय इत्यादि विषेले वात उत्पन्न 
होकर आसपास के वायुमण्डल को खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त शव के 
सडने से अनेक विषेले द्रव्य उत्पन्न होते हैं तथा जीवाणु बढ़ते हैं जिनसे 
आसपास का अनुस्थली जल खराब होने का डर रहता है। यह विधि ५ बहुत 
खर्चीली भी है, क्योंकि जमीन खरीदने में, उस पर कब्र या समाधि [वाँधने में 
तथा हर साल उसकी मरम्मत करने में बहुत पैसा छगता है। इस विधि को 
निर्दोष करने के लिए निम्न बार्तो पर ध्यान देना चाहिए । 


दफ़्तकर्म-( १) दफन भूमि शहर से दूर हो। उसके चारों ओर ऊँचा 
अहाता हो जिससे श्टगाल इत्यादि पशु उसके भीतर न जा सके। उस सूमि में 
तथा आसपास वृक्ष भी हो जो शव के सडून से उत्पन्न होनेवाले प्रा० द्विजारेय 
को शोषित करें। (२) गाड़ने की जमीन रेतीली या कंकरीली, थुरेरी और नरम 
हो। चिकनी भूमि अच्छी नहीं होती । उसमें दरार इत्यादि भी न हो, न वह 
अधिक ऊँचाई पर स्थित हो । (३) एक. साल तक बच्चों के लिए ३ फूट लम्बा 


, और २ ३ फूट चोडा, १० साल तक ५ फूट लम्बा ३ फु2 चौडा, उसके पश्चात्‌ ७ 
र न 


फूट लंबा और ४ फूट चौड़ा स्थान पर्याप्त होता हे । इसके अनुसार चार चार 
फूट अन्तर बीच में छोड़कर दफन की भूमि कई स्थानों में वाँट दी जाय और 
इन स्थानों के चारों ओर मार्ग बनाए जाये ।. (४) शव को जमीन के भीतर ३-५ 
फूट की गहराई तक गाड़ना चाहिए क्योंकि इसमें जोवाणुओ की संख्या अधिक से 
अधिक (पृष्ठ ९, २४२) होने से शव का. नाश कम से कम समय में होता है । इससे 
अधिक गहराई पर नाश के लिए प्रति एक फूंट के पीछे एक वर्ष अधिक काल लगता 
है और भूमिगत जळ खराब होने का डर रहता हैं। अनुस्थली.जळ और शर्वो में कम 
से कम दो फूट का अन्तर रहना जरूरी है। तीन फूट से कम गहराई पर गाडने से 
आंगाल-कुत्ते इत्यादि के उपद्रव का डर!रहता हे । (५) पक्को कब्र में या धातुओं 
की कठिन संदूक में शब को रखना अच्छा: नहीं है । इससे शव पर जीवाणुओं का 


Re वि 
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2 शवपरिरक्षण 


पतली लकड़ी के संदूक में या वेसे ही जमीन में शव को उपयुक्त गहराई में गाइ 
दिया जाय तो एक वर्ष भर में शरीर के कोमल अंग नष्ट हो जाते हैं । 


दहन या दफन के लिए निश्चित स्थान होने चाहिएँ। इतस्ततः बस्ती में शवों 
को जलाना या दुफनाना हानिकर'* हे । 


(३ ) शवपरिरक्षण--रूत्यु के पश्चात्‌ शव को तुरन्त जलाना या दूफनाना 
सर्वोत्तम मार्ग होता है। अधिक काल रखने से शरीर सड्ने लगता है। परन्तु कभी- 
कभी कारणवश मझतशरीर को कुछ दिनों तक रखने की आवश्यकता होती है तथा 
कहीं-कहीं कुछ व्यक्तियों का मत शरीर स्थायी रूप से रहे ऐसी इच्छा कुछ लोग 
रखते हैं । इसके लिए निम्न विधियाँ प्रयुक्त होती हैं-- 


(१) तल में रखना*--तेळ में डुबोकर रखने से हवा का सम्बन्ध बंद होकर 
शरीर में सड़ने की क्रिया कुछ काल तक स्थगित होती है । 

(२) प्रांगविक अम्ल (0७700०४० ०००५ ) १ भाग, मधुरी ( ७0ए०७४॥९ ) 
4० भाग, सुषव ( 4८०३०! ) ५० भाग और पानी ४० भाग का घोल बनाकर 
उसमें से ४-५ सेर गले की रक्त वाहिनी से शरीर में प्रविष्ट करने से ओर पश्चात्‌ शरीर 
यर तेल या मृद्दसा ( ४३५९।।०० ) लगाने से कुछ काळ तक शव रह सकता है । 


(३) बरफ के संदूक में तथा वम्र-सुब्युद (?०:०४०श४१९ ) की आप में 
३-४ सप्ताह शव रखने से भी वह टिकाऊ हो जाता है । 


( 3 ) अ(मोदभरण या अन्तरामोदन ( Bnी२।i०% )--इसी को विशुष्कीकरण 
( Desiccai0n ) या मोमीकरण ( Mummificatlon ) भी कहते हें । यह 
पद्धति प्राचीन मिश्र ( ९2५४ ) में प्रयुक्त होती थी। इसमें प्रथम शव के 


. कौरिलोय अर्थशाख में इसके लिए दण्ड बताया है-मार्गेविपयाँसे शबद्वारादन्य- 
तइशवनिर्णयने पूर्वेस्साहसदण्डः । i SOT 

. २. तैल से भी शब को रक्षा होती है । महाराज दशरथ की शरीर रक्ता की कथा से 

3 जह सबको विदित है। कौटिलीय अर्थशास्र मैं भौ “तैलाभ्यक्तमाशुरुतक 
रेसा लिखा है। क 
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उद्रस्थ' अंग निकाले जाते थे। उसके पश्चात्‌ उद्र गुहा तेल से साफ करके 
उसमें गंधा बिरोजा तथा अन्य सुगन्धी ( आमोदी ) द्रव्य भर दिए जाते थे) 
उसके बाद मोम ओर कपड़ों से खूब रपेट करके हवा बंद स्थिति में रक्खे जाते 
थे। इस पद्धति से हजारों वर्ष पूर्व रक्खे हुए शव आज तक जेसे के तैसे पाये गये 
हैं ओर संसार भर के संग्रहालयों में कौतुक का एक विषय हो गये हैं । 


~ 
कः 
खर 
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(५) हवा बन्द करके रखना--इसके लिए सीस ( ८/९६१ ) की मोटी चहर 


हवाबन्द संदूक या पत्थर की हवा बंद शवाधि या समाधि बनायी जाती है ओर 
उसमें प्रेत रक्खा जाता है। हवा और जीवाणुओं से असंबन्धित रहने के कारण 
शव ( पृष्ट ३०६ ) अधिक काळ तक रहता है। 


तैलद्रोण्यां तदाऽऽमात्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌ । 
राज्ञः सर्वाण्यथादिशश्रक्रु:ः कर्माण्यनन्तरम्‌॥ ( वा. रामायण) 
आन्त्र में जीवाणु होने के कारण वे मृत शरीर में जल्दी सड़ाव पैदा करते हें। | 
को निकालना शव रक्षा की इष्टि से आवश्यक होता है। मृत परीक्षा में. | 
दिन रखना पड़ता था । इसलिए सुश्रुत में शव को “निसष्टान्त्र पुरीष? करने 


| 
| 


नकम अध्याय ` 


(> %२ रे 
आन्तराक्षका आर जलवायु 

आन्तरीक्षिकी ( अ९९०५०।०५५ ) वातावरण का ताप एवं दबाव, प्रवात, 
आक्लेढु, सूर्यप्रकाश, विद्युत, वर्षा, इत्यादि अन्तरीक्षणत विविध दग्विषर्यो 
( Phenomena ) से जो शास्त्र निगडित हे, जो विविध यन्त्रां तथा उपकरणों द्वारा 
उनका निरीक्षण तथा नापन करता हे और उनमें होनेवाले नंत्यिक एवं आकस्मिक 
यरिवतंनों की खोज करता हे वह आन्तरीक्षिको कहलाता है। किसी स्थान की देश 
प्रकृति ( जलवायु ) या किसी समय की ऋतु प्रकृति अन्तरीक्षगत उपयुक्त £ 
विषयों के संयुक्त प्रभाव से बनती है तथा किसी स्थान के निवासियों की देह- 
प्रकृति देश प्रकृति के चिरकालिक या आकस्मिक प्रभाव से बनती या बिगड़ती 
हे। इसलिए स्वास्थ्यरक्षा की इषि से आन्तरिक्षिकी भोर जलवायु दोनों का 
तात्विक ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए । आन्तरीक्षिकी में निम्न विषयों 
का मुख्यतया विचार होता है-- 


( १ ) वातावरण का ताप 


पृथ्वी की ताप ग्रहण शक्ति--एथ्वी को सूय से विकिरण द्वारा उष्णता 
मिलती है । जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहता है तब अधिक से अधिक और जब 
क्षितिज पर रहता है तब कम से कम उष्णता प्राप्त होती हे। सूय की किरणों से 
भूमि जितनी गरम होती है उतनी हवा से नहीं होती, यद्यपि किरणें उसमें से होकर 
भूमि तक पहुँच जाती हैं। शिशिर ऋतु में मध्याह्न में भूएष्ठमाग के ताप की 
अपेक्षा ४ फूट पर वातावरण का ताप १०-२० अंश अधिक रहता है जो ग्रीष्म- 
ऋतु में ४०-७०” अंश तक अधिक .होता है। वर्षा ऋतु में यह अन्तर सबसे 
कम रहता है। पृथ्वी की गरमी पृथ्वी में नहीं रहती, परन्तु उससे निकल कर 
ऊपर की हवा में चली जाती हे। इससे भूमि के पास जो हवा की तह होती है 
बह गरम हो जाती है । यह गरम हवा हलकी होकर ऊपर उठती है और उसका 
स्थान दूसरी ठंढी हवा लेती है । यह कार्य बराबर जारी रहता है, जिससे काफी 
ऊँचाई तक वातावरण गरम हो जाता है। संक्षेप में वातावरण की उष्णता सये 
की अपेक्षा भूमि से उत्पन्न होती है । प्रा० द्विजारेय और पानी की आप में उष्णता 
संग्रहण का.गुण अधिक होने के कारण इनसे युक्त नगरों की हवा गारवा की हवा | 
क्री अपेक्षा और बादलों से छायी हुई हवा निरभ्र हवा की अपेक्षा अधिक गरर 


३१० स्वास्थ्यविज्ञान 


होती है । हवा का दूसरा गुण यह होता है कि वह जितनी अधिक भारी होती है 
उतनी ही कम उप्णता उससे निकल सकती है, यायों कहें कि उसमें अधिक 
उष्णता रह सकती हे । वैसे ही जिंतनी हवा विरळ या पतली होती है उतनी 
अधिक उष्णता उससे निकल जा सकती है, या यों कहें कि उतनी कम उष्णता 
उसमें रह सकती हे। इन कारणों से पहाड़ों या ऊँचे स्थानों की हवा नीचे के 
स्थानों की हवा की अपेक्षा दिन में कम तपती है और रात में अधिक ठंढी होती 
है। अर्थात्‌ ऊँचे स्थानों के वातावरण में ताप का अन्तर (१४९) अधिक रहताहै t 
भूमि के समान जल जल्दी गरम भी नहीं होता न जल्दी ठंढा होता है । 
इसलिए जल के ऊपर का या समीपवतिं वातावरण जल से दूरवर्ति स्थानों के 
वातावरण के समान दिन में न अधिक गरम होता है, न रात में अधिक उंढा 
होता है । अर्थात्‌ ताप का अन्तर कम रहता है। 
संक्षेप में ' किली स्थान के वातावरण का ताप (९) उस स्थान के अचांश 
( ए^।०९) (२) समुद्र तल से ऊँचाई, (३) प्रवात की दिशा, और ( ४) 
समुद्र से अन्तर इन बातों पर निर्भर होता है। 
मध्यम ताप--दिन में प्रत्येक घण्टे पर ताप देख कर उनके जोड़ को २४ से 
भाग देने पर जो फल आता हे उसको ह नंदिन मध्यम ताप ( Daily mean temye- 
7३०7९ ) कहते हैं । एक मास के सब दिनों का मध्यम ताप जोड़कर उसको ३० से 
भांग देने पर जो फल आता है उसको मासिक मध्यमताप कहते हें । बारहो मासों 
का मध्यम ताप जोड़कर उसको १२ से भाग देने पर जो फल आता है उसको 
वार्षिक मध्यमताप कहते हैं । 
` वातावरण का ताप जेसे अहोरात्र में बदलता है वेसे वर्ष में भी बदलता रहता 
है। दिन में सौरविकिरण के शोषण से ताप अधिक रहता है और रात में उसके 
न होने से कम रहता है। इसको दैनंदिन परिवतंन ( ५४१2! ४३/३४०० ) कहते 
हैं और अधिक से अधिक तथा कम से कम ताप में जो फर्क होता है उसको 
देनंदिन अभिसीमा ( ॥१००८९ ) कहते हैं। वर्ष में भी उत्तरायण में ताप अधिक 
और दक्षिणायन में ताप कम रहता है। इस दृष्टि से जनवरी मास या मकर 
संक्रान्ति का मास सबसे अधिक ठंढा और कर्क संक्रान्ति का मास अर्थात्‌ जुलाई 
सबसे अधिक गरम रहता है । इसको वार्षिक परिवर्तन कहते हैं । 
ताप और रोग--वातावरण के ताप का ज्ञान अनेक औपसर्गिक रोगों के 
मरकविज्ञांन ( ४१८००४४ ) की दृष्टि से महत्त्व का होता है। विषम उवर के 
टाणु जब वातावरण का मध्यम ताप१६ सें. से. कम होता है तब मच्छर के 


हे हा 
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पेट में वृद्धि नहीं करःसकते । इसका अर्थ यह होता है कि जाड़े में जब मध्यम 
ताप १ ६ से से कम होता है तब विषमज्वर का :प्रसार मच्छरों से. नहीं हो 
सकता । बसे ही प्लेग के दण्डाणु जब मध्यम ताप ५०१ फे० से कम या ८५ फ० 
से अधिक हो जाता है तत्र पिस्सु के पेट में नहीं बढ़ सकते । इसका अर्थ यह होता 
है कि अधिक सर्दी या अधिक ,ग़रमी के मौसम में ष्लेग नहीं हो सकता तथा 
बढ़ सकता। .. . 

ताप नापने के उपकरण--ताप नापने के लिए जो उपकरण काम में लाये 
जाते हैं तापमापक ( ९१५०7०९५७५.) कहलाते हैं । अधिक ऊँचे ताप पर उबलने 
के कारण तथा ताप वृद्धि के अनुसार नियमित वृद्धि होने के कारण पारा और 
बहुत कम ताप पर भी. घन न होने के कारण सुषव (^।००)०| ) इन दो द्रवो 
का उपयोग तापमापक में किया,जाता है। 

(१) अहोरात्र का सबसे अधिक, और कम ताप मालूम करने के लिए एक 
संयुक्त तापमापक यन्त्र बनाया गया है जिसको सिक्स का अहिप् और भूयिष्ठ तापमापक 
( Six’s Maximurs minimurn thermometer ) कंहते हैं । इसमें अंग्रेजी ए के 
आकार की नली में पारद और सुपव इस प्रकार भरा रहता हे कि उनके द्वारा 
अहोरात्र का अहिपष्ठ और भूयिष्ठ ताप आपसे आप मालूम हो जाय । ताप देखने पर 
प्रतिदिन उसको ठीक करके रखना पड़ता है। दूसरा भी एक संयुक्त तापमापक 
यन्त्र होता है जिसमें अरिपष्ठ के लिए सुषव का अठग और भूयिष्ठ के लिए पारे का 
अलग, तापमापक यन्त्र एक ही फलक में लगे हुए रहते हैं। ये तापमापक यन्त्र 
खुळे स्थान में, परन्तु छाया द्वारा सूय की प्रत्यक्ष किरण से सुरक्षित. रक्‍्खे जाते हैं । 

(२) शून्य या. सोर,विकिरण .तापमापक, ( ४/०५५ ०४ इणळ radiation 
फरक ७ )--यह, भी स्वयममिलेखी (४९६7९४०५१४ ) पारद का 
तापमापक होता हे । परन्तु सूर्य की किरणे अधिक शोषित हो जायें तथा शोषित 
उष्णता वापिस न चली जाय इसलिए उसकी घुंडी ( 3०9) काली होती है तथा 
एक निर्वात काच की पेटी. में .रवखी रहती है । .यह,तापमापक भूमि से ४ फूट 
करी ऊँचाई पर मकान.से. और बृक्तों से दूर प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश में .रक्खा जाता 
है। उपर्युक्त (.१ ) छाया में रक्खे हुए .तापमापक के भूयिष्ठ ताप: सें ओर इसके 
भूयिष्ठ ताप में जो अन्तर होता है,वह सौर, विक्रिरण की राशि माना जाता है । 

(३) धरातळी,तापमापक ( १९८८ #607०7७९४०९ )--यह तापमापक 
छाया में हरियाली से ४ इञ्च ऊँचाई: पर रक्खा ज्ञाता है। अगर हरियाली न हो 
,तो भूमि पर एक बड़ा'काला फळक रखकर उस पर „इसको . रक्खें। इस 


| 
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'हवा में रक्खे हुए तापमापक के अल्पिष्ठ काप में जो अन्तर होता हे उसको 
धरातली विकिरण कहते हैं । 
( २ ) वातावरण का निपीड 
( Atmospheric pressure ) 
हवा यद्यपि हलकी मालूम होती है तो भी उसमें वजन (पृष्ठ १ ) होता है 
और वजन के कारण घनत्व भी । यदि हवा को दबाया जाय तो उसका घनत्व 
और उसके साथ भार बढ़ता है और यदि फेलाया जाय तो उसका घनत्व और 
उसके साथ उसका भार घरता है। थूएष्ठके पास की हवा पर ऊपर की सारी 
हवा का बोझ पड़ने के कारण वह अधिक घन तथा भारी होती है। यद्यपि 
वातावरण की ऊँचाई सेकड़ों मील ( पृष्ठ 9) की बतायी जाती हे तथापि संपूर्ण 
वातावरण की हवा का $ भार केवळ ५ मील की ऊँचाई के भीतर की हवा 
से ही मिळता है । हवा अपने भार के कारण उसके भीतर रहने वाले सब पदार्थों 
पर दबाव डालती है । 
भारमापक ( 8४707९0०० )--वातावरण का भार मापने के यन्त्र को 
भारमापक कहते हैं। इसमें भी तापमापक के समान मुख्यतया पारेका ही 
उपयोग किया जाता है। इसके लिए एकमुखी नली में पारा भर करके वह पारे 
की कटोरी में उलटी करके रक्खी जाती है। कटोरी के पारे के ऊपर वातावरण 
का जो दबाव पड़ता है उससे नली के भीतर पारा कुछ ऊँचाई तक खड़ा रहता 
और उसके ऊपर का स्थान निर्वात होता है। वातावरण के दबाव के अनुसार 
नळी का पारा ऊँचा या नीचा होता है। समुद्र के समतल पर हवा का भार 
प्रतिवग इन्च पर ३० घन इञ्च पारे के भार के बराबर होता है या लगभग १५ 
आ कर इञ्च के लगभग होता है। इसको एक वातावरण का भार या निपीड 
'कहते हैं । 
पारे का भारमापक वर्षा, घूप तथा हवा के झोके से सुरक्षित स्थान में अँगेठी 
“या अभि स्थान से दूर लटकाकर रक्खा जाता है। उसके साथ एक तापमापक भी 
'रहता है जिससे ताप के अनुसार उसकी ऊँचाई में सस्कार किया जाय । 


पारद भारमापक इधर-उधर ले जाने में, पास रखने में कठिनाई होती है। 


इसलिए एक ऐसा भारमापक तयार किया है कि जिसमें पारा, मघुरी (Glycerine) 


पानी या अन्य तरल की आवश्यकता ही नपड़े। इस कारण से इसको अनीर 
९ 3१६१.) भारमापक कहते हैं। इसमें प्रस्यानमों ( Springs) का उपयोग 


> 


j 
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किया गया है। इसलिए इसमें पारद आरमापक के समान सूच्मवेदिस्व नहीं | 
आता तथा बिगड़ने का सदेव डर रहता है। परन्तु यह उठाऊ होने के कारण ॥ 
|। 


पर्वतारोहण; विमानारोहण तथा प्रवार्सी में उपयोगी होता है । | 

ऊँचाई का परिणाम--ऊँचाई के अनुसार वायु हलका होता दे ॥. प्रति | 
२१० फूट के पीछे पारे की ऊँचाई १ इञ्च कम होती है। ऊँचाई के अनुसार आर | 
बद्ळता है और पृथ्वी के भिन्न-भिन्न स्थान भिन्न-भिन्न ऊँचाई पर स्थित होने के 
कारण वातावरण का भार भी भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न होता है। अधिक 
ऊँचाई पर हवा इतनी पतली और भार इतना कम होता है कि प्राणियों को 
साँस लेने में कठिनाई होती है और उसी को पावेत्य रोग कहते हें । इसलिए 
ऊँचे पठार या पहाड मनुष्य के रहने योग्य नहीं होते । 

उष्णता का परिणास--गरम हवा पतली और हलकी (पृष्ठ ३०९) होती 
हे और ठंढ़ी हवा ठोस और भारी होती है। इसलिए सर्दी या गर्मी के अनुसार 
हवा का भार बढ़ता या घटता है और उसका परिणाम दिन, मास या वर्ष के 
भिन्न-भिन्न समयों में वातावरण का भार भिन्न-भिन्न होने में होता है । 

भाप का प्रभाव--भाप हवा से हलकी होने के कारण हवा में भाप की 
"राशि बढ़ने से हवा हलकी हो जाती हे और उसके अनुसार उसका दबाव भी 
-उतना ही कम हो जाता है। इसलिए तर हवा सूखी हवा से भारी होती है। 
जल के ऊपर की हवा में भाप सदेत्र अधिक होने से वहाँ की हवा का भार 
स्थळ के उपर की हवा के भार की अपेक्षा सदेव अधिक हुआ करता है। ऋतु 
के अनुसार वातावरण में भाप की न्यूनाधिकता होती है और उसके अनुसार 
वर्ष भर वातावरण के भार में भी न्यूनाधिकता हुआ करती है। 

समभार रेखाएँ ( 75०७२८५ )-- उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि 
वातावरण का भार केवल भिन्न-भिन्न स्थानों में ही नहीं, दिन के भिन्न-भिन्न 
समयो में, मास के भिन्न-भिन्न दिनों में, और वषं के भिन्न-भिन्न मासों में, 
उष्णता और भाप की न्यूनाधिकता के कारण भिन्न-भिन्न हुआ करता है। 
मालिक मध्यमताप (पृष्ट ३११) के समान इसमें भी मासिक मध्यम भार निकाला 
जाता हे। यदि भिन्न-भिन्न स्थानों के मध्यम मासिक भार निकाल कर एक 
“भार के स्थानों को मिलाया जाय तो रेखाएँ बनती हैं वे समभार रेखाएँ 
कहलाती हैं । + 000 0 

चक्रवात और प्रतिचक्रवात--भूगोल के मानचित्र पर सममार रेखाएँ 
खींचने से जो नकशा बनता है उसको आतेवी या मौसमी नकशा ( ४८००८८ ० 
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5900020 २०५) ) कहते हैं । प्रायः समभार रेखाओं से टेढ़े चक्कर बनते हैं। जब 
इन रेखाओं से बने हुए चित्र में कम भार का क्षेत्र चारों ओर अधिकाधिक भार के 
क्षेत्रों से घिरा रहता है तब उसको “मन्दी? ( ९१४९5०१) और वातावरण .को 
चक्रवातिक ( 0ए००॥० ) कहते हें । ।जब अधिक भार का क्षेत्र अल्पाल्प भार के. 
क्षेत्रा से घिरा रहता है तब उसको तेजी (पांड) और वातावरण को प्रतिचक्रवातिक 
( Anticycl0n० ) कहते हैं । 

...., उपर्युक्त कारणों से वातावरण के भार में यद्यपि बहुत फर्क नहीं पड़ता, फिर 
भी उससे आतंवी स्थिति का अच्छा ज्ञान हो जाता हे और उसी के अनुभव परु 
उसका भविष्य भी बतलाया जाता है । जेसे वातावरण चक्रवातिक होने से अधिक. 
भार के चारों ओर के क्षेत्रों से अल्पभार के मध्य क्षेत्र की ओर हवा बहने लगती 
है और मध्य में कम भार के कारण ऊपर चढती जाती है, साथ-साथ ठंढी भी 
होती है। इससे उसमें होनेवाली भाप जमने लगती है और वर्षा होने की: 
संभावना बढ़ती है या वर्षा होने लगती है । इसके विरुद्ध जब वातावरण प्रति- 
चक्रवातिक होता है तब मध्य स्थान की हवा बाहर की ओर बहने लगती है, 
ऊपर की हवा नीचे गिरने लगती हे और वर्षा नहीं होती, परन्तु वातावरण में 
शुष्कता आ जाती है। कभी-कभी भूमि से अधिक गर्मी निकल जाने के कारण 
, पाला भी पड़ने लगता है। 

। ये चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात कभो-कभी अल्पकाळ के लिए बड़ी तेजी से 
बहते हैं और जिन स्थानों के ऊपर से बहते हैं उन स्थानों तथा जहाजों को बहुत 
हानि पहुँचाते हैं | ये तेज चक्रवात कहीं. प्रभञ्जन (०८०११०) कहीं आँधी 
( Hurricare ), कहीं तूफान ( 7*५|॥00॥ ), ओर झंझावात ( Storms ) इत्यादि 
नामों से प्रसिद्ध हे । १ 

( ३ ) प्रवात ( शक) 

: , वातावरण में उष्णता, भाप तथा अन्य भौतिक कारणों से जो ,विषमताएँ: 


, उत्पन्न होती हैं उनसे वातावरण में गति उत्पन्न होती है जिसको प्रवात ताक 


वातावरण को उष्णता मुख्यतया तक्ष भूमि से ( पृष्ठ ३०९) प्राप्त होती है । भूमध्य: 
के पास ( ४१५०: ) भूमि अधिक तप्त होने से वातावरण भी. अधिक तप्त हुआ 
करता है । ताप वृद्धि के साथ वातावरण में पानी की भाप समाने की शक्ति भी 
बढ्ती है। इस प्रकार एक स्थान सें हवा गरम और हलकी ओर दूसरे स्थान में 
ढंढी और भारी हो जाती है। यह विषमता दूर करने के लिए प्रतिचक्रवातिकः 
स्थान/से चक्रवातिक स्थान की ओर हवा बहने लगती है.। जैसे अक्तूबर, नव्रस्बर 


आन्तरीक्षिकी ३९& 


के मार्सो में शीत के कारण भूमि के ऊपर की हवा भारी और सूखी होती है ॥" | 
परन्तु समुद्र के ऊपर की हवा उतनी भारी और सूखी नहीं होती । इसलिए इन । 
दिनों में स्थल की हेवा समुद्र की ओर बहती है। एप्रिल और मई के मार्सो में | 
स्थल की हवा गरम होती है। इसलिए समुद्र से जमीन की ओर प्रवात की । 
दिशा होती है । - 

वाणिज्य प्रबात ("२4९४५११५ '--ध्रुव प्रदेश शीत होने से और विघुवत. 
या भ्रूमध्य प्रदेश उष्ण होने से हवा धुव प्रदेशों से भूमध्य की ओर बहती है ! 
उसकी गति में पृथ्वी की गति के कारण कुछ फर्क होता है। उत्तर गोलाधे में 
दाहिनी ओर और दक्षिण गोलाध में बाई ओर हवा का रुख हो जाता हे । इसको 
फेरेल ( शो» 7४।९ ) का नियम कहते हैं । इसलिए उत्तर से आनेवाली हदा 
ऐशान ( North eastern ) और दक्षिण से आनेवाली नेऋःती ( South western ) 
हो जाती है । ऐशान और नेऋत प्रवात वाणिज्य इसलिए कहलाते हैं कि अझ्नि-- 
पोत बनने से पहले व्यापारी नावें पाल पर इन प्रवातों से चला करती थीं।' 
भारतवर्ष की दृष्टि से नेऋती प्रवात दक्षिणी महासागर से आने के कारण आक्निन्न" 
/ तप्का ) रहता है और उसी से बरसात होती है। यह प्रवात जून के मास 
में प्रारम्भ होता है, लङ्का की ओर से आता है ओर उत्तर की ओर दो प्रवाहों में 
बहता है । एक को गङ्गासागरी ( 55 ०६ ९7५० ) प्रवाह कहते हैं । यह प्रवाह 
सीधा गंगासागर से ब्रह्मदेश, बंगाल और आसाम होता हुआ पछाड़ खाकर 
( ९४९८०१ ) बिहार, युक्तप्रान्त और दक्षिण पंजाब तक पहुँचता हैं। दूसरे को 
सिन्धुसागरी या अरब समुद्री ( 47२७/६ 5९७ ) प्रवाह कहते हैं। यह प्रवाह 
मद्रास, बम्बई और मध्य भारतवर्ष होता हुआ गंगासागरी प्रवाह को मिळता. 
है। नेऋती प्रवात की अवधि जुलाई से अक्तूबर ( आषाढ़ से आश्विन ) तक होती. 
है और इसी में अधिकांश पानी बरसता है। इसलिए इनका उल्लेख चतुर्मास, - 


२ 
चौमासा या वर्षा काल से किया जाता है । छान प्रवात मुख्यतया भूमि पर से 


आने के कारण सूखा रहता है। जब कभी बीच में थोड़ा सा समुद्र रहता है तब 
उसमें कुछ तरी आ जाती है और कभी-कभो थोड़ा सा पानी बरसता है । अवशिष्ट! 
दिनों में आकाशनिरञ्र, हवा शुष्क और मौसिम अच्छा ओर स्वास्थ्यकर 
होता है । 

अन्य प्रवात--(१) उपयुक्त वाणिज्य प्रवार्तो के अतिरिक्त और भो छोटे मोटे 
प्रवात उत्पन्न हुआ करते हैं । जेसे बहुत बडे स्थल पर सब स्थानों में गर्मी हमेशा" 
एंक सी नहीं होती; परन्तु बराबर बदलती रहती है। इस कारण से 


३१६ स्वास्थ्यविज्ञान रा 


"भिन्न-भिन्न समर्यो में तथा वर्ष के भिन्न-भिन्न ऋतुओं में हवा बहा करती है। | 
इसको सामयिक ( ९००३] ) प्रवात कहते हैं । हि 
(२) समुद्र या बड़े जलाशय के भूमि पर भी प्रवात चलते हैं जो समुद्री 
र स्थळ समीर ( 8९७ ०० ।270 07९९८७७) कहलाते हैं। इसका कारण यह हे | 
'कि दिन में स्थल के ऊपर की हवा अधिक गर्म होने से हलकी होकर जल के 
-ऊपर की भारी हवा से हटायी जाती है। इसलिए दिन के समय जळ से स्थळ | 
की ओर हवा बहती है । इसको समुद्री समीर कहते हैं । रात में स्थिति उळट जाती 
'है। इसलिए स्थल से जल की ओर हवा बहती है । इसको स्थल समीर कहते हैं । | 
(३) स्थानिक प्रवात-अनेक स्थानों में केवळ उन्हीं स्थानों में मर्यादित ४४ 
-ठण्ड या गम हवाएं चलती हैं। उनको स्थानिक ( L०००] ) प्रवात कहते हैं । 


प्रवात गति मापन-- प्रवात की गति और दबाव नापने के लिए जो यन्त्र | 
वकाम में लाया जाता है उसको अनिलमापक ( 4९०००९९९ ) कहते हें | 
अनिलमापक | 

| 
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आन्तरीक्षिकी ३१७- 


कील से ढीले वेठाए जाते हैं, ताकि वे आसानी से घुम सकें। इन दण्डों के चारों: 
रोको पर धातु की चार कटोरियाँ लगी रहती हें । हवा इन कटोरिया में भर कर 
डण्डों को घुमाती है। ये घुमाव नीचे की घड़ी में दिखाने का तथा तदनुसार' 
गति प्रकट करने का प्रबन्ध रहता है। यह यन्त्र जमीन से कोई २० फूट ऊँचाई 
पर रवखा जाता है। गति विरोध न होने की दृष्टि से उसमें समय-समय पर तेळः 
लगाया जाता है। 


(४ ) वातावरण का आक्लेद (पण) ` 
वातावरण की भाप--जलावरण ( पृष्ठ २३६) का जल सूर्य की उष्णता 


से निरन्तर भाप के रूप में ( पृष्ठ ७) वातावरण में जाता रहता है। भाप 
हवा से भी हलकी होने के कारण हवा में ऊपर उठकर तेरती है। हवा में 
भाप को सोखने की शक्ति होती हे और यह शक्ति ताप के अनुसार न्यूनाधिकः 
हुआ करती है । अधिक गर्म हवा अधिक भाप को अपने भीतर रख सकती है । 
वातावरण की नीचे की तह जितनी गर्म होती है (पृष्ठ ३०९) उतनी ऊपर की 
तह नहीं होती । इसलिए नीची तह की हवा जितनी भाप रख सकती है उतनी. 
ऊँची तह की नहीं रख सकती । वातावरण में जितनी भाप होती है उसका 


3 भाग २३ मील की ऊँचाई तक की हवा में ही रहता है, ५ मील की ऊपर! 


की हवा में भाप बिलकुल नहीं रहती । 


वास्तविक और सापेक्ष आक्लेद-वातावरण में पानी की जो भाप' 
होती है उसको आकलेदांश ( ९३१९९ ०६ १०८१4४ ) कहते हैं। वातावरण की 
निश्चित राशि में जब भाप की निश्चित राशि बतायी जाती है तब उसको 
बास्तविक ( 45०।५९ ) आवलेद कहते हैं। साधारणतया एक घनमान ( 0००० 
०९४९ ) में भाप की राशि धान्यां (७:०5) में बतायी जाती है। अनेक 
रोगों के मरक-विज्ञान में इसका ज्ञान उपयोगी होता है। यह बताया जाता हैः 
कि जब वास्तविक आक्लेद ०४०० से कम रहता है तब विसूचिका का रोग 
अधिक नहीं फेल ्षकता। उसके प्रसार के लिए अधिक आक्लेद की आवश्यकता' 
होती है। 

जब किसी विशिष्ट ताप पर संतृप्त हवा में होनेवाली भाप की राशि की प्रति-- 
शतता ( २९0०९१७४०७) में उस ताप पर हवा में प्रत्यक्ष विद्यमान होनेवाली 
भाप की राशि बतलायी जाती है तब उसको सम्त्रद ( ८४४४९ ) आक्लेद कहते 


हैं। किसी ताप पर जब हवा और अधिक भाप नहीं रख सकती तब उस तापः र 


३१८ स्वास्थ्यविज्ञान 


“के लिए वह हवा बाष्पसंतृप्त या खाली संतृप्त ( 52०7४९4 ) कही जाती हे । इससे 


नसंबद्ध आक्लेद का सूत्र निम्न प्रकार का होता है-- 


क ताप पर विद्यमान वाष्प राशि 
क ताप पर सतपंणाथं आवश्यक वाष्प राशि 


आन्तरीक्षिकीय कायं में वास्तविक आक्लेद्‌ की अपेक्षा संबद्ध का अधिक 
-महत्त्त होता है। मरकविज्ञान की दृष्टि से भी संबद्ध आक्लेद का ज्ञान उपयोगी 
होता हे। यह देखा गया है कि विषमज्वर का प्रसार सं० आक्लेद ६३% या 
उससे अधिक होने पर ही हो सकता हे। इससे कम होने पर कठिनता 
भसे होता है । 
प्रत्येक ताप पर संतपंण के लिए आवश्यक मात्रा भिन्न-भिन्न होती हे। अधिक 
-ताप पर अधिक ओर कम ताप पर कम । एक ताप पर संतृप्त हवा यदि अधिक 
गरम की जाय तो उसमें और अधिक भाप रह सकती है और यदि उसको 
-ठंढ़ा किया जाय उसमें होने वाली भाप छोटी-छोटी वँदो के रूप में उससे अलग 
होने लगती हे। भाप के अलग होने के तरीके को संधनन कहते हें । जिस ताप 
यर हवा ठंढ़ी करने से संघनन का काय प्रारंभ होता है और जिस ताप पर फिर 
"से हवा गरम करने पर संघनन नष्ट हो जाता है उन दोनों के औसत ताप को 
अवश्यायांक ( ९४-००४ ) कहते हैं । 


आक्लेदमापन--वातावरण में जो तरी होती है उसके नापने के यन्त्र को 
उन्दमापक ( ५४7००९९: ) कहते हैं । ये अनेक प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार 
में अत्यन्त उड्नशील दक्ष ( £५९: , के बाप्पीकरण से हवा ठंढी करके तापमापक 
पर प्रत्यक्ष अवश्यायांक देखा जाता हे । इसमें ड्यानिअळ ( Dante! ), रेनाल्ट 
( R९५०.०४ ) और डाइन (.D;7९ ) के उन्द्मापक आते हें । इनमें अवश्यायांक 
अत्यक्ष देखा जाता है इसलिए ये प्रत्यक्ष ( ९०) उन्दमापक भी कहलाते हैं । 
दूसरे प्रकार में पानी में भिगोया हुआ मळमळ जसा कपड़ा तापमान की घंडी 
पर रखकर उससे उत्पन्न होनेवाली.ताप्राल्पता ( दूसरे रूखे घंडीवाळे तापमान से. 
दर्शाये हुए ताप का अन्तर ) को देखकर सारणियों की सहायता से अवश्यायाँक 
निकाला जाता है । इसका सिद्धान्त यह है कि वातावरण की भाप की ' राशि के 
अनुसार जमीन पर रक्खे हुए पानी या भीगे कपडे से बाष्पीभवन होगा, यदि 
वातावरण में भाप की अधिकता हो तो कम बाष्पीभवन और पानी का या भीगे 
कपड़े का कम ठंढा होना और वातावरण में भाप कम होने पर .बाष्पीसवन अधिक 
और तदनुसार पानी का या भोगे कपड़े का अधिक ठंढा होना । इस प्रकार में 


संबद्ध आक्लेद्‌ = 
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हैं । दूसरे प्रकार के उन्दमानों को अप्रत्यक्ष ( [१4:९० ) कहते हैं । क्योकि उनमें 


- हानि पहुँचाता है । 


आन्तरी क्षिकी ३१६ 


मान्सन का आद्रे और शुष्क कन्द्‌ ( 27507? wt and 07ए ००७ ) उन्दुमापक 
आता है जिसमें दो तापमान होते हैं, एक की घुंडी सूखी और दूसरे की घुंडी 
नजदीक के जळपात्र से सम्बन्ध रखनेवाली भीगी मलमल से लपेटी रहती है ॥ 
भीगे कपड़े से अधिक बाष्पीभवन होकर अधिक से अधिक तापाल्पता थोड़े समय 
में उत्पन्न हो जाय इस दृष्टि से इस यन्त्र में घुमाने की आयोजना करके जो 
उन्द्मापक बनाये गये हैं वे शिशिरमापक ( 57०१००१९५९ ) कहलाते हैं । एक में 
बच्चों की घुमाने की चरखी ( खिलौना) के समान डण्डा लगा रहता है जिससे 
वह यन्त्र तेजी से घुमाया जाता है। इसको लटकन ( 878 ) शिशिरमान कहते 


अवश्यायांक सारणियों की सहायता से निकाला जाता है । तीसरे प्रकार में हवा 
की निश्चित राशि में विद्यमान भाप को चूर्णातुनीरेय ( कलप ०१०३०९ ) जेसे 
उन्दग्राही (7४५०००३०) रसायनों में शोषित करके उसका भार देखकर तद्द्वारा 
सारणियों से अवश्यायांक निकालते हैं । इनको रासायनिक उन्दुमापक कहते हैं । 


~ ~ 
(७ ) मघ, कुहरा, आस 

नदी, नद्‌, तालाब, समुद्र इत्यादि जलाशर्यो से वातावरण में भाप सदेव 
'म्रिळती ( पृष्ठ ४) रहती है । परन्तु उसकी राशि अल्प होने के कारण तथा वह 
जिराकर और रंगहीन होने के कारण, अदृश्य और अम्रकट रहती है। जब उसकी 
राशि बढ़ती है या वातावरण का स्थानिक या प्रादेशिक ताप कस होता है तब 
चह जमने लगकर तरल या घन बनती हे, अर्थात्‌ साकार होती है तथा सूयं 
किरणों से उसमें रंग दिखाई देते हैं । इस अवस्था में वह हमको दीखने लगती 
ह मेघ आदि उपयुक्त नाम उसकी विविध साकार अवस्था के निदु्शक हैं । 


ओस और पाला (०+ ४११ ४४०७४ )-जब वातावरण निरभ्र होता है 
तब सूमिः अपनी उष्णता शीघ्रता से निकाळ सकती है। इसका परिणाम धरातल 
के ऊपर की हवा बहुत ठंढी होने में होता है । इससे उस शीत हवा में होनेवाली 
आप छोटे छोटे बिन्दुओं के रूप में घास, पत्तियों पर जम जाती है। इसको ओस 
कहते हैं । अश्राच्छादित रातों में तथा छायादार स्थानों में उष्णता निकल जाने 
का कार्य पूर्ण रूप से न होने के कारण ओस नहीं बन सकती । जब शीत इतना 
अधिक हो जाता है कि पानी जमकर हिम बन सकता है तब ओस बिन्दू हिम के 
छोटे-छोटे कणों के समान बन जाते हैं । इसको पाला कहते हैं। पाला फसलों 


8२० स्वास्थ्यविज्ञान 


कुहरा ( 7०४ )-जळ से जो भाप बनती हे वह हलकी होने के कारण 
ऊपर उठती रहती है । जब धरातल के निकटवर्ती हवा का ताप बहुत कस हो 
जाता है तब वह भाप, जो उस निकटवर्ती तह में रहती है, सूचम कर्णो के रूप में 
जमकर धू की तरह उसमें तेरती रहती है। इसका कहरा कहते हैं। प्रातः'काळ 
के समय अधिक सर्दी होने के. कारण कुहरा प्रायः इंसी समय दिखाई देता है 
नदी ओर जलाशय के ऊपर की हवा में भाप अधिक होने के कारण उन स्थानों 
पर कुहरा प्रातःकाल में सदेव दिखाई देता है। पहाड़ों पर भी कुहरा हमेशा: 
रहता है क्योंकि ऊँचाई पर हवा अधिक शीत ( पृष्ठ ३०५ ) रहती ह। भाप का: 
पानी धूलि कणों पर ( पृष्ठ ५) जमता है। शहरों में घूलि के कण अधिक तथा, 
रंगीन होने के कारण कुहरा घना और रंगीन दिखाई देता है । 

घुन्ध या घुन्धर (35४ )-यह भी कुहरा की भाँति बनती है। अन्तर 
केवळ इतना ही है कि इसमें जल के कण तनिक बड़े होते हें। इसलिए कुहरे 
की अपेक्षा इससे कपड़े या अन्य वस्तुएँ अधिक गीली हो जाती हैं । 

मेघ ( 0606 )-- जळ से जो भाप बनती है वह हलकी होने के कारण 
धीरे-धीरे ऊपर उठती रहती है और बहुत ऊँचाई तक चली जाती हे । जब तक 
भाप की राशि अधिक नहीं होती तब तक वह अदृश्य रहती है। परन्तु इसकी 
राशि अधिक होने पर तथा ऊपर की सदै हवा से संबंध होने पर वह दृश्य सूच्मः 
कर्णी में जमने लगती है। इस प्रकार जब भाप काफी जम जाती है तब वह 
सफेद धूएँ की तरह दिखाई देती है। भाप की इकट्ठा हुई सूचम दृश्य बूँदों को 
मेध या वादल कहते हैं। कुहरा, धून्ध और मेघ वास्तव में एक ही. वस्तु है। मेघ 
की परिभाषा में कुहरा भूमि से सलग ( संलग्न ) और भूमि पर आराम करनेवाला 
मेघ है और घुन्ध भूमि से अलग परन्तु भूमि से निकट रहनेवाळा मेघ है । बेसे 
ही मेघ को भूमि से बहुत ऊँचा रहनेवाळा कुहरा कह सकते हैं। इनकी ऊँचाई 
१-४ मील होती है। मेघरेखा (०००० १९ ) इस ऊँचाई को कहते हें जिसके. 
नीचे प्रायः मेघ नहीं बनते । 


वर्गीकरण-ऊँचाई, स्वरूप और वृष्टिकर गुणों के अनुसार मेघों के निम्नवर्ग 
किए जाते हैं-- - 


| (क ) उतुङ्गमेघ; मध्यम ऊँचाई ३०००० फूट । इसके प्रकार । 
. १. कुरली मेघ ( 077०5 )--ये सबसे ऊँचे और टेंढे तथा बल खाए हुए 


दिखाई देते हैं । 
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२, कुरल संस्तरी ( Cirro-stratos )—ये ङुरळ से कुछ नीचे होते हैं और 
बहुत फले हुए रहते हैं । 

( ख ) तुङ्ग मेघ--ऊँचाई १०-२५ सहस्र फूट । इसके प्रकार । , 
; कुरळ-संचयी ( Cirro-cumulus )--ये कुरली और संचयी मेघों के बीच 
में रहते हैं और उनके समान दिखाई देते हैं । 
उच्च-संचयी ( Alto-cumulus )— ॥ 
उञ्च-संस्तरी ( Alto-stratus )-- 

( ग ) अनुतुङ्ग मेघ--७००० फूट से नीचे । इसके प्रकार 

संस्तर-संचयी ( Strato-cumulus ) 
» अर्बुद ( Nimbus ) ५ 

( घ ) देनंन्दिन आरोही प्रवाह से उत्पन्न होनेवाले मेघ--इसके प्रकार 
, संचायी ( 0णणणप5 )--ऊँचाई ४५००-५५०० फूट-- १ 
, संचायी-अस्डुद्‌ ( 0एण7्रौ०-एंप्प००७ )--ऊँचाई ४५०० से २५०० फूट | 

( ङ ) ऊँचा कुहरा--ऊँचाई ४०० फूट से नीचे । इसके प्रकार . 

१०, संस्तरी ( 80505) 

इनमें १, ४, ६ वर्ग के मेघ अलग-अलग गोलाई लिए हुए रहते हैं ओर सूखी 
हवा में पाए जाते हैं। २, ५, और ७ वर्ग के मेघ काफी लम्बे चौडे फेले हुए 
वितान की तरह रहते हैं और बरसाती हवा में पाए जाते हैं । 


( ६ ) वर्षा 


मेघ वातावरणगत भाप के जमने से बनते हें । प्रारम्भ में मेघों के कण बहुत 
सूच्म होते हैं। आगे चलकर जब वातावरण में अधिकाधिक भाप आने लगती. 
हे तथा तेरते-तेरते जळ कण अधिक ठंढे हो जाते हैं तब उन पर अधिकाधिक आप 
जमकर वे काफी बड़े हो जाते हैं। इससे मेघ भी घने और काले दिखाई देने 
लगते हैं। जब ये कण इतने बड़े होते हैं कि हवा उनको नहीं ढो सकती तब. 
गुरुस्वाकर्षण से ये भूमि की ओर खींचे जाते हैं। इसी को वर्षा कहते हैं। ओस 
एक प्रकार की वर्षा ही है। केवळ अन्तर इतना ही है कि वर्षा का जल ऊँचाई 
पर बनकर नीचे गिरता है और ओस का जळ जमीन के पास पेड़ पत्तों पर, घास 
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बीच में गरम हवा में पहुँच जाती है तव फिरसे भाप बनती है और भूमि पर 
वर्षा नहीं होती । इस प्रकार की स्थिति मरुभूमि में हमेशा हुआ करती है, क्योंकि 
उसके उपर की हवा प्रायः गरम रहती है। जब कभी ऊपर से गिरते समय 
वर्षा की बूँदें ठंढी हवा में से गुजरती हैं तब वे जमकर बरफ वन जाती हे और 
ओलों के रूप में भूमि पर गिरती हैं । बहुत ऊँचाई पर हवा ठंढी होने के कारण 
बादल बर्फ के छोटे-छोटे कर्णो के रूप में रहते हैं ।. गिरते समय भूमि के समीप 
की हवा गर्म होने के कारण पिघल कर पानी के रूप में वर्षा होती हे । परन्तु 
ठंडे देशों में तथा पहाड़ों की चोटियों पर. जहाँ हवा का ताप बहुत कस रहता है 
बादलों के कण न पिघल कर हिमतुषार के रूप में. गिरा “करते हैं । इसका अथ 
यह है कि ऐसे स्थानों में वर्षा पानी की न होकर हिमतुपारों की होती ह इनसे 
भूमि पूर्णतया ढक जाती है। जब इनकी तह काफो मोटी हो जाती हे तब ये 
कण अपने ही दबाव से ठोस होकर बफे बन जाते हैं । 

वषौ की राशि--किसी स्थान पर जो वर्षा होती है वह अनेक बातों पर 
निर्भर होती हे । उनमें निम्न मुख्य हैं-- 


(५) मुमध्य रेखा से अन्तर--भूमध्य रेखा के पास गरमी अधिक होती है और । 


पानी की भाप भी अधिक होती हे । इस कारण से उष्ण कटिबन्ध में वर्षा अधिक 
होती है। उत्तर और दक्षिण भ्रुव की ओर धीरे-धीरे वर्षा का प्रमाण कम होता 
जाताहे। ot | hoe | 
(२) समुद्र से अन्तर--ससुद्ध जल का बड़ा भारी भंडार है और उससे ही 
पानी की अधिक से अधिक भाप (पृष्ठ ४) बनती है । इसलिए समुद्र समीप- 
वर्ती स्थानों में दूर स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है । भाप से. भरी हुई 
., हवा जेसे-जेसे भीतर की ओर जाती है वेसे-वेसे अपनी भाप को वर्षा के रूप में 
 गिराती जाती है। इसलिए समुद्र तटवर्ती प्रदेशों. में सबसे अधिक, समुद्र 
:निकटवतीं प्रदेशों में कम वर्षा हुआ करती है । -: - 


( ३.) ऊँचाई और पर्वत सामीप्य--जब वादळ ऊंचे पर्वता से टकराते हैं तब | 


वे ऊपर चढते हैं और ऊपर चढ़ते समय फेलकर उण्डे हो जाते हैं और दर्चा होती 


है। इसलिए पर्वेतो के उन ढलानों पर जहाँ वह टकरांती है अत्यधिक वर्षा होती | 
है और दूसरी ओर ढलान शुष्क रहता है। इंस शुष्क प्रदेश को वर्षा छाया ||. 
( Rain 9५१०७ ) प्रदेश कहते हैं। इसलिए किसी प्रदेश में वर्षा होने के लिए 


) उसमें हवा को रोकनेवाला पहाड होना चाहिए | हि हिमालय इस. प्रकार का पहाड़ 
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- होने के कारण, उसके ऊपर तथा दक्षिण में बहुत वर्षा होती है। चेरापूँजी में 
| वार्षिक वर्षा ५०० इञ्च के करीब होती है। यदि यह पहाड़ समुद्र किनारे के पास 
हो तो उसके दूसरी -ओर बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार की स्थिति बम्बई 
में दिखाई देती है, जहाँ कोकण में १०० इञ्च के करीब मध्यम वर्षा होती है, | 
सह्याद्रि के ऊपर ३०० इञ्च तक होती हे, परन्तु दूसरी ओर देश में २५-४० इञ्च े 
पि से अधिक नहीं होती । 
द | वषी का सांपन--वर्षा का सापन इञ्चों में किया जाता है और उसको 
भै > नापने के लिए जो यन्त्र होता है उसको वर्षमान ( पृष्ठ २५ ) कहते हैं। इसके 
थ | 
ये 


| 
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लिए एक बोतल में, जिस पर पानी ग्रहण करने के लिए एक चोंगा रहता दै, 
वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है । फिर उसको एक मापक रम्भ (९257/7 
०१।।०९१) से नापते हैं जिस पर इञ्चों के निशान लगे रहते हें । चोगे का व्यास 
| ५ इञ्च का होता है। यह यन्त्र खूले स्थान में भूमि पर इस प्रकार रक्खा रहता 
| हेकि चोंगे का मुँह भूमि से १ फूट ऊँचाई पर रहे । एक इञ्च वर्षा का व्याव- 
हारिक अर्थ यह होता हे कि यदि सारा वर्षा का जळ भूमि तल पर इकट्ठा रहे 
र ॥ 5 और तनिक भी भाप में या जमीन में न चला जाय तथा न बहने पावे तो 

१ जितने क्षेत्र पर एक इञ्च वर्षा हुई है उतने भूमि के क्षेत्र पर पानी की गहराई 
हा १ इञ्च होगी । 


( ७) सूर्यःप्रकाश, प्रजारक और विद्युत्‌ 


री आन्तरीक्षिकीय विषयों में इनका भी समावेश होता है । सूर्य-प्रकाश का 
| समय नापने के लिए सूय-प्रकाश अभिलेखक (9750१९ 7९00:067 ) नामक ७ 
ह । यन्त्र होता हे । यन्त्र ऐसे स्थान में रक्‍खा. जाता है कि जब तक सूर्य दोनों 
2 ज्ञितिजों के ऊपर रहे तब तक उसका प्रकाश बराबर उस पर गिरता रहे । इसमें 


मध्य में ४ इञ्च व्यास का काच गोल रहता है और उसके पीछे कागज इस प्रकार 
रक्खा रहता है कि उस पर सूर्य ठीक प्रतिबिम्बित हो जाय ।. इस प्रखर बिम्ब 
खे कागज पर उद्य.से अस्त तक प्रकाश का ठीक अभिलेख हो जाता है । प्रजारक 
वातावरण का एक महत्व का संघटक हे ( एछ ३) और स्वास्थ्य की दृष्टि से 
उपयोगी -है । इसकी .विद्यमान॒ता का ज्ञान दहातु. जम्बेय (£! ) और मण्डपत्र 
( Starch paper ) से किया जाता है ॥ 50 ५ | 55 » शी 


आन्तरीक्षिकी का उपयोग--उपयुक्त आस्तरीक्षिकीय इग्विषयों का ज्ञान 
>, (किसी स्थान की देशप्रकृति या आबहवा की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से है 
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होता है। यदि अनेक स्थानों से ताप, भार, आकलेद, अवश्यायांक इत्यादि दस्विषयों 
के देनन्दिन वेध प्राप्त करके उनके अभिलेखों से नक्शे या चित्र बनाए जाये तो 
भविष्य में होनेवाली दृष्टि, अनावृष्टि, अतिदृष्टि, आँधी-तूफान इत्यादि के सम्बन्ध | 
में कुछ अनुमान किया जा सकता है। इनका अनुमान कृषकों, वेमानिकों तथा || 
नाविकों की दृष्टि से बहुत महत्व का होता हँ । इससे प्राण और धन की हानि | 
कम होती है। इसलिए संसार में अनेक स्थानों में आन्तरीक्षिकीय वेध-शालाएः 
( Meteorological observatory ) स्थापित की गई हें । भारतवर्ष सें पूना ओर - 
दिल्ली में इस प्रकार की वेधशाल्एँ हैं जो नेत्यिक तथा आकस्मिक मौसम का । 
` हाल बतलाया करती हैं । 


जलवायु या देश प्रकृति ( Climate ) । 

प्रत्येक देश या प्रदेश की जलवायु का वहाँ के निवासियों के स्वभाव, स्वास्थ्य, 
शरीर संहनन, साहसिकता, सहनशीलता इत्यादि बातों पर बहुत प्रभाव पड़ता 
है, यहाँ तक कि जलवायु के आधार पर किसी अदेश-निवासियों के उपर्युक्त | ४ 
विषयों के संबन्ध में कुछ अनुमान किया जा सकता है। भारतवर्ष में पंजाब, | 
महाराष्ट्र, बङ्गाल के निवासियों के स्वास्थ्य-साहसिकतादि में जो अन्तर दिखाई | 
देता है वह वहाँ की जलवायु का मुख्यतया प्रभाव है । केवल यही नहीं, जलवायु, | 
का प्रभाव खान-पान, आचार, धम, शरीर के रंग इत्यादि पर भी होता है.। 
इसलिए जलवायु स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव डालती है इसका ज्ञान स्वास्थ्य- 
० रक्षा की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। स्थावर जङ्गम सजीव सृष्टि की जीवन- | 
यात्रा की दृष्टि से वातावरण का ताप, भार, आक्लेद इत्यादि आन्तरीक्षिकीय | 

- हग्विषयों का जो संयोग होता हे उसको जलवायु कहते हैं । । 


जलवायु और ऋतु--इन दोनों में भेद करना आवश्यक हे । किसी ॐ 
समय में वातावरण का ताप, भार, आक्लेद, मेघ, वर्षा, सूर्य प्रकाश इत्यादि की | 
| i जो विशिष्ट स्थिति होती है उसको ऋतु ( ४४९४९ ) कहते हैं । ऋतु वर्ष भर | 
| ' बदलते रहते हैं। अनेक वर्षों की ऋतु संबन्धी घटनाओं का जो सार होता है उसको | 

# जलवायु कहते हैं । किसी प्रदेश की जलवायु भी बदल सकती है, परन्तु उसके. | 


| 
| 
| 
| 
बहुत उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त इनका और भी एक महत्व का उपयोगः + 
| 
| 


| 
। 
| 


| 


लिए बहुत अधिक काळ लगता हे । जलवायु से किसी विशिष्ट दिन या मास कीं, | 
, दृशा का ज्ञान नहीं होता परन्तु वर्ष भर के अधिकसंख्य दिनों या मार्सों की दशा | 
का ज्ञान हो जाता है। | 
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किसी स्थान की जलवायु या देश प्रकृति निम्न बातो पर निर्भर होती है-- 


| | 
= शी 
० बु -- 5 रच र 
~ ट्र 


रो | (१) अक्षांश ( ४५०५९ )--भूमध्य रेखा के निकट स्थान प्रायः दूरवती 
को । स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास के स्थानों 
ची पर सूर्य की किरणें थोड़ी बहुत सीधी पड़ती हैं । 


(२) उँचाईं- उँचे स्थान नीचे स्थानों की अपेक्षा ठंढे रहते हैं, क्योंकि 
वातावरण ऊँचाई पर (पृष्ठ ३०९) उण्डा होता जाता है । प्रति ३३० फूट ऊँचाई पर 


था | 

नि । 

एँ | ताप १°फे० कम होता जाता है । इसलिए विषुवत्‌ रेखा के आसपास के पहाड़ भी 
र 4 उससे दूरवती स्थानों की अपेक्षा उण्ढे होते हैं । , 


(३) समुद्र, तालाव इत्यादि बढ़े जलाशय-पानी की विशिष्ट उष्णता. 
(80. ४९७ ) भूमि से चौगुना अधिक होने से भूमि की अपेक्षा पानी तपने में तथा. 
तपने पर ठण्डा होने में अधिक समय लगता है या यों कह सकते हैं कि पानी:न 
जल्दी तपता हे न जल्दी ठण्डा होता हे । इसलिए जळ के ऊपर का तथा जळ 
समीपवर्ती वातावरण स्थल के ऊपर के वातावरण की अपेक्षा गर्मियों में कम 
गर्म ओर सर्दी में कम सर्द होने के कारण जळ समीपवर्ती प्रदेशों में दिन रात के 
„ तथा ग्रीष्म और शिशिर ऋतु के ताप में बहुत अन्तर नहीं दिखाई देता । संक्षेप 
४ में वातावरण के ताप में काफी एकरूपता होती है। समुद्र का पानी २८१ फे० 
पर और मीठा पानी ३२° फे० पर जमता हे जिससे जब तालाव का -पानी जमता 
है तव समुद्र का नहीं जमता । इसलिए शिशिर ऋतु के शीत को तथा ग्रीष्म 
बलु की गर्मी को मीठे पानी की अपेक्षा समुद्र का पानी अधिक कम कर देता है। 
संक्षेप में समुद्र तथा जलाशयों की समीपता जलवायु को सम ( २१११७९ ) और 
दूरता विषम ( 95९70०) बनाती है । 
(४ ) प्रवात--प्रव्येक प्रदेश में भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न दिशाओं से $ 
अंवात चलते हैं । जब प्रवात समुद्र के ऊपर से बहते हैं तव हवा को तर बनाते हैं, र 
और जब भूमि पर से आते हैं तब हवा को सूखी बनाते हैं। वेसे ही जाडे मे 
हिमालय जैसे शीत पहाड से आनेवाले प्रवात हवा को ठण्डा बना देते हैं ओर 
वनस्पतिहीन पहाड़ों से गर्मी में आनेवाले प्रवात हवा को गम बनाते हैं । 

(५) पहाड़ों की सर्मापता-वर्षा लानेवाली हवा के आरपार यदि कोई 
पहाड़ हो तो एक ओर के देश की हवा तर और दूसरे ओर के देश की हवा सूखी 
रहती है । जैसे, वम्बई में सह्याद्रि के कारण कोंकण तर और देश सूखा होता है 

१ उत्तर भारत में हिमालय का दक्षिण भाग तर और उत्तर भाग ( तिब्बत ) सूखा; 
रहता है । पहाड गर्म या सदं हवा से भी देश को बचातेहँ। ' . + 
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(६) स्थला की वनावट--भिन्न-भिन्न प्रकार की ग्थळी में उष्णता प्रशोषण | 
और निष्कासन की शक्ति भिन्न-भिन्न परिमाण में होती है । अर्थात्‌ कुछ ऐसी मिट्टी नि 
होती है जो जल्द गर्म और जल्द ठण्डी हो जाती है तथा कुछ ऐसी भी रहती है 
जो बहुत धीरे-धीरे गमे या ठण्ढी होती है। रेतीली मिट्टी करेली मिट्टी से जल्द गर्म 
या ठण्ढी ,हो जाती है। राजपूताने में मिट्टी रेतीली होने से वह स्थान दिन में 
अधिक गरम ओर रात में अधिक (सद हो जाता हे । बंगाल की स्थली करेली: 
होने से वहाँ पर दिन रात में अधिक फक नहीं होता । 

(७) स्थली का ढलवाँपन या समतलता- समतल स्थळी पर पानी इकट्ठा होता 
है, अधिक पानी भूमि में प्रशोषित होता है, दलदल होती हे । इसलिए वहाँ की 
हवा तर रहती है और अधिक गरम नहीं होने पाती | ढलुवाँ भूसि में पानी न। 
ठहरने के कारण हवा सूखी रहती है । 

(८ ) जंगल. वनस्पतियाँ--ये भूमि से होने वाळे विकिरण ( छ४त७080॥ ) को 
कम करती हैं, पानी बरसाने वाले बादलों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं 
जिससे वर्षा अधिक होकर «घातावरणगत छिन्नता बढ़ती है और वातावरण ठंढा 
और सम रहने में पहायता होती है । जहाँ पर जंगल या पौधे नहीं होते या काट |... 
दिये जाते हैं वहाँ पर उपयुक्त लाभ न हाने से दिन में ताप बढ़ता है और रात ' 
में बहुत घटता है। संक्षेप में जलवायु में अधिक विषमता उत्पन्न होती है । 


जलवायु या देश प्रकृति का वर्गीकरण 
जलवायु पर प्रभाव डालनेवाले कारण भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न परिमाण 


न 


१. जिसको आजकल जलवायु, आवोहवा या हवा पानी कहते हैं उसको प्राचीन : 
परिभाषा में देश या देशप्रकृति कहा है। देशप्रकृति का विचार करते समय वर्षा, ।, 
जलाशय, वनस्पतियाँ, प्रवात इत्यादि का भी विचार किया गया है और उसके अनुसार  , 
देश के तीन वर्गे किये गये हैं--जांगल, आनूप और साधारण । ये वर्ग उपयुक्त वर्गों के 
समान सम्पूर्ण भूगोल का विचार करके नहीं, परन्तु मुख्यतया मारतवर्ष की स्थिति कीः 
दृष्टि से किये गये हैं । इनमें जांगल उष्ण ( उष्णदारुणवातः ), आनूप शीत ( शिशिरपवनः 
बहुल: ), और साधारण समशीतोष्ण जलवायु के वर्ग है--समाः साधारणे यस्माच्छीतः 
वर्षोष्ममारुताः । दोषाणां समता जन्तोस्तस्मात्साधारणो मतः ॥ सुश्रुत ॥ आयुर्वेद में रोग 
चिकित्सा में देश ज्ञानका बहुत उपयोग किया जाता है--तत्र दशविधन्तु कारणम 
यदुक्तमग्रे। तद्यथा--अयं कस्मिन्‌ भूमिदेशे जातः सवृद्धो व्याधितो वा, तस्मिश्च भूमिदेशे 


का हटी A oli Oe ७-० / 


र हर 
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में होने के कारण पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु 
मिलती है। सूचमता से विचार करने पर इसके असंख्य वर्ग होते हैं, परन्तु 
व्यावहारिक दृष्टि से और मोटे तौर पर इसके निम्न वर्ग प्रधान हैं-- 


(१) शीत जलवायु (0०० ०००९) इसमें ध्रुव प्रदेशों से ५०” अक्षांश 
तक का प्रदेश आता है । यहाँ शीत बहुत अधिक और गर्मी बहुत कम होती है । 
मध्यम ताप ५०” और ४०° फे० के बीच में होता है और कभी-कभी हिमविन्दु से 
सी कम रहता है। यहाँ वर्षा नगण्य होती है परन्तु बर्फ बहुत रहता हे । इस 
जलवायु के प्रदेश को शीत कटिबन्ध - ( 780 200९ ) कहते हैं। अतिशीत से 
फुफ्फुर्सो और बृक्कों पर काम का बोझा अधिक पड़ता है, फिर भी वेज्ञानिकों का 
कहना है कि इस प्रदेश के निवासियों में संसार के अन्य प्रदेशों के निवासियों की 
अपेक्षा झत्यु सबसे कम या नीची होती है । शीत के कारण यहाँ के लोग ओजस्वी 
ओर बलवान भी रहते हैं । 


(२) समशीतोष्ण जलवायु ( Temparate )—इसकी मर्यादा ५० 
३५° अन्तांश तक होती है। यहाँ पर मध्यम ताप ६० से ५०° फे तक रहता है 
इस जलवायु के प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम माने जाते हैं। इस समय 


मनुष्याणामिदमाहारजातमिदं विह्/रजातमिदमाचारजातमेतावच्च बलभेवंविधंसात्म्यमेवं- 
विधो दोष इमे व्याधयो हितमिदमहितमिदमितिप्रायो ग्रहणेन ॥ चरक विमान ॥ 


केवल यही नहीं, वलवर्धन में देश का क्या महत्व होता है इसका भौ सूक्ष्म निरीक्षण 
पाया जाता है । चरक संहिता में नैसर्गिक बलवृद्धिकर भावों में प्रथम देश का ही निर्देश 
किया गया है-वलबृद्वधिकरारित्वमे भावा भवन्ति। तद्यथा बलवत्पुरुषे देशे जन्म ॥ चरक 
शारीर ॥ इसकी टीका में चक्रपाणिदत्त लिखते हैं-देशमहिम्ना बलवन्तः पुरुषा यस्मिन्‌ 
देशे सैन्धवादौ स बलवत्पुरुषो देशः, तत्र नातो देशमहिम्नैव बलवान्‌ भवति, यथा सैन्धवा 
बलवन्तः पुरुषाः॥ सैन्धव का अर्थ सिन्धु नदौ समीप के प्रदेश में उत्पन्न हुआ-सिन्धु= 
नदीसमीपे देशे भवः । आधुनिक भौगोलिक परिभाषा में सैन्धव देश से पंजाब, वायव्य 
'सीमाप्रान्त अभिप्रेत होता है । उपर्युक्त चरक के और चक्रपाणिदत्त के कथन के साथ 
आधुनिक हायजीन की पुस्तकों में मिलनेवाला निम्नोक्त वाक्य तुलना करने योग्य है-- 
Tn the northwest of India the dry olimate and the constant struggle 


between man and nature have combined to produce & race brave and 
hardy with physical development. 745 
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संसार के सबसे उन्नत और बलशाली छोग इस जलवायु के भूप्रदेश में हे । इसको 
समशीतोष्ण या साधारण कटिबंध भी कहतेहें। | 

(३) उष्ण (१7७० ००९ ) जलवायु--इसकी मर्याढाएँ विषुवद्त्रत्त 
के दोनों ओर ३५० अक्षांश तक होती हें । भारतवर्ष इसी में आता हे और संसार 
के अधिकसंख्य लोग इसी जलवायु के प्रदेशों में रहते हैं इस प्रदेश को उष्ण 
कटिबध ( 07४0 ) भी कहते हैं। इसके अत्युष्ण या वैपुवत्‌ ( ८१५६००) ), उष्ण 
( Tropical ) और अन्नुष्ण ( Subtropical ) करके तीन विभाग किए जाते ह । 
इनमें गर्मियों में अधिक ताप ( ११८° फे तक ) और जाडे में सर्दी भी बहुत होती 
हे और वर्षा भी अधिक होती है। स्वास्थ्यविज्ञान की दृष्टि से इस्र कटिबंध का 
'महखं उसमें होनेवाले विषम ज्वर, कालाजार, पीतज्वर, रू लगना, अतीसार, 
यहृद्विदृधि, मसूरिका इत्यादि रोगों में है । ये (रोग इसलिए उष्णकटिवंधज 
( 0०9०७! ) कहलाते हैं । 

४ *(४) पहाड़ी जलवायु--अव्यधिक शीतोष्ण ; अधिक शुद्धता, वाता- 
वरण का पतलापन तथा भाराहपता ( पृष्ठ ३१३) इत्यादि पहाड़ी जलवायु की 
बिशेषताएँ होती हैं । राजयचिमर्यो के लिए यह जलवायु हितकर होती है। 

( ५ ) सामुद्र, सागरी जलवायु ( ७४76, ००९४० ) - समशीतोष्णता 
अधिक वर्षा और तरी, वातावरण में नमक और जम्बुकी की अधिकता ये सामुद्र 
जलवायु की विशेषताएँ होती हैं। इस जलवायु में गर्मी और सर्दी, दिन और रात 
इनके ताप में बहुत अन्तर नहीं रहता। 

जलवायु और स्वास्थ्य 


ताप, आक्लेदु, भार, प्रकाश इत्यादि जलवायु के विविध अंगों का प्राणियों 
के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पढ़ता है । इसलिए उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर 
दिया जाता है। 
“ ताप--वातावरण के ताप का मुख्य निकास सूर्य की किरणे हैं। सूर्य की 
'किरणें सीधी किसी वस्तु के ऊपर गिरने से जो उष्णता प्राप्त होती है उसको 
सौर उष्णता ( 807 ९६ ) या विकिरणज (Raden) उष्णता कहते हें। इस उष्णता 
से मनुष्यों के शरीर तथा अन्य घन और $तरल पदार्थ गरम होते हें । परन्तु इस 
,उष्णता में हवा को गरम करने की शक्ति बहुत कम'होती है । वह तप्त शृथ्वी से 
“गरम होती है। इस उष्णता को वात उष्णता (4 ४९४४ ) या छाया ताप (82५९ 
temparature ) कहते हें ॥ cote: | 8 | 


रि 


-€४५०5४/०7 ) इत्यादि नामों से प्रसिद्ध भयानक विकार हो सकते हैं । 
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साँप और मेंढक के. समान मनुष्य प्रविधतापीय ( ?०:॥५।०६:९००/०) न 
होकर समतापीय ( ]50th९प mic ) है। इसका अर्थ यह है कि वातावरण का ताप 
चाहे जो हो, उसके शरीर का ताप एक सा रहेगा । यह कार्थ शरीरगत उष्णताः 
जनन और उष्णता नाशन के नियमन ( 8०७६०00 ) पर निर्भर होता है और 
मस्तिप्कगत एक केन्द्र के द्वारा किया जाता है जिसको तापनियामक केन्द्र ( ९७६ 
४०४०।॥०४ ०९०५९) कहते हैं। शरीर में उष्णताजनन सेवन किए हुए आहार 
से शरीर के विविध अंग प्रत्यंगों में सुख्यतया पेशियों में होता है । उष्णता 
नाशन मुख्यतया त्वचा से विकिरण, संवहन और बाष्पीभवन के द्वारा होता 


न हे । इनमें विकिरण ( Radiation ) ओर संवहन (0०१५५८६००) के द्वारा साधारण 


ताप के करीब-करीब ७३% उष्णता का नाश होता है। जब ताप बढ़ता है तब 

बाष्पीभवन से उष्णता नाशन का काम किया जाता है | साधारण ताप में केवळ 
> 

२७% उष्णता बाष्पीभवन से नष्ट होती हे । परन्तु जब ताप बढ़ता है और 


-बिकिरण तथा संवहन से उष्णता नाशन पर्याप्त नहीं हो सकता तब ५०% से 


अधिक उष्णता याष्पीभवन से नष्ट की जाती है। 


. स्वास्थ्य पर ताप का परिणाम--जब वातावरण का ताप बढ़ता है तब उष्णता 
नाशन में कठिनाई उत्पन्न होती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए त्वचा को 
सचमुच चोटी से एड़ी तक पसीना बहाना पड़ता है, फिर भी वह कार्य संतोषजनक 
नहीं हो सकता । इसलिए उष्णताजनक द्रब्य ( अन्न) और कर्म ( ब्यायाम, 
परिश्रम ) कम करने पडते हैं। अधिक ताप बढ़ने पर इससे भी ताप नियमन 


.ठीक न होकर शरीर के भीतरी अंग्र-प्रत्यंगों में ताप की कुछ अधिकता होती है । 


इस अधिकता का परिणास अंग-प्रत्यंगो के रक्ताधिक्य में, तद्वत विनिवते 


(७७७७०७० ) और विनिवतंजन्य विषैले पदार्थ बढ़ने में होता है । इस प्रकार 


का परिणाम यद्यपि संपूर्ण शरीर पर होता है तथापि पचनसस्थान, त्वचा, 
रक्तोत्पादक अंग ( मज्ञा), मस्तिष्क और नाढीसंस्थान इनके ऊपर अधिक होता 


“है। इससे त्वचा में फोडे फुन्सियाँ, घमं राजिका (27०४7 १०३४) तृषा, चुधानाश, 


अजीर्ण, प्रवाहिका, रक्त की कमी, आलस्य, ग्लान, काम करने की अनिच्छा, 
साड्यवसन्नता ( Neurasthenia ) इत्यादि अनेक विकारों की उत्पत्ति में होता 


-हे । जब ताप अधिक बढ़ता है या त्वचा अपना काम करने में असमर्थ हो जाती 
"है तब आतपमूच्छा ( ९४४ ७७०७९७१ ), आतपज्वर ( ९३४ {९४९ ), सूर्यातपदग्ध 


(Sun $८०६९), भातप-उद्वेष्टन (९३४००९०१ ), आतप विषण्णता ( Heat 
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रोगों पर उष्णता का परिणाम-वातावरण की तापबृद्धि मक्खियाँ, सच्छुर, 
पिस्सू इत्यादि कीड़ों-मकोड़ों की तथा (जीवाणुओं की वृद्धि मै सहायता करती 
है। इसलिए विषमज्वर, दण्डकज्वर, छोपदज्वर, मसूरिका, प्लेग इत्यादि रोगों 
के मरक उत्पन्न होते हैं। 


स्वास्थ्य पर शीत का परिणाम-—वातावरण का ताप कम होने पर उष्णता का 
नाश होने लगता है । इसको कम करने के लिए त्वचागत रक्त संचार कम होकर 
विकिरण और संवहन से होनेवाला नाश अल्प किया जाता है और स्वेदोस्पत्ति 
बन्द होकर बाष्पीभवन से होनेवाळा नाश पूर्णतया रोका जाता हे। इसके: 
अतिरिक्त उष्णताजनक द्वव्यों ( अन्न ) के अधिक सेवन से तथा व्यायासादि 
कर्मा से अधिक उष्णता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है । इसका परिणास 
शरीर के संपूर्ण अंग-प्रत्यंग अधिक कार्यक्षम होने में होकर स्वास्थ्य में सुधार 
होता है । 

रोगों पर शीत का प्रभाव-शीत का खराब परिणाम वृक्को पर तथा श्वसन 
संस्थान पर होकर प्रतिश्याय, खाँसी, दमा, क्षय, फुफ्फुसपाक, रोहिणी, 
रोमान्तिका, कुकर खाँसी, आमवात इत्यादि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जब 
बातावरण के ताप में एकाएक बहुत अन्तर हो जाता है तब उसका परिणाम 
धीरे-धीरे होनेवाले परिवर्तन से अधिक स्वास्थ्यनाशक होता है। 


५ “ आक्लेद्‌ के परिणाम--वातावरण में पानी की भाप न्यूनाधिक 
अनुपात में सदेव उपस्थित रहती है। जब हवा में आक्लेदांश अधिक रहता हे 
तब तर या आद्र ( ॥०७) और जब कम रहता है तब शुष्क जलवायु ( Dry ) 
कहते हैं। आद्‌ या तर जलवायु में त्वचा द्वारा उष्णता नाशन का कार्य ठीक 
नहीं हो सकता जिससे भीतर गरमी और बेचेनी ( पृष्ठ २० ) मालूम होने लगती 

। आर्द्रं और गरम हवा जीवाणुबृद्धि और पूतिजनन में सहायता करती है 
और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इस प्रकार की हवा में राजयचमा, 
कुष्ठ, विसूचिका इत्यादि रोग बढ़ते हैं । सूखी गरम हवा में मसूरिका रोग बढ़ता 
है। विसूचिका और विषमज्वर के बढ़ने में (शष्ठ ३१७, ३१८) वातावरण के आक्लेद्‌ 
का घनिष्ठ संबंध होता है । 


“ वातावरण का भार--कुछ टेढ़ी रह कर अपनी अतच्चरेखा ( जाड ) पर 
दिनरात में परिभ्रमण करने के कारण तथा वर्ष भर में एक बार सूर्य के चारों ओर 
लस्बबृत्त में परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर से मिलने वाली 


जज 


ह 


जलवायु ३३१ 


उष्णता में दनिक तथा वार्षिक घटबढ़ चक्रनेमिक्रम से हुआ करती है। इस घरं 
बढ़ का परिणाम वातावरण गत ताप और आक्लेद के घटबढ़ में होता है । परन्तु: 
वातावरण के भार पर पृथ्वी की गतियों का कुछ भी परिणाम नहीं होता । हसलिए- 
पृथ्वी के प्रत्येक स्थान का वातावरण क्वा भार करीब-करीब एक-सा रहता है ॥ 
भार की घटबढ़ अपने स्थान से ऊंचे या नीचे जाने पर ही हो सकती है। इसलिए 
एक स्थान पर रहने वालों के तथा उसी समतल पर स्थानान्तर करनेवालों के 
स्वास्थ्य पर वातावरण के भार का कुछ भी परिणाम नहीं होता । 

स्वास्थ्य पर भाराल्पता का परिणाम--समुद्व समतल पर वातावरण का भारः 
प्रतिवर्ग इञ्ज १५ पौण्ड का होता हे । ऊँचाई पर वातावरण विरल होता जाता है 
अर्थात्‌ उसका भार भी कम होता जाता हे । प्रति ३०० फूट ऊंचाई पर ताप १” फे. 
और प्रति १८०० फूट ऊँचाई पर भार १ पौण्ड ( आधा सेर ) कम होता है। 
वातावरण की विरळता के साथ प्राणवायु की भी विरळता हो जाती है। 

मनुष्य जब यकायक बहुत ऊँचा चला जाता है तब प्राणवायु की विरलतए 
के कारण उसमें गंभीर श्वसन, चिड्चिड़ापन, शिरोरुजा, अनिद्रा, मानसिक. 
थकावट, -नकसीर फूटना, कर्णच्वेड (कान में आवाज ), दिल में धड़कन और 
कभी-कभी वमन और शक्ति निपात इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसको पार्वत 
या विहंगम व्याधि ( Mountain, 4४8075 5००९७७ ) कहते हें । यदि मनुष्य 
धीरे-धीरे ऊपर चढता जाय तो शरीर भी विरळ हवा के लिए धीरे-धीरे अभ्यस्त हो 
जाता है और उपर्युक्त लक्षण नहीं उत्पन्न होते। शरीर में जो फक होता है वह 
रक्तगत कायाणुओं की संख्या और तद्गत रागक की बृद्धि में दिखाई देता है । 
स्वस्थावस्था में प्रति घ. सि. मा. ( घन मिली मीटर ) रुधिर कायाणु ५० लाख 
होते हैं। ऊँचाई पर सदेव रहने से उनकी संख्या ऊँचाई के अनुसार १ करोड़ तकः 
हो सकती है। 

स्वास्थ्य पर माराधिक्य का परिणाम-यह स्थिति समुद्र तली पर काम. 
करने वालों में उत्पन्न होती है । ये लोग बड़े-बड़े निमजन घरों ( ४/४ ४९।।5 ) 
या संपीडित वातवेश्मों ( 02/5075 ) में बेठकर समुद्र में नीचे काम करने 
के लिए भेजे जाते हैं। घरों या वेश्मों में पीडन के साथ हवा भर देते हैं ओर 
गहराई के अनुसार पीड़न बढ़ाया जाता है। यह पीडन दो से चार वातावरण 
तक ( ३०-६० पौण्ड प्रतिवग इञ्च ) हो सकता है । इसका परिणाम रक्त: 
भूयाति के घुलने में होता है। जब मनुष्य इतने अधिक भार के वातावर' 
कम भार के वातावरण में यकायक आता है. तब रक्त में घुला हुआ वायु ` 
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-के रूप में निकलने लगता है और “ये वातडुदूबुद रक्तप्रवाह हमें बाधा उत्पन्न 
करते हैं। इसको वाय्मन्तःशल्यता ( 095 ९०७०।।७० ) कहते हैं । यह विकृति | 
भयानक है । इससे वमन, भ्रम, हाथ पेरो में पीड़ा, एकांग या पक्षवात, मूर्च्छा, | 
-संन्यास इत्यादि लक्षण होकर मृत्यु तक हो जाता है। इसको वातवेश्म व्याधि 
( Caisson 4९३५९ ) कहते हैं । 
| चिकित्सा-रोग के लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को फिर से एक से अधिक | 
i वातावरण के दबाव के कमरे में रखना चाहिए। इसके लिए एक स्वतन्त्र कोठरी ॥। 
-ही रखना उचित है। _ ॥ 
` प्रतिबन्धन--वातवेश्मरोग न होने के लिए विगाहकों को यकायक बाहर न 
जाना चाहिए। उनका निपीड़ धीरे-धीरे कम करने से मह आपत्ति नहीं उत्पन्न 
होती है । धीरे-धीरे निपीड़ कम करने की इस पद्धति को हाल्डेन की क्रमपद्धति 
( Stage met०० ) कहते हैं । वेसे ही तीन वातावरण से अधिक भार के स्थान में 
,१ घंटे से अधिक काम न करना चाहिए तथा बीच में कुछ घंटों तक आराम करके 
“दूसरी वार काम करना चाहिए । 


Po 


i सूर्य प्रकाश--सूर्य प्रकाश की किरणें दृश्य और अदृश्य करके दो प्रकार की > 
। होती हैं। दृश्य किरणें सात रंग की होती हैं। उनके एक ओर लाल और दूसरी 
} ओर बेंगनी किरणें होती हैं। इनसे प्रकाश मिलता है, इसलिए ये प्रकाश किरणें 
IF (एप) कहलाती हैं। लाळ के नीचे की और बेंगनी के ऊपर की किरणे 
. अहस्य होती हैं। लाळ के नीचे की किरणें अधोरक्त ( ०५7९ ) कहलाती हैं 
॥ और इनमें उपंकर र ००) या उष्णता देने का गुण होता है । इसलिए 
। ईनको उष्णता रडिमयाँ ( घळ 7295 ) भी कहते हैं। बैंगनी के ऊपर की किरणें 
नोल-लोहितातीत ( ए]ए५-ण०७) कहलाती हैं और उनमें रासायनिक परिवतेन 


| 
«१ है | 
करने का गुण होता है। इसलिए इनको रसायनिक राइमयाँ ( 0:९७।००] rays ) ही 
 भीकहतेहें। | 


स्वास्थ्य पर परिणाम --जीव सृष्टि के स्वास्थ्य के लिए सूर्यप्रकाश एक आवश्यक 
है। सूयं से हमको उष्णता और प्रकाश मिळता हे। उसके बिना न पौधे 
पनः क सकते हैं ( एष्ठ!४।) न प्राणी जी सकते हैं । स्वास्थ्य की दृष्टि से नीललोहिता- 
सौर रश्मियाँ विशेष महत्व की हैं । इनमें जीवाणु नाशन का 0000000700, होने के 
(शष्ठ ११,४२) जल, स्थळ और वातावरण में होनेवाले जीवाणु, जिनके ऊपर `| 


a कम 
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—— 'थे रश्मियाँ गिरती हैं, निवळ होते हैं या मर जाते हैं । इनमें त्वचा के भीतर प्रवेश 
| करके ( पृष्ठ ७०) तढूत व्युदपेत्तव तथा अन्य पेत्तवों को जीवतिक्ति घ में परिवर्तित 
करने की शक्ति होती है । अभ्यंग से विकिरण द्वारा (पृष्ठ १८३) होनेवाली उष्णता 
का नाश क्रम होता हे । इसलिए जाडे में अभ्यंग शीत रक्षा की दृष्टि से हितकर 
होता है। अभ्यंग सूर्य की किरणों को परावर्तित ( १७९७.) करके धूप से शरीर 
की रक्षा करता हे । ओर सबसे अधिक उससे नीललोहितातीत रश्मियों के प्रचूषण 
में सहायता होती है जिससे अभ्यंग करने के पश्चात्‌ यदि थोड़ी देर धूप में बेठा 
जाय तो लगाये हुए तेल से तथा त्वचा के नीचे स्थित कुछ पूव॑सरों से ( पृष्ठ ७०): 
शरीर में जी० घ की उत्पत्ति होती है। बच्चों और ख्रियों को जी० घ० की अत्यन्त 
आवश्यकता होती है। अतः उनके लिए तेल लगाकर धूष में बेठना स्वास्थ्यवर्धक « 
होता हे। जीवबिक्ति घ की कमी के कारण बच्चों में अस्थिवक्रता रोग और खियों 
- में अस्थिसरदुता उत्पन्न ( पृष्ठ ७१ ) हो सकता है । सूर्य प्रकाश की कमी राजयच्माः 
की उत्पत्ति में भी सहायता करती है । मट 
सूर्य किरणों की अधिकता हानि भी करती है । यह हानि अधिकतर उसकी 
| 5 उषंकर किरणों से होती हे। अधिक काळ तक धूप में काम करने से अनावृत! 
। 93 स्वचा जल जाती है और आतपञ्वर, भातपमूच्छा इत्यादि विकार उत्पन्न होने मे 
। सहायता होती है। इसलिए कड़ी धूप से शरीर की, विशेषतया शिर और प्रष्ट 
| वंश की रक्षा करनी चाहिए । शिरस्त्राण सिर को उष्णता से बचाकर ठण्ढा रखने के. 
॥ लिए ( पृष्ठ २०३) होता है। 
। सौर रश्मियाँ वातावरण में होकर पृथ्वी पर तथा मनुष्यों पर आती हैँ।' ` 
| आते समय वातावरण के संघटक उनमें बहुत कुछ परिवतन करते हैं। धूलि,. 
। घूऔँ, आद्रता, सेन्द्रिय पदार्थ इत्यादि से परिपूर्ण वातावरण सूर्य की नील- 
।। लोहितातीत रश्मियों को नष्ट करता है या उनको बेकार करता है । यही कारण 
| है कि नगरों की घनी बस्तियों का सूर्यप्रकाश बाहर के खुले स्थान के सूय प्रकाश 
त्य के समान हितकर नहीं हो सकता। 
|| सौरागार ( 80«४णा॥ )--सूयरश्मि चिकित्सा ( ९.०४९६१7 ) के लिए. : 
लिए बनाये हुए ये मकान हैं। सोराष्टर के जामनगर में एक सोरागार बनाया हुआ 
है। उसका चीचे का हिस्सा स्थिर और ऊपर का ऊँचाई पर घूमने वाला ( 8८ए०- 
"०2 ) होता है'जिसमें बारहों मास तथा दिनभर सूर्य की रश्सियाँ आ सकती हैं. 
वहाँ पर ऊपर से विशेष करके स्फटिको के द्वारा सूय की नीललोहितातीत 
अधोरक्त रश्मियाँ लेने का प्रबंध किया हुआ रहता है जिनसे रोगों की चिकित्सा? 


>. - >> हट MT NEM, 
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"की जाती है । जब सुर्यप्रकाश नहीं मिलता तंब चिकित्सा में खण्डन होने के लिए 
७ २ > 
-बिजळी की कृत्रिम रश्मियों का भी प्रबन्ध वहाँ पर किया हुआ रहता हे । 


जलवायुसात्म्य या देरासात्म्य 


मनुष्यों के शरीरों में काळ ओर परिस्थिति की दृष्टि से अजुवर्तन (0900. 
-४०० ) करने की आश्चर्यकारक शक्ति है । प्रतिदिन, प्रति ऋतु ओर प्रतिवर्ष बाहर 
जो हेर फेर होते हैं, उनके अनुसार मनुष्यों के शरीर में परिवतन होते हैं। शीत 
में स्वेदाभाव और छुधाबृद्धि एवं ग्रीष्म में स्वेदोरपत्ति और चुघानाझ ये काळालु- 
-वतित्व के सुन्दर उदाहरण हैं । वेसे ही ऊँचाई पर सदेव रहने से रुधिरकायाणुओं 
.की बृद्धि ( पृष्ठ ३३१) परिस्थिस्यनुवर्तित्व का सुन्दर उदाहरण है। अनुवर्तन में 
समय की आवश्यकता होती है और यह समय जिसका अनुवर्तन करना है उसकी 
-अल्पता तथा महत्ता पर निर्भर होता है। यदि बहुत बड़े फक का अजुवतेन 
करना हो तो समय अधिक और यदि अल्प फक का अनुवर्तन करना हो तो 
कम लगता है। इसका अर्थ यह है कि कभी कभी देशसात्म्य एक ही 
मनुष्य के जीवन में हो जाता है और कभी कभी अनेक पीढ़ियों तक नहीं 
'होता । .यह समय कुछ अभ्यास तथा रहन-सहन पर भी निर्भर होता है। 
अनुवर्तन से शरीर बलवान्‌: रहता है । यही कारण है कि जिस प्रदेश की जलवायु 
“के तापादि अंगों में होनेवाले फर्क बहुत अधिक होते हैं उस प्रदेश के लोग सोम्य 
( £१५३७।९ ) जलवायु के स्थान के लोगों की अपेक्षा अधिक प्रबळ, उत्साही, 
साहसी और मोटे ताजे होते हैं। भारतवर्ष में इसके लिए पंजाब और वायव्य 
सीमा प्रान्त ( सेन्धव देश ) का उदाहरण ( पृष्ठ ३२७ ) दिया जा सकता है। 


. जलवायु सात्म्य ( Acelimatisation '---जब मनुष्यों का एक वंश या 
'समूह किसी एक स्थान में सदियों तक या कई पीढ़ियों तक बराबर रहता है तब 
उस वंश या समूह के लोग' उस स्थान की जलवायु से या देशप्रकृति से भली 
आँति अभ्यस्त होकर उस जलवायु के हेरफेरों को तकलीफ के बिना सहन करने 


“में समथ होते हैं। परंतु जब वही वंश या समूह दूसरे विभिन्न जलवायु के स्थान 


“में जाकर बसता है तब उनके दरीर/नयी जलवायु से अनभ्यस्त होने के. कारण 
उसके हेरफेरों को प्रारंभ में विना 'तकलीफ के नहीं सह:सकते ।: धीरे धीरे शरीर 
दि जलवायु के विविध अंगों का परिणाम: होने. लगता है। ओर उससे 'अनुवतंन- 
क्षमता ( १००१४०७४7) बढ्ने छंगती हे। जेसे जेसे. अनुवतनक्षमता. बढ़ती 


जाती है वेसे वेसे जलवायु से होने वाली तकलीफ कम होती हैं और एक काळ 
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4 शेसा आ जाता है कि वे मनुष्य पूर्व जलवायु के समान इस नये जलवायु को 
५ भली साँति सह सकते हैं । एक प्रकार की जलवायु या देराप्रकृति के स्थान से 
५ दूसरी भकार की जलवायु या देशप्रकृति के स्थान में जाकर बसने के बाद नयी 
१ जलवायु के हेरफेरों के साथ सफलता से प्रतीकार करने के लिए जितनी अनुवतंन- 
द्‌ जमता शरीर में उत्पन्न होनी चाहिए उतनी अनुवतंनक्षमता उत्पन्न होने की 
3 स्थिति को जल्वायुसात्म्य या देशसात्म्य कहते हैं। शारीरिक बल, मानसिक 
उत्साह, पराक्रमी बृत्ति, जनसंख्यावृद्धि ओर दीर्घायु ये देशसास्म्य के लक्षण 
हैं। देशान्तर करने के पश्चात्‌ जब ये लक्षण किसी वंश ( ३५०९ ) या जाति के 
लोगों में दिखाई देने. लगते हैं तब उनके लिए जळवायुसात्म्य हो गया ऐसा 
समझ सकते हैं । 


देशसात्म्य की कुज्ञी--जल्वायुसात्म्य शरीर के भीतरी परिवर्तनों 
से होता है इसमें सन्देह नहीं है । परन्तु यदि देशसात्म्य का काय केवळ भीतरी 
परिवतंनों पर छोड़. दिया जाय तो सात्म्य होने में विलम्ब लगता है और कभी 
। „ कभी सात्म्य हो भी नहीं सकता। इसका कारण यह है कि देशान्तर करने के 
०% पश्चात्‌ दूसरे देश के रीतिरिवाज के अनुसार आहार-विहार, रहन-सहन रखने 
। ` की आवश्यकता होती है। रोग चिकित्सा में आहार-विहार, रहन-सहन तथा 
अन्य पथ्यकर विषयों के सेवन में रोगी के सहयोग का जो महत्व होता है वही 
महत्व जळवायुसात्म्य प्राप्ति में आहार-विहारादि विषयों के सेवन में मनुष्यों के 
'सहंयोग का है। कुछ शाखलों की यह राय है कि यूरोप के या इंग्लेण्ड के लोगों 
को भारत में जलवायुसात्म्य. नहीं हो संकता । केसे हो? यदि वे भारत जैसे 
उष्ण देश मै रहकर अपने शीत देश का मांसाहार; मद्यसेवन, नेकटाय, कोलर, र 
गर्म कपडे, मोजे, बूट इत्यादि को छोड़ना नहीं चाहते तो उनके लिए देशसात्म्य 
असंभव है। अंग्रेज बड़े पुराने मत के और दुराग्रही ( 0००७९०००४४९ ) होते हैं । 
यदि वे भारत में रहकर भारतीयों के समान आहार-विहार, वस्न प्रावरण इत्यादि 


र्त -का सेवन करेंगे तो देशसात्म्य होने में देरी नहीं ळगेगी । भारत उष्ण देश है । 

। यहाँ पर मांसप्रधान आहार,. अत्यधिक मद्यसेवन तथा धूम्रपान, दिन रात गरम 

| कपड़ों से पेर से. शिर तक शरीर को ढाकना अहितकर होता है । {उषण प्रदेश में 

| तापाधिक्य शरीर में अधिक अम्लों की उत्पत्ति करके रक्त की अस्ळ-च्षार समता 

: कह्‌ ( Acid base equilibrium ) को बिगाइता है तथा आन्त्र में अधिक सडन पदा 
> 


करता है। मांसाहार. दोनों में ( पृष्ठ १९४ ) सहायता. करता है। इसलिए उष्ण , 
अदेश में आने पर उनको मांसाहार धीरे-धीरे कम करना चाहिए।. तापाधिक 


शड 
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त्वचागत रक्त संचार को बढ़ाकर स्वेद उत्पन्न करता है और यक्कत्‌ को सुस्त 
तथा अकार्यक्षम करता है। मद्य भी वही कार्य करता है। इसलिए मद्यसेवन भी 
उष्ण प्रदेश मै आने पर उनको धीरे-धीरे कम करना चाहिए। तापाधिक्य से 
स्वचा काळी हो जाती है। यह कालापन त्वचा में मेचकि ( ग९।277 ) नामक 
रागक की उत्पत्ति से होता है। यह काला रंग धूप से शरीर की रक्षा करता है । 
यही कारण है कि अधिक उष्ण प्रदेश के लोग अधिक काळे, मध्यम उष्ण प्रदेश 
के साँवले और शीत प्रदेश के लोग गोरे होते हें । त्वचा का रंग एक नेसर्गिक 
स्थिति है; इसमें उच्चता, चीचता या छोटे-बड़ेपन का जरा सा भी संवन्ध नहीं 
होता। अंग्रेजों को भारत में आने पर धीरे-धीरे सिर से पेर तक शरीर को ढाकने 
की आदत छोड़कर भारतियों के समान काला आदुमी बनना चाहिए। यदि वे 
भारत में रहकर “गोरासाब' रहना चाहते हैं जो उनको आतपज्वर, आतपसूच्छा 
तथा अन्य आतपजन्य विकारों से बचने की आशा भी न करनी चाहिए । 


देशसात्म्य के {नियम --जिस देश में सदा के लिए रहना है, उस देश 
के निवासियों के समान आहार-विहार रहन-सहन रखना चाहिए । प्रत्येक देश केः 
आहार-विहार रहन-सहन की पद्धति के पीछे सेकड़ों या सहस्रों वर्षों का अनुभव 
रहता है । यदि आधुनिक विज्ञान की इष्टि से उसमें कोई खास दोष मालूम हो 
उसको दूर कर सकते हैं। यह इसलिए बताया गया है कि कई बार लोगों के 
आहार-विहार रहन-सहन इत्यादि में अस्वास्थ्यकर रीति रिवाज रहते हैं, जो नये 
मनुष्यों के लिए हानिकर हो सकते हैं परन्तु जो तददेश निवासियों को सेकड़ों या 
सहसौरों वर्षों के अभ्यास से बहुत कम हानिकर होते हें । 
देशसात्म्य' प्राप्त [होने के लिए देश गुण विपरीत आहार-विहार रखना पड़ता 


१. सात्म्यानि तु दशजातिरोगतुन्यायामोदकदिवास्वप्नप्रभृतीनि यान्यबाधकराणि भवन्ति। 
उचिते वर्तमानस्य नास्ति देशकृतं भयम्‌ । 
आहारस्वप्नचेष्टादौ तद्देशस्य गुणे सति ॥ सुश्रुत ॥ 
२. तत्र देशसात्म्यं न्यायामादि यद्देशयुणविपरीतं, यथा--अनूपे शीतस्निग्धे, उष्ण- 
रूक्षमन्नं चेष्टितं च, तद्विपरीतं जाङ्गले शेयम्‌ । उक्त हि चरके--देशानामामयानां च विपरीतगुणं 


EN ट श्रेष्टितं > 
'युणः। सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्रेष्टितं चाद्यमैव च ॥इति॥ अन्ये तु देशशब्देन देझस्थाना- 


मपि ग्रहणात्‌ तद्देशस्थसात्म्यमपि देशसात्म्यं ग्राहयन्ति । यथा-वाह्णीकाः पहृवाश्चीनाः 
शूलिकाः यवनाः शकाः। मांसमाध्वीकगोषूमशखबैश्वानरोचिताः ॥ चरक । इति। एतञ्घ 
यदि देशगुणविपरीतं न भवति तदौकसात्म्ये प्रविष्टमेवेति पझ्यामः॥ चक्रपाणिदत्त । 
सुश्रुत टीका ॥ . ५692 4५ 


4 
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$ जो क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता युणाः। 
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"3 गी ७ ~ 
है। जेसे शीत प्रदेशों में अधिक उषंकरी जहां ( पृष्ठ ८० देश प्रकृति देखो) का 
अर्थात्‌ गरम आहार तथा अन्य गरम वस्तुओं का सेवन, गरम कपड़ों का उपयोग 
इत्यादि ऑर उप्णदेश में इससे विपरीत । 


“एक देश से दूसरे विभिन्न देश में स्थानान्तर करने के पश्चात्‌ आहार-विहार 
का परिवर्तन धीरे-धीरे करना चाहिए। शरीर एक प्रकार के आहार-विहार से 
अभ्यस्त होने के कारण यदि परिवर्तन यकायक किया तो हानिकारक होगा । 
धीरे-धीरे अभ्यास करने से शरीर दूसरे प्रकार के आहारादि के लिए भी तयार हो 
(३३ पृष्ठ पर ऊँचाई का परिणाम देखो ) ज्ञाता है। 


-०>>०८००-- 


त त Sos RSS कक 
१. एक सात्म्य छोड़कर दूसरा सात्म्य प्राप्त होने के बीच में जो समय बीतता है 


उसको संधिकाल कहते हैं । इस संधिकाल में पूवसात्म्य के आहारादि को धीरे-धीरे छोड़कर 
दूसरे सात्म्य के आहारादि को धीरे-धीरे अहण करना चाहिए-- 


तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः सेवनीयोऽपरः क्रमात्‌ । 

असात्म्यजा दि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्‌ ॥ अष्टांगहृदय ॥ 
उचिदादहिताद्वीमान्‌ क्रमशो विरभेन्नरः। 

हितं क्रमेण सेवेत क्रमश्चात्रोपदिर्यते ॥ 


सन्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या सत्रन्ति च॥ चरक ॥ 
२२ स्वा० वि० 
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दशम अध्याय 
उपसर्ग और उसका प्रतिबन्धन 


जीवाणु ( Microbes, micro-organisms ) 

व्याख्या, वर्ग, प्रकार--संसार की सजीव या चेतन सृष्टि में जो जीव इतने 
सूचम होते हैं कि उनको देखने के लिए अणुवीक्षणयन्त्र या सूचमदशक ( ग 
००९) की आवश्यकता होती है वे अणुवीच्यजीव या जीवाणु कहलाते हैं। ये 
अनन्त और सर्वव्यापक होते हैं। कुछ तो हमेशा पालतू प्राणियों के समान मुर्ष्यो 
की त्वचा पर, बालों पर, पचन संस्थान में, मूत्र-प्रजनन-संस्थान में, कणनासादि 
अंगों में उपस्थित रहते हैं। ये सहवासी या सहभोजी ( 00०९५१५ ) कहलाते 
हैं। अधिक संख्य जीवाणु सृष्टिचक्र में बहुत ही ( पृष्ठ २४२ ) लाभदायक होते 
हैं। इनके द्वारा दूध से दही, पनीर, गन्ने या द्राक्षा रस से मद्य, मेले से खाद 
९ पृष्ठ २७४, २८० ), मृत शरीरों ( पृष्ठ ३०६) से मिट्टी, वातावरण से भूयाति को 
ग्रहण करके उससे पौधों के लिए खाद इत्यादि अनन्त आवश्यक क्रियाएँ हुआ करती 
हैं। जो जीवाणु केवल म्रृतशरीरो पर या सडे गले सेंद्रिय द्वृव्यों पर अपना निर्वाह 
करते हैं और जीवधारियों से प्रायः दूर रहते हैं वे पूत्युपजीवी ( 92४०११४९४ ) 
कहलाते हैं। जो भूयाति से खाद बनाते हैं वे भूयीय-तृणाणु (८०-७२०९) कहलाते 
हैं। कुछ जीवाणु प्राणियों में रोग भो उत्पन्न करते हें । ये त्रिकारी जीवाणु ( ९४॥7- 
०४९०० ) या रोगाणु कहलाते हैं। ये अपना निर्वाह अन्य जीवधारियों के ऊपर 
करते हें, इसलिए परोपजीवी ( २७799९9) भी कहलाते हे । कुछ वास्तविक 
विकारी जीवाणु कभी-कभी सहवासी स्वरूप के याने शरीर में रहते हुए भी रोग 
न उत्पन्न करनेवाले होते हैं। विकारी जीवाणुओं की यह स्थिति बाहकों ( 000- 


` ¡९5 ) में दिखाई देती है। सब विकारी जीवाणु सब जाति के प्राणियों में रोग 


उत्पन्न नहीं कर सकते। कुछ मनुष्येतर प्राणियों सें, कुछ केवळ मनुष्यों में और 
FE दोनों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं । ड 


जीवाणुओं के मुख्यतया निम्न मोरे-मोरे वर्ग किये जाते हैं । 


( ३ ) तृणाणु (74०९: )--ये वनस्पति वर्ग के अत्यन्त 
त्यन च्म जीव 
माने जाते हैं। ये केवळ एक कोशा (९2) के होकर आकार में नो लम्बे या 
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टेढे होते हें । इनके शरीर में न्यष्टि नहीं होती । संख्यावृद्धि बड़ी तेजी के साथ 
लम्बाई या चौडाई के रूख फट जाने से होती है। कुछ गतियुक्त या चञ्चल 
होते हैं और कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में छुनल्लक ( ४7०7९ ) जैसे प्रतिकारक रूप 
धारण कर सकते हैं । आकार के अनुसार इनके निम्न भेद किये जाते हैं-- 

(अ ) गोलाणु ( 00०० )-ये सरसों के समान गोल-गोल या कुछ लंबोतरे 
होते हैं। लंबाई और चौड़ाई में इनका व्यास प्रायः समान होता है । मोटाई प्रायः 
१ णु (भ्यू ) के करीब होती है । 

(आ) इण्डाणु ( 9८५] )--ये डण्डे के समान लम्बे हैं । कुछ चोखूँटे और 
कुछ अंडाकार भी होते हैं। इनकी लम्बाई चौडाई से दुगुनी या उससे अधिक 
होती है। 

( इ ) चक्रकाणु ( 97।४।।५९ )--ये कुछ टेढ़े मुड हुए या चक्राकार होते हैं। 
जब एक स्थान में वक्रता होती है तब ये वक्राणु ( ९7०० ) कहलाते हैं; जेसे- 
विसूचिका वक्राणु । जब चक्राकार अनेक वक्रताएँ होती हैं तब उसको चक्रकीटाणु 
( Spirochaete ) कहते हैं। ये सब गतिथुक्त या चञ्चल होते हैं। ये लम्बाई में 

$ बहुत अधिक होते हैं । 
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आवतंक,ज्वर के चक्रक्रीटाणु सूषकद्‌ंराज्वर के चक्रकाणु 


चित्र नं० २१ चित्र नं० २२ 


| (२) कीटाणु (2०४०००० )--ये प्राणि विभाग के अत्यन्त सूचम जीव | 


लः ; 
| झू / ७. हें 3 A 
५ । “माने जाते हैं। ये तृणाणु के समान एक कोशा के ही होते हैं, परन्तु इनमें 
| ~ ज्यष्टि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये आकार में गोल या बहुत छम्बे 
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प्रायः गतियुक्त होते हैं । संख्या-वृद्धि विभजन, कोषोत्पत्ति या मेथुन से होती है। 
इनका निश्चित जीवन-चक्र होता हे और कई कीटाणुओं में इसके ल्यि दो स्वतन्त्र 
प्राणियों की आवश्यकता होती है । कुछ कीटाणु प्रतिकूल परिस्थिति. में अतिकारक 
कोष्ट (0995) बनाते हैं । 

(३) रिकेटसिया ( 700:0499 )--शरीररचना में तृणाणुओं से मिलते 
हैं। परन्तु कृत्रिम निर्जीव वर्धनकों में संबधित न होने के गुण में ये तृणाणुओं से. 
भिन्न और विषाणुओं से मिलते जुलते होते हैं । सूच्मता में ये तृणाणुओं से सूच 
और विषाणुओं से कुछ बड़े होते हें । इनमें कुछ रिकेट्सिया इसलिए सूच्मदर्शका- 
तीत और निस्यन्दनशीछ ओर कुछ अनिस्यन्दनशीळ होते हें ये केवल जीवित 
कोशाओं में वर्धित हो सकते हैं । इनसे अनेक प्रकार के तन्द्रिक ज्वर उत्पन्न होते हैं। 

(४ ) सूद्म दशेकातीत ( Ultra-microscopie )--ड पर्युक्त तीनों प्रकार 
के जीवाणु सूच्मदर्शक से दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी जीवाणु 
विद्यमान हैं कि जो सूच्मदशेक से दिखाई नहीं देते । ये घूक्ष्मदशेकातात या अतिसूक्ष्म 
कहलाते हैं । ये अत्यन्त सूच्म निस्यन्दको ( एप ) से छुनकर बाहर निकल 
आते हैं, इसलिए निस्यन्दनशील ( ए(९०)!९) कहलाते हैं। अदृश्य होने के. 
कारण इनके स्वरूपादि का ज्ञान असम्भव है। कार्य की दृष्टि से इस वर्ग के 
जीवाणु विषाणु ( ४7705 ) कहलाते हें। 

परिमाण ( 8४6 )--जीवाणुओं के अत्यन्त सूचम होने के कारण उनके शरीर 
मापन के लिये जो मानदण्ड नियत किया गया है वह अत्यन्त सूचम हे ओर 
उसे ण॒ ( मेक्रोन संक्षेप-ग्यू ) कहते हैं। इसकी लम्बाई एक मिलीमीटर का 
बोळ भाग या एक इञ्च का इजठठळ भाग होती है । इसका अर्थ यह है 
कि जो जीवाश एक शु उरा है उसके २५००० जीवाणु एक सीध में पास-पास 

र्न णु रणतया कीटाणुओं की भपेज्ञा 
परिमाण में छोटे होते हैं । 

BRIT सर्वव्यापी होने के कारण वायु, जल, भूमि तथा 

डे! इनस व कारी आर अविकारी दोनों प्रकार के उपस्थित रहते हैं। 
भूमि--भूमि के उपरितन भाग में इनकी संख्या बहुत अधिक होती 


छ ९) हे ओर पाँच- मी | 
( पृष्ठ ९) हे और पाँच-छु फुट गहराई के पश्चात्‌ कम होती है। नीचे के भाग. 
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म वातभी स्वरूप के होते हें । भूमि में होनेवाले तृणाणु अधिकतर पूत्युपजीवी 
डोते हैं, जो सेन्द्रिय पदार्थों में सड़न उत्पन्न करके उनका नाझ करते हैं। इनके 
अतिरिक्त विकारी स्वरूप के भी अनेक तृणाणु समय-समय पर उपसृष्ट रोगियों के 
मलसूत्रादि के साथ भूमि में पहुँच जाते हैं। विकारियों में निम्न प्रधान हैं-- 
'पूयजनक गोलाणु, क्षय, कुष्ठ, अंगारक्षत ( ऐन्थ्राक्स), धनुर्वात, अतीसार, 
विसूचिका, आन्त्रिकञ्वर, एन्फ्ळुएन्जा, दुष्टशोथ, चातिककोथ के दण्डाणु । 


जल--जल में भी अनेक तृणाणु उपस्थित रहते हैं । इनके तीन विभाग 
कर सकते हें । (५ ) स्वाभाविक जल तुणाणु ( ०४०९ 08०९७ ), ये अविकारी 
होते हैं । (२) खली तृणाणु ( 8०] ००९५७ ), ये वर्षा के कारण भूमि से बहकर 
पानी में मिळते हें या जब जोर की हवा चलती है तब धूलि के साथ उड़कर 
पानी में मिळते हैं । ( ३ ) मोरी परनाले के मळोदक ( 9९४०९९ ) तृणाणु, ये विकारी 
होते हैं । इनमें निम्न प्रधान हैं--विसूचिका, अतीसार, आन्त्रिकज्वर के दण्डाणु । 
इनके अतिरिक्त भूमि सें मिळनेवाले अन्य सब तृणाणु पानी में मिल सकते हैं । 
वायुमण्डल--वृणाणु वायुमण्डल में भी होते हें । इनकी संख्या, ऋतु, 
स्थान ओर वायुःप्रवाह पर न्यूनाधिक हुआ करती है। ग्रीप्म ऋतु में शरदू तथा 
डेसन्त ऋतु की अपेक्षा अधिक होते हैं । खूब पानी बरसने के बाद इनकी संख्या 
वायुमण्डल से कम हो जाती है। जोर से हवा चलने पर इनकी संख्या बढ़ती 
ड्वै। जिस स्थान पर मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की बस्ती होती है उस स्थान के 
वायुमण्डल में अन्य स्थान की अपेक्षा इनकी संख्या अधिक होती है । वायुमण्डल 
में विकारी तथा अविकारी दोनों रहते हैं । विकारियों में निम्न प्रधान हैं । 
सामान्य पूयजनक गोलाणु, राजयचमा, धनुस्तम्भ, अंगारक्षत, आंत्रिकञ्चर, 
इन्फ्लुएन्जा, रोहिणी के दण्डाणु, मसूरिका, रोमान्तिका आदि के विषाणु । 


प्राणियों का शरीर - मनुष्यों की त्वचा पर विशेष करके नखों में तथा 
अतिकेशयुक्त भागों पर जीवाणु सदेव उपस्थित होते हैं। महास्रोत में विशेष 
करके सुख, गळा तथा आन्त्र में इनकी संख्या पर्याप्त होती है। आमाशय सें अम्ल 
के प्रभाव से इनकी संख्या बहुत कम ' होती है । श्वसनसंस्थान में नासा-पश्चिम- 
भाग, ग्रसनिका तथा मोरी-मोटी श्वासनलिकाओं में जीवाणु होते हैं। स्वस्थावस्था 


में वायुकोप तथा सूच्मश्वासनलिकाओं में ये नहीं 
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सहवासियो में विकारी तथा अविकारी दोनों प्रकार के उपस्थित रहते हैं ॥ 
विकारी कचित्‌ मनुष्यों के सुख, नासा और महास्रोत में निवास करते हुए भी. 
रोग उत्पन्न नहीं करते हैं पर उनका उत्सग शरीर-छिद्वों से सदेव होता हे जिससे 
अन्य लोग रोग से पीडित हो जाते हैं । शरीर के भीतर रहने की यह अवस्था 
'वाहकावस्था? ( 0070०: 9०४९) कहलाती है और जिस मनुष्य के शरीर से 
जीवाणु निकल आते हैं वह मनुष्य वाहक? ( Carr।९ः) कहलाता है । यह अवस्था 
विशेष करके अतीसार, रोहिणी, आन्त्रिक, रोहिणी, विसूचिका इत्यादि के सम्बन्ध 
में देखने में आती है। 

अनेक प्राणियों और कोटको के शरीर में भी अनेक विकारी जीवाणु सहभोजी 
के तौर पर, विकार करने के लिए या उनमें अपनी जीवनी का एक चक्र व्यतीत. 
करने के लिए उपस्थित रहते हैं । 


उपसर्ग ( [0०४० ) 

व्याख्या--उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि विकारी जीवाणु हवा 
में, पानी में, भूमि में, मुख में, नासा में, गले में, त्वचा पर उपस्थित रहने के. 
कारण बरावर खाद्यपेयों तथा साँस द्वारा शरीर में प्रवेश करते रहते हैं । परन्तु 
केवल प्रवेश या उपस्थिति उपसर्ग के लिए पर्याप्त नहीं होती । उपसग उत्पन्न 
होने में जीवाणुओं की संख्या, तीब्रता, प्रवेश मार्ग, निवास स्थान, आक्रान्त 
मनुष्य की आयु, प्रकृति, शारीरिक और मानसिक स्थिति इत्यादि कई बातों का 
सम्बन्ध आता हे । उपसर्गकारी जीवाणुओं की उपस्थिति की उस अवस्था को 
उपसगे कह सकते हैं जब ये शरीर में पनपकर संख्यावृद्धि और विषोत्पत्ति करके 
शरीर पर अपना प्रभाव डालने लगते हैं और उसके कारण शरीर के धातुओं में. 
प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है । 


उपसगे के स्थान ( 8००7०९5 ०६ ¡०६९५४०० )- जिन प्राणियों में उपसर्ग- 
न जीवाणु पनपते हैं, प्रगुणित होते हैं उनको उपसर्गस्थान कहते हैं। सबः 
क रोग ग्रहणशीळ ( 9०५०९४।७।९ ) मनुष्यों [में इन उपसर्गस्थानों से 
आये हुए उपसगकारी जीवाणुओं के आक्रमण से हुआ करते हैं। इन उपसर्गस्थानों 


को उपसर्ग के संचयाधार ( ९९7४० ) भी कहते हें। भूमि, जल, खाद्यपेय, हवा 


इनमें रहनेवाळे ( F ३४१) उपसगंकारी जीवाणुओं से भी औपसर्गिक रोग होते हैं 
छ होते हें 
परन्तु इनको उपसगंस्थान नहीं कहते परन्तु उपसगे के वाहन ( 7०४०७ ) कहते 


तरै 
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हें । मनुष्यों को उपसग पहुँचानेवाले स्थान अनन्त होते हुए उनको निम्न तीन 
वर्गा में बॉट सकते हें । 

(१) मनुष्य--मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बडा शत्रु होता हे। यह कटु 
सत्य अन्य व्यवहारों के समान रोगों के सम्बन्ध में भी अनुभव में आता है 
व्याधित या वाहक मनुष्यों के द्वारा अनेक भीषण रोग स्वस्थ मनुष्यों पर 
संक्रान्त होते हैं । \ 

(२) चतुष्पाद प्राणि--ये प्राणि प्रायः घरेलू या पालतू होते हैं और हमेशा 
मनुष्यों के निकट संबन्ध में आते हें । 

(३) कीटक-ये प्रायः अचुण्योपजीवी कीड़े होते हैं जो अधिकतर मनुष्यों के 
रक्त पर अपना निर्वाह किया करते हैं। इनका अपना कोई रोग नहीं होता, 
परन्तु ये अन्य व्याधित प्राणियों या मनुष्यों से रोगाणुओं का संवहन करके 
उनको स्वस्थ सनुष्यों पर संक्रान्त करते हें । पिस्सू, जूआ, खटमल ऐसे कुछ 
कीरकों के अन्न स्रोतमें रिकेट्सिया जाति के ( एष्ट ३४०) जीवाणु स्वाभाविक 
निवासी होते हें जो उनके लिए अविकारी होते हुए मनुष्यों के लिए विकारी होते 


` हैं। नीचे तीनों विभागों से मनुष्यों को प्राप्त होने वाले रोगों के नाम दिए जाते हैं। 77 | 


१. मनुष्यजन्य--गदुंनतोड़ बुखार, फुफ्फुसपाक ( न्यूमोनिया ), सोजाक, 
फिरंग, उपदंश, विसूचिका, अतिसार, आन्त्रिक ज्वर, एन्फ्लुएन्जा, राजयच्मा,, 
कुकुर खाँसी, कुष्ठ, रोहिणी, मसूरिका, रोमान्तिका, पीतज्वर, कनफेर, विषमज्वर, 
कालाजार इत्यादि । 

२. प्राणिजन्यरोग--घोडे से धनुर्वात; गौ से धनुर्वात, क्षय, अंगारक्षत, माल्टा 
उवर; भेड़ से धनुर्वात, अंगारक्षत, बकरी से माल्टा ज्वर, कुत्ते, सियार से जळ 
संत्रास; बंद्रों से पीत उवर; चूहे से प्लेग, मूषिकदं शज्वर, स्फीतकृमि, ओपसर्गिक 


कामला इत्यादि । 


३. कीटकजन्यरोग--आगे पृष्ठ ३४६ देखिए । 
उपसर्गान्तर ( 07०55 ¡०९०४०० )--जब एक प्रकार के उपसग से पीडित होते 
हुए दूसरे प्रकार के उपसर्ग से पीडित होते हैं तब उपसर्गान्तर कहते हैं। घर की 
अपेक्षा आतुरालय में इसको प्राप्त करने की संभावना बराबर बनी रहती है क्योंकि 
वहाँ एक ही विभाग में अनेक प्रकारों के उपसर्ग से पीडित रोगी साथ-साथ. रहते. 
हैं ओर उनके उपसर्गकारी जीवाणु निम्नोक्त पद्धतियों से शरीर के बाहर निकल 
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स्‌ पहँचते ~ ~ Ne So ककन र्गो 
कर विविध संक्रमण मार्गों से एक दूसरे के पास पहुँचते रहत ह। उन उपस व 


९ 2] नेने ले 
में श्वसन संस्थान, पचन संस्थान और त्वचा के उपसर्ग विशेष महत्व के होते ह । 
उपसर्गान्तर होने का भय शिशुओं और बालकों में अधिक रहता है । 


प्रभाव--रोगाणुओं के उपसर्ग से भीषण स्वरूप के असंख्य संक्रामक रोग 
उत्पन्न होते हैं, जो प्रतिवर्ष असंख्य प्राणियों का संहार किया करते हैं तथा असंख्य 
प्राणियों को सदा के लिए या अल्प काल के लिए दुबल बनाकर उनका जीवन 
संकटमय बनाते हैं । तृणाणुविषाणुजन्य रोग संख्या में बहुत, शीघ्र फेलनेवाले, । 
भयानक और संसारव्यापी होते हैं । कोटाणुजन्य रोग संख्या में मध्यम, चिरकालीन 8, 
स्वरूप के, धीरे-घोरे फेलनेवाले और प्रायः उष्ण या अनुष्णकटिवन्धव्यापी होते 
हैं। रिकेट्सियाजन्य रोग संख्या में सबसे कम, प्रायः एकेकेशः होने वाले हे । 


उपसगस्थानों से रोगाणु निष्क्रमण मार्ग--उपसगंकारी जीवाणु जब 
तक अपने उपसर्ग स्थानों में ही मर्यादित या बंद रहते हैं तब तक उनसे किसी 
को कोई डर नहीं होता । ओरों पर उनका आक्रमण होने के लिए उनका अपने 
स्थान से बाहर निकलना आवश्यक होता है। निकलने के मार्ग शरीर के उपसृष्ट 
संस्थानों या अंगों के अनुसार निम्न हो सकते हैं-- टर शॉ 


( ४) श्रसनमार्ग--सुख और श्वसन संस्थान के विविध प्रत्यंगा के उपसर्गकारी 
जीवाणु सुख नासा से बाहर निकलते हें । श्वासप्रश्चास का कार्य निरन्तर जारी 
रहना आवश्यक होने के कारण इस मार्ग से निकलनेवाले जीवाणुओं द्वारा फेलने 
| चाले रोगों का नियन्त्रण करना बहुत कठिन कर्म होता हे । 

(२) आन्त्रमार्ग--इसके जीवाणु प्रायः गुद से मळ के साथ निकलते हैं। 
वमन से यद्यपि जीवाणु निकल सकते हैं तथापि वमन द्वारा निकलने की सम्भावना 
बहुत कम होती हे । 


' (३) मूवमार्ग--मूत्रण और प्रजनन संस्थान के जीवाणु मूत्र मार्ग से मूत्रके. कु. 
साथ निकलते हैं । | | 


संक्रमणमार्गे--उपयुक्त मार्गों से अपने स्थानों के बाहर निकलने पर 


जिन मार्गों से ये रोगाणु अन्य मनुष्यों तक पहुँचते हैं उनको संक्रमण मार्ग 
( Modes of transmission ) कहते हें । ये तीन हैं-- 


i कवडी डी 


१. प्रत्यक्ष ( ¡7९०४ ) संक्रमण--इस मार्ग में मत, 


i त व्याधित या वाहक मनुष्य हे 
या पशु के प्रत्यक्ष संसर्ग से उपसर्ग का प्रसार होता 


है। फिरंग, सोजाक, उपदंश च्य 


MM: TNS YE & क FSF ty. 
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तथा त्वचा के अनेक रोग प्रत्यक्ष संस्पर्श या संसर्ग से फेलते हैं। यत्त संसर्ग से 
फेलनेवाले रोग भंस्पशिक या सांसर्गिक ( 0००४३९००७ ) कहलाते हैं । 
स्पशे के समान चुस्बन, दूषित हाथ, चम्मच, प्याला, रूमाल, तौलिया इत्यादि 
रोगी से संबंध रखनेवाले साधन भी प्रत्यक्ष में समाविष्ट किये जाते हैं ।* 
कुछ रोगों में प्रत्यक्ष संसर्ग की आवश्यकता नहीं होती। रोगी के खाँसते, 
“छींकते, जोर से बोलते समय सुख-नासा-गलास्त्राव के सूचम बिन्दु जोर से बाहर 
| उत्क्िप्त होकर सामने बेठनेवालों को उपसं पहुँचाते हैं। इसको विर्दृत्क्षेपोपसर्ग 
Et दि ( Droplet infection ) कहते हैं। इस प्रकार से राजयचमा, प्रतिश्याय, मस्तिष्क 
; सुघुस्नाञ्वर, रोहिणी, कुकुरखाँसी, रोमान्तिका, फुपफुस प्लेग, फुफ्फुसपाक 
< न्युमोनिया ), एन्फ्लुएञ्जा इत्यादि रोग फेलते हैं । 

प्राणियों के कुछ रोग जो मनुष्यों में भी हुआ करते हैं, प्रत्यक्ष संबंध से ही 
हुआ करते हें । इनमें जळसंत्रास ओर मूपिकदंशजञ्वर उल्लेखनीय हैं। ये रोग 
उपसृष्ट कुत्ते के ओर चूहे के कारने से होते हैं । 

संक्षेप में उपसृष्ट प्राणियोँ से संबंध, उनसे सम्बन्धित वस्रपात्रादि से सम्बन्ध, 

7 जौ बिन्दूत्केप ओर उपसृष्ट प्राणियों के दंश ये प्रत्यक्ष संक्रमण मार्ग में समाविष्ट 
'किये जाते हें । 

२, अप्रत्यक्ष संक्रमण ( 007९७ )- जव उपसर्ग उपसृष्ट प्राणियों से उपयुक्त 
स्वरूप का प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होते हुए अनुपसृष्ट व्यक्तियों पर संक्रान्त होता हे 
तब उसको अप्रत्यक्ष संक्रमण कहते हैं। इसके लिए उपसगंकारी जीवाणुओं में 
शरीर के वाहर कुछ काल तक जीवित रहने की शक्ति तथा उनको एक स्थान से 
दूसरे स्थान में छे जाने के लिए वाहन इन दो बातों की आवश्यकता होती हे 
इस वाहन को ( \४९॥।०।९ ) प्रसारक ( Vector ) कहते हे ॥ 

Sa ये प्रसारक सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं । दूषित जल, 


9. प्रसंगाद्ात्रसंस्पशीन्निःश्वास।त् सहभोजनात्‌ । 

। सहशय्यासनाच्चापि वखमाल्यानुलेपनात्‌ ॥ 

कुष्ठं ज्वरश्च शोपश्च नेत्राभिष्यन्द एव च । 
|. रा औपसगिंकरोगाश्व संक्रामन्ति ` नरान्नरम्‌॥ सुश्रुत 0. | 
‘iio, तत्र नासारन्ध्रानुगतेन वायुना श्वासकासप्रतिश्यायत्वरिन्द्रियगतेन ज्वरमसूरिक 
डल्हण॥ अस्माकं शरीराणि व्रणमुखेन, अन्नपानादिद्वारेण 'प्रविष्टाः । सायनाचाये ॥ 


- द 
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उदाहरण हैं। | 
कीटक--कारनेवाले और न काटनेवाले करके कीटकों के दो विभाग कर 
सकते हैं । इनके हारा रोगों का प्रसार निम्न प्रकारों से होता है। 

(१) इसमें कीड़े अपने परो, सँडो, पेरों पर रोगाणुओं को ढोकर एक स्थान 
से दूसरे स्थान में छोड़ने का काम किया करते हैं। इनको निष्क्रिय ( १85590 ) 
या केवल या यान्त्रिक ( ०७००/०३] ) प्रसारक कहते हैं। घरेलू, मक्खी इसका 
उत्तम उदाहरण है । 

(२) इसमें कीड़े दंश करके अपने महास्रोत में रोगाणुओं को लेकर उनको 
संवर्धित होने देते हैं ओर पश्चात्‌ अनेकगुण संख्या में उनको अपने दंश से स्वस्थ 
मनुष्यों पर उनका संक्रमण किया करते हैं । पिस्सू इसका उत्तम उदाहरण है । 

(३ ) इसमें कीड़ों के शरीर में रोगाणुओं के जीवनचक्र का एक चक्र हुआ 
करता है जिसके बिना वे दूसरों पर संक्रमण नहीं कर सकते । विषमज्वर प्र दरक | 
मच्छुर और कालज्वर प्रसारक कालमक्षिका ( फ्लेबोटोमस ) इसके उत्तम » | + 
उदाहरण हैं । 


(४) इसमें कीड़े स्वयं रोगाणुओं का संवर्धन करते हुए अपनी सन्तान में भी 
उनको संक्रान्त करते हैं जिससे एक बार उपसृष्ट हुआ कीड़ा केवळ स्वयं ही 
| नहीं, अपनी संतान द्वारा भी रोग का प्रसारक बना रहता हे । परिवर्तित 
। ( Relapsing ), और शेलपर्वत ( Rocky mountain ) उवर की किळनी ( Tick ) 
और वालमच्चिका ( 8870 99 ) ज्वर की वालुमच्षिका इसके उत्तम उदाहरण हैं । 
कीटको से फैलनेवाले रोग-- 


(३ ) सुहमक्षिका-आन्त्रिक, विसूचिका, अतीस | 
| - | - र तथा अन ल 
§ प , अन्य खाद्यपेय - 


(३) पिस्सू-प्छेग, तन्द्रिकञ्चर, सैशवीय काळज्वर । 


| (२ ) मच्छुर-विषमज्वर, श्वीपद्‌, दण्डकज्वर, पीतज्वर । 


| 
A 
| 
| | 
शि 
( ४ ) यूका--तन्द्रिकज्वर, परिवर्तितज्वर; खंदकज्वर । | 
(५ ) कालमक्षिका ( 0९ १५८ )--निद्वारोग । । 
- (६) वालुमक्षिका-कालाजार वालुम | 
(| त » वालुमच्तिकाउवर, पोर्वात्यघण । 
( ७) किलनी (7४0:)--आफिकाका परिवर्तितज्वर, तन्द्रिकज्वर, शेलपर्वतज्वर । छ. 
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रोगवाहक कीटक 


१ मच्छर, २-३ कालाजार की मक्खी, ४ पिस्सू, ५ खटमल, ६९ 
८ घरेलू मक्खी को इछी, ९ घरेलू मकखी । 27 अं 


rt 
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.( ४ ) वाइक--जो मनुष्य अपने शरीर में विकारी जीवाणुओं को ६ त? 
हुए स्वयं पीड़ित नहीं होते हैं वे वाहक कहलाते हैं। वाहक दो प्रकार के ह 3 
जो रोग निर्मुक्त होने के पश्चात्‌ न्यूनाधिक काळ तक जीवाणुओं का वाहन करत 
हैं वे व्याधित वाहक होते हैं; इनके भी संनिवृत्त वाहक और कालिक वाहक करके 
दो विभाग होते हैं । आगे आन्त्रिक ज्वर देखिए । और जो स्वयं रोग से कदापि 
“पीडित न होते हुए जीवाणुओं का वहन करते हैं वे स्वस्थ वाहक होते हें। ये 
.वाहक खाद्यपेय पदार्थो को तथा हवा को दूषित करके रोग,प्रसार में सहायता 
करते हें। एक दृष्टि से वाहक मनुष्य रुग्ण मनुष्य के समान होते हँ, परन्तु 
उनसे ये अधिक भयंकर होते हैं क्योंकि रुग्ण मनुष्य के रोग का ज्ञान हो जाता 
(हे और इनका ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण ये बेखटके जहाँ-तहाँ मिल-जुल के 

रोगों को फेलाते हैं। यह वाहकावस्था आन्तरिक ज्वर, विसूचिका, अतीसार, 
रोहिणी इत रोगों में अधिक दिखाई देती है । 


शारीर प्रवेशा माग-इस तरह वाहक या रुग्ण मनुष्य से खाद्यपेय, हवा 
इत्यादि के द्वारा इतस्ततः फेले हुए रोगाणु स्वस्थ मलुष्यों के शारीर में निम्न 
मार्गों द्वारा प्रवेश करते हैं । 
(१) त्वचा--(अ ) श्लेष्मल त्वचा द्वारा-फिरंग, सोजाक, उपदंश । 

(आ) क्षत या व्रण द्वारा -विसग, धनुर्वात । 

(इ ) दंश द्वारा--विषम-ज्वर, काळाजार, प्लेग, श्‍लीपद, जल- 
hf संत्रा, सूषिकदंशउवर, अंकुश कृमि । 
| (२) पचन संस्थान-विसूचिका, अतीसार, आन्त्रिक उवर, राजयच्मा, माल्टा- 
| ज्वर, विविध कृमि, कालाजार । 

।( ३ ) इवसन संस्थान--राजयदमा, फुफ्फुस प्लेग, न्युमोनिया, एन्फ्लुएन्जा, 
रोहिणी, मस्तिष्कसुषुम्ना-ज्वर, कुकुर खाँसी, मसूरिका, 
रोमान्तिका इत्यादि । 

क उपसगे का उचित मार्ग--उपसर्ग उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक विकारी जीवाणु का 
बिष्ट मागं और स्थान होता है । अन्य मार्ग से अन्य स्थान में पहुँचने पर ये रोग 
उत्पन्न करने में प्रायः असमर्थ होते हें । त्वचा में छोटे-छोटे क्षत या ब्रण होने से 
 चाद्वारा होनेवाछे रोग होने में आसानी होती है। पचन संस्थान या शवसन 
_ संस्थान में 2 Fs सें आसानी होती है। श्वसन 
दू ) संस्थान के खाद्यपेयो से उत्पन्न होते 
श्यक नहीं है कि पचन या श्वसन संस्थान से प्रविष्ट हुए जीवाणु 


यी 


| | 


द्‌ 
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उन्हीं सें विकार उत्पन्न करें। कभी-कभी ये दूसरे संस्थानों में भी विकृति उत्पन्न 
करते हैं । जैसे, राजयचमा ओर मस्तिष्क सुषुम्नाउवर । 

संचयकाल ( Incubation Period )--भनुकूल परिस्थिति होने पर भी' 
जीवाणु शरीर में प्रविष्ट होते ही रोग के लक्षण प्रकट नहीं होते। इसके लिए. 
कुछ काळ आवश्यक होता है। जीवाणुओं के शारीर प्रवेश दिन से रोगा के लक्षण 
प्रकट होने के दिन तक का जो काळ होता हे वह संचयकाल कहलाता हैं। इस 
काळ सें जीवाणु तथा उनका विष दिन प्रति दिन खचित होते रहते हैं ओर जब, 
पर्याप्त मात्रा में संचित होते हैं तब रोग के लक्षण प्रकट होते हें । प्रत्येक रोगः 
का संचय काळ न्यूनाधिक फर्क से नियत रहता है। जीवाणुओं की संख्या, तीव्रता 
अधिक होने से और सुप्य की प्रतीकारक शक्ति कमजोर होने से संचय काळ 
कस ; ओर संख्या, तीब्रता कम तथा मनुष्य की प्रतीकारक शक्ति अधिक होने सेः 
संचय काळ अधिक होता हे।चालीसा की दृष्टि से (पृष्ठ ३५२) संचय काळ का ज्ञान 
बहुत आवश्यक है, क्योंकि रोग प्रसार रोकने की इष्टि से यह अवधि पूर्ण होने; 
तक मनुष्यों को अधिकतम निरोधन या चालीसा में रखना आवश्यक होता हे । 
- उपसर्ग काल ( ९०९ 9०४०१ )—रोग निवृत्त होने के पश्चात्‌ भी. 
कुछ काळ तक रोगियों के शरीर से उस रोग के जीवाणु मल-मून्रादि के साथ, 
निकलते रहते हें । जीवाणु निकळने की यह अवधि उपसर्गकाल कहलाती है । इस. 
अवधि में रोगनिबृत्त मनुष्य को दूसरे स्वस्थ मनुष्यों के साथ बहुत सम्बन्ध रखना 
ठीक नहीं हे, जहाँ तक हो सके पृथक रहना ही उचित है। नीचे मुख्य संक्रामक. 
रोगों के सञ्चयकाल और उपसर्ग काल दिए जाते हैं । 


रोग का नाम सञ्चयकाल उपसग काल 
मसूरिका १२ दिन ६ सप्ताह 
त्वङ्‌ मसूरिका १०-९२ » ३ >» 
रोमान्तिका ८-१५ 9 ४”? 
पन्फ्लुएत्ञा १-७५ 22 २» 
रोहिणी १-८ 99 ६२१ 
कर्ण फेर १२-२२ » ३ ७». 
कुकुर खाँसी ३-२१ » ८ 9) 
आन्त्रिकञ्चर ५-२० 9 ६ » 
विसूचिका कुछ घर्टोसे ५ » २ 
प्लेग ३-१० » ३ 9 
दण्डकज्वर ४-६ २ ३०५०६ 
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उपसगे नियन्त्रण ( Control of Infection ) i हि 


जब कोई व्यक्ति किसी उपसर्ग से पीड़ित हो जाता है तव वह उपसर्ग उसी 

में मर्यादित करके अन्य स्वस्थ मनुष्यों पर उसका संक्रमण न होने देना तथा 
यदि हो सके तो उसका निर्मूळन करना नियन्त्रण का प्रधान उद्देश्य है। थह 
कार्य एक व्यक्ति का नहीं, आम जनता का है जो उसकी सहायता के विना सफल 
नहीं हो सकता । इसलिए पाठशाला की पुस्तकें, हस्तपत्रिकाएँ, भित्तिविज्ञप्तियाँ, 
मायादीप ( १४७0 ]a०९7 ), सार्वजनिक व्याख्यान, निरूपण, आकाशवाणी 
(५५० ), चल चित्रपट ( 0०९०० ) इत्यादि के द्वारा आम जनता में संक्रामक छ ७ 
रोगों की उत्पत्ति, प्रसार, उनके लक्षण, प्रतिबंधन इत्यादि बातों के संबंध में | 
-ज्ञान फैलाना चाहिए । यह कार्य बहुत महत्व का है, क्योंकि जनताके शिक्षित हुए 
'बिना रोग प्रतिबन्धन में उससे पूर्ण सहयोग मिलना असंभव हे । | 

_ उपसग के संचयाधारों का नाश करना प्रसार रोकने का सर्वोत्तम मार्ग | 

है। इसके लिए ठीक निदान होना बहुत आवश्यक होता है। यदि कोई चूहा | 
प्लेग से, कुत्ता पागलपन से ( अळक १८७४७ ) पीडित और बकरी माल्टाज्वरोप- | 

सग से उपसृष्ट मालूम हुए तो उनका नाश करने से आगे उपसर्ग नहीं फैल के दे 
सकता। परन्तु नाशन का मार्ग मनुष्यों के लिए अनुपयुक्त है। अतः जब उपसर्ग £ 
के जा मनुष्य होते हैं तब उनके लिए निम्न पद्धतियों का अवलम्बन करना 
व्चाहिए-- 


र ( १ ) अधिसूचना ( Notification ) 

संक्रामक रोग से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाय 

स्वास्थ्य विभाग के स्थानिक अधिकारियों को दना a अर्थ है। 
रोग प्रसार रोकने का यह प्रारंभिक मूछ उपाय है। उससे निम्न फायदे 
होते हैं--रोग सारण का स्थान मालूम होकर उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध सें 
जाँच करने में सुविधा होती है, रोग पीड़ित व्यक्ति को अलग (पृष्ट बज 
किया जा सकता है, तथा उसके परिवार के लिए, आसपास के स्वस्थ मनुर्ष्यो 
के लिए टीका इत्यादिका प्रबन्ध किया जा सकता है, खाद्य-पेयों-द्वारा स न 

' चाला रोग होतो शहर के पानी की, दूध की तथा खाद्यपेयों की जाँच की 

| सकती है, पाठशाला, कालेज नाटकगृह या चलचित्रगृह इत्यादि बन्द कि जय 

| सकते हैं तथा शहर में उस विशिष्ट रोग के प्रतिबन्धन सम्बन्ध में प्र कवक 
के द्वारा ज्ञान फेलाया जा सकता हे । सूचना देने उपा 

,  है। तथापि शिक्षित तार म आयो या. वर्धा का 

हि (रता इसमें सहायता कर सकती है। भारतवर्ष में कुछ 


4 
- आ 


|; 
| 
| 
| 
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नगरपालिकाओं को छोड़कर अन्य स्थानों में निवेद्य या अधिसूच्य ( ४०४/१2।९ ) 
रोगों का कानून नहीं है । 


( २ ) अलग्न करण ( I8०ti0n ) 


इसमें संक्रामक रोग पीड़ित मनुष्य अन्य स्वस्थ्य मनुष्यों से अलग किया 
जाता है, जिससे रोगी का उपसर्ग औरों को न पहुँच सके । अलम करण निम्न दो 
रीति से किया जाता है । 


( १ ) स्वगृहान्तगेत अलम करण ( 7४०४९ ।5०।४।०० )--इसमें रोगी 
इतर स्वस्थ मनुष्यों से अपने घर में एक स्वतन्त्र स्थान में अलग रक्खा जाता है । 
जिस घर में अनेक कमरे और अनेक खण्ड होते हैं वहाँ पर रोगी को अलग रखने 
का प्रबन्ध निम्न प्रकार से कर सकते हैं । 

(१) रोगी का स्थान मकान के सबसे ऊँचे मंजिळ पर या मकान से एथक्‌ 
और दो कमरे का हो। (२) वहाँ से सब अनावश्यक वस्तुएँ हरायी जाय । 
( ३) कमरे सें हवा और प्रकाश का सुप्रबन्ध हो । ((8)) कमरे के दरवार्जो और 
खिड़कियों पर ५% प्रांगविक अम्ल के घोळ में भिगोये हुए पढें टॉग दिये जाये 
(५) परिचारको के सिवा कमरे में और कोई न जावे । परिचर्या के समय स्वतन्त्र 
कपड़े पहने जाये और काम समाप्त होने पर हाथों को उपसर्ग नाशक घोळ से 
साफ धोकर कपड़े बदल दिये जाये (६) रोगी के कमरे से कोई वस्त्र या पात्र 
विना विशोधन किये घर में न ले लिया जाय । (९७) रोगी के मळ, मूत्र, थूक 
इत्यादि के लिए स्वतन्त्र ढक्कन वाले पात्र तथा उसके भीतर ५% प्रांगविक अम्ल 
का घोल रखकर उसको बाहर ले जाकर जमीन में गाड़ दिया जाय या जला 
दिया जाय । (८) परिचारक के सिवा अन्य मनुष्य रोगी के कमरे में न जाकर 
खिड़कियों से ही बात चीत करें । ((8)) मक्खियाँ, मच्छर इत्यादि को दूर रखने 
का या नाश करने का प्रबन्ध हो। ( १०) उपसर्ग काल समाप्त होने पर रोगी 
को साबुन और गरम पानी से साफ नहलाकर ओर स्वच्छ कपड़े पहनाकर फिर 


दूसरे मनुष्यों के साथ मिळने-जुलने की आज्ञा देनी चाहिये । इन नियमों का घर में 


पूर्णतया पालन करना बहुत कठिन है, तथापि 'भकरणान्मन्द्करणं श्रेयः? इस 
-न्याय से इन नियमों का आंशिक पालन भी रोग प्रतिबंधन की इष्टि से लाभ- 
“दायक होता है । 


( २) रुग्णालयान्तर्गत अलग्नकरण ( प्र 550४७४० )--इस 
-ओपसर्गिक रोगों की स्वतन्त्र चिकित्सा करनेवाले चिकित्साळयों में रोगी क्ख. 


हैः. 
| 
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जाता है। रोगी को अलग रखने की यह रीति प्रथम रीति की अपेक्षा अधिक कार्ये- 
लम होती है। क्योंकि यहाँ पर उपसर्गनाशन का तथा चिकित्सा का उचित 
प्रबन्ध तज्ज्ञों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के चिकित्सालय प्रत्येक नगर 
में होने चाहिएँ । ये औपसर्गिक या अळझकरण रुग्णालय कहलाते हैं । 

अलन्नकरण रुग्णालय ( Isolation Hospital )—य रुग्णालय घनी बस्ती से दूर 
परन्तु शहर के समीप ऊँचे सूखे ओर स्वास्थ्यप्रद स्थान पर होने चाहिए। वहाँ 
प्रत्येक संक्रामक रोग का अछाहिदा विभाग होना चाहिए । निदान न हुए रोगियोंके. 
लिये अवलोकन विभाग ( 005९7४2४०० #०74 ) होना चाहिए। प्रत्येक रोगी 
के लिए स्थान और हवा का उचित प्रबन्ध ( पृष्ठ १९) होना चाहिए। वहाँ 
पर रोगियों के लिए चिकित्सा और शुश्रुपा, मलमूत्रादि का नाश, वस्नपान्रादि का 
विशोधन, विशुद्ध जर इनका उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए। उपसर्गनाशन के 
लिए बाष्प उपसरनाशित्र (७९४० १।5०१९८९;) हो जो रुग्णालय के अलावा शहर 
के काम में भी उपयोगी हो सकता है । 


कभी-कभी रुग व्यक्ति के परिवार के लोग स्वतन्त्र शिविर में प्रथक्‌ किये 

~ 0५:66 टं > 
जाते हैं ( ६६४7८६४४०० ) जिससे उनमें कोई उपस हो तो उसका पता चले और 
उससे परिवार के बाहर रोग न फेलने पावे । 


रुग्णवाहून ( 4०६००९ )--रोगियों को चिकित्सालय में ले जाने के लिए 
स्वतन्त्र वाहन रखना आवश्यक हे। किराये के वाहनों का उपयोग करना 
हानिकर है, पे क्योंकि उनका विशोधन न होने से वे रोग प्रसार सें सहायता करते 
हैं। इसके लिए डोळी, पालकी, स्याना, रबड़ पहिये की गाड़ी या मोटर प्रयुक्त 
कर सकते हैं। इनमें मोटर सर्वोत्तम है। ये'वाहन आरक्तियों केटैथानों पर या 


सुख्य-सुख्य सावजनिक स्थानों पर रखने चाहिएँ और रोगी को ने 
प्रत्येक समय उनका 'विशोधन करना चाहिए। | जा के हा 


(४०० ~ 

नराधन ( Quarantine ) 
इसमें दूषित स्थान के स्वस्थ लोगों का निरोधन किया जाता है जिससे वे 
अन्य स्थान में नहीं जा सकते। प्राचीनकाल मे औपसर्गिक रोगों के प्रसार का 
दिनों का निरोधन किया जाता था। 


स ) नाम दिया गया । अब चालीसा 
हैं, क्योकि प्रत्येक आपसर्गिक रोग का 


ठीक FE न होने से सब लोगों के लिए ४० 
इसलिए इसको चालीसा-( ९०:२०४०१०-६07 
दाब्द एक दृष्टि से निरर्थक हो गया 


ल 


RRR क ळा उरक र्या». pe  . 


ज्ञ 
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निरोधन का काळ उसके संचय काळ की अधिक से अधिक अवधि के (पष्ठ ३४९) 
हि अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। 

निरोधन के प्रकार--( १ ) अन्तदिश ( [०४३4 )--जब कोई स्वस्थ नगर या 
कस्बा अपनी रक्षा के लिए बाहर से अपने भीतर आनेवालों का निरोधन करता 
" हि हे तब उसको अन्तर्दिश निरोधन कहते हें । 


(२) वहिदिश--जब किसी उपसृष्ट नगर या ग्राम पर आस-पास के लोगों 
| की रक्षा की दृष्टि से बाहर जाने के लिए निरोधन लगाया जाता है तब उसको 
८८ बहिर्दिश निरोधन कहते हैं । 


(३ ) अन्ताराष्ट्रिय ( Int९प०५४।०००। )--जब कोई राष्ट्र उपसृष्ट स्थानों से 
अपने राष्ट्र में आनेवाको के ऊपर या निरोधन लगाये हुए विशिष्ट रोगों के लिए 
अन्य लोगों के ऊपर बन्दरगाही पर निरोधन करता हे तब उसको अन्ताराष्ट्रिय 
कहते हैं। अन्तर्दिश निरोधन का ही यह एक प्रकार है । 


| ( ४ ) शालेय ( 8००६४४० )--पाठशालाएँ बच्चों में औपसर्गिक रोग फेलने 
„ ५ के बडे भारी केन्द्र होती हैं। इसलिए यदि किसी घर के बालक रोहिणी, चेचक, 
|. रोमान्तिका, कुकुरखाँसी, कर्णफेर इत्यादि बालकों के रोग से पीड़ित हों तो 
| आखिरी पीड़ित व्यक्ति के उपसर्ग काल के अन्त तक उस घर के बच्चों को 
| पाठशाला में न भेजना चाहिए। यदि ये रोग शहर में अधिक प्रमाण में फेल 
रहे हों तो कुछ काल तक समस्त पाठशालाओं को :बन्द॒ करना ही उचित 
होता है। 
| (५) गृह्य ( ००९५० )-जिस घर में औपसर्गिक रोग से कोई पीड़ित 
| होता है उस घर के लोगों को बाहर जाने से रोका जाता है तथा बाहर के लोग 
- भीतर नहीं जाने दिये जाते हैं । इसका उपयोग मुख्यतया मसूरिका जेसे भयानक 
4. रोगों के लिए किया जाता है। 
निरोधन के दोष-इसमें यात्रियों को बहुत कठिनाइयाँ सहन करनी पडती हैं, 
ब्यापार में बाधा उत्पन्न होती है, निरोधन के डर के मारे रोग छिपाने की कोशिश 
। होती है ओर निरोधन काल में स्वस्थ ओर उपसष्ट मनुष्य एक स्थान में रक्खे 
| जाने के कारण स्वस्थों में रोग फेलने की सम्भावना होती है। इन दोषों के कारण 
~ तथा टीका का उत्तम उपयोग होने के कारण चालीसा का प्रयोग आजकल केवल. 
` कुछ बन्द्रगाहों के लिए सीमित हुआहे। | फळ 
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fa (३) उपसर्गनाशन ( D।inf९०४।०॥ ) ` 


औपसर्मिक रोगों के रोगाणुओं का नाश करने को उपसर्गनाशन या रोगा क 

"कहते हैं। जो द्रव्य रोगाणुओं का या उपसगंकारी विष का नाश कर हने 

'उपसर्गनाशक ( Disinfectantऽ ) या रोगाणुनाशक ( हिल नल ) कहलाते हैं । 

कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं कि जो अपनी ' उपस्थिति हा जीवाणुओं को पनपने Rs 

बढ्ने नहीं देते ये दोपहर ( 47४।5९[४० ) कहलाते हैं । सब उपसगनाशक द्रब्य 

अल्प मात्रा में दोषहरण का काम करते हैं.परन्तु दोषहर उपसगनाशन का काम 

न नहीं कर सकते । जो द्रव्य सड़ी गली वस्तुओं की दुर्गन्ध दूर करते हैँ चे द्गन्धह्र 

( Deodorants ०: De0d0r/५९:5 ) कहलाते हैँ । इनमें कुछ सड़ी गली वस्तुओं को 

जारित करके दुर्गन्ध हरण करते हैं और कुछ सडाव उत्पन्न करनेवाले जीवाणुओं 
को नष्ट नं करके केवल दुर्गन्ध को अपनी उग्रगन्ध से दुबाते हैं । 


'उपसरगेनाशक के प्रकार 
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॥। नैसर्गिक भौतिक रजत 
$ सूर्यप्रकाश td he 050 ९ १ बुरकना 
क | | २ धोना, फुहारा 
; bE शुष्कउष्णता , .;, आदंउष्णता ३ आँ देना 
१ जलाना १ उवाळना 
२ तपाना २ भापना 


नेसर्गिक उपसगनाशन--सूर्यकिरण और शुद्ध हवा ये नैसर्गिक रोगाणु 
नाशक हें । इनके द्वारा जीवाणुओं को दता नष्ट होती हे. जिससे उनकी वृद्धि 
बन्द होकर रोगोव्पादक शक्ति घट जाती है । इसके सिवा 'सूर्य की नीललो हिता- 
EE तीत किरणों का ( पृष्ठ ११ देखो ) तथा इवा के प्रजारक का जीवाणुओं पर घातक 
परिणाम होता है । आन्त्रिक'ज्वर के दण्डाणु सूर्य किरणों से.$ से २ घण्टे में भर 
| राजयचसा.के कुछ मिनर्टोसे कुछःघण्टो में मर जाते हैं। जो जीवाणु पदार्थों के 
श्‌ एषठ भाग पर होते हैं. उनके ऊपर गहराई में स्थित हुए . जीवाणुओं की अपेक्षा 
इनका घातक परिणाम अधिक होता है इसलिए मल मूत्राद से अधिक खराब 
हुए मोटे-मोटे गद्दे कम्बल इत्यादि के विशोधन के. लिए केवल: सूय-प्रकाश पर 
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निर्भर होना उचित नहीं हे। परन्तु यदि बहुत दूषित हुए पतले कपड़े अधिक 
काळ तक सूर्य-किरणों में रक्खे जायें तो वे शुद्ध हो जाते हैं । 

सूर्य की छाल और पीली. किरणों में यह शक्ति नहीं होती परन्तु बेंगनी, 
नीललो।हितातीत ( ए४ ४०९४) और औष्म्य किरणों में होती है। उप्णकटिबंध 
के सूर्य प्रकाश में ये उपसर्गनाशक किरणें भरपूर होती हैं जिनके कारण जळाशय। 
के जळ का विश्ञोधन ( पृष्ठ ४२ ) हुआ. करता है । प्रस्त ( १५७९ ) प्रकाश में 
जीवाणुवृद्विविरोधन की शक्ति रहती है । 

(१) भौतिक ( 05४५०७] )--औतिक का रूप उष्णता है जो शुष्क (077) 
और आद्र ( ०७ ) इन दो प्रकार्रो में प्रयुक्त होती है। शुप्क में जलाना, गरम 
हवा से तपाना और आद्र में उबाळना और भाप ये साधन प्रयुक्त होते ह 

(२) ज्वंलन--जीवाणुनाशन के लिए यह उत्तम विधि है। मल-मूत्रादि से 
दूषित छोटे-छोटे कपड़े, फटे कम्बल, तकिया, कागज, लकड़ी के टुकड़े तथा 
जिसमें प्लेग जेसे भयंकर रोग से म्रृत्यु हुई है ऐसी घास फूस की झोपड़ियाँ 
इनका नाश करने के लिए इसका उपयोग करना उचित है। छोटी-छोटी चीजों 
~ | » को जलाने के लिए विशेष भट्‌ठे होते हैं। कपड़ों को खुले स्थान में न जलावे, 
नहीं तो हवा से उनके न जले हुए अंश इतस्ततः फेलते हैं। थूक, मल इनका 
नाश भी इनके साथ घास-फूस, लकड़ी का बुरादा, मिट्टी के तेल के साथ मिलाकर 
करना उचित है। 
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(३ ) गरम हवा--इसमें वस्तुओं के भीतर प्रवेश करने की शक्ति कम होती 
हे जिससे वस्तुओं के मध्य स्थित जीवाणु नष्ट नहीं होते और जीवाणुनाशन के 
लिए अधिक ताप (_१५०सं० ) की आवश्यकता होती है जिससे वस्त्र खराब 
हो जाते हैं, इसलिए आजकल इस साधन का उपयोग काँच के बर्तन, रबड़ और 

५ चमो की चीजें, पुस्तकें इनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के विशोधन के लिए नहीं 

-# किया जाता है। -विशोधन के लिए ये वस्तुएँ एक बंद वेश्म ( 07900७ ) में 

। रखकर गरम की जाती हैं और २ घण्टे-वकर-ताप १००" श० रक्खा जाता हिल 

| (४) उबालना--इससे बीस मिनट में दूषित चीजें निर्जीवाशुक हो जाती 

। है। पानी में २४ कपड़े का विक्षार मिलाने से उसकी रोगाणुनाशक शक्ति बढ़ 
मु , . जाती है। यह विधि रोगी के तौलिया, कम्बल, चादर, रूमाल. इत्यादि वख 
~ । ॐ तथा खाने-पीने के बतन साफ करने के लिए बहुत उत्तम है। फश की सफाई के | 

॥ (किए भी उबलते पानी का उपयोग कर सकते हैं। घर में ही इस विधि को फाम. 


३४६ स्वास्थ्यविज्ञान 


में छा सकते हैं यह इस विधि की विशेषता है। उबालने से पूर्व कपड़ों के रक्त 
या मल के धब्बे साबुन और गरम पानी से मिटाने चाहिएँ, वरना वे पक्के हो 
जाते हैं । इस विधि में दोप ये हैं कि यह कुछ मन्दु है, मोटे भारी कपड़ों के लिए 
उपयोगी नहीं होती है तथा ऊनी और गरम कपड़ों को खराब करती है । 

(५) जलबाष्प-जीवाणु नाशन के लिए जळबाष्प साधन उत्तस है। जब 
बाष्प ठण्ढी वस्तुओं के सम्पर्क में आती है तब वह फिर से शीघ्र जल में परिवर्तित 
होती है और उस समय वह अपनी गुप्त उष्णता ( [कटान heat ) को बाहर 
छोड़ती है। इस तरह जलबाष्प वस्तुओं के भीतर प्रवेश करती हुई उनको गरम 
करती जाती है तथा अधिक तेजी से जीवाणुनाशन का काम करती है। भाफ 
39२९-फै. ताप पर ५भिनट में सब प्रकार के जीवाणु तथा उनके छुल्लक 
(85०९) नष्ट कर देती है जिसके लिये उष्ण हवा को २५०" फे. ताप ४ घण्टे 
तक आवश्यक होता है। जलबाष्प द्वारा विशोधन इसी तत्व पर निर्भर होता 
है। इससे वस्तुओं की खराबी नहीं होती । उष्ण हवा की अपेक्षा भाप वस्तुओं 
के भीतर अधिक तेजी से घुसती है। बाष्प का' उपयोग निम्न. तीन प्रकार से 
किया जाता है । 


(१) प्रवाहयुक्त वाष्प-जब पानी से बनती हुई बाष्प एक मार्गसे आकर और | 


वस्तुओं के भीतर से होकर दूसरे मार्ग से जाती रहती हे तब प्रवाही ( 0५:7६ ) 
कहलाती है । इस प्रकार की भाप में वस्तुओं के भीतर प्रवेश करने की शक्ति बहुत 
नहीं होती। भ्रेश ( Thresh’s ), लेळीन ( L९।९२5 ६४०८ ) और सर्विअन (er- 
bian 0७77९ ) ये प्रवाही बाष्प उपसर्गनाशित्र हैं । 

(२) निपीड्युक्त-जब पानी से बनती हुई भाप किसी बन्द पात्र में इकट्ठा 
होती है तब पात्र के भीतर भाप का निपीड़ बढ़ता है । इसको निपीड्युक्त या 
संपृक्त ( 9५५५५९१ ) भाप कहते हैं । यह भाप उण्डी वस्तुओं के साथ संबंधित होने 
पर वह वें हिस्से तक संघनित ( ९०7५९५९ ) हो जाती है जिसके कारण 
प्रवाही भाप की अपेक्षा इसमें वस्तुओं को गरम करने की तथा उनके भीतर प्रवेश. 
करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। अतः विशोधन के लिए इस प्रकार कौ. 
भाप अधिक प्रशस्त होती है। साधारणतया इस भाप में ५१५-१२०१ झा. ताफ 
पर आघ्रे-घण्टे तक वस्तुओं को रखने से उनके सम्पूर्ण रोगाणुओं का नाश हो 
जाता है । इससे ऊन और रेशम के कपड़े खराब. होते हैं। वाशिंगटन लीअन 


नाक्षित्र हैं | 
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` ( १) उसमें वस्तुओं के भीतर प्रवेश करके शीघ्रता से जीवाणुनाशन की शक्ति 


. चाळा होना चाहिए। (६) चरबी को घोलने की शक्ति उसमें होनी चाहिए 
„ (७) बहुत सस्ता भी होना चाहिए। एवं गुण विशिष्ट रासायनिक पदाथ आज 
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( ३ ) अधितप्त ( 80९: 0९७९१ )--जब पानी समाप्त हो जाता है और पात्र 
सें इकट्ठा हुई आप गरम की जाती है तब वह अधितप्त भाप कहलाती हे । इसके 
गुण उष्णवायु के समान ( एष्ट ३५५ ) होते हें । इसलिए इसका उपयोग विशोधन 
के लिए नहीं किया जाता । 


उपसर्ग नाशन का स्थान ( D!5i०f९०४०४ ४४४०० )--यह स्थान दो 
कमरों का होता है, एक दूषित वस्तुओं के लिए और एक विशोधित वस्तुओं के 
लिए । दोनों कमरों के लिए प्रवेश स्थान अलाहिदा होते हें और दोनों के बीच में 
दीवाळ होती हे । इस दीवाळ में यन्त्र रक्खा जाता है । कमरे अप्रवेश्य पदार्थों 
के होते हें ओर समय समय पर वे रोगाणुनाशक घोळ से धोए जाते हैं। प्रत्येक 
कमरे में कास करनेवाले मनुष्य स्वतन्त्र होते हैं। एक कमरे के द्वारा यन्त्र में 
दूषित वस्तुओं का अवेश होता हे और उनका विशोधन होने के पश्चात्‌ दूसरे कमरे 
के द्वारा वे वस्तुएँ बाहर निकाली जाती हें । दोनों कमरे आपस में केवल यन्त्र के 
द्वारा मिले हुए रहने के कारण विशोधित वस्तुओं का सम्बन्ध दूषित वस्तुओं के 
साथ नहीं हो सकता । 


रासायनिक रोगाणुनाशन-इसमें विविध रासायनिक दर्व्यो की क्रिया 
से जळ, मलमूत्र, मोरी-परनाले, मकान इत्यादि में होनेवाले रोगाणुओं का नाश 
किया जाता हे । इनका चेत्र आजकल बहुत बढ़ गया है। ये द्रव्य चूण, घोल 
या भाप के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं । 


कार्यपद्धति-रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं के कायाणुरस ( 09०.5 ) को 
जारित करके, गाढ़ा बनाके, उसके जलांश को शोषित करके तथा उक्षके ऊपर 
आवरण बना के ( अधिचूषण 4१५०७०) ) उनका नाश करते हें। 


आदशै रोगाणुनाक-आदुर्श रोगाणुनाशक में निम्न गुण होने चाहिएँ-- 


होनी चाहिए । ( २.) मलमूत्रादि सेन्द्रिय पदार्थों के सामने उसकी जीवाणुनाशन 
क्री शक्ति कम न होनी चाहिए। (३) जीवाणुओं को छोड़कर उसकी क्रिया 
मनुष्यों की त्वचा, कपड़े, बतन इत्यादि पर न होनी चाहिए। (४ ) मनुष्यों 
के लिए वह विषेला न होना चाहिए। (५) पानी में वह खूब मजे में मिलने 
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~ 
डौ हे ड रौ घों को यथा- 
. उपलब्ध नहीं हे, इसलिए, उपलब्ध पदार्थो का उपयोग उनके दो 
शक्ति हटाकर सावधानी से किया जाता हे । 
कार्य प्रभावकारी कारक--रासायनिक द्वव्यों की रोगाणुनाशक शक्ति पर प्रभाव 
००७ ~’ = २0 च हेर 
डालनेवाली अनेक बातें होती हैं जिनमें निम्न निर्देश करने योग्य हें 


(१) भौतिक स्वरूप-यथा चूर्ण, घोळ या आप। 

(२) विलेयक-यदि घोल बनाया गया हो तो विलेयक (3०९९५ ) के 
फुगतात त GE 
(३) संकेनद्रण-यदि घोल बनाया, गया. हो तो तद्वत रोगाणुनाशक ' 

` की सात्रा ।- कक क व 

(४) रोगाणुप्रतिकारिता--जेसे रसकपूर. का १:.१००० का घोल धनुर्वात 
दण्डाणुओं का नाश कर सकता है परन्तु उनके छुल्लर्को का नहीं कर सकता ।. 

(५) आश्रय स्थान- जलाश्रित जीवाणु मन्द घोल से नष्ट हो सकते हैं परन्तु 
श्लेष्माश्रित या वस्त्राश्रित नहीं हो सकते । 

(६) ताप--अधिक ताप पर द्रव्यो की रोगाणुनाशक शक्ति बढ़ती है । 
प्रांगविक अम्ल ह रोगाणुनाशक शक्ति प्रत्येक १०° से ताप वृद्धि पर लगभग दुस 
गुना अधिक हो जातीहै। 

(७) सेन्द्रिय द्रव्यों का उपस्थिति--यथा श्लेष्मा इत्यादि । 


(१) जीवचूर्णक ( २प्पंश ]00९ )--यह बहुत उपयोगी और अच्छा 
,उपसर्ग नाशक है जो ३% घोल में आन्त्रिक दण्डाओ को कुछ घण्टों में. नष्ट कर 
देता है। इसका २०% घोल मलस्थित सब रोगाणुओं को १ घण्टे में नष्ट कर : 
| देता है। इसके अतिरिक्त इसकी विशेषता यह हे कि यह बहुत सस्ता और, 

- देहातो में भी मिलनेवाला पदार्थ है। इसका उपयोग पानी, मलमूत्र और मकान ८३ 
की सफाई के लिए किया जाता है। यह पदार्थ ताजा होना चाहिए, अन्यथा ˆ 
ह, दना इ आद्रता और प्रां द्विज़ारेय को शोषण करके खड्या ( 07७०7९ ) में 

।। परिवर्तित होता है। रोगाशुनाशन के लिए इसका दुधिया घोळ ( 7077]: 0: ।i०९) 
निम्न प्रकार से. बनाकर प्रयोग में लाया जाता है--१ भाग चूना, २ भाग पानी 

क साथ मिळाकर प्रथम चूने का चूण बनाया जाता है, फिर उसका एक ,भाग, 
पानी के साथ अच्छी तरह मिलाकर घोल बनाया जाता है। मल स्थित 
नाश करने के लिए उसके साथ : समप्रमाण में चूने का :दुधिय्राः 


Tu 
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घोल सलाई के साथ भळी-भाँति मिलाकर दो घण्टे तक उसको वेसे ही रखना 
चाहिए । पश्चात्‌ जमीन में गाड़ सकते हैं या परनाले में छोड़ सकते हैं। 


~ (E23) रसकपूर-( Mercury perchloride )--यह अत्यन्त तीव्र रोगाणु- 
नाशक पदार्थ है, जो एक हजार भाग सें एक भाग की शक्ति में ६० कलाओं 
में जीवाणुनाशन का और ५०० भाग में १भागकी शक्ति में छज्लकनाशन का 
काम करता है। इसमें निम्न दोष ये हैं-शुक्िय .( अल्ब्यूमिन ) पदार्थों के 
साथ सम्बन्ध होने पर इसकी शक्ति घट जाती हे, धातुओं के बतंनों को यंह 
खराब करता है या खा जाता है रोगांशुनाशक तथा इसका घोल पानी के समान 
) निर्गन्ध और निर्मळ होने के कारण शूळ से इनका सेवन होकर मत्यु, होने का 
. डर रहता है। इसके साथ अस्ल या लवण मिलाने से प्रथम दोष तथा कुछ रंग 
मिलाने से तीसरा दोष दूर हो जाता है। अतः जीवाणुनाशन के लिए इसका 
| घोल निम्न प्रकार से बनाया जाता है-सवा तोळा रसकपूर, ढाई तोला फ] 
| रिक ( हेड्रोक्लोरिक) अम्ल, ढाई रत्ती विनीली नील, ( अनीलिनब्ल्यू) और 
१५ सेर पानी । | hes 2) i 
| -_ ( ३ ) पारद जास्बेय ( ००००५ 70000 )-रस कपूर , से . यह कम 
. विषैछा है तथा उसके समान शुङ्किय दव्यों.से निस्सादित नहीं होता। यह पानी 
में अविछेय होने के कारण इसका विलयन बनाने के लिए दहातु जम्बेय का उपयोग 
करना पड़ता है। इसका घोळ १०००: १ की शक्ति में बनाया जाता है और 
अधिकतर शस्र चिकित्सा में उपसर्ग नाशन के लिए प्रयुक्त होता है 


` ~( ४ ) अंगाराल जनित उपसगे नाशक ( 0०७४०८ ८१००७००४४) चे 

(९ उदांगार ( Hydrocarbons ), तेळ, दव ( Phenols ) ओर उनकी श्रेणी के अन्य 
पदार्थं साबुन, राळ, शुक्ल्याभं ( 4७०८:४४०/१ ) पदार्थ और पानी के संयोग होते 

त हैं। इनमें उपसर्गनाशन का काम दशेव) क्रविपव ( 00७०५ ) तथा उनकी श्रेणी 

के रसायन करते हैं और साबुन तथा राळ उनका अच्छा मनिळंम्ब (9०५5/0 ) 

; बनाने के लिए मिलाए जाते हैं । ये सफेद और भूरे दो रंग. के होते हैं |. पानी के 
EE साथ मिलाने पर इनका दुधिया घोल बन 'जाता है।. प्रांगविक अम्ल से ये कस _ 
विपे; अधिक सस्ते औरः१०-१५ गुना अधिक. उपसगे नाशक होते हैं। इनमें 

हट दै श निम्न प्रधान हैं-- 2 दु छ कस ळल कि वेज IN पाए > उक 
4 ' „ (ग) प्रांगविक अम्ल 'या' दशेव ( 0०000० Aoid of phenol’) 
3 है| तियक्रपातन से प्राप्त होता हि“ सेन्द्रिय वरव्यो से यह' निष्क्रिय नहीं 


| उपसगे और उसका प्रतिबन्धन ३५९ 
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यह विषैला और दाहक हे । इसलिए इससे हाथ खराब हो जाते हैं। यह सस्ता 
है और धातुओं पर इसका परिणाम नहीं होता । इसका २% घोल सान 
दण्डाणुओं को कुछु कळाओं से कुछ घर्ण्टो में नष्ट कर देता हैं, परन्तु डक 
( 87०7९ 0९५०८ ) दण्डाणुओ के लिए यह व्यथ हो जाता है। फश, छुत आर 
दीवाल के उपसर्ग नाशन के लिए यह उत्तम द्रव्य हे । परन्तु हाथ जल जाने के 
कारण इसका उपयोग फुहारे ( 50०9 ) से या रस्सी में बधे हुए कपड़े से करना 
चाहिए । उपसगनाशन के लिए उसका उपयोग ५‰े और मलमूत्र थूक इत्यादि 
के नाशन के लिए १०% में उपयोग किया जाता है । 


(आ ) दशंल ( शशश )--दुर्शव से यह द्रव्य अधिक सस्ता और दुगुना 
उपसर्ग नाशक है। ः 


(इ) इझाल ( 7 )--उच्च दृशवों का यह इमल्शन हे। दर्शवो से यह 
आठगुना अधिक उपसर्ग नाशक है। आन्त्रस्थ रोगाणु नाशन के लिए यह बहुत 
प्रशस्त द्रव्य है । ५०० : १ का इसका घोल १५ कलाओं में भान्त्रिक रोगी के मल- 
मूत्र का उपसर्गनाशन करता है । प्रत्यक्ष मल मूत्र उपसर्गनाशन के लिए इसका 
५% घोल प्रयुक्त होता है । 


(ई ) सिल्लीन ( 0070.) दशैंव से यह १७ गुना अधिक उपसर्ग नाशक है। 
यह बहुत सस्ता और कार्यक्षम दब्य है जो मोरी-परनाले की सफाई के लिए 
१५० :.१ भाग में प्रयुक्त होता है । 


, (उ) हैकोल ( 700 )--यह दु्शव से २० गुना अधिक उपसर्ग नाशक है। 
इसमें अच्छी गन्ध होती है । पानी में मिलाने पर. इसका भूरे रंगका घोलबनता है। 
(ऊ ) रायसोल (250 )--दहातु, साबुन और पानी में बनाया हुआ यह 


क्रविपव का ( 0:९0!) इमढ्शन है। उपसर्गनाशन के लि 
ए उसका उपयोग 
४% घोल के रूप में किया जाता है। 


( ५ ) साबुन ( 80] )--विशोधन की दृष्टि से साबुन बहुत लोकप्रिय 
वस्तु है। परन्तु उसमें रोगाणुनाशन का गुण नगण्य होता है। इसका मुख्य गुण 
अल हटाने का है अर्थात्‌ यह अपक्ञालक ( Deterent ) है। यदि गरम जल के 
साथ इसका उपयोग किया जाय तो अपक्षाळन का कार्य उत्तम - होता हे जिससे ˆ 
उपसग नाशन में सहायता होती है । यदि गरम पानी से बहुत अधिक झाग पेदा 
करके तीन मिनिट तक हाथों को साबुन से धोया जाय तो उन पर के बहुतेरे 
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विकारी जीवाणु नष्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि साबुन उपसर्ग नाशक 
आना जाता है। 


( ६) उदश्यामिक अम्ल ( ५47००५०० 4०4 ) - शुर्बारिक अस्छ 
और पानी के मिश्रण में ्ञारातुश्यामेय डाळ कर यह वात उत्पन्न किया जाता है । 
५ औंस श्यामेय ड्योढे शुल्बारिक अम्ल और ढुगुने पानी के साथ मिलाने पर 
१००० घनफूट कमरे के लिए पर्याप्त होता है। श्यामजन नीरेय ( 097०४९ 
04०८) और श्षीक्लोन-बी ( ८9६।००-5 ) इसी के योग हैं। ये भी प्रयुक्त 
होते हैं। इसका उपयोग झुख्यतया धूपन के लिए किया जाता है । यह अत्यन्त 
विषैला वात है जो कपड़ों में फँसा रहता है और त्वचा द्वारा भी शरीर में प्रचूषित 
हो सकता है । इसलिए अनुभविक और कर्माभ्यस्त छोगों के द्वारा ही धूपन 
का काम करना पड़ता है। बड़े-बड़े बेलनों में तरल रूप में भरा हुआ यह वात 
मिळता है । १००० घन फूट स्थान के लिए ५ तोला तरल पर्याप्त होता है। इसका 
मुख्य उपयोग जहाजों के उपसर्गनाशन के लिए तथा प्लेग में बिलों में चूहों के 
-नाशन के लिए किया जाता है । चूहों के अतिरिक्त इस वायु से मक्खियाँ, मच्छर, 
खटमल इत्यादि कीड़े तथा उनके अण्डे भी मर जाते हैं। घूपन के समय स्थान 
३-७ घण्टे तक पूर्णतया बन्द करना पड़ता है और धूपकों ( 7०००६०४०९5 ) को 
सुखावगुंठनों (0००७११५७४५ ) का प्रयोग करना पड़ता है। कमरा या बन्द 
स्थान खोलने के पश्चात्‌ उसमें प्रवेश करने से पहले वात पूर्णतया नष्ट हुआ कि 
नहीं इसको भी देखना पड़ता है । 

झीक्लोन-बी में उदश्यामिक अम्लवायु के साथ अश्रुवायु ( 788४ 895 ) भी 
मिळाया हुआ रहता है। इसलिए जिस स्थान में धूपन के लिए झीछोन का 
उपयोग किया गया है वहाँ पर किवाड़ खोलने के कुछ काल के पश्चात्‌ यदि 
'उद्श्यामिक वायु अवशिष्ट रही हो तो प्रवेश करने पर उसकी भयसूचना आँखों 
में अश्चुपूरण से हो जाती है। यदि अन्य योगों का उपयोग किया गया होतो 
कमरे में १० सेकन्ड तक बैझीडीन कॉपर एसीटेट के घोळ में भिगोया हुआ 
“कागज घुमाया जाता है । यदि उद्श्यामिक वायु शेष हो तो वह नीला बनता है। 

(७ ) झुल्बाये अम्ल (72:०५ ३५१ )~उपसर्गनाशन के लिए 
शुरबारि या गन्धक धूएँ के रूप में (509) प्रयुक्त होता है। परन्तु सूखा घूआँ 
-यह काम नहीं कर सकता, उसको तरी (१% ) की आवश्यकता होती 
३००० घन फूट आयतन के स्थान के लिए १ सेस गन्धक पर्याप्त होता है 
उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है । 


5६२ ` स्वास्थ्यविज्ञान 


घट पद्धति ( २० ०९०५ )--इसमें सुषव या कोहल (:^००h०! ) में गीला 
किया हुआ गन्धक एक घड़े में भरकर वह घडा पानी भरे हुए एक बड़े पात्र से 
रक्खा जाता है। यह धूआँ कुछ भारी होने के कारण गन्धक जलाने का पात्र 
काफी ऊँचाई पर रखना आवश्यक है। गन्धक जळते समय पात्रस्थित जळ से 
पर्याप्त आद्रेता घुएुँ को मिल जाती है। एक हजार घनफुट आयतन के कमरे के 
लिए १ सेर गन्धक पर्याप्त होता है। विशोधन के कमरे के दरवाजे, खिड़कियाँ, 
झरोखे इत्यादि पूर्णतया बन्द करके पश्चात्‌ गन्धक जळाना चाहिए और छः घण्टे 
तक कमरा बन्द रखना चाहिए। गन्धक का धूऑँ रंगीन चीजों को, कपड़ों को; 
धातुओं के बर्तनों को खराब करता है। इसका प्रभाव चूहे, मच्छर, मविखयाँ, 
पिस्सू, खटमल इत्यादि प्राणियों पर अधिक होता है ओर इन्हीं का नाश करने 
के लिए इसका उपयोग जहाज, गोदाम, गाड़ी के डिब्बे, अस्तबल इनके विशोधन 
में किया जाता है। घरेलू उपयोग के लिए गन्धक, गोबर ओर नीम की पत्ती से 
बनाये हुए उपले बहुत अच्छे होते हैं। आजकल गन्धक धुआँ द्रवरूप में बेलनों 
में भरा हुआ भी मिळता है जिसकी टोंटी खोलने से धूआँ बाहर आता है। इसके 
सिवा क्लेटन के उपसर्गनाशित्र ( 09१४०१७ १७९०० ) के द्वारा गन्धक का 
उपयोग किया जाता है । 


नीरजी ( 020:।7९ )--यह हरे रंग का, प्रकोपक और भारी वायु है। 
इसके उपसरंनाशक और दुर्गधहर गुण उदजन ( 7१7०९१ ) के लिए इसमें 
जो बन्धुता ( 4०/५ ) होती है उस पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हवा में होनेवाले 
जलांश से उदजन आकषित कर यह वायु नवजात ( १२०५०९५) प्राणवायु को 
स्वतन्त्र करके तदद्वारा जीवाणु तथा सेन्द्रिय दर्व्यो का नाश करता है। इसलिए 
इसको अपने कायं को आद्रता की आवश्यकता होती है । $- १% घोल लगभग 
सब तृणाणुओं को ५ मिनिट में और ५% घोळ लुको को १ घण्टे सें नष्ट करता 
५ । कमरे के विशोधन के लिए विरंजन चूर्णं ( पृष्ट ४५ ) पर उदनीरिक अम्ल का 
योग करके वायु उत्पन्न किया जाता है। १००० घनफूट स्थान के लिए १ सेर 
चूण और आधा सेर अम्ल पर्याप्त होता है। कमरे में वायु अच्छी तरह फेल जाय 


इसलिए- अनेक पात्र अनेक स्थानों में काफी ऊँचाई पर रक्खे जाये । 
इतर ग इसके लिए. 
झोरोपिक्रिन, झोरोजेन, झोरास, विद्युदंशिक नीरजी,( 7।९०४:०।५० ००४४९ ). 


दि अनेक योग प्रयुक्त किये जाते हुँ । र 
FR मरि i( Dn )-चन्नसुब्युंद्‌ ( Formaldehyde ) बायु का प घोळ 
॥ इसमें ४०% वायु होता है। दश भाग : पानो: के. साथ एक: भाग वस्नस्वि 


NTs PADD > LANAI, भएनन MIDAS DETERS 55 “7 ० पएए७४-_ “5 


उपसगे और उसका प्रतिबन्धन 7... ३६३ 


मिलाने से रोगाणुनाशन का काम उत्तम होता है। इस घोल का उपयोग मलमुत्र 
थूक इत्यादि का नाश करने के लिए, पाखाना, मोरियाँ कमरे इत्यादि की.सफाई 
के लिए, कपडे, लोह और फोलाद को छोड़कर तांबा पीतल इत्यादि धातु के बतंनो 


के लिये तेल चित्रों, तस्वीरों के विशोधन के लिए कर सकते हैं । 


इसका उपयोग धूपन के लिए सी होता है । इसके धुएं से रेशमी, ऊनी, सूती 
तथा रंगीन कपड़े, धातुओं के पदार्थ, पुस्तकें, चमड़े की चीजें तस्वीरें इत्यादि 
खराब नहीं होतीं और जीवाणुओं के साथ मक्खियाँ, मच्छर पिस्सू इत्यादि कोडे 
मर जाते हैं । इसमें वस्तुओं के भीतर प्रवेश करने की शक्ति बहुत होती है। इसका; 
उपयोग निम्न प्रकार से करते हैं-- 


(१) परावम्र पद्धति ( 2००७ £०९० 7१९४०१ )--इसमें परावम्र की गोलियाँ 
विशेष प्रकार की बत्ती ( 4॥॥॥०११७॥७ |: ) में जलाकर वात उत्पन्न किया 
जाता है। एक हजार घनफूट स्थान के लिए २५-३० गोलियों की आवश्यकता 
होती है। (२) अतिलोहकीय परमेंगेनेट पद्धति--इसमें विशेष पात्र में पोटास 
परसँगेनेट और फार्मेलिन मिलाकर वात उत्पन्न किया जाता हे । एक बाळटी सें 
५ औंस लोहकित रखकर ( एक हजार घनफुट के लिए यह राशि पर्याप्त होती है ) 
उस पर १०-१५ औंस वम्नरस्वि ( फार्मेलिन ) उतने ही पानी के साथ मिलळाकर 
छोड़ दिया जाता है। थोड़े मिनिर्टो में जोर के साथ वात उत्पन्न होता है। यह 
वात आशु ज्वलनशील होने के कारण उसके पास अभि न होना चाहिए, वरना 
बड़ा स्फोट ( ॥<7।०७।०० ) होने का डर रहता है। कमरा छः घण्टो तक बन्द 
करके रखना चाहिए। लोहकित के बदले विरंजनचूण का भी उपयोग कर सकते 
हैं। १००० घन फुट के लिए १ सेर चूर्ण और 9) सेर वत्रस्वि .( फार्मेलिन ) की 
आवश्यकता होती है । 

..  वम्रस्वि शीकर ( 70६700] 50:99 )--वम्नस्वि का प्रयोग फुहारे के रूप में भी 
उपसगे नाशन के लिए किया जाता है। 


02. कोटक-नादान 
: जो द्वव्य कीटको का. नाश करते हैं ,वे कौटघ या कीटनाशक ( [५९०४।०।१९ » 
कहलाते हैं । ये द्रव्य चूर्ण, घोल या घूँआ इन तीन रूपों में, प्रयुक्त होते हैं ४ 
ये कीटकों पर विषेला प्रभाव डालकर या प्राणोपरोध ( 9५००१४।०० ) करके उनका 
नाश करते हैं। ; 
कीटधद्रव्य--वन्रस्वि, गंधक, उदश्यामिक अग्ल वायु, प्रस्तरेल (2९४ 


गा -रसकपूर के (५०० में ३) घोल से स्वच्छ होते हें । 


३६४ स्वास्थ्यविज्ञान 


ऱमत्तेळ ( मिट्टी का तेल ), संखिया के योग ( जैसे प्यारिसंग्रीन ) पायरेथूम, हिं- 
दविः त्रि. (0. 0. 0. ) तथा उसकी श्रेणी के अन्य द्रव्य इस काम के लिए प्रयुक्त 
होते हैं। इनमें पहले तीन द्रष्य उपर वर्णन किये गये हें । अन्य द्रव्य भागे 
अच्छुर तथा मक्खियों के नाशन में वर्णित हैं । 


उपसर्गनाशन की व्यावहारिक पद्धतियाँ- इसमें कमरे, कपडे, कुर्सी, मेज इत्यादि 
-उपसृष्ट सामान, मलमूत्रादि त्याज्य वस्तु, स्नानगृह, पाखाना इत्यादि का विशोधन 
-इस प्रकार से करना चाहिए, जिससे तद्गत रोगाणुओं का तथा रोगाणुवाहक 
.कीटकों का पूर्णतया नाश हो जाय, इसका विचार होता है। 


कपड़े--इसके लिए उत्क्वथन, ज्वलन, सूर्यप्रकाश भाप और रोगाणु 
"नाशक घोल इन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। कपड़ों को कम से कम 
आधा घण्टा उबाळना चाहिए। घोल के लिए ५% फेनाल, १०% फार्मेलिन या 
१% रस कपूर का प्रयोग होता है। इनके घोल में काफी देर तक वसनां को रखना 
-चाहिए। जहाँ पर बाष्पयंत्र द्वारा विशोधन की सुविधा हो वहाँ पर सब दूषित 
-कपर्डी को मजबूत बोरों ( ७५००7 0985) में भरकर भेज देना चाहिए। जिन 
चर्त्रों पर मल मूत्र थूक इत्यादि के धब्बे होते हैं उनको उबालने से पूर्व गरम पानी 
और साबुन से मिटा देना चाहिए। विशोधन के लिए हमेशा झूदु जळ का ही 
उपयोग करना उचित है, क्योंकि कठिन जल में जीवाणु नाशक द्वृव्यों का कार्य 
ठीक नहीं होता । फटे पुराने कपड़े तथा मलमूत्रादि से अत्यन्त खराब हुए कपडे, 
-जो बहुत कीमती न हों जलाना ही उचित है। तकिया, गदूदे इत्यादि मोटे कपड़े 
कुछ दिनों तक धूप में अदल बदल करके तपाने से विशोधित होते हैं । 


बतेन पुस्तकें इत्यादि--खाने पीने के बतंन पन्द्रह मिनट तक उबलते 
पानी में या धोने के विज्ञार ( ४७७४४ 5009 ) के बहुत गरम पानी में रखने से 
शुद्ध हो जाते हैं । कुर्सी, देखुछ, तथा काठ की अन्य वस्तुएँ साइन के गरम पानी 
से, रस कपूर के या विरंजन चूण के १ हजार भाग पानी में एक भांग के घोल से 
खूब रगड़ने पर शुद्ध हो जाती हैं। तेलचित्र ( 0! 9०0५725) फार्मेलिन के 
घोल से रगड़कर विशुद्ध कर सकते हैं। पुस्तकें, चमड़े की चीजें एक छोटे बन्द 
कमरे में तीन चार घण्टे तक फार्मेलिन के धु में रखने से शुद्ध होती हैं । चाकू 
छुरी “इत्यादि वस्तुएँ १% फार्मेलिन के घोल में दो घण्टे तक रखने से शुद्ध होती 


“हैँ ॥ हाथ प्रथम साबुन के गरम पानी में बुश से धोकर पश्चात. छायसोल या 


नी 


उपसग और उसका प्रतिबन्धन ३६४ 


सलमूत्र थूक--अतीसार, आन्त्रिक उवर में मलमूत्र का, विसूचिका में 
वसन और मळ का; राजयचमा, फुफ्फुसपाक ( न्युमोनिया), फोफ्फुसिक,- 
प्लेग, एन्फ्लुपुक्षा में थूक का; रोहिणी रोमान्तिका में नासा और गले के. 
ज्ञाव का नाश करना अत्यावश्यक है, क्योंकि इनमें रोगाणु होते हैं। मलका 
नाश चूने से ( पृष्ठ ३५८ देखो ), ५% इझाल से, १०% प्रांगविक अम्ल के घोल. 
से, या १०% बम्रि ( फार्मेलिन ) के घोळ से सम प्रमाण में अच्छी तरह मिला. 
कर दो तीन घण्टे तक रखने से होता है, किंवा एक बालटी भर उवळता हुआ. 
पानी उसमें छोड़कर पानी ठण्डा होने तक रखने से होता है। थूक, नासास्राव:. 
गले का स्राव इनको रही कपड़ों के टुकड़ों में एकत्र करके जलाना चाहिए ।- 
थूकदानी में हमेशा ५ प्रांगविक अर्ल का घोळ रखना अच्छा होता है। 

मकान और कमरे-इसके लिए जलन, धावन ( ४25/०४ ) और भूपन' 
ये तीन विधियाँ हैं । महामारी के दिनों में जब स्थानान्तर के लिए घास फूस कीः 
झोपडियाँ बनायी जाती हैं तब उनका विशोधन ज्वलन से ही करना उचित है ।. 
पक्के मकानों का विशोधन घावन या धूपन से किया जाता है। धूपन ( एपप्पा2०- 
धळ ) के लिए कमरे का हवा बन्द होना आवश्यक है । फार्मेलिन, गन्धक या. 
उदश्यामिक ( हेड्रोसेनिक ) अम्ल का प्रयोग धूपन के लिए होता है और कमरा 
छुः घण्टों तक बन्द रक्खा जाता है । धावन के लिए फ्रेनाछ, फार्मेलिन रसकपूर' 
इत्यादि के घोळ प्रयुक्त होते हैं । मकान के विशोधन में अधिक ध्यान फश, चार 
पाँच फुट तक दीवाळ, इनके कोने, दरार, बिल इनकी ओर देना चाहिए । दीवाळ. 
और फर्श को प्रथम तार के बुश से रगड्कर पश्चात्‌ घोल से धोना चाहिए। धोने' 
के लिए, फुहारे ( 80०07 ) का भी उपयोग किया जाता है।. 

मकान का विशोधन करने से पू उसके भीतर की सब चीजें हटा देनी चाहिए. 
और उनका विशोधन स्वतन्त्रतया पूर्वोक्त पद्धति से करना चाहिए । फिर घावन 
फुहारा या धूपन के द्वारा उसकी सफाई करने के. पश्चात्‌ उसको चूने की सफेदी 
करवाना चाहिए और पश्चात्‌ कुछ रोज तक वह स्थान खुला रख छोड़ना चाहिए ।' 

शौच स्थान और नालियाँ- आन्तरिक उवर, विसूचिका इत्यादि पचन 
संस्थान के रोगों में इनके ऊपर ध्यान देना परमावश्यक है । इनको बुश से रगड़- | 
कर पश्चात्‌ फेनाळ, या विरंजनचूर्ण या अन्य उपसर्ग नाशक के घोल से साफ 
घोना चाहिए। BF र 
अनुषंगी - और अन्तिम उपसर्ग नाशन- रुग्णावस्था में प्रति 
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-उपसर्ग फेलाने वाले द्रव्यो या वस्तुओं का जब उपसर्गनाशन किया जाता है तब 
-उसको अनुषंगी ( 0०००७८८००४ ) उपसर्गनाशन कहते हैं। इसमें रोगी के मलमूत्र, 
“थूक, नासास्राव, गले का स्राव इत्यादि का तथा रोगी से सम्बन्धित वस्त्रपात्रादि का 
उपसर्ग नाशन किया जाता है । जब रोगी ठीक होने के पश्चात्‌, रुग्णालय जाने केया 
-मरने के पश्चात्‌ उसके कमरे का या घर का उपसर्ग नाशन किया जाता है तब उसको 
अन्तिम ( [००४03] ) उपमर्गनाशन कहते हैं। इसमें अधिकतर फश, दीवाल, वाहक 
कीडे तथा अन्य जीव बड़े-बड़े गइ, द्री, किताबें इनके नाशन या उपसर्ग नाशन 
“पर ध्यान दिया जाता है । रोग प्रतिबन्धन की दृष्टि से दोनों उपयुक्त होने पर 
भी अनुपंगी उपसर्गनाशन अधिक महत्व का है। यदि उसको दिन प्रतिदिन 
-भलीभाँति काम में छाया जाय तो अन्तिम उपसर्गनाशन का कोई महत्व नहीं 
रहता । उपसर्ग का प्रसार रोगी से प्रतिदिन उत्सर्गित होने वाले मळमूत्रादि से 
होने के कारण रोग प्रतिबन्धन का अधिकांश कार्य अनुषंगी उपसर्गनाशन से ही 
होता हे न कि अन्तिम उपसर्गनाशन से। अतः सार्वजनिक रोग प्रतिबन्धन के 
“उपायों में आजकल अन्तिम उपसर्गनाशन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, 


अनुषंगी पर दिया जाता है 


( ४ ) प्रतिकारवर्धन 
रोगियों का अलय़करण, संशयितो का निरोधन और मलमूत्रादि का उपसग- 
`नाशन कितना भी क्यों न किया जाय कुछ उपसगंकारी जीवाणु वातावरण, जल, 
'खाद्यपेय इनमें निकल जाते हैं और स्वस्थ मनुष्यों के पास पहुँचते हें । इसका 
तात्पर्य यह है कि प्रतिबन्धन और उपसर्गनाशन का उचित प्रबन्ध करने पर भी 
-उपसर्गकारी जीवाणुओं से बचना कठिन है । फिर जहाँ इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं 
“हे वहाँ पर क्या कहना है ? 


क: प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मत्यु तक रोगाणुओं से सम्बन्धित 
-होने के अगणित प्रसंग उत्पन्न होते हैं। परन्तु प्रत्येक समय मनुष्य उपसृष्ट या 
रुग्ण नहीं होता । इसका कारण यह हे कि मनुष्यों के शरीर में कुछ प्रतीकारक 
शक्ति होती है जिसके बल पर वह रोगाणुओं से आक्रान्त होने पर भी उपसृष्ट या 
हे होता ॥ इसको अग्रहृणशील ( ०ऽ॥७०९४७।९ ) या क्षम ( Lmraune ) 
कहते हे । इसके विपरीत जिनके शरीर में प्रतिकारकता नहीं होती वे ग्रहणशील या 


का 
रे 
)" 
हे ँ 


„ डोते हैं। इस तेत से मलुष्य प्रतिकारक या क्षम बनाये जाते हैं जिससे रोगाणुओं 


अक्षम कहलाते हैं और रोगाणुओं से सम्बन्धित या आक्रान्त होने पर यही रुग्ण 


नी 
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|. से आक्रान्त होने पर भी रोगाक्रान्त न हो सके । यह साधन उपयुक्त साधनों के च! | 
समान समाज की रक्षा उपसर्गो से करता है । परन्तु इसकी विशेषता यह है कि 
यह व्यक्ति की रक्षा करता हे जो दूसरे साधन से नहीं हो सकती । इसमें दोष यह 
है कि प्रत्येक उपसर्ग के लिए यह साधन उपलब्ध नहीं है और प्रत्येक उपसर्ग के 
लिए अलग-अलग साधन का उपयोग करना पड़ता है । | 
व्याधिक्षसता ( 79-79 )—विकारी जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश 
होने के पश्चात्‌ उनसे होनेवाले उपसर्ग को रोकने की, उपसर्ग होने के पश्चात्‌ 
| तजन्यरोगोत्पत्ति को रोकने की या उत्पन्न रोग के साथ प्रतीकार करने की जो शक्ति 
"०. प्राणियों के शरीर में होती है वह व्याधिक्षमता' कहलाती है। आज कल कृत्रिम 
: साधनों से ( टीका ) व्याधिक्षमता बढ़ाने की रीति साध्य होने के कारण मसूरिका, 
प्लेग इत्यादि अत्यन्त भयानक उपसर्गों का प्रतिबन्धन करने में बहुत सफलता 


प्राप्त हुई है। | 
| ७५ {| 
$ ~ऽ्याधिक्षमता के भेद | 
|| | | 
| ँ | Ir |! 
'% सहज यानेसगिक जन्मोत्तर्‌ या अजित |. 
| १ जातिगत | । 
i २ वंशगत | 
4 ३ व्यक्तिगत | 
; | ट | म | 
| सक्रिय निष्क्रिय 
| लिन्न का नन । 
§ ` | | 
॥ _ नैसर्गिक कृत्रिम अनुनीत सहज . 
३ य लब्ध टीका लब्ध लसिका लब्ध माता लब्ध 

$ २ गुप्त-उपसर्ग लब्ध 


सहिष्णुता या अभित्तमता ( '०।९"7०९ ०९ ९५०४०० )--ऊपर क्षमता | 
के जो विविध भेद बताये गये हैं वे मुख्यतया तृणाणु जनित उपसर्ग के हैं। कीटाणु. 
जनित उपसर्ग में और भी एक प्रकार की क्षमता दिखाई देती है जिसको सहिष्णुत 
 , | 7 २. व्याथिक्षमत्वं व्याधिवलविरोधित्व, व्याध्युत्पादप्रतिबन्धकत्वमिति यावत्‌ । चक्रपा 
क्षि. दे 
दत्त चरक टीका । . ठं का ५ तळ 
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या अभिक्षमता कहते हें । साधारणतया तृणाणुजन्य रोगों में क्षमता सद न्न होने 
पर उपसर्ग का नाश होता है। इसमें जब तक शरीर में उपसग बना याता तबतक: 
क्षमता बनी रहती है, अर्थात्‌ क्षमतोत्पत्ति के लि उपसर्ग की निरन्तर उत्तेजना 
या उपस्थिति आवश्यक होती है । विषमञ्चरपीडित प्रदेशों के निवासियों से 
विषमज्वर के लिए जो क्षमता दिखाई देती है वह इसी प्रकार की होती है । 


की 
सहज, स्वाभाविक या नैसर्गिक ( ४४७० )--यह क्षमता प्राणियों के 
शरीर में जन्म से ही होती है। यह सामान्य और विशेष दोर्नो प्रकार की होती है 
और सर्व प्राणिजगत्‌ में एक सी नहीं रहती । कुष्ठ रोग के लिए सवं मनुष्येतर 
प्राणि तथा उष्णरक्त प्राणियों के रोगों के लिए मेंढक, सर्प, कच्छुपादि सर्व झीतरक्त 
प्राणी सम्पूर्णतया क्षम होते हैं। इस प्रकार की क्षमता न पूर्ण होती है न स्थायी । 
बहुधा अन्यसापेष ही रहती है और प्राणियों के स्वास्थ्य तथा बाह्य परिस्थिति 
पर न्यूनाधिक हुआ करती है। यह क्षमता अक्षत बाह्यत्वचा और श्लेप्सलावरण, 
त्वचा के स्वेदादिस्राव, आमाशयिकरस, रक्तरसान्तर्गत प्रतियोगी पदार्थों की 
उचित मात्रा, शरीर रक्षक श्वेतकायाणुओं की उचित संख्या इत्यादि पर निर्भर 
होती है। इसलिए इसका विनाश अधिक शीत या अधिक उष्णता, हीनाशन, 
अनशन, दूषित वायु सेवन, मद्य सेवन, रक्तस्राव तथा मधुमेह, वृक्कशोथादि शरीर- 
दौबल्यकर चिरकारी रोग इत्यादि से हो जाता है। तथा रोगाणुओं को बहुत 
५ अधिक संख्या में या उनके विषको बहुत अधिक मात्रा में शरीर में प्रविष्ट करने 
से इसके होते हुए रोग उत्पन्न किया जा सकता है। वेसे ही कृत्रिम पद्धति से 

इस नसर्गिक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । 


यह सहज क्षमता तीन प्रकार की देखने में आती है। 

( १ ) जातिगत ( 0665 १ एक जाति के प्राणियों में विशिष्ट रोग के लिए 
जो सामान्य जन्मसिद्ध क्षमता होती है इसका नाम 'जातिगत' क्षमता है। 

कुत्ते की जाति आन्थाक्स के लिए, मुर्गी धनुस्तम्भ के लिए, कुत्ता, मषक 
बकरी की जाति राजयच्मा के लिए और मनुष्य जाति राइण्डरपेस्ट ( जानवरों का 
अतिसार ) के लिए सहज क्षम होती है। 

` गरीराणि- चातिस्थूहान्यनिधिधम सोभियत द - शरीराणि-- चातिस्थूलान्यनिविष्टमांसशोणितास्थीनि, 
| न्यल्पाहाराण्यल्पसत्त्वानि वा भवन्त्यव्याधिसहानि, विपरीतानि पुनव्यांधिसहानि॥ चरक ।} 
i २- अजाशङइन्मूत्रपयोश्चतासुङ्‌ मांसालयानि प्रतिसेवमानः । 
७. (3 खानादिनानाविधिना जहाति मासादशेषं नियमेन शोषम्‌ ॥ सुश्रत ॥ ` ` 


दुबेलान्यसात्म्याहारोपचिता- . 


ऋचा *>१- क. ह «6.६० ७०७७० SOY २ tH १७ 5०5४ alle) 
| 


| 


| 


‘8 ५ उपसर्गे और उसका प्रतिबन्धन ३६६ 


` (२) बंशगतं ( १००) एक जाति के ` सिन्नःभिन्न वंशों में जो विशिष्ट 
~ ` क्षमता होती हे उसका नाम 'वंशगत? क्षमता है। बकरी जाति की आलजेरिअन 
( एक प्रान्त का नामः). बकरी में आन्ध्राक्स के: लिए जो क्षमता ' होती है वह 
सामान्य ग्राम्य बकरी में नहीं दिखाई देती ।. मूषक जाति के मूसा (797 ) वंश 
में आम्भ्राक्स के लिए जो क्षमता होती है वह चूहिया.( ००5९ ) वंश में नहीं 
होती है। अफ्रिका के निय्नो लोगो में पीतज्वर के लिए जो क्षमता होती है वह 
अन्य वंश के मनुष्यों में नहीं दिखाई देती है । | | 

(३) वेयक्तिक ( 774४१० )--यह. क्षमता अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
मनुष्यो में: अधिक दिखाई देती है, जो कुछ व्यक्तियों में माता-पिता से, कुछ 
। व्यक्तियों सें शरीर के भीलरी रासायनिक पदार्थों से, कुछ व्यक्तियों में शरीर रचना 
विशेष से और कुछ व्यक्तियों में परिस्थिति से उत्पन्न होती है। 


Nc ed NE 
| नंसगिक क्षमता के समान कुछ व्यक्तियों में नेसर्गिक अक्षमता या ग्रहणशीलता 


भी रहती है जिसके कारण वे औरों से अधिक और बार बार कुछ रोगों से बराबर 


पीड़ित हुआ करते हैं। | 
ली... जन्मोत्तर ( 4०१७४५९१ )- यह व्याधिक्षमता , जन्म होने के पश्चात्‌ रोग 
| उत्पन्न होने से होती है या कृत्रिम पद्धति से उत्पन्न की जाती है। इसके अनुसार 
ह क्षमता दो प्रकार की होती है । यह सदेव विशेष प्रकार की होती है। इसको 
अजित भी कहते हैं। 

( ५ ) रोगलब्ध--मबुष्य जब रोग से पीड़ित होता है तब पीडितावस्था 
में उसके शरीर के भीतर क्षमता उत्पन्न होती है। यदि यह क्षमता सबल न हो 
तो रोगी अधिक काल तक व्याधित रहता है और उसका मृत्यु भी हो सकता हे 
यदि क्षमता निबल न हो तो रोगी शीघ्र रोग से निसुक्त होता. हे । तत्पश्रात्त 
बहुधा उसी रोग से वहः पीड़ित नहीं होता । इसका कारण यह है कि व्याधिता- 
~~ वस्था में शरीर के भीतर जो क्षमता उत्पन्न होती है वह रोगमुक्त होने के पश्चात्‌ 

| भी कुछ 'काळ के लिए शरीर में उहरती है। इस प्रकार रोगलब्ध क्षमता को 
| नेसर्गिक सक्रिय अजित क्षमता (पष्ठ ३७० ) कहते हें । शरीर में क्षमता बनी 
| रहने के काल के अनुसार व्याधिलब्ध क्षमता के दो प्रकार किए गए हैं। - 
. (अ ) स्थायी--इससे रोग निमुक्त होने के पश्चात्‌ चरसों तक वा जन्म भर 
/- | ७ क्षमता शरीर में! रहती है । यथा- फिरंग; मसूरिका, प्लेग, त्वडः मसूरिका, 
पीतज्वर, रोमान्तिका, कर्णफेर इत्यादि । वक 
२४ स्वा० वि० 


३५० स्वास्थ्यविज्ञान | 

आ) अस्थायी-इसमें रोग सुक्त होने/के ' प्रात्‌, अमता “अल्पकाळ तक बा 
र एन्फ्लुएन्जा, न्युमोनिया, सोजाक, विसूचिका इत्यादि। इसलिए - 
'स्थायी क्षमता उत्पन्न करनेवाले रोगों में मनुष्य दूसरी बार प्रायः पीडित नहीं होता | 


और अस्थायी क्षमता उत्पन्न करनेवाले रोगों से दूसरी बार पीड़ित हो सकता दे आह 


रोग निमुक्त होने के पश्चात्‌ न्यूनाधिक काळ तक शरीर का जो रक्षण उसी रोग | 

से होता हैइसका कारण यह है कि व्याधितावस्था में शरीर के भीतर जीवाणुनाशक | 
दिषनाशक या दोनों प्रकार के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में बनते हें जो उतने काल 
तक शरीर में रहते हैं; तथा शारीरिक कोशाएँ उन विशिष्ट जीवाणुओं के साथ 
तथा उनके विष के साथ प्रतिकार करने की शिक्षा पाकर अभिसंस्कृत हो जाती हैं 
जिससे दूसरे समय वे उनका विनाश सफलता से और आसानी से कर सकती हैं । 
(२) कृत्रिम ( 47४१००] )- इसमें स्वाभाविक व्याधि होने से शरीर 
में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन कृत्रिम उपायों द्वारा किया जाता है। 
“अतः इसका नाम 'कृत्रिम क्षमता? हे । यह क्षमता दो पद्धतियों से उत्पन्न की जाती 

है। अतः इसके अनुसार इस क्षमता के दो भेद होते हैं । | 


“सक्रिय क्षमता? ( 4०४९ )-रोगाणु या उनके विष का अघातक सात्रा में "| 
प्रवेश करके जो क्षमता उत्पन्न की जाती है उसका नाम 'तक्रिग क्षमता? हे। इसमें | 
४...) क्षमता जनक पदार्थ प्राणियों के हो शरीर में उत्पन्न होते हैं ओर्‌ उत्पत्ति के समय 
चित्‌ रोग के सौम्य लक्षण उत्पन्न भो होते हैं। चूँकि क्षमताकांक्षी प्राणी क्षमता. 
की उत्पत्ति करने की क्रिया में प्रत्यक्ष भाग लेता हे अतः इस क्षमता का नाम 
“सक्रिय या प्रत्यक्ष” क्षमता रक्खा है। रोगलब्ध क्षमता इसी प्रकार की होती है। 
कृत्रिम सक्रिय क्षमता शरीर में सजीव, मृत, मढुक्कत या संस्कारित रोगाणुओं 
का या उनके विष का अन्तरोपण (7०००।१४।०० ) करके उत्पन्न की जाती है । 
क्मता उत्पन्न करने के लिए जो द्रव शरीर में प्रविष्ट किया जाता हे वह मसूरी 
( ५५०५७) कहलाता है । मसूरियाँ प्रायः सत रोगाणुओं से बनायी जाती हैं. +- 
परन्तु आजकल संस्कारित सजीव जीवाणुओं से भी बनायी जाने ( जेसे प्लेग और 


मा की ) लगी हैं। मसूरिओं का उपयोग प्रायः रोगप्रतिषेध के लिए क्रिया 
जाता है। 


पा 


“| 


| 


निन्न रोगों के लिए इस प्रकार की प्रतिषेध मसूरियाँ प्रयुक्त होती हैं- कु 


| 


~ 


| 
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Ei bs के उवर, प्लेग, विसूचिका, मसूरिका, कुकुरखाँसी, रोहिणी, राजयदमा, ४ 
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नर उपसर्ग और उसका प्रतिबन्धन ३७१ 


निष्क्रिय क्षमता ( २५55९ )-प्रत्यक्ष या सक्रिय विधि द्वारा रोगक्षम किए 
हुए मजुष्येतर प्राणियों के शरीर की लसीका का मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके 
। यह क्षमता उत्पन्न की जाती हे । इसमें बने बनाये प्रतियोगी पदार्थ मनुष्य शरीर 
| में प्रविष्ट किये जाते हैं, उनकी उत्पत्ति में मनुष्य प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता । इसलिए 
| यह क्षमता अप्रत्यक्ष या निष्क्रिय कहळाती हे । इसके लिए जो द्रब्य मनुष्य शरीर 
। में प्रविष्ट किया जाता है उसको क्षमरूसिका ( Immune serum ) कहते हैं। 
'तमलसिका निम्न तीन प्रकार की होती है-- 


(१) प्रति दृणाण्वीय ( 3.0४-0०० ८५०] )--मनुष्येतर प्राणियों के शरीर में 
जृणाणु प्रवेशित करके क्षमता उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उसके रक्त से यह लसिका 
। छ निकाली जाती है इसलिए इसमें तृणाणु नाशक गुण होते हैं। इस प्रकार की 
| 'लसिकाओं में प्लेग की ( एन्टीप्लेगसीरम ), अतीसार की (एन्टीडीसेन्ट्री सीरम), 
* अस्तिष्कावरणशोथ की ( एन्टीमेनिंगोकोकळ सीरम ) लसिकाएं प्रधान हें । 


नरु OD SOD 
[| 


BESO TD, LOH, YS 


(२) अतिवेषिक ( Arti-toxie )¬ इसमें प्राणियों के शरीर में तृणाणु बहि 

६ विष प्रविष्ट करके क्षमता उत्पन्न की जाती है । इसलिए प्राणियों की रक्त लसीका : 
% में प्रतिविष उपस्थित रहता है । प्रतिवेषिक लसिकाओ में धनुर्वात, अतीसार और । 
रोहिणी की लसिकाएँ प्रधान हैं । | 


“2 


| 
(३ ) संनिवृत्त ( 0००४०।९३०००४ )--रोग से निवृत्त होने के पश्चात्‌ मनुष्यों के | 

। रक्त से जो लसिका निकाली जाती है वह संनिद्यत्त लसिका कहलाती है । विषाणु- | 
| रोगसंनिबवृत्तों की लसिका में ज्षमताजनक गुण पाए जाते हैं। रोमान्तिका, | 
शेशवीय अंगघात इन रोगों में इसका उपयोग किया जाता है । इसलिए इसको | 
प्रतिविषाण्विय ( 4४४५०। ) लसिका भी कहते हैं। ये लसिकाएँ मानवी होने 

के कारण इनमें विजातीय प्रोभूजिन न होने से इनके प्रयोग से शरीर में प्रतिक्रिया है. 

( Serum reaction ) नहीं होती तथा इनमें क्षमताजनक गुण भी अधिक रहते 

| हैं। परन्तु ये बच्चों से प्राप्त होने के कारण इनका प्रयोग बडे पेमाने पर नहीं किया न | 
“ही जा सकता। क 


सक्रिय और निष्क्रिय क्षमता में भेद 


(३) प्क्रिय ( मसूरीजन्य ) में क्षमताजनक . प्रतियोगी ( 47७७०३९७) | 
2 | «७ मनुष्य शरीर में उत्पन्न किए जाते हैं। निष्क्रिय ( लसिकाजन्य ) में बने बनाए 


नी 


'प्रतियोगी शरीर में प्रविष्ट किए जाते हें। | [ र 
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३७२ स्वास्थ्यविज्ञान ग छ 


(२) सक्रिय में शरीर में क्रिया प्रारंभ होने पर प्रतिक्रिया के तौर पर ज्वरादि | 
लक्षण उत्पन्न होते हैं। निष्क्रिय में शरीर में क्रिया न होने से प्रतिक्रिया के ज्वरादि 
लक्षण नहीं होते) र 
(३) सक्रिय में टीका लगाने के पश्चात्‌ क्षमताजनक प्रतियोगी ६3%: होने 
के लिए ८-५० दिन की आवश्यकता होती हे । इसका अर्थ यह होता है कि 
जिसका टीका लगाया गया है उसके लिए शरीर ८-१० दिन के पश्चात्‌ क्षम हो 
जाता है । निष्क्रिय में प्रतियोगी बने बनाएं शरीर में प्रविष्ट होने के कारण लसिका 
प्रवेश के समय से शरीर में क्षमता उत्पन्न होती है । 
(४) सक्रिय क्षमता अधिक काल तक ( ३-१२ मास ) और निष्क्रिय ज्षमतां 
अल्पकाळ तक रहती है। 
(५) सक्रिय का उपयोग इसलिए प्रायः अनागत-ब्याधि प्रतिबन्धन के लिए 
और निष्क्रिय का उपयोग आगत व्याधि चिकित्सा के लिए हो सकता हे। 
` उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि उपसर्ग प्रतिबन्धन की दृष्टि से व्याधि- 
क्षमता के विविध प्रकारों में केवळ सक्रिय क्षमता ही उपयोगी साधन है और | 
इसका उपयोग निम्न रोगों के उपसर्ग से -बचाने के लिए बहुत ही हितकर और ' 
is कार्यक्षम सिद्ध हुआ हे-प्लेग, मसूरिका, विसूचिका, आन्त्रिक जलसंत्रास, 
| रोहिणी इत्यादि । 
वन्द क्षमता ( 3000 ०५०४५ )--किसी वंश, जाति या प्रदेश के लोगों 
में जो सामूहिक या सांघिक क्षमता होती है वह बन्द क्षमता कहलाती है। यह 
सता पक घराने के या परम्परा के या एक प्रदेश के स्थिर निवासियों में पायी 
& जाती हे । इसमें प्रत्येक व्यक्ति को क्षम होने की आवश्यकता नहीं होती । कुछ 
७ व्यक्ति अक्षम होने पर भी वे रोगों के आक्रमण से बच जाते हैं, जेसे बहुसंख्य 
; सबळ मनुष्यों के बन्द के कुछ व्यक्ति निवळ होने पर भी औरों के आक्रमण से | 
बच जाते हैं । जो बात क्षमता के बारे में होती है वही अक्षमता या ग्रहणशीलता. हि र 
| 
| 
| 
| 


४ > ६ 
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( Susceptibility ) के बारे में होती है। इसका उत्तम उदाहरण जंगली लोगों में 
राजयच्मा का हे। इनका संघ या बृन्द क्षय के लिए ग्रहणशील होने के कारण 
इनमें जब क्षय का प्रवेश होता है तब चह शीघ्रता से उनमें फेल कर उनका नाश 
किया करता है। ओपसगिंक रोगों के मरक के प्रसार में व्यक्तिगत क्षमता की 
अपेक्षा बृन्द क्षमता विशेष महत्व की है। 


hs 
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स्थानिक क्षमता ( Local immumity )--बेसरेडका (3९7९७) नामक 
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डपसग और उसका प्रतिबन्धन ३७३ 


विज्ञानवेचा-का कथन हे कि क्षमता केवळ सार्वदेहिक क्षमताजनक प्रतियोगिर्यो 
और भक्षकायाणुओं (00४७००४४९5 ) के ऊपर निर्भर न होकर स्थानिक घातु 
कोशाओं पर ही निर्भर होती है । यदि त्वचा तथा इलेष्मलावरण के रोगाणु-प्रवेश- 
स्थान क्षम हों या अग्रहणशील ( 79०० ५०७०९१५।७।९ ) बनाए जायें तो शरीर क्षम 
न होने पर भी मनुष्य या प्राणि क्षम व्यक्ति के समान उपसग से पीड़ित नहीं हो 
सकता । इस कल्पना के आधार पर शरीर को उपसर्ग से बचाने के लिए प्रयत्न 
हो रहे हैं। इसके लिए जो द्रव्य प्रयुक्त होता है वह प्रतिविषाणु ( 400-03705 ) 
कहलाता है । यह द्रब्य जीवाणुओं का मारितसंवध ( £।।९ ८००८) या उसका 
निस्यन्द ( ७४५९ ) होता है । इसमें विषाणुओं का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसमें 
भिगोये हुए जाली वगेरा पूयजनक गोलाणुओं के उपसगों में प्रयुक्त किये जाते हैं । 
तृणाणु भक्ष (00०४० ए॥0४० )-- इसके स्वरूप के संबंध में मतभेद है । 
इसका अन्वेषक डी हेरेला का मत है कि यह सूक्ष्मद्शकातीत परोपजीवी है जो 
अपने पोषण के लिए तृणाणुओं पर निर्भर रहता है और उनका नाश करता है.। 
इसलिए उसने उसका नाम तृणाणुमक्ष रक्खा। दूसरे लोगों का मत है कि 
तृणाणुओं के शरीर ले निकला हुआ यह एक अन्तःकिण्व ( ६०/५०९) हे जो 
हीं को गलाता है। इसकी मोटाई ८-७५ सिणु (फाले) णु का 
सहस्रांश भाग) २०-३० णुणु (णुणुम्यू (णु) का एक सहस्रांश होती 
है । ) इसका मुख्य गुण तृणाण्वंशन ( १०८०:।०।४५।5 ) है । इसका कार्य विशिष्ट 
होता हे । अर्थात्‌ विसूचिका-भक्त विसूचिका वक्राणुओं को, आन्त्रिकभक्ष आंत्रिक 
दण्डाणुओं को, अतीसार-भक्त अतीसारं दण्डाणुंओं को नए किया करता है। 
विशिष्ट तृणाणुओं के अतिरिक्त संबन्धित तृणाणुओं को भी भक्ष नष्ट कर सकता 
हे । इसका उपयोग आन्तरिक, विसूचिका, अतीसार तथा अन्य पचन संस्थान के 
रोगों में प्रतिबन्धन तथा चिकित्सा के लिए किया जाता है । 
मरक और तृणाणुमक्ष-तृणाणुभक्ष के पक्षपातियों का कथन है कि विसूचिका, 
आन्त्रिक अतीसार इत्यादि रोगों से पीड़ितों के आन्त्र में जव भक्ष पर्याप्त मात्रा 
में उत्पन्न होता है तब वे बच जाते हैं और जब भक्ष उचित मात्रा में नहीं बनता 
तब वे मर जाते हैं। इन लोगों का यह भी कथन हे कि इन रोगों के मरक के 
प्रारम्भ में भक्त की कमी के कारण रोग तीब्र होता हे । परन्तु आगे चलकर जब 
रोगियों के आन्त्र में उत्पन्न हुआ भक्ष अनेक मागां से जलाशर्यों तक पहुँच जाता 


हे तब मरक का जोर कम होता हे और उसीसे मरक बन्द हो जाता है। इस 
कथन में बहुत कुछ तथ्य है क्योंकि विसूचिका मरक के उत्तराध में नेसगिक . 
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७ ०७ 
जलाशयों के पानी में भक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता हे । संक्षेप सें सरक 
बन्द होने का भक्ष एक नेसर्गिक साधन है और उसका उपयोग कृत्रिम तौर पर 
उपसग प्रतिबन्धन के लिए कर सकते हैं। 


मरक विज्ञान ( £7।१००६०।० ) 


शीतोष्णवातवर्षाणि खल॒विपरीतान्योषधीर््यापादयन्त्यश्र । तासामुपयोगाद्विविधरोग- 
प्रादुभावी मरको व भवति ॥ सुश्रुत ॥ 


व्याख्या और प्रकार--जो रोग विकारी जीवाणुओं के उपसर्ग से उत्पन्न 
होते हैं तथा रोगपीडित या रोगवाहक प्राणियों और मनुष्यों के प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
से स्वस्थ मनुष्यों पर संक्रान्त होते हें वे उपसरगंज, 9 ओपसगिक या संक्रामक ( Infe- 
०५००५ ) कहलाते हैं । जो प्रत्यक्ष सम्बन्ध से होते हैं वे सांसर्गिक ( 007०९००४ ) 

मी कहे जाते हैं । कुष, त्वचा के रोग, मेथुनी रोग ( फिरंग, सोजाक ) सांसर्गिक 
के उदाहरण हैं। औपसगिंक रोगों में रुग्णो से स्वस्थो पर संक्रान्त होने की प्रबृत्ति 
होने के कारण वे बराबर उपसृष्ट से अनुपस्टों पर संक्रान्त होते रहते हैं। परन्तु 
प्रत्येक औपसर्गिक रोग के संक्रमण का वेग और प्रकार भिन्न होता है और इसके 
अनुसार औपसर्गिक रोगों के लिए निम्न परिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं-- 

( १ ) ऐकपदिक ( ४7०7० )_ इसमें रोग कचित्‌ कदाचित्‌ एकाध व्यक्ति 
में हुआ करता है। आन्त्रिक ज्वर इस प्रकार का उत्तम उदाहरण है । इसके; 
अतिरिक्त मस्तिष्क सुषुम्ना अवर, एन्फ्छएन्जा, रोहिणी, कुकुर खाँसी इत्यादि 
रोग प्रायः इस प्रकार के होते हें । 

(२) स्थानपदिक ( ५९०० ) - जब किसी स्थान या जनपद में कोई 
उपसर्ग सदा के लिए पेर जमा करके उस स्थान के लिए विशेष ( ए९००।।३ ) 
बन करके उपस्थित रहता है तब स्थानपदिक कहलाता है। पीतज्वर, माल्टाज्वर, 
विषमज्वर, कालाजार इत्यादि इस प्रकार के उत्तम उदाहरण हैं। 

( ३ ) अभ्यागतिक ( ०४०४४०) जब किसी स्थान या जनपद सें कदापि न 
होनेबाळा रोग बाहर से आकर शुरू होता है तब उसको अभ्यागत कहते हैं ॥ 
१८९६ में बम्बई में शुरू हुआ प्लेग हांगकांग से आया हुआ अभ्यागत था । 

९. उपसगेजा ज्बरादिरोगपांडेतजनसंपकाद्भवन्ति॥ | डु |. 

मसूरिकाश्च रोमान्त्यो ग्रन्थिवीसप एव च । 
उपदंशश्वकण्ड्वाथा ओपसगिकसंज्ञका: ॥ पृष्ठ ३४५ देखो । 
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(४) जानपदिक* ( तशा )--जब रोग किसी स्थान में अकस्मात्‌, 
उत्पन्न होकर थोडे समय में असंख्य मनुष्यों पर संक्रान्त होता है ओर कुछ काळ 
के पश्चात्‌ आप से आप बन्द होता है और इस प्रकार एक जनपद के अनेक स्थानों 
पर भाक्रमण करता है तब वह जानपदिक कहलाता है। प्राणियों में फेलनेवाले 
इस प्रकार के रोग को प्राणिपदिक ( ६/००४० ) कहते हैं। प्लेग दोनों का उत्तम 
उदाहरण है। प्लेग, विसूचिका, मसूरिका, रोमान्तिका, कनफेर ये प्रायः जानपदिक 
होते हैं। स्थानपदिक रोग कभी-कभी जानपदिक स्वरूप धारण करते हैं । 


१. जो रोग एक जाति, वंश या प्रदेश के सब लोगों ( जनपद ) को एक समय 
में पीडित करके उनका उद्घ्वंस किया करता है वह जानपदिक रोग कहलाता है। 
इस प्रकार के रोग जब से मनुष्य छोटे-मोटे समूह में इकट्ठे रहने लगे तब से ही इस 
भूमण्डल पर शुरू हुए हैं। भारतवर्ष में भी इस प्रकार के जानपदिक रोग समय-समय 
पर प्राचीन काल में आया करते थे। इसलिए इनका स्वतन्त्र विचार चरकसंहिता के 
विमान स्थान में 'जनपदोदध्वंसनीयविमान? अध्याय में किया गया है । सुश्रुत के सूत्रस्थान के 
ऋतुचर्याध्याय में भी इसी विषय का प्रतिपादन मिळता है। ये रोग बाह्यकारण से उत्पन्न 
होते हैं यह आधुनिक सिद्धान्त आयुर्वेद ने भी माना है और उप्तके अनुसार आयुर्वेद में रोर्गो 
के दो विभाग किये हैं--निजागन्तुविभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृताः । वाग्भट। निज का अर्थ 
अपथ्य आहार विहार जनित और आगन्तु का अर्थ वाह्य कारण जनित । अनौपसर्गिक 
रोग निज में और औपसर्गिक रोग आगन्तु में आते हैं । दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो एक 
ही अनौपसगिक रोग से पीडित अनेक व्यक्तियों में अनेक अभ्यन्तरीय कारण हुआ करते 
है, परन्तु एक औपसमिक रोग ( यथा, विसूचिका, मसूरिका ) से पीडित अनेक व्यक्तियों 
में एक ही बाह्य कारण हुआ करता है । इस सम्प्रासि के आधार पर रोगों के असाधारंण 
और साधारण करके दो विभाग किये गये हैं । इसके अनुसार निज रोग असाधारण में 
और आगन्तु ( औपसर्गिक ) रोग साधारण में आते हें- द्विविधो हेतुव्यांधिजनकः प्राणिनां 
भवति साधारणोऽसाधारणश्च । तत्रासाधारणं प्रतिपुरुषनियतं वातादिजनकमाहारादि, 
बहुजनसाधारणं वातजलदेशकालरूपं साधारणरोगकारणमभिधातुं जनपदोद्ध्वंसनीयोऽ- 
भिधीयते । चक्रपाणिदः्त ॥ इसका तात्पर्यं यह है कि मरकोत्पत्ति में मरक पीडित प्रदेश 
भिवासियाँ के दोष की अपेक्षा बाह्य दोष बलवान्‌ हुआ करता है जिसके कारण विभिन्न 
आकृति, प्रकृति, आयु सत्व, सात्म्य इत्यादि के लोग एक ही रोग से एक समय में पीडित 
होते है--अपितु खल जनपदोदध्वंसनमे केनैव व्याधिनायुगपदसमानप्रक्गत्याहारदेहबलसात्म्यः 
सत्ववयसां मनुष्याणां कस्माद्गवति ॥ चरक ॥ Cu 


भै! 


३७६ ¦. ` स्वास्थ्यविज्ञानं ` 


जानपदिक रोग “सुहुतं ज्वलितं' के समान और स्थानपदिक ‘चिरं भूमायितं' के 
समान होते हैं। जानपद्रिक के लिए ही व्यवहार में मरक, महासारी या 
प्रमारक कहते हैं। da 0 हे 
(४ ) सावेपदिक ( २६0८० )--जब रोग बहुत अधिक विस्तृत अदेश में 
या सव संसार भर में फेछता है तब उसको सावेपदिक कहते हैं। इसका प्रसिद्ध उदा- 
हरण एन्फ्लुएञ्जा है। १८९० और १९१९ में इसका स्वरूप सावंपदिक था । इसका 
दूसरा उदाहरण प्लेग है जो पहले इस प्रकार का था ।' है 
जब कोई ओपसर्गिक रोग जानपदिक रूप धारण करता हे तब उसको 
महामारी, प्रमारक या. मरक कहते हैं । ' अनेक ओपसर्गिक रोग मरक के स्वरूप में 
हमेशा फेलते हैं ओर आन्त्रिक ज्वर, विषम ज्वर, मस्तिष्क सुषुम्ना ज्वर, रोहिणी 
इत्यादि ऐकपदिक और स्थानपदिक'रोग भी अनेक बार जानपदिक या सरक 
स्वरूप धारण करते हैं । मरक विज्ञान में इसलिए इन सब औपलर्गिक रोगों की 
उत्पत्ति और प्रसार का विचार उनके प्रतिबन्धन की दृष्टि से किया जाता है। 
औपसर्गिक रोग अनेक श्रेणी के रोगाणुओं से उत्पन्न होते हैं, जिनकी उग्रता और 
जीवनक्षसता ( ४72७४ ) भिन्न भिन्न हुआ करती हे तथा जिनका संक्रमण भी 
भिन्न भिन्न प्रकारो से हुआ करता है। इसलिएं औपसर्गिक रोगों के मरको की 
उत्पत्ति के कारणों में बहुत विविधता रहती है जिससे उनके प्रतिवन्धन के साधनों 
में भी विविधता आ जाती है। फिर भी मरकोत्पत्ति में कुछ सामान्य बातें होती 
हैं और उनका यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। परन्तु ` इन बातों का 
स्वतन्त्र विवरण करने से पहले एक मोटी .बात यहाँ पर बताना; आवश्यक हे 
जिसमें और सव बातों का समावेश, होता है। वह. बात यह है कि उपसर्ग एक 
मकार का द्वन्द्व या संग्राम है जिसमें रोगाणु समाज एक ओर रहता हे ओर मनुष्य 


. (या प्राणि ) समाज दूसरी ओर होता है। जब्र रोगाणुओं का.बल बढ़ता है तब 


सरक उप्पन्न होता है और जब फिर मनुष्य समाज का बळ बढ़ता है तब मरक 
समाप्त हो जाता हे । संक्षेप में रोगाणुओं का. बल बढ़ानेवाली तथा. मनुष्यों का 
बल घटानेवाळी जो जो बातें होती हैं वे मरकोत्पत्ति मे. तथा उसको जारी रखने 
सें सहायता करती हैं ओर रोगाणुओं का बळ घराने वाली ओर मनुष्या का बल 
बढानेवाली जो जो बातें होती हैं वे मरक की अनुत्पत्ति में और [उत्पन्न ह 
को रोकने में सहायता करती हैं। अब संक्षेप [ 
विचार किया जाता है। पक तितो a 

(१) रोगाणु प्रमात्रा ( Quantum of the. infective 0४९7४ )> संख्या, 


में मरकोत्पत्ति के कुछ कारणों का 


॥ 
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उग्रता, आक्रमण-शी लता, विषोर्‍पादन-चमता, जीवन क्षमता इत्यादि अनेक ज्ञात 
और अज्ञात बातों के संयुक्त प्रभाव से रोगाणुओं की प्रमात्रा बनती है । इसका 
रोगोत्पादक प्रभाव प्रत्येक स्थान के ग्रहणशील व्यक्तियों की संख्या के अनुसार 
अवीजन, प्रकाश (पृष्ठ १४) स्थळी (पृष्ठ २४२), वातावरण का ताप, आक्लेद (पृष्ट २२०) ॥ 
वर्षा, ऋतु इत्यादि उनके पनपने तथा सन्तानोत्पत्ति के लिए आवश्यक साधनों 
की प्रतिकूलता या अनुकूलता के अनुसार न्यूनाधिक हुआ करती है। उग्रता, 
आक्रमणशीलता, विषोर्पादनक्तमता, जीवनक्षमता इत्यादि बातें प्रत्येक रोगाणु 
की अपनी स्वतन्त्र या विशेष होती हैं। फिर भी यदि रोगाणुओं को ग्रहणशील 
व्यक्ति बार बार मिलते जायें तो उनकी उग्रता तथा आक्रमणशीलता उत्तरोत्तर त 
बढ़ती जायगी । और यदि अग्रहणशील ( ४००३१५०९७९ ) व्यक्ति बार बार | 
मिलते जाये तो उनकी उग्रता तथा आक्रमणशीलता उत्तरोत्तर घटती जायगी। | 


(२ ) मनुष्य बल--मनुष्यो का बळ उनकी सहज या जन्मोत्तर क्षमता । 

(पृष्ठ ३६८) आयु, आहार ( पृष्ठ ७६) आरोग्य, आघात, परिस्थिति, इत्यादि अनेक | 
ज्ञात और अज्ञात बातों के संयुक्त प्रभाव से बनता है। सहज या जन्मोत्तर | 
( ४ क्षमता सब सजुण्यो में, सर्वावस्था में और सब रोगाणुओं के लिए एक सी ओर | 
| प्रबळ नहीं होती । इसलिए मनुष्य समाज में अनेक लोग अपनी अवस्था या | 
दुर्बलता के कारण सदेव उपसर्ग के लिए ग्रहणशील रहा करते हैं। जेसे अवस्था | 
बिशेष के कारण सब लोग बचपन में मसूरिका, रोमान्तिका, कुकुर खांसी, | 
रोहिणी इत्यादि उपसर्ग से पीड़ित हो सकते हैं। टुष्प्रकाशित, दुष्प्रव्यजित j | 
( ए॥]-ए९०॥६९१ ) गन्दे, युञ्जान मकानों और. महल्को में रहनेवाले मनुष्यों का १ | 
| 

| 


पु 


बल ( एष्ठ १२) घट जाता है ।:अत्यधिक उष्ण या शीत का परिणाम बल|घटाने से. | 
होता है। शीत या उष्ण का परिणाम आघात के समान होता है। संतुलित आहार ह 
न मिलने से भी जीवशक्ति दुर्बळ होती है । जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शरीर | 
मधुमेह, वातरक्त अतिपानता ( 4।८०॥०।।5० ), वृक्कशोथ तथा अन्य रोगों से १ 
पीडित रहता है तब शरीर दुर्बल होने के कारण दूसरे रोग भी उत्पन्न हुआ 
करते हैं । बच्चों में रोमान्तिका के पश्चात्‌ प्रायः कुकुर खाँसी का मरक उत्पन्न 


होता है। 
अब नीचे मरक सहायक कुछ और कारणों का विवरण दिया जाता है। 
(३ ) बय-अनेक -औपसर्गिक रोगों का वय के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 


होता है । मसूरिका, रघुमसूरिका, रोमान्तिका, रोहिणी, कुकुरखाँसी, शेशवीय 
अङ्गघात इत्यादि रोगं बचपन में और आन्तरिक उवर, विसूचिका, प्लेग, मस्तिष्क 


~ 
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सुषुम्ना ज्वर इत्यादि कुछ रोग जवानी में अधिक हुआ करते हें । बहुधा अहण- 
शीलता का यह परिणाम होता है । 

(४) स्थली वर्षा और आक्लेद--अनेक रोगों के मरक से इनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता हे । इनसे श्लीपद, विषम-ज्वर, विसूचिका और अंकुदाकृमि 
रोग विशेष महत्त्व के हैं। जहाँ पर अधिक पानी बरसता है, स्थळी समत 
रहती है वहाँ पर स्थान-स्थान पर पानी इकट्ठा होकर मच्छरों की वृद्धि होती 
है। मच्छुर विषम-उवर और श्लीपद-ज्वर के संवाहक और उनके कीटाणुओं के 
संवर्धक हें । वैसे ही गीली जमीन में अंकुशकृमि के अण्डे अधिक काल तक 
जीवन च्म रहकर इल्लियों (०:४९) में परिवर्तित हो सकते हैं। विसूचिकाः 
वक्राणु की बृद्धि के लिए ३०'-४०° से० की उष्णता, आद्रता, मलमूत्रादि अन्य 
सेन्द्रिय दर्या से दूषित स्थली तथा पानी इत्यादि की आवश्यकता होती है । 
वर्षा ऋतु में पानी न बरसना और जाइ में बरसना ये दोनों विसूचिकामरक. 
उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ये सब आवश्यकताएँ वर्षा और गर्मी के दिनों 
में पूरी होने के कारण इन दिनों में विसूचिका के मरक उत्पन्न होते हें । संक्षेप में 
इनकी अनुकूलता रोगाणुप्रमात्रा बढ़ाने में सहायता करती है। 


(५ ) ऋतु--अनेक औपसगिंक रोगों के सरक ऋतुज ( 9९०७००३! ) होते 
हैं। जैसे प्लेग के वसन्त में, मसूरिका-रोमान्तिका के वसन्त-ग्रीष्म में, विषम- 
ज्वर के शरद्‌ में, विसूचिका के वर्षा ओर प्रावृट में, रोहिणी के शिशिर में उत्पन्न 
होते हैं, क्योंकि इन ऋतुओं सें रोगाणु तथा उनके वाहक कीटकों की बृद्धि के 
लिए अनुकूल ताप ओर आक्लेद वातावरण में तथा स्थली में विद्यमान रहते हैं । 
संक्षेप में ऋतु की अनुकूलता रोगाणु मात्रा बढ़ाने में सहायता करनेवाला: 
कारण है। 


( ६ ) प्रवास और आवागमंन--भाप्तेष्ट भेंट, विदेश दर्शन, यात्रा, 


के कारण लोगों की प्रवास करने की प्रबृत्ति और भी बढ़ गयी है । प्रवास दो 
प्रकार का होता है। जब किसी स्थान से लोग बाहर चले जाते हैं तब उसको 


ब्यापार, राजकम इत्यादि अनेक कार्मो के निमित्त मनुष्य सदेव एक स्थान से 
दूसरे स्थान में और एक देश से दूसरे देश में घूमा करते हैं। आजकल अभिपोत,. 
आगगाडी, मोटर, विमान इत्यादि सुखकर और समय की बचत करनेवाले वाहनों 


उठावास ( Emigration ) और उन लोगो को उत्प्रवासी ( Emigrants ) तथाः 
. जब बाहर से लोग किसी स्थान में आते हें तब उसको आप्रवास ( Immigra-- 


इ 


ककत शिक चाक? २०2292०322 
| 


क 


कै 


हर उचित समय पर विराम न होकर धूमायित के समान अधिक काल तक जारी 


१. फिरंगसंज्ञके देशे बाहुल्येनैव यो भवेत्‌ । तस्मात्‌ फिरंग इत्युक्तो व्याधिव्योधिवि- | 
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४०० ) और उन लोगों को आप्रवासी ( [mm९7३०४ ) कहते हैं। उपसग पर दोनों. 
का परिणाम भिन्न होता है । 


उत्प्रवास का परिणाम--बाहर जानेवालों में रोगी, उपसृष्ट और वाहक 
मनुष्य तथा उनके साथ पिस्सू , मच्छर, चूहे इत्यादि प्राणी तथा कीड़े हो सकते 
हैं। इससे उपसृष्ट स्थान का उपसर्ग दूसरे स्वस्थ स्थान को पहुँच कर वहाँ परः 
मरक उत्पन्न हो सकते हें। 


कोलम्बस के नाविक अमेरिका से फिरंग ( 8705) का उपसर्ग यूरोप में. 
ले आए जिससे यूरोप के देशों में उसके मरक प्रारम्भ हुए। फिर जब्र पोतुंगीज 
( फिरंग देश' ) आरत में आए तब वे इसको अपने साथ ले आए जिससे भारत 
में इसका प्रसार हुआ। प्लेग चीन के हांगकांग में था। वहाँ से व्यापारी 
जहार्जो द्वारा वह भारत के बम्बई बन्दरगाह में पहुँचा और उसके पश्चात्‌ बम्बई 
से लेकर तमाम भारतवर्ष भर में उसके अनेक मरक उत्पन्न हुए और अब भी उसका 
दौर दौरा जारी है। १९१८ और १९२८ में एन्फ्लुएन्जा के जो सार्वपदिक मरकः 
उत्पन्न हुए*वे भी प्रवास के कारण ही हुए हें। मेळे के स्थान में उत्पन्न हुई 
विसूचिका मेळा टूटने पर वापिस जानेवाले लोगों के साथ अन्य स्थानों में फलती 
है। भारतवर्ष में विषम-उवर का उपसर्ग पहले सब स्थानों में नहीं था, यद्यपि 
जलवायु उसके लिए अनुकूल थी । अब प्रवासियों के साथ वह अन्य स्थानों में 
फैल गया है । पीत-ज्बर ( ४८0७ £९४९ ); जो इस समय अफ्रिका के कुछ प्रदेशों 
में स्थानपदिक है वैमानिक आवागमन के कारण भारत में आने का और उसके 
पश्चात्‌ मरक के रूप में फेलने का डर है, क्योंकि यहाँ का जलवायु उसके लिए 
अनुकूल है । उसके प्रसारक मक्छुरों की यहाँ कमी नहीं है वमानिक प्रवास को 
काल बहुत ही कम लगने के कारण वहाँ से उपसृष्ट मच्छुर तथा उपसृष्ट परन्तु. 
रोगी न हुए मनुष्य अर्थात्‌ जिनको संचयकालिक ( 77०५००४०५ ) वाहक कह. 
सकते हें, ऐसे मनुष्य यहाँ आ सकते हैं। 


आप्रवास का परिणाम--जब किसी स्थान में मरक जारी रहता है तब कुछ. 
काळ के पश्चात्‌ वह आप से आप बन्द हो जाता है (पृष्ठ पर मरक विराम 
देखो ), परन्तु यदि उस स्थान में बाहर से लोग बराबर आते रहेंगे तो वह भी 


झारदेः॥ भावप्रकाश ॥ 
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रहेगा) संक्षेपे लोगो के आवागमन से. किसी स्थान में नए मरक का माइ 
“होता है, पुराने मरक की पुनरूपत्ति हुआ करती है और उत्पन्न हुआ. मरक अधिक 
काल तक जारी रहता है तथा उसकी प्रत्यावृत्ति भी हो सकती हं । 


(७ ) आर्थिक दुःस्थिति--( Reonomic conditions )-मलुष्यों क्का 
-स्वास्थ्य सन्तुलित आहार का सेवन ( पृष्ठ ७६ ); सुन्दर) सुप्रकाशित, सुभच्य जित, 
प्रशस्त पक्के मकानों ( पृष्ठ २९५ और ) और महल्लों में रहना, शरार अर कपड़ों 
,क्वी सफाई, शुद्ध जल सेवन ( पृष्ठ ३८ ) मकानों के आसपास के कूडे इत्यादि का 
नाश, खराब पानी और मेले के लिए मोरी परनाको का प्रबन्ध इत्यादि अनेक 
बातों पर निर्भर होता है। परन्तु ये सब काम बहुत धन खर्च किए बिना नहीं 
-हो सकते हैं । दरिद्री देश, सरकार या समाज जनता की, (स्वास्थ्य रक्षा: के लिए 
इनका उपयोग नहीं कर सकते, जिसका परिणाम आम. जनता.की , जीवशक्ति 
( Vitality ) या प्रतीकारकता (2९५७५४ ९०४९ ) कम होने मं होता हे। 
ऐेसे समाज या देश में जब कोई उपसर्ग कहीं से पहुँच जाता हे तब उसके पेर 
-जमने सें देर नहीं परन्तु उखड़ने में बहुत देर रगती है। किसी देश की दरिद्रता 
सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए.जा सकते हैं। वेंद्यकीय दृष्ट्या औप- 
-सर्गिक रोगों के मरको का प्रमाण दिया जा सकता हे । जिस देश में प्रतिवर्ष 
अनेक औपसर्गिक रोगों के अनेक मरक उत्पन्न होते हैं वह देश दरिद्री और जो 


उनसे अपीडित या अल्प पीड़ित हो उसे धनी समझना चाहिए । दरिद्रता निदशक 


औपसर्गिक रोगों में राजग्रच्मा सर्वश्रेष्ठ है । भारतवर्षं मे प्रतिवर्ष राजयच्मा, 
विसूचिका, विषमज्वर, प्लेग इत्यादि रोगों.से लक्षावधि मनुष्यों का संहार होता 
“है। इसका एक कारण दारिद्रय है। आर्थिक दुःस्थिति,के साथ अकाल, और 
अकाल उत्पन्न करने वाली आपत्तिर्यो' ( ईतियों ) को रख सकते हैं। 

(८) युद्ध--इन आपत्तियों में युद्ध एक- है । युद्ध के समय. जनता को 
अन्न की कमी होती हे और युध्यमान्‌ सेनिकों को अतिजनाकीर्णता, गन्दगी, अन्न 
की कमी, अशुद्ध जलवायु इनका सामना करना पड़ता है। सब का परिणाम 
“मरकोप्पत्ति के लिए अनुकूल होता है। तन्द्रिक ज्वर प्रायः युद्ध के समय हुआ 
करता है । प्रथम महायुद्ध में इससे १५०००० के करीब सेनिक मर गये थे । छ 


१. इनको इति कहते हैँ- अतिवृटिरनावृष्टिमूंषका शळभाः खगाः । 
स्वचक्रं परचक्र च सपिता ईतयः स्मृताः ॥ 
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उपर्युक्त कारणों" में आर्थिक स्थिति, युद्ध और वय, मुख्यतया मनुष्यों काः 
बल घटानेवाले और गौणतया रोगाणुओं का बछ बढ़ानेवाले कारण हैं। शेष 
कारण सुख्यतया' रोगाणुओं का बळ बढ़ानेवाले और गौणतया मनुष्यों का बल 
घटानेवाले होते हें । 


१. आयुर्वेद मे वायु, काल, दश, वषा, ऋतु इनका विपयेय मरकोत्पांत्त का बाह्य 
कारण माना गया है--ते तु खल्विमे भावाः सामान्या जनपदेषु भवन्ति; तद्यथा--वायु- 
रुदकं देशः काल इति। तत्र यथर्तुबिषमतिस्तिभितमतिचलमतिपरुषमतिशीतमत्युष्णमतिरूक्ष- 
मसोत्म्यगन्धवाष्पसिकतापांशुधूमो पहतं वोतमनारोग्यकरं विद्यात्‌ ॥ 

` उदकं तु खस्वत्यथविकृतगन्थवंर्णरसस्पक्षे क्लेदबहुलमपगतगुणं विद्यात्‌ । 
देशं. पुनः प्रकृतिविक्ृतिवर्णगगन्धरंसस्पश क्लेदबहुलं सरीसपव्यालमशकशलभमक्षिका- 
मूषकादिभिरुपसृष्टमहितं विद्यात्‌ ॥ 
कोल तु यथतुलिज्ञाद्विपरी तलिज्ञमतिलिबज्नहीनलिज्ज चाहितं व्यस्वयेत्‌ । 
` “ऋतवों व्यांप्यन्ते, तेन नापो यथाकालं वर्षति, न वा वर्षति विक्रतं वा वर्षति, वाता न' 
सम्यगभिवान्ति, क्षितिव्यापद्यते, सलिळान्युपशुष्यन्ति, ओषधयः स्वभावं परिहाय विकृति- 
मापथचन्ते, तत उद्ध्व॑सन्ते जनपदाः स्पर्शाभ्यवहार्यदोषात्‌॥ चरक ॥ 

थे सव कारण आधुनिक उपर्युक्त कारणों के साथ बहुत कुछ मिलते हैं । राजस नें 
विसूचिका मरकों का अभ्यास 'करके यह सिद्ध किया है कि अवृष्टि या अल्पवृष्टि का 
विसूचिका मरकोत्पत्ति के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध होता है। उसका यह अनुभव है कि 
जिस साळ बृष्टि कम होती है उसके पश्चात्‌ दूसरे साल में विसूचिका मरक जोर करता हैः 

अतिवृष्टि अनावृष्टि क्यों होती है ? वातावरण का ताप या आक्लेद क्यों बढ्ता त 
इसका उत्तर देना आज भौ बहुत कठिन है । इनके ऊपर मनुष्यों का अधिकार नहीं i 

ऐसी अवस्था में जनपदोदूध्वंसक रोगों को कैसे रोका जाय इसका चरकाचायंजी ने जो 
उत्तर दिया है और जो सिद्धान्त बताया है वह आज भी सम्मत होने योग्य है । चरकाचार्य 
लिखते हैं-वाय्वादीनां यद्वगुण्यसुत्पच्चते तस्य मूलमधमेः, तन्मूलं वाऽसत्कमं पूर्वेकृत, 
तयोग्रोनिः प्रज्ञापराध एव । कक 2 । UTERO ; 

यहाँ पर अधर्म का अर्थ स्वर्गप्राप्त्यथ पूजा-पाठ नहीं है। इसमें राजा का या 
नगराध्यक्ष का प्रजारक्षा का कर्तव्य न करना, प्रजा का अपने प्रति तथा अपने भाइयों के- 
प्रति सहायता'न करना इत्यादि व्यवहारोपयोगी कतंव्यों का समावेश होता हे यदा 
वै देशनगरनिगमजनपदप्रथानाधरमंसुत्क्रम्याधमेण प्रजां वतेयन्ति, तदाश्रितोपाश्रिता पौरजनः 
पदा व्यवहारोपजीविनश्च तमधर्मममिवर्धयन्ति ततः सोऽधर्मः॥ चरक ॥ / 


इस अधर्म का मूल प्रज्ञापराध बताया है। इससे भी अधर्म का यही व्यवहारोपयोगी 
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रोगाणु और मनुष्य बलाबल विचार-मलुष्य i में रोगाणुओं 
“का नाश करने की शक्ति होती है। जब रोगाणुप्रमात्रा अधिक और स्य बल 
अल्प होता है. तब रोग उत्पन्न होता है। इसमें प्रत्येक के बलाबल के अनुसार 
निम्न अवस्थाएँ पाई जाती हैं । 

(१) यदि रोगाणुप्रमात्रा से मनुष्य का रोगाशुनाशक बल बहुत अधिक 
-हो तो उनके शरीरप्रवेश से न रोग उत्पन्न हो सकता है, न शरीर में प्रतिक्रिया 
-होकर सक्रिय क्षमता उत्पन्न हो सकती है । 

(२) यदि रोगाणुप्रमात्रा से मनुष्य का रोगाणुनाशक बल थोड़ा सा अधिक 
“हो तो शरीर में प्रवेश होने पर रोग नहीं उत्पन्न होता, परन्तु प्रतिक्रिया होकर 

उसके फलस्वरूप उस रोगाणु के लिए कुछ सक्रिय क्षमता उत्पन्न हो सकती हे 


अथे होता है । प्रज्ञापराध का अर्थ चरक संहिता में निम्न प्रकार से दिया है--बुद्धया विष- 
विज्ञानं विषमं च प्रवतैनम्‌ । प्रशापराधं जानीयान्मनसोऽगोचरं हि तत्‌ ॥ धीधृतिस्म्ृति- 
-विश्रष्टः कमै यत्‌ कुरुतेऽशुभम्‌ । प्रज्ञापराथं तं विद्यात्‌ सवेदोषप्रकोपणम्‌ । 
ऊपर मरकोत्पत्ति और मरक विराम की जो उत्पत्ति बतायी है उसका निष्कर्ष इतना 
“ही है कि मनुष्य बल की अपेक्षा रोगाणु बल बढ़ने पर मरक उत्पन्न होता है और 
-मनुष्य-बल की अपेक्षा रोगाणु बल धरने पर मरक विराम होता है। अर्थात्‌ मरक 
-की उत्पत्ति और उत्पन्न हुए मरक की विरति रोगाणुओं के बलक्षय और मनुष्यों 
“की बलवृद्धि पर निर्भर होती है और यही कार्य प्रतिवन्धन के विविध उपायों द्वारा और 
ऊपर आर्थिक स्थिति में बतायी हुई विविध बातों द्वारा किया जाता है। आयुर्वेद में 
“भौ दूषित स्थानपरित्याग, प्रशस्त स्थान सेवन उत्तम, आहारौषधि रसायन सेवन, स्वस्थवृत्त 
में बताये हुए नियमों का पालन इत्यादि मनुष्य बल बढ़ानेवाले हो उपाय बताये गये हें-- 
चतुष्वेपि तु दुष्टेषु कालान्तेषु यदा नराः । भेषजेनोपपायन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा ॥ रसायनानां 
'बिधिवचोपयोगः प्रशस्यते । हितंजनपदानां च शिवानामुपसेवनम्‌ ॥ चरक ॥ त्यागः 
अज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः । देशकालात्मविज्ञानं सदवूत्तस्यानुवतंनम्‌ ॥ वाग्मट ॥ 
चरक भगवान्‌ ने ऊपर यदावे? में जो अधमं बताया है उल्का उत्तम उदाहरण 
आधुनिक खाद्य द्वव्यों की अव्यवस्था और चोरबाजार का दिया जा सकता है। जनता 
“के खाने-पीने का उचित प्रबन्ध न होने के कारण उनका स्वास्थ्य और बल कितना गिरता 
'जा रहा है तथा उससे मरकोत्पत्ति के लिए कितनी सहायता हो रहो है इसका वास्तविक 
आगणन ( ७०0 ) करना मनुष्यों के लिए असम्भव है, काल भगवान्‌ ही 
इसकी, यथार्थ कल्पना दे सकता है। 
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(३) यदि रोगाणुम्रमात्रा से मनुष्य का रोगाणुनाशक बल समान हो तो 
झारीर में प्रवेश होने पर सक्रिय क्षमता उत्पन्न होती हे, परन्तु रोगाणुओं का पूण 
लाश नहीं हो सकता ओर वाहकावस्था उत्पन्न होती है। 

(४) यदि रोगाणुप्रमात्रा से मनुष्य का रोगाणुनाशक बल कुछ ही कम हो 
तो रोग उत्पन्न होता है, परन्तु क्षण यथारूप ( 79००७ ) नहीं होते जिससे 
उसको पहचानना कठिन होता है । 

(५ ) यदि रोगाणुप्रमात्रा से मनुष्य का रोगाणुनाशक बल बहुत कम हो तो 
ठीक यथारूप रोग उत्पन्न होता है, परन्तु रोगी बच जाता हे । 

. (६) यदि रोगाणुप्रमात्रा के सामने मनुष्य का रोगाणुनाशक बल कुछ भी 
ज हो तो तीव्र स्वरूप का रोग उत्पन्न होकर मृत्यु हो जाता है। 

मरकोत्पत्ति और मरक विराम ( 7056 ००१ £] )--ऊपर मरकोस्पत्ति 
के संबंध में बहुत कुछ बताया गया है। परन्तु प्रत्यक्ष मरक केसे उत्पन्न हुआ 
करते हैं तथा केले विरत होते हैं इसका ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता। 
ड्समें सन्देह नहीं कि रोगाणुओं की आक्रमणशीलता ओर मनुष्यों की प्रहणशीलता 
< अक्षमता ) मरकोत्पत्ति के लिए एवं रोगाणुओं की आक्रमणहीनता और मनुर्ष्यो 
की अग्रहणशीलता ( क्षमता ) मरक विराम के लिए मुख्यतया कारणभूत होती 
है। परन्तु मनुष्यों और रोगाणुओं में ये परिवर्तन केसे होते हैं, एकतरफा होते 
हैं या दोतरफा होते हैं इसका ठीक विवरण करना कठिन है। साधारणतया 
मरकोत्पत्ति और विराम निस्न प्रकार से हुआ करते हैं । 

मरकोत्पत्ति हेतु--प्रत्येक समाज में कुछ मनुष्य अपनी आयु या परिस्थिति 
के कारण किसी न किसी उपसर्ग के लिए ग्रहणशील रहते हैं। ऐसे समाज में 
जब बाहर से रोगाणु पहुँच जाते हैं तब वे प्रथम ग्रहणशीलां पर; आक्रमण करके 
उनका नाश शुरू करते हैं । इससे उनकी आक्रमण शक्ति बढ़ जाती|[(एष्ठ ३७७) हे 
जिससे मरक तीव्र स्वरूप धारण करता है । .यही कारण है कि मरक के पूर्वाधं 
में रोग तीब रहता है, सरनेवाको की प्रतिशतिकता अधिक रहती है ओर राग 
के लक्षण ठीक जेसे बताए जाते हैं वैसे यथारूप ( 799५ ) रहते हैं । 

मरक विराम हेतु--इस अवधि में संयोगवश जिन लोगों पर रोगाणुओं का 
आक्रमण अधिक दुलबल सहित न हुआ वे उपयुक्त दो ओर तीन में बताए हुए 
नियम के अनुसार कुछ रोगक्षम बन जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग चार 


और पाँच में बताए हुए नियम के अनुसार पूर्ण रोगक्षम हो जाते हैं । इस प्रकार _ 
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मरक के उत्तरार्ध में ग्रहणश्ीलों की संख्या उत्तरोत्तर घटती जाती है ओर रोगच्मों 
की बढ़ती जाती है, जिसके कारण उत्तरार्ध में आ संख्या कम होती है, 
रोग सौम्य होता हे, उसके लक्षण यथारूप नहीं होते और वह घीरे-धीरे विरास 
करता है । उत्तर काळ में रोगाणुओं का संबन्ध अधिकतर रोगक्षमां या अग्रहण- 
जीळों के साथ होने से धीरे धीरे उनकी उग्रता और आक्रमणशीलता घटती जाती 
है । मरक विराम होने के पश्चात्‌ जो लोग बचते हैं वे उस रोग के लिए पूर्णतया 
तम हो जाते हैं चाहे वे उससे पीड़ित हुए हों या न हों। इसको मरक क्षमताजनन 
( Bpidemic immunisat0n ) कहते हैं । इसका अथ यह न समझना चाहिए 
कि बचा हुआ प्रत्येक मनुष्य वास्तव में रोगक्षम हो चुका है । अधिकसंख्य 
लोग रोगक्षम हो जाने के कारण कुछ अक्षम लोग भी बच जाते (पृष्ठ ३७२ पर वृन्द- 
क्षमता देखो ) हें । । 

(२) यह कारण विशेषतया विसूचिकादि आन्त्रिक औपसर्गिक रोगों के 
संबन्ध में दिखाई देता है। इन रोगों से पीड़ितों के आंत्र में भक्त बनता है जो 
जलाशर्यो तक पहुँच कर उनमें होनेवाले रोगाणुओं को नष्ट करता हे तथा पानी 
के साथ लोगों के शरीर में ( पृष्ट ३७३ पर भक्त देखो ) पहुँचता है । 

प्रत्यावृत्ति हेतु-विराम के सम्बन्ध में जो क्रम बताया गया हे उसके 
अनुसार प्रत्येक रोग का मरक जनसंख्या के अनुसार न्यूनाधिक फक से अपने 
नियत समय पर बन्द हो जाना चाहिए तथा प्रायः वन्द हो जाता है, क्योंकि 
विराम के समय बचे हुए अधिकसंख्य स्थानिक लोग रोगक्षम बन जाते हैं। 
ऐसी अवस्था में अहणशील मनुष्य न होने के कारण रोगाणु कोई प्रत्यक्ष कार्य 
नहीं कर सकते । परन्तु यदि बाहर से उनको ग्रहणशीळ मनुष्य बराबर मिलते 
रहेँ तो वे उनका नाश करते रहेंगे ओर मरक बन्द न होकर अधिक काल तक 
धूमायित के समान जारी रहेगा। यदि इस प्रकार अधिक मनुष्य मरक स्थान में 
आते रहे तो ग्रहणशीळ मनुष्यों के शरीर में बढ़ने का मौका मिलने के कारण 
वे फिर से उग्र होकर सरक जोर करेंगे। इस प्रकार मरक की प्रत्यावृत्ति ( ६९: 
९०९०३०९१०९) होने पर कई बार पहले समय में बचे हुए लोगों पर आपत्ति आ जाती 

है और वे मर जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति कई बार बड़े बड़े नगरों में दिखाई 
देती है जहाँ पर प्रतिदिन सेकडों या हजारों लोग बाहर से आया करते हैं । 


९ 6 
जब कोई उपसर्ग अत्यन्त ग्रहणशील लोगो में पहले पहल प्रवेश करता है. 
तब बहुत उम्र रूप धारण करता हे और अल्पकाल में असंख्य लोगों का संहार 
कर सकता है। जङ्गली, पहाडी लोग जो नागरिक सभ्यता से कोसों दूर रहें, 
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| राजयचमा के लिए अत्यन्त ग्रहणशील होते हैं। जब इनमें राजयचमा का उपसर्ग 
| पहुँच जाता है तब भयानक स्वरूप धारण करता है। रोमन साम्राज्य का नाश रोम 
के विदेशी व्यापारियों के साथ बाहर से पहले पहल पहुँचे हुये विषमज्वर ने 
भयानक मरक का स्वरूप धारण करने के कारण हुआ ऐसा कहा जाता है। १८९६ 
में जब प्लेग प्रथम भारत में आया तब इसी कारण से उसका स्वरूप भयानक 

.था। वेसे ही जब किसी स्थान के अधिकसंख्य लोग अग्रहणशील होते हैं तब 
उपसर्ग वहाँ पर कुछ विशेष नहीं कर सकता । यही कारण है कि विषमज्वर 
अपने चेत्र सें लोगों की सहिष्णुता के कारण कुछ नहीं कर सकता परन्तु अन्य 
स्थानों में पहुँचने पर मरक का स्वरूप धारण कर सकता है । 


औपसर्गिक रोगों का अनुसन्धान 
( Investigation ) 

जातमात्रं न यः शत्रु व्याधि च प्रशमं नयेत्‌। 
। | महाबलोऽपि तेनेव वृद्धि प्राप्य स हन्यते। 
Sy जहाँ पर औपसगिक रोग का प्रारम्भ हुआ है वहीं पर उसको रथान- 

| बद्ध करके निःशेष करना और इधर-उधर फैलने से रोकना अनुसन्धान का मुख्य 

| उद्देश्य होता है । . इसकी सिद्धि के लिए पहले पहल जो व्यक्ति (या प्राणी जेसे 

| .प्लेग में चूहा ) पीडित हो जाता है उसका पता स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों 

। को (पृष्ठ ३५० पर अधिसूचना देखो ) लगाना चाहिए । पता लगने पर उसका ठीक 
निदान करना आवश्यक होता है । औपसगिक. रोगों के निदान में प्रायोगिक . 
कसौरियाँ ( ९५७ ) , बहुत सहायता करती हें । इसलिए अनुसन्धान में प्रयोग- 
शाळा की सुविधाएँ ( 7.80०:००:५ 94०४९७ ) प्राप्त होनी या करनी चाहिएँ । 
कई बार निद्रान, न होने के कारण, प्रायः छापरवाही के : कारण और अनेक बार 
सोच समझ कर के दबाने की इच्छा से प्रथम रोगी का पता नहीं लगता | यदि 
| निदान नहीं हुआ तो कोई उपाय नहीं, परन्तु निदान होने पर रोग की सूचना 
| विशेष कर के मसूरिका, विसूचिका, प्लेग जेसे भयानक और फेलनेवाले रोगों की 
i सूचना, स्वास्थ्याधिकारियों को जरूर देनी चाहिए। इस प्रकार पता. लगने पर 
। रोगी, और परिवार का अबुसन्ध्रान निम्न प्रकार क़ी पूछ-ताछ करके करना चाहिए-- 
हि डु (३) रोगी- नाम, स्थान ( पता), अवस्था, ! लिङ्ग, आक्रमण की तिथि, 
| यदि शरीर्‌,पर विस्फोट हुए हों तो, उनके निकळने.की. तिथि, किसी उपसृष्ट से 
सम्बन्ध रखने का. पूरवव॒ त्त, और, रोगी के मन से सम्भवनीय उपसर्ग स्थान। . 


२४ स्वा० वि० 
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(२) परिवार--सब छोगों के नाम, अवस्था, लिंग, पूर्व रोगों का 
इतिहास तथा उनके आक्रमण की तिथि, व्यवसाय और उसके स्थान । 

(३) निवास स्थान में होनेवाले काम का विवरण । 

(२) दूध और पीने के पानी का निकास । 

(५) पीडित के घर की तथा आसपास 'की स्थिति का आरोग्यदृष्ट्या विवरण। 

(६) घर में, आपपास महरले में, पाठशाळा या विद्यालय में ओर व्यवसाय 
के स्थान में इसके पहले इस रोग से कोई पीडित हुआ हो तो उसकी पूछताछ । 

प्रत्येक औपसर्गिक रोग के मरक की उत्पत्ति तथा संक्रमण की पद्धतियाँ 
भिन्न-मिन्न होने के कारण अनुसन्धान के समय उस दृष्टि से पूछ-ताछ करनी 
चाहिए और उसके अनुसार प्रतिबन्ध के उपायों का अवलम्बन करना चाहिए । 
सबके लिए सामान्य नियम नहीं बताये जा सकते। फिर भी नीचे कुछ मार्ग- 
दर्शन किया आता है । 

` रोगीका पता लग जाने पर गुहान्तर्गत या रूग्णाळयान्तर्गत ( पृष्ठ २५१) 

उसका भलझकरण करना चाहिए और जो पहले से तथा पश्चात्‌ उनके संपर्क में 
रहे उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि रोग जल द्वारा हो गया है ऐसा 
मालम हो जाय तो जिस कू का पानी रोगी पीता है उसका परीक्षण (पृष्ठ ३६ ) 
करके उसके उपसगे नाशन का तुरन्त प्रबन्ध करना चाहिए तथा रोगीको या 
तो उसका पानी पीना मना करना चाहिए या उबालकर पीने के लिए कहना 
चाहिए । यदि दूध से रोगोत्पत्ति मालूम हो जाय,तो दूध उबाल कर पीने के 
लिए कहना चाहिए तथा जिस स्वाळे के यहाँ से या दुग्धागार से दूध लिया जाता 
है उसके घर की, परिवार की, दुग्धागार की, दुग्धपात्रों की जाँच करनी चाहिए। 
जो रोग वाहकों के द्वारा फेछते हैं ओर जिनमें वाहक द्वारा फेलने की आशंका 
होती है उसमें, परिवार में तथा आस-पास के स्थानों में कोई वाहक है या नहीं 
इस दृष्टि से मनुष्यों की जाँच करके वाहक ढूँढ निकालने की कोशिश करनी 
चाहिए। मसूरिका के प्रतिबन्धन में मसूरीकरण ( ४2००००६०० ) सबसे महरव 
का और एक मात्र उपाय है। हसलिए यदि रोगी मसूरिका से पीड़ित है तो 


परिवार में मसूरी टीका कब लगा था, कितनी बार लगा था, उनकी तिथियाँ 
इनकी जाँच होनी चाहिए । 


यदि प्लेग का सन्देह हो तो चूहों के सम्बन्ध में विहेषतया मत चूहे के 
सम्तरन्जर में विचारणा होनो चाहिए। कभो-कमो एक रोग दो विभिन्न मागो द्वारा 
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- हो सकता है। ऐसी अवस्था में वह किस मार्ग से हुआ हे इसका निर्णय करना 
बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा उसका प्रतिबन्धन नहीं हो सकता। जेसे, 
रोहिणी वाहक या रोगी संपक से या दूध के द्वारा हो सकता है। यदि उसका 
ठीक पता न छगाया जाय तो उसको रोकना कठिन होता है। 

इस प्रकार प्रथम पीडित की सूचना मिलने पर रोग के उद्भव ओर स्वरूप 

के सम्बन्ध में विचारणा करके पश्चात्‌ उसके अनुसार सावंजनिक उपायों का 
अवलम्बन करना चाहिए । यदि रोग खाद्यपेय संवाहित हो तो पानी का उपसर्ग 

~ नाशन, खाद्यपेय द्वव्यों की विशेषतया दूध की देख-भाल, कूड़े-ककंट को हटाने 
का प्रबन्ध करके मक्खियों को कम करना इत्यादि का प्रबन्ध करना चाहिए। 

यदि प्लेग हो तो चूहों के नाश का प्रबन्ध करना चाहिए। मसूरिका, प्लेग 

तथा टीका से रोके जानेवाले रोगों में सार्वजनिक रीका लगाने का प्रबन्ध करना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस रोग का प्रकोप होने की आशंका हो उसके 
स्वरूप, उद्धव, प्रसार और प्रतिबन्धन का विविध साधनों (पष्ठ ३५०) द्वारा जनता. 

॥ में ज्ञान फैलाना चाहिए और उनसे सहयोग की प्रार्थना करनी चाहिए। केवळ 

४ यही नहीं, जहाँ जहाँ पर लोग पीड़ित या खत हुए हें वहाँ पर जाकर लोगों को 

\ सान्स्वना देनी चाहिए जिससे जनता में आतंक न फेळने पावे । 


एकदश झाध्याय 
प्रतिबन्धनक्षम रोग हि 


( Preventable diseases ) 


जिन रोगों का उत्पादन मनुष्य में और प्रादुर्भाव समाज में रोका जा सकता. 
Ne NS 
हे उनको प्रतित्रन्धन चम रोग कहते हैं। वसे देखा जाय तो स्वस्थवृत्त के नियमों 


'का पालन करने से मनुष्य भोर सामाजिक स्वास्थ्यरक्षा की बातों पर ध्यान देने 


से समाज मनुष्यों में होनेवाले प्रत्येक रोग से बच सकता हे, अर्थात्‌ मचुष्यों में || | 
होनेवाला प्रत्येक रोग प्रतिबन्धनक्षम हे। परन्तु यहाँ पर मनुष्यों में होनेवाछे " } 
प्रत्येक रोग का विचार कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर केवर उन रोगों का विचार 
कर्तव्य है जो अनेक मनुष्यों में फेलते हैं, अनेकों को निर्बल, पंगु या विकल 
बनाते हैं, अनेकों की कायक्षमता को घटाते हैं तथा अनेकों के जीवन का अकाल में 
नाश करते हैं । ऐसे रोगों के केवल दो ही वर्ग होते हैं। 

( ५ ) औपसगिक--इसमें तृणाणु, कीटाणु, विषाणु, कृमिकीटक इनसे 
होनेवाले और फेलनेवाले रोग आते हैं। इसके फिर निग्न विभाग कर सकते हैं। | 


(अ ) कीःकदंश जन्य- विषमज्वर, कालाजार, शीपद्‌, दण्डक, पीतज्वर, | 
प्लेग, परिवतितउ्वर, तन्द्रिक, निद्रारोग, वालुमक्षिकाज्वर । | 

(आ) खा्पेय संवाहित--आन्त्रिकष्वर, उपान्त्रिकज्वर, अतीसार, विसूचिका. | 
माल्टाउवर, औपसरिक कामळा, कृमिरोग । | 
| 


(इ) विन्‍्दूल्क्षेप संवाहित--राजयच्मा, रोहिणी, मसूरिका, ल्घुमसूरिका, 

Se | कनफेर, शशवीय अंगघात, मस्तिष्क सुघुम्नाज्वर, कुकुरखाँसी, | 3 
(६ ) प्राणिजन्य-जळखंत्रास, अंगारचत, खुरसुखपाक। 
(उ ) सांसर्गिक- कुष्ठ, मेथुनीरोग । 
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( २ ) अन्नजन्य ( ९६०४० )--इन रोगों का विस्तृत विवरण पीछे 
९ पृष्ठ ८९ ) सविस्तर किया गया है। इनमें केवळ निम्न चार रोगों का इस 


विभाग में विचार किया जायया-वातबलासक, मरकशोफ, शेशवीय यक्कद्दाल्युदर 
( Cirrhosis ), कलायखञ्जता । 


~ 2 १ 
[वधसज्वर 
पयोय--शीतञ्बर, जूड़ीडुखार, हिसज्वर ४७७४७. 4४०९. 


हेतु— विषमज्वर का प्रधान कारण रक्तामरूपी ( मaemam०९०६ ) या 
हिमज्वरी ( ?।७००१०० ) प्रजातिका कीटाणु है। मनुष्यों में इसकी निम्न 
चार जातियों के हिसञ्चरी विषमज्वर उत्पन्न करते हैं-- 


( ५) तृतीयक हिमञ्वरी Plasmodium vivax 
(२) चतुर्थक 2 १ 29 Malariae 
(३) दात्राक्कत्रिक » » 9 falciparum 
(3) अंडाकृतिक » » 29 ovale 


इनमें प्रथम ३ जातियाँ पुरानी ओर प्रसिद्ध हैं । चौथी जाति. का-पता स्टीफन्स 
ने १९२२ में लगाया । वानरों में रोग उत्पन्न करनेवाला यह कीटाणु है जो 
अधिकतर अफ्रिका में पाया जाता है । परन्तु कीटाणु विज्ञानवेत्ताओं का कथन 
है कि आजकल यह कीटाणु अफ्रिका के बाहर भी अनेक देशों में कहीं कहीं 
मिलने लगा है। परन्तु भारत में अभी तक यह नहीं मिला है ।. इससे उपसृष्ट 
लालकर्णो की आकृति अण्डे के समान दीघ वृत्त होने से इसका अण्डाकृतिक नाम 
रख्खा गया है । 


१. मलेरिया इटालियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खराव ( १४७] ) हुवा (909) 
है। अत्यन्त प्राचीनकाल से यूरोप के लोगों की यह कल्पना थी कि विषमज्वर खराब 
हवा, विशेषतया जंगल, दलदल के स्थान की खराबी से होता हे। इसलिये विषम ज्वर 


आ क्रे लिये Jungle fever, marsh fever, Paludism इत्यादि शब्द अंग्रेजी में प्रचलित 


है। अन्तिम शब्द से ही उसकी ओषधि का नाम पालड्डीन बनाया गया है। 
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विषमज्वर कीटाणु जीवनी की तीन अवस्था 


चित्र नं २४ 


(अ) १-९--रुधिरकायाणुबाद्य ( यक्कत्‌ गत जीवन की ) अवस्था ।' 
(आ ) १०-२४- रुघिरकायाणुगत ( रक्तगत जीवन की ) अवस्था । 
२१-२२--पुरुष व्यवायकायाणु ( Gm€t००४४९ ) 
२३-२४- शी » | 


२५--मच्छर के उदर की प्राचीर । 

(इ ) २६-३५--मच्छुर शरीरगत जीवन की अवस्था । 
२६--उत्तन्तु पिच्छी पुरुष व्यवायक । 
२७- छिद्र युक्त स्त्री व्यवायक । 
२८--पुरुष व्यवायक स्त्री व्यवायक के पीछे । 
२९--मिथुन ( 2६०९ ) 
३०--गतिकाण्ड ( Ookinete ) 
३१--अण्डकोष्ठ ( 0००३४ ) 

३२ ३३--श्व॒ल्लकेतों की ओर अण्डकोष्ठ का विकास । 

३४--पूण विकसित अण्डकोष्ठ विदीणे होकर अंशुकेतों का बाहर निर्गमन ॥ 
३५--मच्छ्र की लाला ग्रंथिया में प्रवेश । 
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जीवनचक्र--उपयुक्त चारों जातियों के कीटाणुओं की जीवनी एक सी 
होती है । इनकी जीवनी के दो चक्र होते हैं । अमैथुनी चक्र ( ^ ५९४००] ०१०९ ) 
मनुष्य शरीर में जिसको विभक्तजीवनी या खण्डजीवनी ( 9०४००६००५ ) और 
संथुनी ( 9९४५०] ) चक्र मच्छुर शरीर सें जिसको ल्ुुज्ञजीवनी ( 57०7०४००१ ) 
कहते हें । अमेंधुनी जीवनी के फिर दो विभाग होते हैं-एक लालकणो के बाहर 
यक्कतादि अंगों सें जिसको रुधिरकायाणु बाह्य ( ६०९९५६१८००५४० और दूसरा 
लालकर्णो के भीतर जिसको रुधिरकायाणुगत ( 779१7००५४० ) कहते हैं। इस प्रकार 
विषमञ्वर कीटाणु की जीवनी तीन चक्रों सें विभक्त होती है । 

( १ ) रुषिरकायाणु बाह्य ( ॥४४०-९५४११००५४।० )--मच्छुरी के देश से शरीर 
सें प्रविष्ट हुए छल्लकेत ( 8907070६25 ) रक्त में अधिक से अधिक आधे घण्टे तक 
रह कर रक्त के द्वारा प्रथम यकृत्‌ की कोशाओों में चले जाते हैं। पष्ठ ३९० पर चित्र 
में १-९ क्रमांक देखिये । वहाँ पर अमेथुनी पद्धति के २-४ चक्र काटकर या २-४ 
यीढियों को ( ९०९7२४005 ) उत्पन्न करके प्रत्येक चुलकेत अनेक अंशुकेतों 
( Meroz0it€5 ) में परिवर्तित होता है। इसके लिए ६-१२ दिन लग जाते हैं । 
इस प्रकार अंशुक्रेतों से खचाखच भरी हुई यकृत्‌ की कोशाएँ विदीर्ण होकर वे 
स्वतन्त्र हो जाते हैं। इनमें कुछ ळालकणों के भीतर जाकर रुधिरकायाणुगत 
( Fry throcऽt।० ) अमेथुनी जीवन प्रारम्भ करते हैं, कुछ भक्षकायाणुओं द्वारा 
नष्ट किये जाते हैं, और कुछ फिर यकृत्‌ कोशाओं में प्रविष्ट होकर पूर्ववत्‌ अपना 
चक्र जारी करते हैं। 


यक्कत्‌गत अंशुकेत 
_ 7 Psa MT Ee 
| | | 
पुनयंकृत्‌ प्रवेश रक्त म प्रवेश रुधिरकायाणु प्रवेश 
द्वितीय रुधिरकायाणु भक्षकायाणु द्वारा रोगोप्पत्ति 
बाह्य जीवन * नाश 


इस. प्रकार रुधिरकायाणु बाह्य जीवन की दो ।अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम 
अवस्था रुधिरकायाणुओं के भीतर पहुँचने के पहले की । इसको प्राथमिक 
(एतमथ्मु ) या पूर्वं ( £०7 ) कहते हैं। दूसरी रुधिरकायाणुओं के भीतर 
अमेथुनी चक्र जारी रहने के साथ-साथ की या उसका नाश होने के पश्चात्‌ की । 
इसको द्वितीयक (9९००००० ) या उत्तर ( 72 ) कहते हैं । यह आवश्यक न 


र. 
॥ 
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है कि द्वितीयक अवस्था सब जातियों के कीटाणुओं में जारी रहे। दृततीयक 
चतुर्थक में वह जरूर हुआ करती है । परन्तु दात्राकृतिक या मारक में या तो 
यह अवस्था होती ही नहीं या होने पर अधिक काळ तक चलती नहीं जिससे 
इस अवस्था का महत्व उसमें नगण्य होता है। 

शरीर में शीतज्वरादि लक्षण रुधिरकायाणुगत कीटाणु के जीवन से उत्पन्न 
होते हैं; औषधियों का और क्षमता का नाशक परिणाम इसी जीवन के कीटाणुओं 
पर मुख्यतया होता है। रुधिरकायाणुबाह्य जीवन से न दूसरों को उपसग पहुँच 
सकता है क्योंकि उसमें व्यवायकायाणु नहीं बनते न रोग के लक्षण उत्पन्न 
होते हैं, न उसके कीटाणुओं पर औषधियों का और क्षमता का जल्दी परिणाम 
होता है। इसलिए चिकित्सा से या क्षमता से रोगनिवृत्ति होने पर भी अर्थात्‌ 
रुघिरकायाण्विक कीटाणुओं का नाश होने पर भी रुधिरकायाणुब्राह्म कीटाणु ज्यों 
के त्यो रहकर, आगे शरीर दुर्वह होने पर या क्षमता टूटने पर, पहले की 
तरह छालकणों में फिर से प्रवेश करके रोग का पुनरात्रतन' ( 090८ ) उत्पन्न 
कर सकते हैं। संक्षेप में रुधिरकायाणु बाह्य जीवन शरीरगत उपसर्ग का मूल, 
प्रारम्भिक, अप्रकट, अविकारी, लक्षणहीन, अहानिकर, असंक्रमणशील, आवतन 
का मूल और औषधिर्या तथा क्षमता के लिए अधिक प्रतिकारक होता हे । 
। (२) रुधिरकायाण्विक-यह अमेथुनी जीवन हे और रुधिर कायाणुवाह्य प्राथ- 
मिक अमेथुनी जीवन के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है। पृष्ठ ३९० के चित्र में १०-२४ क्रमांक 
देखिये । इसका प्रारस्भ रुधिरकायाणुबाह्य जीवन चक्रान्तगंत गुप्तांशुकेत (099- 
०९०००७३) से होता है। ये ळाळकणों में घुसते हैं। साधारणतया एक कण 
में एक प्रवेश करता है। मारात्मक प्रकार में एक कण में अनेक भी प्रवेश 


१. विषम ज्वर की पुनरावतंनशीलता बहुत प्रसिद्ध है। ये पुनरावत॑न क्यों होते हैं 


` इसका ठोक पता १९४८ तक नहीं लगा था। आयुर्वेद ने इसका कारण सहुस्रावधिवर्ष 


पहले कल्पनागम्य किया था जो विज्ञान की सहायता से अब दृष्टिगम्य हो गयां है। 
आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि विषमज्वर निवृत्ति होने पर भी शरीर को छोड़ता नहीं । 
चह आभ्यन्तरीय धातुओं के सूक्ष्मतर रक्तादि मागी में छिपा हुआ रहता है--स चापि 
विषमो देहं न कदाचिद्विमुञ्चति | वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति लक्ष्यते । थान्व॑न्तरस्थो 
लौनत्वान्न सौक्ष्यादुपलभ्यते । सुश्रुत । सूक्ष्मसूक्ष्मतरास्येधु दूरदूरतरेषु च। दोषो रक्तादि 
मार्गेषु शनेरल्पश्चिरेण यत्‌ । याति देहं च नाशेष॑ भूयिष्ठं भेषजेपि च । क्रमोऽयं तेनं विच्छि- 
न्रसन्तापो लक्ष्यते उ्वरः॥ अष्टांगसं प्रह ॥ र 
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करते हैं। इसको प्रभृत ( Multiple ) उपसर्ग कहते हें । कणों के भीतर को 
इस अवस्था को पुष्टकेत (०१०००४) कहते हैं। ये कीटाणु तद्गत 
शोणवतुँछि नामक रागक भक्षण से अपना निर्वाह करके वृद्धि करते हैं । पूर्ण 
बृद्धि करने पर जव वह विभक्त होने की दशा में परिणत होता है तब उस 
ग्रगहभ कीटाणु का नाम विभक्तक ( सायजोन्ट ) होता हे। यह विभक्त फिर 
कण के भीतर कई भागों में विभक्त होता है। इनका नाम अंशुकेत (2:००:६९ ) 
है । थोड़े काल तक ये अंशुकेत कण के भीतर रहकर पश्चात्‌ कण का नाश करके 
रक्तरस में आते हैं और फिर कणों के भीतर ग्रवेश करते हैं। इस प्रकार कई बार मनुष्य 
शरीरगत रक्तकणों में इनका जीवनचक्र जारी रहता है । थोड़े काल के पश्चात्‌ इस 
प्रकार से विभजन द्वारा वंश विस्तार करने की इनकी शक्ति धीरे-धीरे घटने लगती 
है ओर उनमें से कुछ जीवाणु दूसरे जीवनचक्र में भाग लेने के लिए सैधुनधर्मी 
बन जाते हें । इनका नास व्यवायकायाणु ( 9७००९००५६७) है। ये श्री और 
पुरुष करके दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य शरीर में इनको वृद्धि नहीं होती है। 
यदि इनको सच्छुरी के शरीर में पहुँचने का मोका न मिले तो ये न्यूनाधिक काल 
तक शरीर में जिन्दे रह सकते हैं, परन्तु अन्त में इनका नाश हो जाता है। 


(३) मेथुनी-यह जीवन चक्र मच्छुरी के शरीर में होता है। जब व्यवायकायाणु 
दंश के समय सच्छुरी के आमाशय में प्रवेश करते हें तब उनके ऊपर का 
आवरण आमाशयिक रस से गळ जाता है ओर ये स्वतन्त्र हो जाते हैं। पश्चात्‌ 
उनके स्त्री या पुरुष के अनुसार निम्न परिवर्तन शुरू होते हैं। इनको व्यवायक 
(Gamete) कहते हैं । पृष्ठ ३९० के चित्र में २६-३५ देखिए । स्री व्यवायक के शरीर 
से न्यष्ठि का उत्सर्ग होकर वह पुरुष व्यवायक के साथ मिलने योग्य बन जाती 
है। पुरुष व्यवायक की न्यष्टि के पाँच-सात भाग होकर वे तंतु बन जाते हैं 
और उसके आवरण पर लगे रहते हैं। पश्चात्‌ उनमें गति उत्पन्न होकर वे 
स्वतन्त्र होते हैं । खरी व्यवायक के शरीर पर एक उन्नत सूचमछिद्र बनता है 
जिसमें से होकर पुरुष व्यवायक से उत्पन्न हुए तंतुओं में से एक तंतु भीतर प्रवेश 
करता है । इसको मैथुन ( 28०58) कहते हैं ओर संयुक्त कीटाणु को मिथुन 
( 2६०९) कहते हैं। यह मिथुन गतियुक्त होने पर गतिकाण्ड (००६५०९४ ) 
कहलाता हे । प्रारम्भ में यह गोल होता है, परन्तु धीरे-धीरे यह नोकीला बन 
जाता है । यह अपनी नोक से आमाशय की त्वचा को भेद करके भीतर श्ळेष्सळ- 


कला और पेशियों के बीच में स्थिर होता है। वहाँ पूववत्‌ गोल बनकर बढ़ने. 
लगता है । पूर्ण प्रगइभ होने पर यह अण्डकोष्ठ (०००५४४) कहलाता है । इस. 
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/२ तिल ०३९, पा न, 
प्रकार के कई अण्डकोष्ठ आमाशय की प्राचीर में होते हैं। ये भीतर कई सूचम भाग! 


न विभक्त होते हैं। प्रत्येक भाग छन्नकेत (50००००४९) कहलाता है। इनकी 


पूर्णवृद्धि होने के पश्चात्‌ ऊपर का आचरण नष्ट होकर सारे चुल्लकेत मच्छुरी केः 


शरीर में फेलते हैं। इनमें से अधिकसंख्य मच्छुरी की लाला ग्रंथियों में 
~ ~ ~ ७०, क 
पहुँचकर जब मच्छुरी किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती हे तब उसके दश क समय 


~ अटळ 2 ~ 
ये मनुष्य शरीर में प्रवेश करके अपना अमेथुनी चक्र प्रारम्भ करते हैं। अमेशुनी चक्र: 
पो > “> 
का प्रारम्भ क्षुल्लकेता से ओर उसका अन्त व्यवायकायाणुओं से होता हे । सधुनी-: 


चक्र का प्रारम्भ व्यवायकायाणुओं से होता है और उसका अन्त लुल्लकेतो में होता 
है। दोनों में भेद यह है कि अमेथुनी जीवन में अनेक चक्र होते हैं ओर मेथुनी 
जीवन में केवळ एक चक्र (०१०९) होता है। मच्छुर शरीरगत जीवन केवल 
जाति रक्षण के लिए आवश्यक होता है। 

मैथुनी चक्र की अवधि बाह्य ताप, आक्लेद और कीटाणु उपजाति के अनुसार 
९-२१ दिन की होती है । 

विषम ज्वर के संचयाधार--मशकशरीरान्तगंत मेथुनी चक्र के लिए 


व्यवायकायाणुओं की आवश्यकता होती है। जिनके शरीर में विषम कीटाणुओं: 


के व्यवायकायाणु होते हैं वे ही इसके संचयाधार ( 7०९:१०75 ) होते हैं और 


उन्हीं से उपसृष्ट होकर मच्छुर रोग का प्रसार करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त: 


चमगादड, गिलहरी, हिरण, भेस, वानर इनमें मानवी विषमज्वरकीटाणु के समान 
कीटाणु पाये जाते हैं। इसलिए कचित्‌ ये प्राणी भी रोग संचयाधार हो सकते हैं ऐसी 


कुछ शाखज्चों की राय है और इसकी पुष्टि मनुष्य बस्ती से दूरवति प्रदेशों में उत्पन्न: 


हुए विषमज्वर के वृत्तान्ता से होती है। परन्तु मुख्य संचयाधार मनुष्य है । 


मनुष्य शरीर में कीटाणुओं का प्रवेश होते ही व्यवायकायाणु उत्पन्न नहीं: 


होते । प्रथम रुधिरकायाणुवाह्य जीवनचक्र हुआ करता है ( पृष्ठ ३०१ ) जिसमें 


व्यवायकायाणु बनते ही नहीं । इसलिए मनुष्य शरीर में जब तक केवल यही 


जीवनचक्र चलता है तब तक मनुष्य उपसर्गी या संक्रमणशील ( 7१९८४४९ ) हो 
नहीं सकता । मच्छुरी के कारने के पश्चात्‌ दात्राकृतिक में यह काल ५-६ दिन का 
और तृती यक चतुर्थक में ८-९ दिन का होता है। रुधिरकायाण्विक जीवन प्रारम्भ 
होने पर व्यवायकायाणु उत्पन्न होने के लिए कुछ चक्र व्यतीत होने की आवश्यकता 
होती है जिसके लिए भी कुछ दिन लग जाते हैं। इसलिए पहले पहल विषमज्वर 


° 
उत्पन्न होने से पूव तथा उवर उत्पन्न होने पर कुछ दिनों तक विषमञ्वरी विषम- 
उवर का संचयाधार नहीं होता । उसके पश्चात्‌ जब तक उसके रक्त में. व्यवाय- 
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कायाणु विद्यमान रहेंगे तब तक वह संचयाधार बना रहेगा। विषमज्वर पीडक 
समाज में मुख्य खंचयाधार बाळक होते हैं । 
क्यूलेक्स चित्र नं० २५ अनोफेलिस 


अण्डे, 


२-४ इली, ५-६ मच्छर, | 


क्ले दंश से होता है । 
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संक्रमण--विषमज्वर का संक्रमण मुख्यतया उपसृष्ट एनोफेलीन मच्छरी 


७. > 2 मं 
मच्छुरी के द्वारा विषम ज्वर का जो संक्रमण होता है उसके सम्बन्ध से निर्न 


“बातें ध्यान देने योग्य होती हैं-- 


(१) मच्छुरी कपये के बाहर आते ही मच्छर के साथ संभोग करती हैं और 


जब निषिक्त ( 7०५५९ ) होती है तब उसी के बळ पर जीवन भर अफ्ड 


देती रहती हे। 
(२) मच्छुर पुष्पफल शाक तथा अन्य वनस्पतियों के रसा पर निर्वाह करते 
है । मच्छरियाँ इन चीजों पर निर्वाह करती हें । परन्तु अण्डे देने के समय उनको 
उच्च प्रोभूजिनों की आवश्यकता होती है जो वे मनुष्यों या अन्य प्राणियों को दुंश 
करके उनके रक्त से प्राप्त किया करती हैं। इसलिए रोग का संक्रमण केचल 
मच्छुरियों से होता है, मच्छरों से नहीं । 
(३) अण्डे देने के निमित्त जब किसी विषमञ्वरपीडित रोगी को सच्छुरी 
-काटती है तब उसके पेट में विषम कीटाणुओं के व्यवायकायाएु प्रविष्ट होते हैं और 
उनका मैथुनी जीवन चक्र जारी होता है । 


(४) इस चक्र की पूर्ति के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता होती (पृष्ठ ३५४) 
“है। जब यह चक्र पूर्ण होकर मच्छुरी की छालाग्रन्थियों में न्ञुल्लकेत (3907०2८0९8) 
“पहुंच जाते हैं तब मच्छुरी उपसर्गी (7०६९०५१९ ) होती है, उसके पहले नहीं । 
इसलिए यदि इसके पहले मच्छुरी स्वस्थ मनुष्यों को काटे तो वह रोग का संक्रमण 
नहीं कर सकती । 


(७) उपसृष्ट हुई मच्छुरी एक बार दंश करके विषमज्वर का संक्रमण कर 
सकती हैं । परन्तु तज्ज्ञों की यह राय है कि संक्रमण के लिए कम से कम दो बार 
-दुंश होना जरूरी है। सुप्रकाशित और सुप्रव्यजित घरों में दिन में मच्छुर बाहर 
भाग जाते हैं ओर फिर उसी में रात के समय उनके वापिस आने की संभावना 
बहुत घट जाती है जिससे अनेक बार देश की ओर उसके साथ रोग के संक्रमण 
की संभावना घटती है । इसके विपरीत अँधेरे और दुष्प्रब्यज्ञित घरों में मच्छर 
“दिन में छिपे रहते हैं । इसलिए अनेक बार दंश की ओर उसके साथ रोग का 
«संक्रमण होने की संभावना ऐसे मकार्नो में बढ़ती है । 

(६) मच्छुरी अपने जीवन में अनेक बार अण्डे देती हैं, एक वार उपसृष्ट 
हहोने पर जीवन भर उपसृष्ट रहती है और २-३ मास तक रोग का संक्रमण करने 
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योग्य होती है इसलिए उपसृष्ट मच्छुरी के द्वारा अनेक व्यक्तियों पर विषमज्वर्‌ 
का संक्रमण हो सकता है । 
(७) एनोफेलीन की असंख्य जातियाँ होती हैं। रोग का संक्रमण सब 
जातियाँ नहीं करतीं और संक्रमण करनेवाली जातियाँ भी सव स्थानों में यह 
| काम नहीं किया करतीं । भारतवर्ष में निग्न जातियाँ विषमज्वर संक्रमण कॉ 
| इष्टि से महत्व की हैं-- 


जाति के नास प्रदेश 
-९१) ए. क्युलिसीफेसिस ( 4. 0प्पानाभ& ) भारतवर्ष भर, बंगाल आसाम 
छोड़कर । 
(२) ए. स्टीफेन्सी ( 4. 9९९५; ) ] कलकत्ता, बम्बई, वायव्य भारत, 
(३) ए. तखंडी ( 4. Tukhndi ) दिल्ली, मद्रास, बंगलोर इत्यादि नगर. 
(४ ) ए. मिनीसस ( 4. ॥i7।०५५) आसाम, उत्तर बंगाल, तराई उत्तर प्रदेशः 
(५) ए. फ्लूवियारिलिस (4. 7००/०४5) तराई, मद्रास, मध्यप्रदेश, छोटा नागपूर. 


(७ (६) ए. म्याकुलेटस ( 4. Maculatus ) आसाम 


(७) ए. फिलीपेनेन्सिस ( 4. P!]i९7९०55 ) बंगाल, आसाम 
( ८) ए. सुन्दइकस ( 4. 8५7१०००५ ) उड़ीसा, बंगाल 
(९) ए. वरुण ( A. Varuna ) बंगाल, उड़ीसा, मध्यभारत 
| मच्छुरी के दंश के अतिरिक्त विषमञ्वरी का रक्त दूसरे को देने से, उस रक्त से. 
| दूषित सुई का प्रयोग दूसरे पर करने से तथा माता से गर्भ में रोग का संक्रमण 
हो सकता है । परन्तु ये सब मार्ग अत्यन्त गौण हैं। रोग का प्रसार मुख्यतया 
मच्छुरी के दंश से ही होता है। 

(८) विषमज्वर सुख्यतया ग्रामीण ( ००३ ) रोग है। इसका कारण यह है- 
कि उसको फेलानेवाली एजोफेलीन की जातिया शहरों में मिलनेवाळे जळ 
संचयों में बच्चे देने का काम नहीं कर सकतीं । इसके लिए ए, स्टीफेन्सी अपवाद. 
है जो शहर में मिलने वाले कुँए, कुण्ड, टंकियों, पुराने डिब्बे या मिट्टी के बन, 
इनके. जळ में अण्डे दे सकती है । इसलिए भारतवर्ष के नगरों में इसी के द्वारा: 
विषमज्वर का संक्रमण होता है। > न 

भौगोलिक प्रविभाग और मरकविज्ञान--विषमज्वर अनुष्ण तथा 
उष्ण कटिबन्धज रोगों में. सबसे अधिक व्यापक और भयानक होने से सबसे 
अधिक महत्व का है। : परन्तु यह. समशीतोष्ण ( ०१५7३९ ) करिबन्ध में भ॑ 


| 
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म्होता है। इससे प्रतिवर्ष असंख्य लोगों का मत्यु होता हे और उससे हः सुना 
अधिक लोग निर्बल होकर श्लेष्मक, फुफ्फुसपाक, अतीसार इत्यादि रोगों 
“शिकार बनकर मर जाते हैं । यह रोग अमेरिका, अफ्रिका, यूरोप, एशिया इत्यादि 
संसार के सभी भूखण्डों में पाया जाता है। यूरोप में दक्षिण इटली, ग्रीस, 
आफ्रिका में सहारा रेगिस्तान छोड़कर बाकी सब भाग, मारिशस, उत्तर अमेरिका 
सें युक्त संस्थानों का दक्षिण भाग, दक्षिण अमेरिका, एशिया में भारतवष, 
(सिंहलद्वीप, ब्रह्मदेश, इण्डोचीन, दक्षिणचीन, जापान इत्यादि प्रदेशो में यह 
अधिक होता है । 
सारतवष में काश्‍मीर और हिमालय के ७००० फुट से अधिक ऊँचे प्रदेशों को 
छोड़कर यह रोग सर्वत्र मिलता है, परन्तु हिमालय की तराई, आसाम, बंगाल, 
-मध्यप्रान्त का जंगली भाग, कोचीन, त्रावणकोर तथा पश्चिम घार की तराई 
'( मलबार, कोंकण ) पंजाब इनमें अधिक होता हे । 
विघुचबवत्त ( £५०४०९ ) समीपवती प्रदेशों में वर्षा और उष्णता में अधिक 

“घट बढ़ न होने के कारण विषमज्वर साल भर एक-सा जारी रहता है, परन्तु 
दूरवर्ती प्रदेशों में उसका स्वरूप मौसमी ( ४९०००] ) होता है याने कुछ महीनों 
में वह अधिक होता है। भारतवर्ष में इसका मौसम वर्षा और शरद ऋतु में 
( आगस्ट-दिसेम्बर तक ) होता है। अर्थात्‌ वर्षा समाप्त होने पर जब गरमी 
शुरू होती है तब यह रोग अधिक होता है। विषमज्वर अधिकतर स्थानपदिक 
स्वरूप का ( ८०५९०० ) रोग है जो सालभर न्यूनाधिक होता है, परन्तु कभी- 
कभी वह मरक स्वरूप (०१/५९०।० ) भी धारण करता है। भारतवर्ष में ऐसे 
“मरक विशेषतया पञ्जाब और त्रावणकोर में उत्पन्न होते हैं। सन १५३४ में लंका 
मे भी इसका बडा भयानक मरक उत्पन्न हुआ था जिससे सात आठ महीनों के 
भीतर एक लाख से अधिक छोगों का मृत्यु हो गया। एक सांख्यिक ने यह 
अनुमान किया है कि प्रतिवर्ष केवळ भारतवर्ष में इससे ३० करोड़ लोग पीडित 
होते हैं और २० लाख के लगभग मरते हैं। मरक अधिकतर मारक विषमज्वर 
के होते हैं। इसका कारण यह है कि और प्रकारो की अपेक्षा मनुष्य शरीर में 
उससे व्यवायकायाणु अधिक संख्या में: उत्पन्न होते हैं । तृतीयक भी कभी-कभी 
जानपदिकि स्वरूप धारण कर सकता है और प्रायः मारात्मक तृतीयक के मरक 
सें सहायता करता है। चतुर्थक के मरक नहीं उत्पन्न होते । सरका तपादने के 
लिए कीटाणु के अतिरिक्त जलवायु और छोगों का साधारण अस्वास्थ्य भी अनुकूल 
-होना चाहिए । यह देखा गया है कि अनाबृष्टि, अतिबरृष्टि, अकाल जज वि करण 


य्यक क ६६ 
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जब अनुकूल होते हैं तब मरक उत्पन्न होते हैं ओर उस समय मारक विषमज्वर 
के कीटाणु के अतिरिक्त अन्य सौम्य जोवाणु ९ जेले प्ले, वेवाक्स ) भी मारक 
होकर जनसंहार में सहायता करते हैं । मारक विषमज्वर विषुववृत्त के समीपवर्ति 
उष्णकटिबन्ध (४०७० ) में अधिक होता हे और स्थान जितना विषुववृत्त के 
पास होता है उतनी उसकी अधिकता बढ़ती है। तृतीयक ज्वर का क्षेत्र अधिक 
व्यापक है जो अनुष्णबन्ध ( Snb-tropics ) और समशीतोष्ण बन्ध (Temperate) 
में फेला हुआ है । चतुर्थक ज्वर कहीं भी अधिक नहीं होता । यह विषमज्वर के 
"सब प्रदेशों में इतस्ततः बिखरा हुआ मिळता है। 


सहायक कारण--मच्छुरों की उत्पत्ति, वृद्धि और प्रसार में तथा मनुष्यां 
को दुबळ बनाने में जो जो सहायता करते हैं वे सब सहायक कारण होते हैं । 


( १ ) जलसंचय--विषमञ्वर के सहायक कारणों में मच्छरों की संख्या सबसे _ 


महत्व का सहायक कारण है। जहाँ वाहक मच्छर नहीं हैं वहाँ विषमज्वर नहीं 
होता और जहाँ पर वाहक मच्छुर अधिक हैं वहाँ पर ही विषमज्वर अधिक हो 
सकता है। मच्छुर पानी में उत्पन्न होते हैं। मच्छुरी को अण्डे देने के लिए ऐसे 
'पानी की आवश्यकता होती है जहाँ पर वह स्वयं जाकर अण्डे दे सके । अतः 
जळसंचय कहीं भी हो मच्छुरी उसको ठीक ढूंढ निकाळती हे । इसलिए सहाय 
कारणों में जलसंचय का महत्व सबसे अधिक होता हे । 

जळसंचय नैसर्गिक और मनुष्यक्वत दोनों प्रकार के होते हैं। नेसर्गिक में ऊँची 
-नीची सतह की भूमि, वर्षा, मन्दुवह नदियाँ, तालाब, जंगल इत्यादि का समावेश 
होता है। इनके प्रदेश निश्चित होते हैं और इनसे विषमज्वर {का प्रसार बहुत 
नहीं होता। 


मनुष्यक्त जलसंचय अगणित होकर छोटै से लेकर बड़े में बडे होते हैं -जेसे, 
चान्य, गन्ना इत्यादि की खेती, कूएँ, हौज, टंकी, फुव्वारा, मोरी-परनाछे का पानी, 
बगीचे में बनाए हुए छोटे-मोटे गढे, खपरेलों की अवरुद्ध नाळियाँ, पानी से भरे 
हुए छोटे-मोरे टूटे हुए बर्तन, पात्र, क्यानिस्टर, मकानों, भट्टो, सडको, लोहमार्गो 
( R7४० ) के निर्माण के समय आलपास बनाये हुए छोटे मोटे गढे, जेळबन्ध 
( Dam5) और उससे निकाली हुई नहर तथा तद्‌ द्वारा की हुई अत्यधिक सिंचाइ, 
शहरों में सोरी-परनाछे का अभाव या ठीक प्रबन्ध न होना, सड़कों और लोहमागों 


हुई बाधा से बने हुए जलसंचय इत्यादि । विषमज्वर प्रसार में निसर्ग की अपेया 


के निर्माण में अधिक पुल न बनवाने के कारण जल के नेसर्गिक प्रवाह में उत्पन्न. 
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मनुष्य अधिक पापी है। यह पाप कुछ अज्ञानवश, कुछ स्वार्थवश और कुछ 
सामाजिक स्वास्थ्य की लापरवाही के कारण होता है। संक्षेप में विषभज्वर का 
आधुनिक काल में जो इतना प्रसार हुआ है वह सब मनुष्य कृत है; नसर्गिक नहीं है। 
(२) वर्षा, ताप और आक्लेद- जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पर 
(जेसे राजस्थान) विषमज्वर बहुत कम होता है। जहाँ पर सध्यम वर्षा 
होती है वहाँ पर विषमज्वर होता है। जहाँ पर थोड़े काल में अधिक वर्षा 
होती है वहाँ पर अधिक वर्षा से विषमज्वर के बढ़ने का डर नहीं होता 
क्योंकि उससे मच्छरों के उत्पत्ति स्थान वह जाते हैं। आद्रता और उष्णता के + 
सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि ६०° फे० से कम उष्णता और 
६३% से कम आक्लेद होने से मच्छरों की पेदाइश तथा उनके शरीर में 
कीटाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। वैसे ही १००" फै० से अधिक उष्णता पर 
भी इनकी पेदाइश कम होती है। वायुमण्डल में चिरकालीन आवंलेद्‌ की 
( Hod ) अधिकता ( ८०% ), ६८" फे० से अधिक उष्णता, भूमिगत जळ 
की समीपता ( मए! 50050) ७9९ ।९४९। ) ये मच्छरों तथा तद्गत कीटाणु | 
की बृद्धि में पोषक होने से विषमज्वर प्रसार में सहायक होते हैं। इन सव १ » 
कारणों में वातावरण के आक्लेदु की अनुकूलता सबसे महत्व की है। इसमें 
सच्छुरियँ अधिक फुरतीली रहती हैं, अधिक खाऊ होती हैं और अधिक दिनों तकः 
। बचती हैं जिससे तहत कीटाणुओं की पूरी बृद्धि होकर वे रोग प्रसार अधिक काळ 
0. ६9 तक कर सकती हैं। ; 
| ( ३ ) दारिद्रय-जनत्ता का दारिद्रय भी एक महत्व का सहायक कारण है । 
| गरीबी के कारण लोग अच्छे मकानों में नहीं रह सकते, उचित मात्रा में पौष्टिक | 
| आहार नहीं ले गे मच्छरों से रक्षा करने के लिए मशहरी या मोरे कपड़ों 
ह च, सकते, क्वीनीन का सेवन नहीं कर सकते और शिक्ता भी ॥ 
सि रर सकते । भारतवष साधारणतया दरिद्री होने पर भी उसके शहराती 7 
लोग देहाती लोगों की , अपेक्षा आर्थिक दृष्टि के कई दर्जे अधिक अच्छे होनेके | 
कारण विषमज्वर से कम पीडित होते हैं। शहरों में लोगों को आर्थि स्थिति के | 
सिवाय सफाई की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है, रोग-निदान रे चिकित्सा | 
का उचित तथा सस्ता प्रबन्ध होता है और मच्छुरों की उत्पत्ति के स्थान बन्द | 
किये जाते हैं। आखिरी कारण के सम्बन्ध में एल. रॉनत का यह मत है कि 
शहरों में बन्द परनाले का प्रबन्ध विषमज्वर कम होने का के ia be 
यूरोप में उत्ञरोत्रर विषमज्वर कम.हो. रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों की आर्थिक 
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स्थिति उत्तरोत्तर उन्नत हो रही है, शिक्षा का काफी प्रचार हुआ है, लोगों की 
रहन-सहन शहराती हो रही हे और सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं से 
विषमञ्वर प्रतिबन्धक औषधियों का तथा अन्य साधनों का उचित प्रबन्ध हो 
रहा है । भारतवर्ष में इन्हीं कारणों का पूरा अभाव होने के कारण तथा यूरोप की 
अपेक्षा जलवायु अधिक अनुकूल होने के कारण कुछ इने-गिने शहरों को छोड़कर 
बाकी स्थानों में विषमज्वर का प्रसार हो रहा हे । 

(४) गोधन नाश मच्छर सनुष्यो. को जेसे काटते हैं वैसे पशुर्ओं को भी 
कारते हैं । कुछ मच्छुर केवल पशुओं को काटते हैं । उनको पशुप्रिय ( Zoophilic ) 
और उनकी आदत को ण्शुप्रियता ( Zoophilism ) कहते हैं। कुछ मच्छर पशुओं 
को तथा मनुष्यों को भी काटते हैं। उनको मानत्रभ्रिय ( 47६07०7०१४१० और 
उस आदत को मानवणियता ( Anthropophilism ) कहते हें । अधिक संख्य 
विषमञत्ररवाहक मच्छर इसी प्रकार के होते हैं । केवल मानवप्रिय मच्छुर नगण्य 
हैं। कुछ शाखर्जो की राय में ए० भिनिमस और ए० प्लूविएरिलिस केवल मानव- 
प्रिय हो सकते हें । 

एक तज्ज्ञ ने यहाँ तक बताया है कि पशु मनुष्यों की अपेक्षा मच्छरों के लिए 
तेंतीसगुना अधिक आकर्षक होते हें । इसका तात्पयं यह है कि मकान के पास 


` पशुओं की उपस्थिति मच्छरों को मनुष्यों से आकर्षित करने का अर्थात्‌ मच्छरों 


से रक्षा करने का एक साधन है । इसके विपरीत कुछ लोगो का यह कथन है कि 
पशुओं के कारण मच्छर मकान के पास अधिक आकर्षित होकर मनुष्यों को कारने 
की संभावना बढ़ती हे । इसमें भी कुछ तथ्य जरूर हे क्योंकि वाहक मच्छुर मानव- 
प्रिय होते हैं । 

डेन्मार्क, हालेण्ड, इङ्गलेंड इत्यादि यूरोप के अनेक देशों में विषमज्वर बिलकुल 
नष्ट हो गया है। इसके नाश के जो अनेक कारण बताये जाते हैं उनमें पशुओं की 
संख्याबृद्धि एक कारण बताया जाता हे । इस दृष्टि से यदि भारतवर्ष की ओर 
देखा जाय तो यों कहना पड़ेगा कि यहाँ प्रतिवर्ष लाखों पशुओं का संहार होने 
के कारण वर्ष-प्रति-वर्ष जो उनकी संख्या कम हो रही है वह विषमज्वर बढ़ने के 
कारणों में से एक है । पशु न केवळ मच्छुरों से देशवासियों की रक्षा करते हैं वरन्‌ 
खेती में उनकी सहायता करके तथा दूध घो इत्यादि पौष्टिक पदार्थ देकर उनको 
पुष्ट और स्वस्थ भी बनाते हें । अतः अप्रत्यक्षतया वे सर्व प्रकार के रोगों से रक्षा 
करते हैं | गोधनव्रद्धि देश के धन और स्वास्थ्य की वृद्धि की निदर्शक होती है और 
गोधननाश देश के दारिद्रय और अस्वास्थ्य का निदशक होता है। 


२६ स्वा० वि० 
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(७ ) स्थानान्तर--रेल, मोटरें इत्यादि द्ुतगति वाहनों के कारण ng 
मनुष्य तथा मच्छर अधिक दूर तक स्थानांतर करते हैं। इसी के कारा 
स्थान के उपसृष्ट लोग तथा मच्छुर अन्य स्वस्थ स्थानों में पहुंच जाते हैं! भारत- 
वर्ष की जलवायु विपमञ्वरोत्पत्ति के लिए अनुकूल होने के कारण और एनोफेलीज 
मच्छुर प्रायः सवंब्यापी होने के कारण किसी स्थान में रोग बीज पहुँचते ही रोग 
का प्रसार होता है । इसी कारण से मारिशस, बार्वाडास इत्यादि जो टापू विषस- 
ज्वर से कुछ काळ पहले अनुपसृष्ट रहे, उपस्तृष्ट हो गये हैं ओर समोआ, फीजी, 
हवाई इत्यादि टापू जो अभी तक अनुपसृ हैं भविष्य में उपसृष्ट हो सकते हैं । 

(६) ऊँचाई--विषमज्वर भारतवर्ष में ७००० फूट से अधिक ऊँचे स्थानों सें 
नहीं पाया जाता है । यूरोप में यह ऊँचाई ९००० फूट की होती है। 

(७) आयु-विषमञ्वर सब अवस्थाओं में हुआ करता है। परन्तु उसका 
उपसर्ग बचपन में अधिक होता है और उसकी निम्न विशेषतायें होती हैं-रोग 
“के लक्षण प्रायः झास्रोक्त होते हैं जिससे उनमें प्लीहाभिवृद्धि समाजगत विषम- 
ज्वरोपसग की सूचक देशना ( 7१९ ) मानी जा सकती है। लक्षण प्रायः तीत्र 
होते हैं और वे सदेव विषमञ्वररोगबीज के सञ्चयाधार होते हें । बाल्यावस्था में 
रोग का उपसर्ग होने से जो क्षमता उत्पन्न होती है उसपे उत्तरावस्था में रोग से 
रक्षा होती है। यही कारण है कि विषमज्वर पीडित प्रदेशों में रहनेवाले लोग 
बाहर से आये हुए लोगों की अपेक्षा विषमज्वर से कम पीड़ित होते हैं । 


(८) वैयक्तिक कारण--अकाल, दारिद्र्य इत्यादि से या अंकुश कृमि, अतिसार, 
'झस्त्रकम,. प्रसूति, पानी में भीगना, सदी लगना, अत्यधिक परिश्रम इत्यादि से 
शरीर दुर्बळ होने पर विषमज्वर उत्पन्न होने में सहायता होती है। 

वेसे ही मच्छरोरपत्ति स्थान के पास दुष्प्रकाशित तथा हुष्प्रब्यजित ( ॥।४९॥- 
]2४९१ ) मकान में नोचले खण्ड पर रहना, वस्त्र, पंखा, मशहरी, प्रत्यापसारक 
( Repell27ऽ ) द्रब्य इनका उपयोग न करना मच्छर काटने में अतएव विषम- 
ज्वरोत्पत्ति में सहायक कारण होते हैं । ; 

(९) ग्रहणशील मनुष्यों का आगमत-विषमज्वर पीडित प्रदेशों के लोगों में 
अभिक्षमता ( पृष्ठ ३६७ ) के कारण विषमज्वर प्रकट नहीं होता । परन्तु जब वहाँपर 
बाहर से बहुतेरे ग्रहणशीळ या अक्षम छोग--जैसे मजदूर या सेनिक--आ जाते 

हैं तब वह उनमें तेजी से फैलता है और पश्चात्‌ स्थानिक लोगों को भी नहीं 


'छोडता॥ विषमज्वर प्रसार के इस कारण को कभी-कभी अक्षम आप्रवा्तनकारक 
न Factor of Nonimmune immigration ) कहते हैं । . उवा 


ज्र 


Ei 3७ ७ ७ PRR hg NCR CRS Sh 
| | 


A ॥ प्रतिबन्धनक्षम रोग-विषमञ्बर ४०३ | 
ल | विषमज्वर प्रसारक मच्छर “एनोफेलीन? | | 
[त FS ¢ 
त- कँ जीवनी अण्डा, इल्ली, कुप्पक इन तीन अवस्थाओं में से होकर अन्त सें | 
ज ' डिम्भक या पूर्णक नामक पूर्ण प्रगल्भ अवस्था को मच्छर प्राप्त होता है। प्रथम | 
ग जी तीन अवस्थाएँ पानी में व्यतीत होती हैं । एनोफेलीन की अधिकसंख्य जातियाँ 
है, स्वच्छ ओर ताजा पानी अण्डे देने के लिए पसन्द करती हैं। इसलिए ये नदी, 
गी, 


में अण्डे देती हैं । पानी के अतिरिक्त पानी पर तेरनेवाली गीली वस्तु पर तथा 


। 

|| 

नद, स्रोत, नहर, तालाव इनके किनारे पर या किनारे के पास इकट्ठा हुए जळ | | 
पानी के पास की गीली मिट्टी पर भी सच्छुरी अण्डे देती है । ए. स्टीफन्सी इसके | | 


सं लिए अपवाद है । पृष्ठ ३९७ देखिए । री ॥। 
| (१) अंडा--प्रत्येक समय अण्डों की संख्या १००-२५० तक. होती है। ये | 

का | अण्डे प्रथम सफेद और पश्चात्‌ कुछ भूरे हो जाते हैं । ये आकार में नाव के समान, | 

[ग दो तिहाई से एक मिलीमीटर स्वे, एक दूसरे से अलग-अलग, परन्तु प्रायः ह 

म- ` समूह में वायुकोषों ( ^:०९।।७ ) की सहायता से पानी पर तेरते रहते हैं। घूलि- | 

त्र | कण के समान सूचम होने के कारण ये आसानी से नहीं दिखाई देते । 

be h ५ 2०22 7४.2 ४ 

सम) F (२) इली ( ए०:०७ )--वाह्य ताप के अनुसार; १-३ दिन में अण्डे से. इज्ली 

खु बनकर बाहर निकल आती है । ६ससें चपटा सिर, गोल उर और १० डकडों का 

[ग 


| बना हुआ ऊग्वा उदर रहता है। उदर पृष्ठ पर,पंखे,के समान रोयें होते हैं जिनको 

| पाणिवत्‌ लोम ( 4०१०४९ ४०४४ ) कहते हैं । श्वसनः क्री नलिकादँ उद्र के ८-९३ 

र, ढुकर्डो पर खुलती हैं । इन लोमों के कारण तथा श्वसन नलिकाओं के अलग-अलग 

से खुलने के कारण ये इल्लियाँ जल में, प्रष्ठ भाग से समानान्तर रहती हैं और बहुत 
झुरती के साथ पानी में इधर उधर तेरती हुई दिखाई देती हें। | 

| (३) कृप्पक ( ५१) आठ दस रोज तक इनमें परिवर्तन होने के पश्चात्‌ 

इनसे कुप्पक बनंता है। इसको शिशुक ( 9०?! ) भी कहते हैं । ग्रह अल्प- 


मः विराम के आकार (, ) का टेढ़ा होता है और पानी से हलका होने के कारण 
ऊपर तरता है। इसका एक टॉक गोळ मोटा होता है जिसमें सिर और उर रहता 

| में है और दूसरा टोंक पतला होता हे जिसमें उसकी पूँछ रहती है । एक दो दिन 

[पर में कुप्पे का आवरण ( 095८) फटकर 'उसमें से डिम्सक निकलता है। इसके 

गते । कुछ ही पहले कुप्पक सीधा होकर पानी पर तेरता रहता है और मच्छ्रके | 

हीं ; पंख सूखने के समय तक. यह आवरणे, उसको नाव की तरह पानी सें 


सहारा देता है। . र: 


७०४ स्वास्थ्यविज्ञान 


(४) डिम्मक ( 7०६६० )--मच्छुर का सिर गोल होता है। इसके बीच में 
भेदन करने के लिए एक सड ( ०००७५) होती है। जो शरीर की सीध में 
रहती है। इसी में इसका मुख ( अर्थात्‌ ऊपर और नीचे के जबड़े, होंठ, ग्रलनिका 
इत्यादि ) होता है। इससे मच्छुरी प्राणियों का रक्त चूसने का काम करती हे 
चूसने से पहले वह प्राणियों के भीतर दंश स्थान में अपनी लाला का अन्तःक्षेप 
( ०९०७०० ) किया करती है । इसी लाला से स्थानिक कण्डू, प्रकोप तथा प्रशोथ 
हुआ करता है। इससे रक्त पतला रहकर चूसने में तथा चूसने के पश्चात्‌ उसका 
पचन करने में आसानी होती है। पेट भर रक्त चूसने के लिए मच्छुरी को एक 
कला लगती है। आँखों के सामने दोनों तरफ दो लम्बे भाग होते हैं जिनको 
संवेदिनी ( 7८९९०5, 4४९००१९ ) कहते हें । इसके ऊपर बाल होते हें। मच्छर 
में ये बाल बहुत और छम्बे-छम्बे हाते हैं। मच्छुरी में वालों के स्थान में केवल 
रोआँ सा होता है। सँड के दोनों ओर दो स्पशनियाँ ( ९०}! ) होती हैं। मच्छुर 
में इनका अन्तिमभाग फूला हुआ कन्दाकार ( 5७५४ ) होता है परन्तु मच्छुरी 
में नहीं होता । 
उसके उर के तीन भाग होते हैं-पूवोरस्‌, मध्योरस्‌ ओर पश्चोरस्‌। उरोभाग 
के पृष्ट पर पीछे की ओर एक दण्डाकार ( 3०7७३7९4) ऊँचा भाग होता है। 
इसको बरूथिका ( 9९९।।००) कहते हैं । मध्योरस सब से बड़ा रहता है। उर 
से टाँगो के तीन जोड़े और परो का एक जोड़ा निकलता है। पर दो ही होने के 
कारण यह कीड़ा द्विपत्र (0/१४९७ ) श्रेणी में रक्खा गया है। इसके परो पर 
आशि न क ) होते हैं। उर के पीछे उद्र होता है जिसमें ग्यारह 
डुकड़े या पर्व होते हैं, परन्तु सात या आठ आसानी से दिखाई देते हैं । 
हि मर के क क रेखा में होता हे । दीवाळ पर या 
ऊपर की ओर उठा हुआ रहता हे ओ हे सके रहता है और इसका पिछुळा भाग 
पर रहते हैं । इति वीवाळ ओर इसके पिछुळे दो पेर प्रायः भूमि या दीवाळ 
या फश के साथ ४५° ष का कोण जमीन पर बेंठते समय इसका शरीर दीवाल 
। बनाता है। पृष्ठ २९५ पर चित्र नं० २५ देखिए। 


त विषमज्वर प्रतिबन्धन के सिद्धान्त 
अ ) मनुष्यशरीरगत कीटाणुओं का निर्वंश क 

k रना जिससे व्यवायः 
कायाणु उत्पन्न ही न होने पावे और यदि उत्पन्न ee 
करना । इससे रोग का निर्मूलन होता है। 


हुए हों तो उनका भी नाझ ' 


ER SRE (PO 
| : 


A कु प्रतिबन्धनक्षम रोग-विषमज्वर ४०५ 


(आ) प्रसारक मच्छुरों का नाश करना जिससे मनुष्य उपसृष्ट रहने पर 
भी उनका उपसग आरों पर संक्रान्त न होने पावे। इससे रोग का प्रसार 
क नहीं हो पाता । 


३ , (३) मच्छरों से शरीर की रक्षा करना । इससे उपसग मनुष्यों पर संक्रान्त 


तेप नहीं हो पाता । ये सिद्धान्त निम्न साधनों से कार्यान्वित किये जाते हें। 

रथ ( १ ) मच्छरों से शरीर की रक्षा (अ) जाली का उपयोग--इसमें मकानों | 
i के चारों ओर जाली लगवायी जाती हे, या दरवाजों, खिड़कियां के उपर जालीदार | 
पके - किवाड लगाए जाते हैं, तथा मकान का प्रत्येक झरोखा जालो से बन्द किया जाता | 
को | है, जिससे मकान के आतर मच्छुर न आने पावे। इसके लिए किवाड एक fi 
छुर दूसरे के साथ भळीभांति छग जाने चाहिएँ। दरवाजा पर दोहरे किवाड़ भी | 
५५ फायदेमन्द होते हैं । || 
छुर (आ ) अदंश्य प्रावरण--इसमें शरीर पर सोटे वख, पेरो के लिए बूट, हाथ 

री | परो के मोजे ओर सुख के लिए सुखाच्छादक ( ४६5 ) इनका उपयोग किया 


जाता हें जिनके ऊपर से मच्छर काट नहीं सकते । इनका उपयोग मच्छुरपीडित | 
गग | |), प्रदेश में सन्ध्या के तथा रात के समय घूमने फिरने के लिए किया जाता है। । 
टु: 


हे। ।, (इ ) मशहरी--निजी उपयोग के लिए मच्छुरदानी बहुत उपयोगी चीज | 
उर ' । इसका उपयोग नित्य करना चाहिए । मशहरी में न कोई छिद्र होना चाहिए | 
के | न दरवाजा रखना चाहिए । सोने से पूव मशहरी का निचला भाग विस्तरे के | 
प्र , नीचे चारों ओर से दवाना चाहिए जिससे हवा के द्वारा मच्छरों को भीतर । 
रह... घुसने का मौका न मिल सके । । 


| (ई ) प्रत्यापसारक ( ॥९९।।९०६ )-ये प्रायः उग्नगन्ध तल या अन्य द्रव्य 
| होते हैं। इनका उपयोग शरीर पर मलने के लिए किया जाता हे । इनकी उम्रगंध 


क, | कै कारण मच्छर दूर भाग जाते हे । ये तळ उड़नशील होने के कारण थोड़ी देर 
की. | गगा पर मलने के लिए किया जाता हे । निम्न मरहम इसके लिए बहुत उपयोगी 
ए $ 5 निम्बुकी ( सिद्रोनेला ) तेल १।) तोळा, प्रासव कपूर ( स्पिरिट कम्फर ) 
" छुँ तोला, देवदारु तेल $ तोला और सफेद मृद्सा ५ तोला । 

| मलने के लिए तैल--निम्बुकी तेल १३ भाग, तरल मृद्सा १ भाग, गरी का 
ब्राय- तेल २ भाग, प्रांगविक अम्ल १४ । सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकते हें । 
नाश f) आजकल डायमेथिल थ्यालेट ( Dimethyl phtbalate) का उपयोग दव या र 


| 
| 
स इनका प्रभाव नष्ट हो जाता ह । इसका उपयोग सुखहस्तादि शरीर के अनावृत | 
१ 
| 
| 
मलाई ( 076४० ) के रूप में इसी काम के लिए किया जाता है । 


४०६ -  स्वास्थ्यविज्ञान 


(उ ) हाथ पंखे या बिजली के पंखे- इनसे भी मच्छरों का परिहार होता है। 
(२) मच्छरनाशक उपाय--इसके लिए जालीदार पंजे ( Svatters ), 
पिंजरे, कीटक नाशक द्वर्वों के फुहारे | 907495 ), धूपन इत्यादि का क 02 
जाता है। फुहारो में मुख्य द्रव्य मिट्टी का तेल होता है । इसमें हि. क 
(22. 0), ए'. ), पायरेश्रम या इषडीन्य ( Gammmexane ) मिलाया जाता है। 
इसके फुहारे सप्ताह में दो या तीन बार oe विषमज्वर के क सें प्रतिदिन 
करने चाहिएँ। इन द्रव्यो में द्वि. द्वि. त्रि. सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है क्योंकि इसका 
नाशककार्य केवल फुहारे के समय के लिए मर्यादित नहीं होता अपि तु फुहारा 
करने के पश्चात्‌ अनेक दिनों या सप्ताहों तक होता रहता है । इसे अवरिष्ट प्रभाव 
( 865:009] ८७ ) कहते हैं । इसका प्रयोग सेनिकों की रक्षा के लिए विमानों 
से भी किया जाता है। परन्तु यह पद्धति बहुत ही अपव्ययी होने के कारण 
नागरिक प्रयोग के लिए अनुपयुक्त है। फुहारों का प्रयोग केवळ मकानों तक 
मर्यादित न करके मकानों के आसपास आधे मील के क्षेत्र में भी करना चाहिए । 
फुहारों का उद्देश्य मशक दंश से मनुष्यों को बचाने का नहीं होता किन्तु मच्छर , 
उपसर्गी होने से पहले उनको नष्ट करने का और तद्द्वारा उपसृष्ट मच्छरों के दंश १ । 

से मनुष्यों को बचाने का होता है। ॥ 
धूपन से भी मच्छुर नाशन. का कार्य किया जाता है । धूपन के लिए गन्धक 
( शष्ठ ३९३ ) या क्रावपव ( १००० घन फूट स्थान के लिए १०-१२ तोळे ) बहुत 
| अच्छे हैं । इसके अतिरिक बस्ती के पास होनेवाले जंगल को तोड़ने से भी मच्छरों 


FF का उपद्रव कम होता है, क्योंकि कुछ अनोफेळीन मच्छुर दिन में जंगलों में, घनी 
कु झाडी में जाकर आराम करते हैं । ( पृष्ठ २४७) 


` (३ ) इल्लीनाशक उपाय--( अ). स्थायी-- इसमें मुख्यतया मच्छुरों के 

उत्पत्ति स्थानों का नाश किया जाता है । जैसे, छोटे बड़े गढे, अस्वच्छु तालाब, 

होज, नावदान इत्यादि गन्दे पानी के संचर्या को तथा गीली भूमि को भीतरी या 
बाहरी खूली ( 9:50] 0: ०१९० ) नाठियों द्वारा सुखाना और यदि हो सके तो 
उनको मिट्टी डालकर पटवा देना; तालाब और नदियों के किनारों को ठीक करना 
जिससे उनके पास छोटे बड़े गढ़ों में पानी न भरा रहे, जंगलों को तोड़ना इत्यादि । 
मच्छुर अपने उत्पत्ति स्थान से साधारणतया एक मील तक दूर जाकर मनुष्यों 
बः _को.काट सकते हैं। जंगलों में पानी का सञ्चय होने से मच्छर पैदा होते हैं और 
. वहाँ से मनुष्यबस्ती में जाकर उनको काटते हैं। जंगल कारने से पानी सूख 
जाता हे तथा उनको आश्रय भी नहीं मिळता । . नहरोंको या लोह-मागौं को 
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बनाते समय नैसर्गिक जळमागों को अन्नुण्ण रखना या यदि ये अवरुद्ध हो गये 
हों तो उनको फिर से बनाना चाहिए । ( पृष्ठ २४१ ) 


(आ ) अस्थायी-जब उपयुक्त स्थायी उपायों का अवलम्बन करना असम्भव 
~ ~ में 

होता है या जब अल्पकालिक काम रहता हे तब पानी में इज्ली नाशक द्रव्या का 
उपयोग किया जाता है-- 


(१ ) तेल--इसमें मुख्यतया मिट्टी का तेल या इन्धन तेल (7१०७ ०) होता 
है। आजकल विषमज्वरेल ( \2।०:।०! ) करके एक बना बनाया तैल भी मिल 
जाता है। खराब पानी सें यह तेल फुहारे से या तेल में भिगोये हुए रद्दी कपड़े 
या बोरे पानी में डालने से फेलाया जाता है। इससे पानी के ऊपर तेल की पतली 
तह बन जाती है जो इल्लियों को प्राणोपरोध करके नष्ट करती है । अच्छी टिकाऊ 
तह बनने के लिए तेळ में ऋविपव ( 07९5०! ) मिलाया जाता है। इससे जलगत 
मछुलियाँ मर जाती हैं और पानी घरेलू कामों के योग्य नहीं रहता। इसलिए 
इसका उपयोग केवळ खराव पानी के लिए ही हो सकता है। इससे अनोफेलीन 
और क्यूलेक्स दोनों की इल्ियाँ मर जाती हैं। जब पानी के ऊपर घास हरियाली 
झाडी इत्यादि रहती है तब तह अच्छी नहीं बनती अतः इसकी कार्यक्षमता 
बढ़ाने के लिए पानी का पृष्ठ भाग घास फूस विरहित करना चाहिए । 

(२) पेरीस ग्रीन ( 29:45 ४7९०० )--ताँबे और संखिया का यह ( 0000७ 
४०९०-४॥३९(७ ) संयोग है। एनोफेलीन इल्ियों के लिए यह अत्यन्त विषेला 
है, पानी को खराब नहीं करता, मछुलियों का नाश नहीं करता और पानी में 
घास फूस होने पर भी बेकार नहीं होता । पानी के ऊपर छिड्कने का काम 
बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह बहुत सस्ता भी है। इसमें दोष 
यह है कि यह क्यूलेक्स इल्ियों का नाश नहीं कर सकता तथा एनोफेलीस की 
इल्ली की अवस्था छोड़कर अन्य अवस्थाओ पर कार्य नहीं कर सकता। उपयोग करने 
से पहले यह द्रव्य सड़क की धूलि, लकड़ी का बुरादा, खराब आटा, फ्रेंच चाक, 
चीनी मिट्टी इत्यादि अत्यन्त महीन द्वग्यों के साथ भलीभाँति मिलना चाहिए । 
यह मिलाने का कार्य एक विशेष साधित्र ( 0974०5) के द्वारा करने की 
आवश्यकता होती है । मिलाने का अनुपात १-५% तक होता है। जब बहुत 
ऊँचाई से विमानों द्वारा बहुत विस्तृत जलाशयो पर इसका उपयोग किया जाता 
है तब इसका प्रमाण ५% तक रक्खा जाता हे । पानी के ऊपर छिड़कने का काम 
हाथों से या अ्रान्तिमद्ध्मात्र ( 8०५०५५४ 009675) से कियाजाताहे।) | 
(३) द्वि० द्वि° त्रिश (70. 00. 7. )-यह द्रव्य जैसे कीटन्न है वेसे इर 
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नाशक भी है । इसका उपयोग तेल में घोल बना करके उपर्युक्त तेल के समान या 
घूलि के साथ मिला करके प्यारिस ग्रीन के समान किया जाता है। इसमें दोष 
इतना ही है कि मात्रा जरा सी अधिक होने पर मछुलियाँ भी मर जाती हैं । 

(४) इल्लीनाशक ( 7११६] ) मछुलियाँ--कोई या खजूरा ( 285 
8००4९ ), पीकू ( Haplochilus Jineatus ) तथा अन्य मछुलियाँ सच्छुरों की 
इज्ञियों पर अपना निर्वाह किया करती हैं । इनका उपयोग इल्ली नाशन के लिए 
कहीं-कहीं किया जाता है। इनके अतिरिक्त आज कळ अमेरिका की मशकान्तक 
प्रजाति ( ७9000१७७ ) की मछुलियों का इसके लिए विशेष उपयोग किया जा 
रहा है, क्योंकि यह मछुळी छोटी, शीघ्र बढ़ने वाळी और जलवायु की चरम 
सीमाओं के लिए सात्म्य होने वाळी ( अनुवर्तनच्षम ) है । परन्तु मछलियों का 
उपयोग करने में निम्न कठिनाइयाँ होने के कारण इनका प्रयोग बड़े पेमाने पर 
नहीं किया जा सकता । 

१. काफी संख्या में होने पर ही ये इल्ली नाशन का काम कर सकती हैं । 

२. जलाशय में घासफूस तथा पानी पर तेरने वाले अन्य खाद्य द्रव्य न होने | 
पर ही ये इल्िर्यो को खाने का काम भलीभाँति कर सकती हैं । | । 

३. अन्य बड़ी मछुलियाँ जलाशय में होने पर वे इनको खा जाती हैं। | 

४. खाद्यपदाथं पर्याप्त न होने पर ये अपनी ही प्रजा को खाया करती हें । 
इसलिए बीच-बीच में नयी मछुलियाँ जलाशय में छोड़नी पड़ती'हैं । 
| ५. इनके ऊपर देख-रेख करने के लिए, जलाशयगत वनस्पतियों को निकालने 
६ के लिए कुछ विशेष जानकारी रखनेवाले नौकरों को रखना पड़ता है । 


(४) कीटाणु नाशक औषधियाँ--इनका उपयोग मनुष्य शरीर गत 
कीटाणुओं तथा उनके व्यवायकायाणुओं का नाश करने के लिए किया जाता है। 
विषमज्वरी विशेषतः वालक विषमज्वर कीटाणुओं के भण्डार होते हैं। उनके , 
{| नाशन के लिए निम्न औषधियाँ प्रयुक्त होती है । 

( १ ) विज्वरी ,९५।०।९)_ घातक विषमज्वर कीटाणुओं के व्यदायकायाणुओं 
को छोड़कर रोष सब कीटाणुओं का तथा उनके व्यवायकायाणुओं का यह औषधि 
नाशन करती हे । चिकित्सा के लिए ५ रत्ती की मात्रा दिन में तीन वार दस दिन 
लगातार देना चाहिए । प्रतिबन्धन के लिए ५ रत्ती प्रतिदिन या ८ रत्ती सप्ताह में 
दो बार । नीम्बू के रस के साथ;घोल बनाकर इसको लेना चाहिए । १ 

(२) अटब्रिन ( 300४0 )--इसका कार्य विज्वरी के समान है। मात्रा 
ड रत्ती दिन में तीन बार ५-७ दिन लगातार चिकित्सा के लिए । 
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(३ ) पालड्रिन या प्रोग्वानिल-्ुल्ञकेत ( 89००८०६) और. व्यवायकायाणु 
इनको छोड़कर यह औषधि विषमज्वर कीटाणुओं की सब अवस्थाओं की नाशक 
होती है। उसमें भी प्राथमिक और द्वितीयक रुघिरकायाणुवाद्य अवस्थाओं 
( शष्ठ ३९३ ) पर इसका नाशक प्रभाव और अवस्थाओं से भी अधिक हुआ करता 
है।इस काय में यह औषधि अनन्य साधारण है। अतः रोगनिमृलन में सर्वश्रेष्ठ है। 
च्यवायकायाणुओं का यद्यपि नाश नहीं होता तथापि उनमें ऐसा परिवतेन होता है 
कि वे सच्छुरी के शरीर में मेथुनी चक्र जारी करने में असमर्थ हो जाते हैं । 

३ गोलियाँ एक दिन चिकित्सा के लिए । 

१ गोली प्रतिदिन या ३ गोलियाँ सप्ताह में एक बार रोगप्रतिबन्धन के लिए । । 

(४ ) फ्लाज्मोचिन ( P।१७०००॥।० )--यह औषधि मारात्मक विषमकीटाणु | 
च्यवायकायाणु नाशक होने से अद्वितीय है। इसका उपयोग विज्वरी के साथ 
किया जाता है। प्रतिदिन रात को एक गोली ( इसमें है य्रेनप्ला, ४३ विज्वरी ) 
सेवन की जाती है । विञ्वरी या अटेब्रिन द्वारा रोग मुक्त होने के पश्चात्‌ पाँच दिन ' 
तक प्लाज्मोचिन लेने से शरीर व्यवायकायाणुरहित हो जाता है। 

(५) आर्थिक स्थिति में सुधार--दारिद्वबः रोगबृद्धि का एक प्रधान 
कारण हे ( पृष्ठ ४००), इसलिए खेती और उद्योग दोनों में उन्नति करके लोगों 
की क्रयशक्ति बढ़ानी चाहिए जिससे वे उचित आहार को सेवन कर सकें, प्रशस्त 
मकानों में रह सके या उनको बनवा सकें। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने से 
वे नगरपालिका तथा राजसंस्था को अधिक कर दे सकते हैं जिसके आधार पर ये 
संस्थाएँ तथा राज्य अधिक द्रव्य खच करके नगरों में मोरी परनाळों का प्रबन्ध 
कर सकते हैं, स्थायी उपायों में बताए हुए कामों को कर सकते हैं, लोह मार्गों के 
बनाते समय नेसगिक जल मार्गों को ज्यों का व्यो रख सकते हैं, गरीबों के लिए 
अच्छे और सस्ते मकान बनवा सकते हें तथा उनकी चिकित्सा का उचित प्रबन्ध 
'कर सकते हें । सिंचाई का उचित प्रबंध, नहरों की देखरेख, नगरों और कस्बो के 
पास अधिक पानी ळगने वाली फसलों की पेदाइश न करना इत्यादि बातें इसी 
में आती हैं । ` 


विषमज्वर गवेषण ( Survey ) 

विषमज्वर नियन्त्रण के लिए वर्णित उपयुक्त उपायों को काम में लाने से 
पहले जिस स्थान में उनका उपयोग करना हो उस स्थान में विषमज्वर क्यों | 
होता है, कितना है, इसका ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि सब उपाय सब स्थानों सें 
समानरूपेण उपयोगी नहीं. हो सकते । यदि इस प्रकार पहले विषम 
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गवेषणा न की जाय तो व्यय होने पर उससे सन्तोषजनक परिणाम नहीं 
निकलेगा । अतः नीचे बताए हुए तरीके से गवेषणा करनी चाहिए ह 

(१) विषमज्वर सापन ( Measurement )--इसके लिए उसी स्थान स 
जन्मे और पनपे हुए दस साळ से कम अवस्था के अधिक से अधिक बा की 
जाँच प्लीहाभिवृद्धि के लिए और रक्तगत कीटाणु के लिए की जाती हे। बालकों को 
प्लीहावृद्धि की प्रतिशतिकता को फ्लेद्दिददेशना ( Splenic index ) और रक्त स 
कीटाणु मिलने की प्रतिशतिकता को कीटाणु या परोपजीवी देशना ( Parasite 
¡०4९ ) या स्थानपदिकदेशना ( Endemic य०५९४ ) कहते हैं । इनके अतिरिक्त 
औषधालय, चिकित्सालयों, सैनिक शिविरों, बन्दीगृहों से विषमज्वर से स्त 
लोगों की संख्या की भी जानकारी प्राप्त की जाती हे । इससे विषमज्वर ऐकपदिक, 
स्थानपदिक या जानपदिक इनमें से किस स्वरूप का है तथा उससे रूत्यु कितने 

होते हैं इसका ज्ञान हो जाता है। 

(२ ) विषमञ्वरोत्पादक अंगों का अन्वेषण--इसमें संक्रमण करनेवाले 
एनोफेलीन की जाति का पता लगाया जाता हे तथा लाला ग्रन्थियों में स्पोरो- 
झाइट की उपस्थिति से उपसृष्टो की प्रतिशतिकता देखी जाती हे इसको &छबीय 
(स्पोरोजाइट ) देशन। कहते हें । इसके बाद अण्डे देने के, छिपने के तथा रहने के 
स्थान, वातावरणगत मध्यम ताप, आक्लेद इत्यादि जलवायु की बातें, सिंचाई, 
नहर, आस पास की फसलें तथा लोगों की आर्थिक स्थिति, ्हणशील आप्रवा- 
सिया. की उपस्थिति इत्यादि के सम्बन्ध में जाँच और विचारणा की जाती है। 

(३ ) प्रतिबन्धन की आयोजना--उपयुंक्त पद्धति से विषमञ्वरोत्पादक 
विविध अंगों की गवेषणा करने के पश्चात्‌ उसके घतिबन्धन के लिए आवश्यक 
उपायों की आयोजना पेश करनी चाहिए। इसके पहले विषमज्वर के कारण 
होनेवाळी हानि का भी अंदाजा सामने रखना चाहिए और तदनुसार खर्च 
करने की आयोजना पेश करनी चाहिए । 

“ इलीपद ( १४७ ) 

व्याख्या-श्लीपद्‌ कमि के उपसर्ग से होनेवाला यह उवर है जिसमें 
कृमियों के अवस्थान से हाथ, पेर वृषण इत्यादि अंग लसिका संचित होने के 
कारण मोटे पडते हैं । न 
+ हेतु-इस रोग का कारण फायरेलिया बङ्‌ क्रोफ्टाई ( Filaria ७७0०0.) 

नामक कृमि हैं 4 ये कृमि सवेत वर्ण के सूत के तागे के समान होकर लसस्रंथिर्यो में, 
लसवाहिनियों में अवस्थान करके लसप्रवाह में वाघा. उत्पन्न करते हैं। इनके 
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स्री. बच्चे सूच्मश्ली पदी - ( Microflari%) रात से रक्त में परिश्रमण करते हैं ओर 

| दिन में गंभीर अङ्गो में निवास करते हैं। इसलिए ये केवळ रात में रोगी के 
| स्वचागत रक्त में मिलते हैं । अतः निदान के लिए रात को १२ बजे रक्त लेना चाहिए । 
संक्रमण--इसका संक्रमण क्यूलेक्स फेटीजिन्स ( प £८४३०५) जाति 
की सच्छुरी के दंश से होता है। मच्छुरी सकान के पास मोरी, नाला, सट्टी के पात्र 
नाबदान इत्यादि छोटे छोटे गंदे पानी के संचयो में अण्डे देती है । 


| ये मच्छर भी एनोफेलीन के समान अण्डा, इल्ली, कुप्पा की चोलियाँ बदलकर 
व बनते हें । परन्तु इनमें निसन फर्क होते हैं -- 


। अण्डा--इनकी संख्या २००-५०० तक होती हे ओर ये जीरे के ( 0979999- 

। ५९९५) आकार के होकर सेकड़ों की संख्या में एक दूसरे के साथ चिपटे हुए उडुपा- 
। कार ( 2०६४ ) बनकर रहते हैं जिसके कारण वे आसानी से दीख पड़ते हें। 

इली-इस अवस्था में इनके श्वखनछिद्र अळग अलग न होकर पूँछु के पास 

एक छस्बी पतली नलिका में इकट्ठा होते हें जिसको श्वसनश्ङ्ळ ( 9९४०६ 

| ५००१७७७ ) या श्वसन निनालिका (४97० ४५७९ ) कहते हैं । इस कारण से इसकी 

| रक्तस्थित सूचमश्ळीपदी 


चित्र नं० २६ 

`| इश्लियां पूँछ, जिसमें श्वसन निनालिका होती है, पानी के प्रष्ठ भाग की ओर ऊपर 
| को करके और सिर नीचा करके लटकती हैं । 

| इसका उरोभाग उदर से कोन बना करके रहता हे । इसलिए इसका शरीर 
| कुबड़ा सा होता है । उरोभाग की वरूथिका ( पृष्ठ ४०४ ) दण्डाकार न होकर 
| त्रिखण्ड ( 0:०९ ) होती है । उद्र पर शब्क ( 5००।९३ ) होते हैं जो खपडेल 
। 


७ 
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४ बा त के ऊपर खूब चढ़े हुए ( 0050९ unbricated ) रहते हें । टाँगें 
र ड के पं ँ ( 800५९0 ) नहीं होतीं, 
नष लम्बी और पतली होती हैं, इसके पंख पर चित्तियाँ (80०20 ) रह ४ , 
नि दीवार पर बैठते समय इसका शरीर दीवार से समानान्तर रहता हैं, सड शरीर के 
साथ सीधी न रह कर कोन बनाती हैं, और पिछली टाँगें प्रायः शरीर से ऊपर की 
ज ओर उठी हुई रहती हें । पीछे पृष्ठ ३९७ पर चित्र नं० २५ देखिए 
2 2 एनोफेलीन और क्यूलेक्स चित्र नं 
र ` अबस्था एनोफेलीन क्यूलेक्स 
ir १ अण्डा १ नावाकार १ जीरकाकार 
अं २ अलग अलग २ एकत्र उडुपाकार 
ले ३ १००-२५० तक ३ २००-५०० तक 
_ ४ प्रायः स्वच्छु जल में ४ प्रायः गन्दे पानी में 
२ इल्ली १ श्वसन निनालिका रहित १ श्वसननिनालिका युक्त 
२ ताळपत्रसम लोम २ ताळपत्रसम लोम रहित 
३ पानी की सतह से ३ पानो की सतह से नीचे 
समान्तर लटकी हुई 
३ मच्छर १ जिस पर बेठता है उससे १ जिस पर बेठता हे उससे 


|| 
्‌ 


कोन करके शरीर रहता हे 
२ सिर उर और उद्र 
एक रेखा में 
३ सूंड शरीर की सीध में 
४ वरूथिका दण्डाकार 
५ उदर प्रायः शढ्क विरहित 
और यदि उपस्थित हों 
तो बहुत दूर दूर 
६ पंख चित्तीदार 
७ मच्छर में स्पशनी सँड 
के समान लम्बी ओर 
न्त में कदाकार 
८ मच्छुरी में स्पशंनी सँड 
के समान लम्बी और 
एक सी पतली 


समान्तर शरीर रहता है 
२ उर उद्र से कोन वना 
करके रहता है 
३ सूड शरीर की सीध में नहीं 
४ वरूथिका त्रिखण्ड 
५ उदर पर सदेव शल्क होते हैं 
जो खपडेल के समान एक- 
दूसरे पर खूब चढ़े हुए रहते हैं 
६ पंख चित्ती रहित 
७ मच्छर में स्पशनी सूड से 
अधिक लम्बी और फूलदार, 


८ मच्छुरी में स्पर्शनी. बहुत ही 
छोटी 


| 
| 


छ 
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श्ळीपद्‌-पीडित व्यक्ति को जब यह मच्छुरी काटती है तव रक्त के साथ उसके 
आमाशय में कुछ सूचम श्लीपदी (चित्र नं २६) प्रविष्ट होते हैं। वहाँ पर उनमें 
कुछ परिवतन होकर पंद्रह बीस दिन में वे फिर से मनुष्य शरीर में प्रवेश करने 
योग्य हो जाते हैं । मच्छर की सुड के पास आकर मनुष्य शरीर में प्रवेश करने की 
अतीक्षा में रहते हैं जब ऐसी मच्छुरी स्वस्थ मनुष्य को कारती है तब ये दंश के 
समय उसके शरीर में प्रवेश करके कुछ महीनों के बाद ळसवाहिनियों में परिवधित 
होकर रोग उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यह मच्छुरी रात में काटती है । 
मच्छर दंश के अतिरिक्त सूचमश्लीपदी दूषित पानी के पीने से या ऐसे पानी में 
स्नान करते समय उनकी त्वचा में प्रवेश करने से भी यह रोग संक्रान्त होता है । 


प्रतिषेध--विपमज्वर के समान मच्छरों का, उनके उत्पत्तिस्थानों का तथा 


इल्लियों का नाश और अच्छरों से शरीर की रक्षा करना ये इससे बचने के सामान्य , 


उपाय होते हैं । रोगी के शरीरगत सूक्ष्म श्लीपदियों का नाश हेट्राझन, एंथि- 
ओमलाइन, सोडियम फ्लोराइड इत्यादि से करना चाहिए । 


दण्डक ज्वर ( Dengue fever) 


व्याख्या--इसमें उवर, त्वचा पर छोटे-छोटे गुलाबी दाने और हड्डियों, 
जोड़ों में तीव्र पीडा ये लक्षण होते हैं। हड्डियों की पीडा इतनी तीव होती है 
कि हङड्लियाँ टूट रही हैं ऐसा मालूम होता है। इस कारण से यह रोग 'हड्डीतोड़ 
बुखार? भी कहलाता है । 


हेतु और संक्रमण--इस रोग का कारण कोई विषाणु है। रोग का 
प्रसार स्टेगोमिया फेशिएटा या ईडीज इजिप्टी ( Stegomyin fascists or Aedes 
१९४५7६ ) नामक मच्छुर से होता है । यही मच्छर आफ्रिका के पीतज्वर (४९०७ 
£९४९९) का भी संवहन करता है। यह घरेलू मच्छर हे जो मकानों से तथा 
मनुष्यवस्ती से बहुत दूर नहीं मिलता । मकानों के आसपास छोटे-छोटे पीपों में, 
टंकियों में, मिट्टी के बतनों में, डिब्बों में इकट्ठा हुए जल में तथा अन्य कृत्रिम 
जलाशर्यो में मच्छुरी अण्डे देती हे। प्रत्येक समय २०-७५ अण्डे देती है जो 
सीगार ( बीड़ी ) के समान लम्बे और बहुत छोटे होते हें । ये अण्डे एथक्‌-पथक्‌ 
पानी के पृष्ठ भाग पर तेरते हैं । इसकी इल्ियाँ कूलेक्स के समान श्वसननिनालिका 
या श्वसनश्ंग (पृष्ठ ४११) युक्त होने से पानी की तह से सिर नीचा करके लरकती 


रहती हैं । मच्छुर के सिर, बरूथिका और उदर पर चपटे और चोड़े एक के ऊपर | 


एक चढ़े हुए शल्क ( ०२।०३ ) रहते हैं जो देखने में साटन (9० एक प्रकार 


क a A 


a 2 LN लि, 
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का रेशमी वस्न) के समान चमकीले होते हें। इसके सिवा शरीर पर श्वेत 
और काले धब्बे होते हैं जिसके कारण यह शेर मच्छर ( टक 7005१४०) भी 
कहलाता है। परन्तु इसकी पीठ पर उरोभाग के पीछे जो सफेद रेखाओं का वीणाकार 
(7९5०7९4 ) चिह्न होता है वह इसकी विशेषता है जिसके बळ पर इसको 
अन्य मच्छरों से पथक्‌ करके पहचानना आसान हो जाता हे । दण्डक ज्वर पीड़ित 
मनुष्य के रक्त में प्रारंभिक तीन दिन तथा उसके पूर्व १० घंटा रोग का विष 
रहता हे। इस अवधि में स्टेगोमीया मच्छुरी के कारने से उसके शरीर में रोग 
का. विष प्रविष्ट होता है। वहाँ पर १०-१२ दिन तक उसमें कुछ परिवतेन होता 
है। उसके पश्चात्‌ मच्छुरी जीवन भर रोग का संक्रमण अपने दंश से कर सकती 
है। यह मच्छरी दिन में काटती हे । 


,. ग्रतिबन्धन--छीपद और विषमज्वर के समान मच्छरों से रक्षा । 


~ पीत ज्वर ( ४७०७ {०४९९ ) 


व्याख्या- स्टेगोमाया मच्छरी के दंश से फैलनेवाला यह एक तीब्र विषाणु 


जन्य घातक ओपसर्गिक रोग है जिसमें ज्वर, वमन, शुङ्कि मेह, कामळा, रक्तस्राव 
करी प्रवृत्ति, नाड़ी की मन्दता इत्यादि लक्षण होते हैं । 


हेतु--इसका कारण एक विषाणु ही है। ग्रामो और जंगलों में सुख्यतया 
+ ® से » 
प्राणियों में होने वाळा और कचित्‌ मनुष्यों पर संक्रान्त होने वाला जंगली पोतज्वर 


भी उसी विषाणु से होता है। पीतज्वर मूलतः प्राणियों का रोग हे जो उनमें 
बराबर हुआ करता हे । 


इसका विषाणु रोगी के रक्त में रोगाक्रमण के पूर्व कुछ घण्टों से प्रारम्भिक 
३-४ दिन तक उपस्थित रहता हे । उसके पश्चात्‌ नष्ट होता है । 


भौगोलिक प्रविभाग--यह रोग इस समय मेक्सिको, 
दृक्षिण अमेरिका का पूर्व किनारा और अफ्रिका का पश्चिम किना 
सीमित है, तथा स्थानपदिक स्वरूप का होता हे । परन्तु 


कारण इसका प्रसार अब अन्य स्थानों में होने की सम्मा 

र र वना भी हो रही हे! 
भारतवष तथा पूव के अन्य देशों में इस समय यह रोग बिल्कुल नहीं है re 
विमानों के द्वारा प्रवास अल्पकाळ में होने के कारण भविष्य में इसका प्रवेश होने 


मध्य अमेरिका, 


ब्रुतगतिवाहनों के 


का बड़ा भारी डर है। 


रा इन स्थानों में 


। 
| 
| 
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lt $ संक्रमण--रोग का संक्रमण मुख्यतया इडीज इजिप्टी ( ५९५९३९६६ ) 
जाति की सच्छुरियों से (पृष्ठ ४१४) होता है । इसके अतिरिक्त और भी कुछ सम्ब- 
ज़ न्थित जातियाँ ( Aedes leucocelaenus, aedes simpsoni ) इसका संक्रमण 
२ ह >. श्र भौर ~ 
किया करती हें । यह रोग पश्चिम आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका और दोनों के बीच 
सें होने वाले कुछ टापुओं में होता है। इन प्रदेशों में यह रोग मुख्यतया प्राणियों 
सें विशेषतया बन्दरों में होता है । इनमें पीतञ्वर बहुधा अप्रकटरूपेण रहता है 
और आपस सें जंगली मच्छरों से ( जैसे ५९००४०४०१५ ०६७००५ ) फैलता है । 
इस प्रकार इसका प्राथमिक सञ्चयाधार आतिथेय ( ९९४० ॥० ) जंगली 
चन्द्र होते हैं । इनको काटकर एुडीज मच्छुरी उपसृष्ट होकर मनुष्यों सें उपसर्ग 
को फेलाती हे और इस प्रकार मनुष्य इसका दूसरा सञ्चयाधार बनता हे । परन्तु 
मनुष्य केवळ रुग्ण काल के प्रारम्भिक ३-४ दिन उपसर्गी होता है। यदि इस काळ 
में मच्छुरी रोगी मनुष्य को काटे तो वह उससे उपसर्ग को ग्रहण करती है। 
दंश के साथ शरीर में विषाणु जाने के पश्चात्‌ १२ दिन तक मच्छुरी उपसगीं नहीं 
५. होली। इस काळ में विषाणु में क्या परिवर्तन होता है इसका कुछ भी ज्ञान नहीं 
गु 4 दे । इसको बाह्यसंचयकाल , Pxtrinsic inqubatiob Me ) कहते हैं यह काल 
व. बाह्य ताप के अनुसार न्यूनाधिक होता है। जेसे ३७” से. पर ४ दिन और २१" से. 
पर १८ दिन । इसके पश्चात्‌ मच्छुरी जीवन भर उपसर्गी रहती है । यह विषाणु 
अक्षत त्वचा में से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है और इस मार्ग से प्रयोगशालीन 
| कमंचारियो में पीतज्वर का उपसग होता है ऐसा कुछ लोगों का अनुभव है । 
यह रोग रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संसर्ग से नहीं फैलता । रोग का संचयकाल 
३-५ रोज का, कचित्‌ १० या उससे अधिक भी होता हे। पहले जब प्रवासी 
केवळ स्थलमार्ग और जलमाग से भारतवर्ष में आते थे तब पीतउ्वरदूषित 
स्थानों से भारतवर्ष में आने का काल रोग के संचयकाल से या मच्छर के जोवन 
काल से अधिक होने के कारण कोई उपसृष्ट मच्छर या मनुष्य भारतवर्ष में नहीं 
आ सकता था। वायुमाग प्रारम्भ होने पर पीतज्वरोपसृष्ट आफ्रिका के स्थानों से 
मनुष्य २-३ दिन में कराची में पहुँच जाता है। संचयकार से तथा मच्छुर जीवन 
काळ से यह अवधि कम होने के कारण आफ्रिका सें उपसृष्ट हुआ मनुष्य या 
मच्छर कराची में मजे में आ सकता है। भारतवर्ष में पीतञ्वर वाहक मच्छरों की 
कमी नहीं है । यदि कहीं भूल से कोई उपसुष्ट मच्छुरी या मनुष्य पहुँच जाय तो 
| ड पीत ज्वर भारत के जनपदों का उद्ध्वंस कर देगा क्योंकि यह रोग अत्यन्त 


~ 


औपसर्गिक और शीघ्र घातक है तथा भारत की जलवायु उसके लिए अत्यन्त 
अनुकूल है । | 
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छै क्षमता--एक बार पीतज्वर से पीडित होकर बचने के पश्चात्‌ शरीर में 
रा आजीवन क्षमता बनी रहती हे जिसके कारण वह व्यक्ति दूसरी वार पीतज्वर से 
नि पीडित नहीं हो सकता। एक बार पीडित हुए व्यक्ति के रक्त में ७५ वर्ष तक 


प्रतियोगी ( ०५७०००5 ) पाये गये हैं। पीतञ्वर के स्थानपदिक क्षेत्र में रहने 
वाले लोगों में सौम्य स्वरूप की क्षमता होती हे । 


ज 

जं प्रतिबन्धन--( १ ) वैमानिक-पीतज्वर प्रदेश में विमान द्वारा आनेवाले 
प्र व्यक्ति को, यदि पहले पीतञ्चर न हुआ हो, तो उसको अपीतञ्वर प्रदेश में ६ 
रक दिवस रहना और रहने का प्रमाण-पत्र लेना जरूरी है। 

ग्य जब कोई व्यक्ति पीतज्वर प्रदेश से भारत या पाकिस्तान में आने के लिए 
अँ चलता है तब उसकी सूचना कराची को दी जाती है जिससे वहाँ के अधिकारी 
ले उसके बारे में उचित सावधानी ले सके । 

स 


००७ $ > 
पीतज्वर प्रदेश से कोई विमान सीधा कराची में नहीं आने दिया जाता हे । 
उसको रास्ते में खाटेम या केरों में उतरना पड़ता है जहाँ पर पीतज्वर विषनाशक 
¢ > है > \ 
( Antiamary! ) उपायों से विमान का संशोधन किया जाता हे। | 


. कराची में आने पर ऐसे विमान भी आरोही उतर जाने पर सामान के साथ %', 
उपसगे नाशक फुहारे से फिर से संशोधित किये जाते हैं । 


यदि प्रवासियों के पास पीतउ्वरपीडित प्रदेश छोड़े हुए नो दिन होने का 
प्रमाण-पत्र न हो तो उसको मच्छुरविरहित वाहन में ले जाकर मच्छुरविरहित 
विभाग में कुछ दिन निरोधन में रक्खा जाता है। पीतज्वर प्रदेश से आनेवाले 
मनुष्य भारत या पाकिस्तान में केवल कराची के विमान अडडे पर उतर कर ही 
आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रतिबन्धन के उपर्युक्त साधन सुसज रहते हैं । 


_ (२) मच्छरनाशन- स्टेगोमाया घरेलू मच्छुर हैं। इसलिए घर के आसपास 
के उसके अभिजनन के छोटे मोटे जलसंचय नष्ट कर देने चाहिएं। इसके अतिरिक्त 
मच्छुरों का नाश और उनसे रक्षा के उपाय भी काम सें छाने चाहिएं। पीतञ्वर 
| पीडित बंदरगाह से जहाज को १२०० फूट दूरी पर ही लंगर डालना चाहिए 
१ और उसके भीतर के मच्छरों का नाश करना चाहिए । पीतज्वर पीडित प्रदेशों 
से निकलने के पहले विमान या जहाज के भीतरी मच्छुरों का नाश उद्श्यामिक 
अम्ल ( पृष्ठ ३६१ ) या अन्य धूपन दर्व्यो से करना चाहिए । 

.(३) संरक्षक टीका-पीतञ्वर से बचने के लि 
हुआ रीका द्रव्य उपलब्ध हो 


बट EME न + 


ए विशिष्ट पद्धति से बनाया 
गया है। इसकी ५०० मा. मा. ७० (L.D. 50) 
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की हुई त्वचा के नीचे दी जाती है। इससे १० दिन में अधिक से अधिक १४ दिनि 
में शरीर में क्षमता उत्पन्न होती है जो ४ माह तक शरीर में टिकती हे । उसके 
पश्चात्‌ यदि आवश्यक हो तो दूसरी बार टीका छगाना पड़ता है। 2 

(8) निरोधन-- पीतज्वर पीडित प्रदेश से आनेवाले प्रवासी जब पीतज्वर से 
सुक्त प्रदेश में विमान, जहाज या आगगाडी से आते हैं यदि उनके पास पहले 
पीतज्वर पीडित होने काया टीका लगने का प्रमाण पत्र न हो तो ६ दिन 


निरोधन में रखने की अन्तर्राष्ट्रीय सिफारिश है। भारत सरकार ने यह काल 
६ दिन के बदले सुरक्षा की दृष्टि से ९ दिन रक्खा है। - 


काला अजार ( Ral azar ) 


व्याख्या--यह एक चिरकालीन स्वरूप का रोग है जिसमें ज्वर, प्लीहा और 
यकृत्‌ की अभिबृद्धि, रक्तक्षय, कृशता, शरीर का कालापन इत्यादि लक्षण होते हैं। 


कारण---इस रोग का कारण लीशमन-डोनोवन पिण्ड नामक कीटाणु 


|), (2. 2. 8009 ) है। इसकी दो अवस्थाएँ होती हॅ--एक रोगी के शरीर में 


और दूसरी प्रसारक कीडे के शरीर में । (शष्ठ ४१९ पर चित्र नं० २७) 


सहायक कारण-- काळाजार स्री पुरुषों में तथा अब अवस्थाओं में दिखाई देता 
है। परन्तु एक वर्ष तक के बच्चों में तथा ५० वषं के पश्चात्‌ बूढ़ों में बहुत कम होता 


है। वर्धमान तथा युवावस्था में ५:२५ वर्ष तक ( ६५ प्रतिशत ) अधिक होता है। ` 


सूमध्यसमीपवतिं प्रदेशों में यह रोग बच्चों में (५ वर्ष तक ९३ प्रतिशत ) अंधिक 
- ४ tl £ ~ ~ 
होता है, इसलिए उसको शैशवीय (ofantile) नाम दिया गया है। नगरों की अपेक्ता 


गाँवों में और पठारो की अपेक्षा नीची सतह की कछ्छार ( 4५४२] ) भूमि में यह - 


रोग अधिक होता है । २००० फुट से अधिक ऊँचाई के तथा किट वर्ग की स्थली 
में होनेवाले कुछ (पृष्ठ २३७) प्रदेशों में यह बहुत कम दिखाई देता हे । जिस प्रदेश 
में वर्षा अधिक होती है, वातावरण सें आकलेद ( 5००१४ ) अधिक रहता है, 
जहाँ का ताप ५०१ फे० से कम और १००० फै० से अधिक नहीं होता ऐसे प्रदेशों 
में यह रोग होता है । श्लेष्मक, विषम ज्वर, आन्त्रिक ज्वर, अंकुशक्रमि रोग तथा 
अन्य शरीरदोर्बल्यकर औपसर्शिक रोगों से पीडित होने पर इसके होने से 


सहायता होती है। इनमें आन्त्रिक ज्वर इसकी उत्पत्ति भें विशेषतया सहायता | 
- १ छै करता है ऐसा अनेक शाखरज्ञों का अनुभव है। अकाल और आर्थिक दुरवस्था भी 


इसकी उप्पत्ति में सहायक होते हैं। यह रोग अंधेरे और गन्दे मकानों तथा 
२७ स्वा० बि० 


42 भै न >= `, 
रुं ॥ | 
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४ झोपडियो से, विशेष करके जिसकी फर्श और आसपास की भूमि सुर्गी, भेड-बकरी 

तथा अन्य प्राणियों के मल-मूत्र से खराब रहती है, रहने वालों में हुआ करता है। | 
उसमें भी ऊपर के खण्डों पर रहने वालों की अपेक्षा नीचे के खण्डो से रहनेवालों 

दि में अधिक -होता है । जब एक बार किसी घर में या स्थान म यह शेग प्रवेश 

करता हे तब उस घर के सब स्थायी निवासी और परिवार के लोग एक के बाद 


टी एक करके धीरे-धीरे इससे पीडित हो जाते हें। यहाँ तक देखा गया है कि यदि 

हे उपसृष्ट स्थान की झोपड़ियाँ जलाकर वहीं पर नयी झोपडया बनायी जाय तो 

छ भी उनके निवासियों में फिर से रोग हुआ करता ह। संक्षेप ग आजी स्थान, | 
गृह और परिवार का उपसर्ग ( Site, house and family infection ) होता हे ॥ छ 
द रोग उच्चवर्णीय, धनसम्पन्न, अच्छे स्वच्छ पक्के मकानों के निवालियो में तथा नगर | 
ठ के नागरिकों में कम हुआ करता है । 
स 


मरक विज्ञान-कालाजार पीड़ित अधिकसंख्य प्रदेशों में उसका स्वरूप 
ऐकपदिक ( 80००१० ) होता है । परन्तु बंगाल, भासाम, बिहार जेसे कुछ प्रदेशों 
सें बह स्थानपदिक ( £०००० ) रहता है और १५-२० वष के पश्चात्‌ वह मरक 
का स्वरूप भी धारणकरता हे जो २-३ वर्ष रहकर फिर कम होता है परन्तु पूर्णतया 
निःशेष नहीं होता। अंजन के योगों से इसकी चिकित्सा प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ | 
अब इसके मरक उत्पन्न होने की संभावना बहुत कुछ घट गयी है। शरद्‌ ऋतु के 
पश्चात्‌ इसका बढ़ना प्रारम्भ होकर जाड़ों में यह सबसे अधिक हुआ करता है। 


र 


हनन 
२ हु” 


स्‌ 
f 


भौगोलिक प्रविभाग-यह रोग यूरुप और अफ्रिका के भूमध्य समुद्रः 
समीपवर्ति फ्रान्स, इटली, पोतुंगाल, ग्रीस, तुकस्थान, माल्टा, सूडान, अबीसी निया, 
मोरक्को इत्यादि देशों में, बल्गेरिया, हंगेरी, युगोस्लाविया, कास्पिअन समुद्र 


समीपवतिं रशिया इत्यादि देशों में, दक्षिण अमेरिका में, चीन और मंचुरिया 
में और भारतवप में होता है। 
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( अधिक से अधिक लखनऊ तक ), मद्रास प्रान्त का पूर्वीतट, विशेष करके मद्रास | 
शहर, तुतीकोरिन, तिनेवज्ली इत्यादि प्रान्तों में पाया जाता है। पञ्जाव, बम्बई, | 
fs राजपुताना, मध्यप्रदेश ( पृष्ट २२७) मलावार इत्यादि पश्चिमी प्रान्तो में यह | 
|! नहीं पाया जाता । यह रोग गंगा और ब्र 


झपुत्रा नदी के सुख से प्रारम्भ होकर | 
धीरे-धीरे पश्चिम की ओर फैलता गया। इसकी गति बहुत मन्द (प्रति | 
१०-११ मील ) रही है । 


6 >. क - 9 
भारतवष में यह रोग आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश का पूर्वभाग | 
| 


छ 
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संक्रमण--( १ ) कोटक दंश--इस रोग का संक्रमण फ्लेबोटोमस जाति के 
एक शुनो के दंश से होता है। जहाँ पर कालाजार होता है वहाँ पर यह अुनगा 
पाया जाता है, या यों कह सकते हैं कि दोनों का भौगोलिक प्रविभाग एक है। 
इस शुनगे की अनेक उपजातियाँ होती हैं और प्रत्येक प्रदेश में रोग प्रसारक 
उपजाति भिन्न होती है। जेले, पूर्व भूमध्य समुद्र में फ्ले. मेजर; पश्चिम भूसध्य 
समुद्र में फ्ले. पनिसिओसस; ऊत्तर अफ्रिका में भी यही है; चीन में फ्ले. चायने- 
न्सिस तथा सारजेन्ट; सूदन में फळे. ल्य़ागरोनी; दक्षिण अमेरिका में फळे. इन्टर- 
सीडिअस; भारतवर्ष सें फले. अर्जन्टपिस । 


(२ ) दूषित खाद्य पेय--रोगी के अन्त्र की लसाभ धातु में कीटाणु निवास 
करते हैं और उत्तर काल में चरण उत्पन्न होकर पतले दस्त होने लगते हैं। उस 
अवस्था में ये कीटाणु रोगी के सल से उत्सर्गित होते हैं। कुछ रोगियों के मूत्र में 
भी जीचनक्षम कीटाणु पाये गये हैं । इसलिए र'गी के मलमूत्र से उपसृष्ट खाद्यपेय 
पदार्थों के द्वारा भी इसका संक्रमण हो सकता है 

(३ ) विन्दृत्केप--कुछ रोगियों के नासाखाव सें कालाजार के कीटाणु उपस्थित 
रहते हैं । इसलिए इसका प्रसार विन्दृत्केपो के द्वारा भी हो सकता है। 

लीशमन-डोनोवनपिण्ड के संचयाधार भारतवर्ष में मनुष्य ही होते हैं। ये 
पिण्ड रक्त में एककायाणुओं के भीतर ( चित्र २७ में देखिए ) या यकृत प्लीहादि 

लीशमन डोनोवन पिण्ड अंगों की अन्तश्छुदीय ( ४१०१९१३] ) कोशार्थों 

“9 गा के भीतर रहते हैं। स्वचागत विकृति में ये 

त्वचा में पाये जाते हैं और चिकित्सा पूर्ण होने 

के पश्चात्‌ ये त्वचा में सुप्त स्थिति में होते हैं। 

संक्षेप में उपसृष्ट मनुष्य से भुनगे के द्वारा 

स्वस्थ मनुष्यों पर रोग का संक्रमण हुआ 
करता है। 


कालञ्वरवाहक भुनगा-यह फ्लेबो- 

RE टोमस जाति का कीड़ा है । ( पृष्ठ ३४७ पर चित्र 
चित्र नं० २७ में २-३ देखिये ) इसका रंग भूरा होता है । 
शरीर बीच में सुड़ा रहता है । संपूण शरीर पर तथा परो पर छोटे-छोटे रोयें होते हैं । 
यह रक्तशोषी कीड़ा है, नर और मादा दोनों रक्त चूसते हैं। ये अन्धकारप्रिय 
होने से रात को बाहर निकल कर कारते हैं ओर दिन में अंधेरे स्थान में आश्रय 
लेते हैं । ये न बहुत ऊँचे उड़ सकते हैं न बहुत दूर जा सकते हें। इनके हवा में 


ळे 
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उड्ने को फुदकना ही कहना अच्छा है। इसलिए ये अपने जन्मस्थान से | 
१००-१५० फूट से अधिक दूर नहीं जाते । यही कारण ह्कि काठाजार स्थानवद्ध | 
'या गृहबद्ध रहता है और बहुत ही मन्द गति से फेलता है। मादा फश के द्रारों 
में अंडे देती है जहाँ फश मुर्गी, भेड़-वकरी के _मलमून से गन्दा रहता है। अण्डे 
देने के लिए. आद्रता की आवश्यकता होती है। अण्डे रंग में काल और हुत | 
छोटे (.:३८५१८:१२ सहस्रिमान ) होते हैँ। ६-९ दिन में अण्डे इज्यो में 
-परिववर्तित होते हें । इल्ली की अवस्था ४ सप्ताह तक होती हे । इसके पश्चात्‌ कुप्पा 
(२०० ) की अवस्था आती हे जो लगभग ९ दिन तक होती है। उसके पश्चात्‌ 
,बड़े तड़के, जब कि वातावरण में काफी आक्लेद होता है, कुप्पो से डिम्भ निकलते »-- 
हैं। प्रौढ़ कीड़े की लग्बाई डेट से ढाई सहञ्जिमान (०. 7०. ) होती ह । ५ | 

| 

| 

| 


भारतवर्ष में रोग प्रसार करने वाळा यह शुनगा केवल मचुष्यों पर अपना 
'निर्वाह करता है। इसलिए भूमध्यससुद्रतटवतीं प्रदेशों के समान भारत में 
० ५ ०) ज्‌ 

रोगाणुओ के संचयाधार की दृष्टि से कुत्तों को कोई स्थान नहीं हे । 


कीटक शरीरगत वृद्धि--जो मनुष्य कालाजार से पीड़ित रहता है उसके । 
अधिचर्म के नीचे के स्तरों मै स्वेदपिण्ड ओर धमनिकाओं के आस-पास कीटाणु | 
से भरी हुई असंख्य कोशाएँ रहती हैं। जब ऐसे व्यक्ति को यह शुनका काटता 
है तब कोशाओं के भीतरी कीटाणु उसके आन्त्र में चले जाते हें। वहाँ पर वे 
कृत्रिम संवर्ध के समान तन्तुपिच्छी रूप में परिवर्तित होकर संख्यादृद्धि करते 
हैं। उसके पश्चात्‌ ये ग्रसनिका और मुख में भी आते हैं जिसके लिए ७-५२ दिन 
लगते हैं । इस प्रकार सुख में आये हुए कीटाणु काटते समय प्रभेदिनी में से 
स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं । 


प्रतिषेध--काला अजार पीड़ित मनुष्य की योग्य चिकित्सा करना। 
इसके लिए अंजन के अनेक योग ( ए7९१-5७३०।7९ तथा अन्य ) बहुत सफल 
हुए हैं। इससे रोगी के शरीरगल उपसर्ग का नाझ हो जाता हे। इसके अतिरिक्त 
जिस मकान या वस्ती में काला अजार होता है उस मकान या वस्ती का परित्याग 
करना और अन्य मकान या स्थान में निवास करना, मकान के अँधेरे और सील 
स्थान में फर्श और दीवारों की दरारों पर अधिक ध्यान देकर फार्मेलिन हवि. द्वि. त्रि 
पायरेश्रम या गन्धक के द्वारा मक्खियों का नाश करना, सोने के लिए - 
मंजिल, जहाँ पर दिन में काफी प्रकाश आता हो, का उपयोग करना; अत्यन्त ॥ | 
सूचम छिद्र को ( मलम की ) मशहरी का उपयोग करना, मकानों के आसपास | 
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के कूड़े-कर्कट का नाश जल्दी करना, जिससे मक्खियों की उत्पत्ति न होने पावे; 
जमीन पर न सोना इत्यादि उपायों का अवलम्बन करना चाहिए। 


प्लेग, ताउन ( 79806 ), 
व्याख्या--यह एक अत्यन्त घातक रोग है जिसमें तीत्ज्वर, वङ्क्षणादि 
स्थानों की लस ग्रन्थियों में सूजन, नेत्र की सुखी, सूत्र में रक्त, हृदयावसाद, प्रलाप 
इत्यादि लक्षण होकर थोड़े दिनों में शत्यु होती है । 


हेतु और प्रकार--इस रोग का कारण बे० पेस्टिस ( B. 0९35) नामक 
दण्डाणु हे । यह दण्डाणु रोगी के रक्त, झीहा, लसिका, ग्रन्थियाँ, आन्त्र, वृक्क 
इत्यादि अंगों सें पाया जाता है। फुफ्फुस गत प्रकार में रोगी के थूक में ये मिलते 
हैं। प्रसार की दृष्टि से रोग के मुख्य दो प्रकार किये जाते हे--प्रतथिक और 
फौफ्फुसिक । ग्रन्थिक में शरीर की रस ग्रन्थियाँ फूलती हैं और फुफ्फुसगत में 
विकार फुफ्फुस में होता है और छाती में पीड़ा, श्वासकृच्छू, रक्तष्ठीवन इत्यादि 
लक्षण होते हैं । दोनों ही प्रकार घातक होते हें, परन्तु फौपफुसिक अत्यन्त घातक 
होता है, जिससे प्रायः दो तीन दिनों में स्रृत्यु होता है । फोफ्फुसिक प्रकार शीत 
त्रदेशों में होता है ओर ग्रन्थिक प्रकार भारतवर्ष में अकसर हुआ करता है। 


रोग का प्रसार और मरकविज्ञान--प्छेग अधिकतर उष्ण प्रदेशों का 
रोग है। यह जनवरी से मई तक प्रायः होता हे। इसका कारण यह है कि । 
४०° फे० से अधिक ताप और कम आक्लेद्‌ ( ५०५४ ) पर पिस्सू बढ़ नहीं 
सकते । इसके अतिरिक्त गरमियों में चूहे घरों को छोड़कर खेतों में चले जाते हैं 
जिससे मनुष्यों के साथ उनका सम्बन्ध कम होता है। प्लेग सुख्यतया चूहे, 
गिलहरी इत्यादि रदनिनों ( 2०५९०४५) का रोग है। उनमें यह रोग. सदेव 
कालिक और अप्रकट रूप में रहता है। इसके जो वाहकप्राणी होते हैं वे वैसे 
स्वस्थ रहते हैं, परन्तु उनकी प्लीहा और यकृत्‌ में छोटी मोटी विद्रियाँ, होती हैं 
जिनमें जीवाणु रहते हैं। जब जलवायु तथा परिस्थिति अनुकूल होती है तब 
इारीरस्थ उपसर्ग प्रबळ होकर वाहक उससे पीडित होने लगते हैं। उनमें यह 
रोग मुख्यतया दोषमय ( ४९३४/०२०० ) होता है। इसलिए उन पर र॒हनेवाळे 
पिस्सू ( £९३ ) उपसृष्ट होकर उनके भरने पर औरों पर आक्रमण करते हैं। इसके 
अतिरिक्त चूहे आपस में भी झगड़ा करते हैं और इस प्रकार उपसृष्ट चूहा अपने 
दंश से दूसरे चूहों को उपसृष्ट कर सकता हे। इस प्रकार चूहों में प्लेग की 
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महामारी फैलती है। उसके पश्चात्‌ उपसृष्ट पिस्सुओ के काटने से मनुष्यों में 
रोग फेलता है। 

प्लेग का उपसर्ग 
f 6 को >> पेग का रोगी 
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काट रही है ड 


चित्र नं० २८ 


संक्रमण--भारतवर्ष में मोरी-परनाले तथा, गोदाम में रहने वाला चूहा 

या मूषा (Rattus 707९४।००) इसका मुख्य संचयाधार होता है। मूषा या भरा चूहा 
(चित्र न० २८) काफी बड़ा, छोटे कान का, भूरे रंग का, मोटी और छोरी पूँछु वाला 
होता है। इसमें प्रथम प्लेग की महामारी प्रारम्भ होती है। इसके १०-१५ दिन 
के पश्चात्‌ प्लेग घरेलू चूहियों या मूषकों ( ४०5 १००४ ) में प्रारम्भ होता है। 
मूषक या काला चृहा काले रंग का, छोटा, लम्बे पतले कान का, लम्बी तथा पतली 
पूंछ वाला होता है। इनमें महामारी :प्रारम्भ होने के १०-१५ दिन के पश्चातू 
मनुष्यों सें प्लेग प्रारम्भ होता है । इनके शरीर पर पिस्सू रहते हैं। जब चूहा या 

. भूषक मर जाता है तब पिस्सू उसको छोड़ कर दूसरे चूहे या मूषक की ओर चले 
नाते हैं । पिस्सू रक्तशोषण करके निर्वाह करते हैं। उपसृष्ट चूहे के रक्त में जीवाणु 
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रहते हैं जो रक्त के साथ पिस्सू के शरीर में प्रवेश करके उसको भी उपर करते. 
हैं। ऐसा उपसृष्ट पिस्सू जब दूसरे स्वस्थ चूहे या मूषक को काटता हे तब वह 
भी उपसृष्ट हो जाता है । इस प्रकार उपसृष्ट पिस्सू से प्लेग का प्रसार होता है 
सूषा के शरीर पर जो पिस्सू होते हैं उनमें उपसृष्ट पिस्सुओं का प्रमाण सूपक के 
शरीर पर होने वाले पिस्सुओ की अपेक्षा बहुत अधिक रहता है। परन्तु सूषा की 
अपेक्षा सूपक का सनुष्यों से अधिक निकट सम्बन्ध होने के कारण मनुष्यों में ' 
रोग प्रसार की दृष्टि से मूषक अधिक भयावह रहता है। जब  पिस्सुआं को चूहा 
या चूहिया या काळा चूहा नहीं मिळते तबौये मनुष्यों को काटते हैं और इस प्रकार 
मनुष्यों में रोग का प्रादुर्भाव होता है । संक्षेप में सूपाओं से मूपकों पर और मूपर्को : 
से मनुष्यों पर पिस्सुओं द्वारा प्लेग का संक्रमण होता है। मूषाओ में महामारी 
प्रारम्भ होने के १ सास के पश्चात्‌ मनुष्यों में इसकी महामारी प्रारम्भ होती है 


पिस्सू (पृष्ठ ३४७ पर नं. २७ में नं. ४ देखिए)-यह एक काले या भूरे रंग 
का २-३ सहखिमान लम्बा चपटा, पंख रहित काटने वाला कीडा है। इसके शरीर 
में शीर्ष, वक्ष ओर उदर तीन अंग होते हैं। सिर में सुख, प्रमेदिनी और शलाका 
होती हैं। इनकी सहायता से पिस्सू काटने का और रक्त चूसने का कार्य करता 
हे शरीर के दोनों ओर तीन-तीन राँगो की दो जोडियाँ होती हैं । पंख न होने से 
यह हवा में तेर कर स्थानान्तर नहीं कर सकता, बल्कि फुदक-फुदुक कर करता 
है। भूमि से छः इन्च से ऊँचा यह कूद नहीं सकता। पिस्सू गन्दे, अंधेरे सीळ 
स्थानों को पसन्द करता है। पिस्सू की अनेक प्रजातियाँ होती हैं। भारतवष में 
प्लेग संवहन में झेनप्सिला शोपिस ( 2९०५५ ०९०३७ ) नामक चूहों पर 
रहने वाळी जाति के पिरसू अग्रसर होते हैं । दूसरे क्रमांक में झेनोप्लिळा अस्टिया 
(ह. 4509 ) जाति के पिस्सू आते हैं। 


विस्सू से प्रसार केसे होता है--पिस्सू सदैव चूहों के शरीरों पर चिपटे रहते हैं 
और रक्त चूस कर अपना निर्वाह किया करते हैं। प्लेग पीड़ित चूहों को काटने 
पर जीवाणु उनके आमाशय में चले जाते हैं और उनके आन्त्र में बृद्धि करते हें। 
ये आन्त्र में कितने दिन जीवनक्षम रहते हैं और उनके कारण पिस्सू कितने दिन 
उपसर्गी होता है यह ठीक नहीं कहा जा सकता। साधारणतया महामारी के 
समय पर १५ दिन और अन्य समय पर ८ दिन जीवाणु रह जाते हैं ऐसा लोगों 
का कहना है । आन्त्रगत जीवाणु मल के साथ भी उपसृष्ट होते हैं। उप ष्ट पिस्सू 
से स्वस्थ मनुष्य निम्न प्रकार से उपसृष्ट होते हैं। पिस्सू से चूसा हुआ रक्त 
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हैं। इस जमे हुए रक्त से अन्नमार्ग अवरुद्ध होता है। यह पिस्सू जब मबुष्य को 
काटता हे तब काटते समय पहले के जमे हुए रक्त का कुछ हिस्सा दंश के समय 
मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर वह उपसृष्ट होता है । दूसरा मार्ग पिस्सू के मल 
के द्वारा होता है। तीसरा मार्ग दुंशस्थान पर पिस्सू के कुचल जाने से तद्गत 
जीवाणुओं के प्रवेश का होता है। इनमें उद्गीर्ण ( 8०४००४४४४०० ) रक्त का मार्ग 
प्रधान है। यदि पिस्सू न हो तो प्लेग पीड़ित या प्ढेगम्चत चूहे के अत्यक्ष संसर्ग 
से स्वस्थ मनुष्य प्लेग से उपसृष्ट नहीं हो सकता । 


वायुमंडळ की स्थिति के अनुसार पिस्सू के शरीर में जीवाणु न्यूनाधिक काल- 
तक रहते हैं। जब वायुमंडल का ताप ५५” फे. और आक्लेद अधिक होता हे तब 
पिस्सुआं की तथा उनके शरोरगत जीवाणुओं की वृद्धि होकर प्लेग बढ़ता है। | 
जब वायुमंडल में आक्लेद बहुत कम होकर ताप ८५” फे, से अधिक होता हे तब | 
पिस्सू विशेष करके रुद्वान्नमार्ग पिस्सू जल्दी (३-४ दिन में ) मर जाते हैं और | 
उससे प्लेग का प्रसार बन्द होता हे । प्लेग का, मरक आरम्भ होने पर बहुतेरे ' 
चूहे मर जाते हैं और बहुतेरे भाग जाते हैं । यह अवस्था प्लेग का सरक प्रारम्भ / : 
होने के १०-१५ दिन के पश्चात्‌ उत्पन्न होती है। | 


` उस समय निर्वाह के लिए दूसरा चूहा न मिलने के कारण पिस्सू मनुष्य पर ॥ 
आक्रमण करते हँ । इस प्रकार चूहों का रोग पिस्सुओं द्वारा मनुष्यों मे होने लगता / 
है। पिस्सू फुद्कने वाला कीड़ा होने के कारण वह मनुष्यों के पेरों पर प्रायः 

काटता है। संक्षेप में प्लेग चूहों का रोग होने के कारण तथा वही उसका संचया- 

धार होने के कारण सदेव शलञे के स्थानों, गोदार्मो, खत्तियों, दुकानों में प्रारम्भ 

होकर पश्चात्‌ आस-पास के तथा दूरवर्ति स्थानों में फैलता है। 7३ 


_ अदर स्थानों में प्रसार-चूहा और पिस्सू दोनों ऐसे जीव हैं कि जो स्वयं बंहुत 
. इर के स्थानों सें नहीं जा सकते। अतः स्वयं इनके द्वारा दूर स्थानों में रोग का 
| पसार नहीं हो सकता । परन्तु मनुष्य प्रायः प्लेग पीड़ित स्थान को छोड़ कर 
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क्योकि प्लेगवाहक पिस्सू भनुष्यों का नेसर्गिक शरीराश्रयी 
म॑ उपसग फळने से पहले मूषकादि प्राणी तथा पिस्सू 
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उपसृष्ट होने चाहिएँ। इसका अर्थ यह है कि मनुष्यों से पिस्सू और पिस्सुओं से 
चूहे इस प्रकार प्लेग संक्रमण की विपरीत अवस्था कदापि नहीं हो सकती । 

वायु द्वारा प्रसार--प्लेग के क्षद्र ( ?. ०707 ), ग्रन्थिक ( Bubonie ), दोषमय 
( Septicaemic ) और फौफ्फुसिक करके ४ प्रकार होते हें । इनमें प्रथम तीनों का 
संक्रमण पिस्सू द्वारा होता है। चोथे के संक्रमण के लिए पिस्सू की आवश्यकता 
नहीं होती। उसमें फुपफुसपाक उत्पन्न होता है और थूक में असंख्य जीवाणु 
उपस्थित रहते हैं। ये बिन्दूल्तेपों के द्वारा स्वस्थ मनुष्यों के पास पहुँच कर उनको 
उपसृष्ट करते हें । संक्षेप में फोफ्फुसिक प्रकार का संक्रमण रोगी से स्वस्थ मनुष्य 
पर विन्दूत्वेपों द्वारा होता है। 

प्रतिषेध--प्लेग प्रतिपेध के मुख्य चार उपाय हैं-स्थान परित्याग, टीका, 
पिस्सूनाशन और मूषक निराकरण । इसमें प्रथम दो अस्थायी उपाय हैं जो 
महामारी के समय काम में आते हैं, और शेष स्थायी उपाय हैं जिनको काम में 
लाने से प्लेग उत्पन्न होने की संभावना कम होती हे। | 


( १ ) स्थान-परित्याग'--मलुष्यों में प्लेग प्रारम्भ होने में १०-१५ दिन 
'पहले चूहों में प्लेग प्रारम्भ होता है। इसलिए चूहे मरने का प्रारम्भ होते ही 
मकान या मुहर्ले को छोड़कर तीन चार मील दूरी पर झोपड़ियाँ बनाकर उसमें 
रहना उचित है। जाते समथ केवल आवश्यक चीजों को ले जाना चाहिए । 
विशेष करके मोटे मोटे कपड़ों को धूप में उलट पुलट करके फैलाकर ले जाना 
चाहिए, अन्यथा उनके साथ पिस्सू आने का और प्लेग झोपडियों सें या अन्य 
स्थानों में फेलने का डर रहता है। तीन चार महीनों के बाद या महामारी समाप्त 
होने के बाद प्रथम मकान का विशोधन करके पश्चात्‌ उसमें प्रवेश करना चाहिए। 
, शहरों में स्थान परित्याग करने में बहुत कठिनाई होती है, परन्तु देहातों में यह 

उपाय आसानी ये काम में लाया जा सकता है । र 


(२ ) संरक्षक टीका--इसके लिए हाफकीन द्वारा प्रस्तुत और सोखी 


द्वारा . आपरिवर्तित ( Modified ) स्त दण्डाणुओं की मसूरी प्रयुक्त होती हे || 
इसकी एक घ. शि. मा. ( सी. सी. ) मात्रा त्वचा के नीचे प्रथम और एक सप्ताह 


१. आयुर्वेद में जनपदो ध्वंसक रोगों से वचने के लिए जो उपाय बताए हैं (पृष्ठ ३ ७२) 
की टिप्पणी ) उनमें दूषित स्थान परित्याग और स्वास्थ्यकर स्थान सेवन दोनों का निर्देश | 


दै-तत्र स्थानपरित्याग इत्यादि ॥ सुश्रुत ॥ | 
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के पश्चात्‌ उतनी ही दूसरी मात्रा दी जाती है। यदि समय और कर्मचारियों 
की कमी हो तो एक बार २ घ. शि. मा. की मात्रा दे सकते हैं। इससे १० दिन 
के बाद क्षमता उत्पन्न होती है जो ६-८ मास तक टिकती है । आज कल जलुग्र. 


जीवित ( 7००१४ ];४/ ) दण्डाणुओ से मसूरी बनाकर उसका प्रयोग 
जावा, माडागास्कर इत्यादि अन्य स्थानों में हो रहा है। यह अधिक अच्छी हे 


ऐसा [वहाँ का अनुभव बताया जाता है। वेयक्तिक संरक्षण के लिए टीका बहुत 
अच्छा साधन है। इससे यद्यपि पूर्ण रक्षा नहीं होती तथापि इससे रक्षित होने 
पर आक्रमण होने के प्रसंग बहुत कम होते हैं और यदि आक्रान्त हो जाय तो 
बचने की अधिक आशा होती है। 


(३ ) मूषक निराकरण ( १५-00 )--प्लेग का स्थायी प्रतिषेध 
करने की दृष्टि से यह उपाय बहुत महत्व का है । प्लेग चूहों का ही रोग है ।' 
इसलिए यदि चूहों का पूर्णतया अभाव हो या चूहों का और मनुष्यो का सम्बन्ध 
न हो तो प्लेग मनुष्यों में नहीं हो सकता । मूषक निराकरण में निम्न बातों पर 
ध्यान देना चाहिए । 


(अ ) धान्य रक्षण- चूहे मनुष्यों के समानधान्याहारी हैं जो घर में या गोदाम 
में जहाँ पर धान्य खुला होता है वहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। बहुधा प्लेग 
शहर के उस सुहल्ले में प्रथम प्रारम्भ होता हे जहाँ पर गहले की मंडी होती 
है या गोदाम होते हैं। अतः अनाज का प्रबन्ध निम्न प्रकार से करना चाहिए। 
गरले के गोदाम शहर की वस्ती से दूर हों। गोदाम में या उनके पास मनुष्य 


बस्ती न हो। चूहों को पानी की या हरी ताजी सब्जी की आवश्यकता होती है,. 


इसलिए गोदामों में या उनके आस पास मूषकों को प्राप्त हो सके ऐसे स्थान में 
पानी या साग सब्जी न होनी चाहिए। गोदाम इंटो के और सीमेन्ट के तीन फुट 
ऊँचाई के चबूतरे पर बनाए जायें और उनके चारों ओर चबूतरे से बाहर को 


निकला हुआ एक फूट का सीमेन्ट काँक्रीट का मचान ( एऐ७४०॥१॥ ) हो। इससे 
चूहे भीतर जाने में असमर्थ होते हैं। घर में भी अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थ 


चादर के हौजों में या अलमारियों में इस प्रकार रखने चाहिएँ कि चूहों को खाने 
के लिए कुछ भी न मिल सके । 


(२) अभेद और अप्रवेश्य मकान--मकान पक्की ईंटों, सीमेन्ट इत्यादि 
5 न्ट, चूना त्या 
से बनवाने चाहिएँ जिससे चूहे उनमें बिल न बना सकें। यदि कहीं एकाध 


बिल दिखाई दे तो उसमें काँच, चीनी मिट्टी, चहर के इकड़े भर कर सीमेन्ट से 


(क. 
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वन्द॒ कर देना चाहिए । मकान की मोरियों के द्वारों पर जाली लगवाना चाहिए. 
तथा दरवार्जो पर भी दिन में कुछ ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे दरवाजा 
खुला रहने पर भी चूहे भीतर न आने पावें। केवळ मकान पक्का होने से वह 
निसूषक नहीं हो सकता, यदि प्रथम बताये हुए नियम: के अनुसार गल्ले का; 
तथा खाद्य द्वव्यों का उसमें प्रवन्ध न हो । कई पक्के मकानों में अनाज का प्रबन्ध 
ठीक न होने से असंख्य चूहे पाये जाते हैं । 


(३) चूहों को मारना--( अ) विष प्रयोग-संखिया, कुचला, भास्वर 
इत्यादि अनेक विष चूहों को मारने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं। परन्तु ये मनुष्यों 
के लिए विषेले होने से बहुत कम प्रयुक्त होने लगे हैं। हर्यातु प्रांगारीय ( बेरिअम 
कार्बोनेट) उत्तम विष है। मनुष्य और पशुओं के लिए यह विषेला नहीं है |. 
एक चूहे के लिए डेढ़ ग्रेन पर्याप्त होता हे। आटे के साथ इसकी गोलियाँ बनायी . 
जाती हैं जिसमें ३ ग्रेन प्रांगारीय रहता है। आधा सेर प्रांगारीय के साथ डेढ़ सेर 
आटा पानी के साथ मिलाकर उसकी २४०० गोलियाँ बनायी जाती हें रात्रि के - 
समय ये गोलियाँ ऐसे स्थानों पर रक्‍खे कि जहाँ पर चूहों के आने की अधिक 
सम्भावना हो । इसके साथ साथ मकान के भीतरी धान्य तथा खाद्यद्वव्य पूर्ण 
सुरक्षित रक्‍खे जिससे उनको खाने के लिए सिवा गोलियों के और कुछ भी न 
मिलने पावे । 

(आ) पिंजरों का प्रयोग--इनका प्रयोग रात में किया जाता है और सुबह 
के पकड़े हुए चूहे पानी में या मिट्टी के तेल में डुबोकर मारे जाते हैं, पश्चात्‌ वे 
जलाए जाते हैं। यदि इनका उपयोग लगातार किया जाय तो चूहों की संख्या ' 
कम करने में इनका बडा भारी उपयोग होता है। इनका प्रयोग नगरपालिका: 
या बोर्ड की ओर से होता है। साधारणतया जनसंख्या के ३% प्रमाण में पिंजरों 
की संख्या होनी चाहिए । 

( इ ) धूपन--बिलों के भीतर रहनेवाले चूहों का नाश करने के लिए यह 
उत्तम उपाय हे । इसके लिए गन्धक वायु (पृष्ठ २६१) या श्याम जन वायु (पृष्ठ ३६१) - 


सर्वोत्तम होता है। वायु के अतिरिक्त श्यामजन के सिमाग ( 07०५१६) और , 


क्याळसिड ब्रिकेटी ( 02।०।4 ७०९७) करके दो ठोस योग मिलते हैं जिनकी 
बुकनी बनाकर वह चूहों के बिलों में, सुरंगों में या सुराखों में फूँकी जाती है ।, 
इनसे धीरे-धीरे श्यामजन ( ॥6 2 ) वायु निकलकर चूहों का नाश करता है। | 
(ई ) इतर उपाय-~-बिज्ली को या कुत्ते को पालना, गोली या लाठी से चूह 
को मारना इनसे भी मूषक निराकरण में सहायता होती है। FJ 
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(४) पिस्सू नाशन--इसके लिए द्वि. द्वि. त्रि. ( ष्ठ ३६४ ) इषडीन्य 
( इष्ठ ४७६) ये सर्वोत्तम हे । फश पर १०% हि. द्वि. त्रि. चूण छुरका जाय और 
दीवॉलों पर मिट्टी के तेल में बनाये हुए उसके ५% घोळ का फुहारा छाडा जाय। 


छोरे-मोटे सुराखों और दरारों में इपडीन्य का धूआ छोड़ा जाय । यह धूआ १०-१५ 
“दिन तक काम करता रहता है। 


सकान का बिशोधन--रोगी का सत्यु या रोग-निमुक्ति होने के पश्चात्‌ , 
स्थान व्याग करने के पश्चात्‌ मकान में लोटने के पूर्व उसका विशोधन करना 
-बहुत आवश्यक है । विशोधन में पिस्सू के नाश पर अधिक ध्यान देना पड़ता है 
इसके लिए मिट्टी के तेल का इमल्शन (३% साबुन, १५% पानी और ८२% 
तेळ ) या पेस्टेरीन, मिद्दी के तेल में पायरेश्रम (१: २०) हवि. द्वि. त्रि. या 
इषडीन्य सर्वोत्तम होते हैं। मकान के फर्श तथा तीन फूट ऊँचाई तक की दीवारों 
-पर और उसके दरारों पर तथा कहीं बिल हो तो उनमें काफी द्रव छोड़ना 
चाहिए । विशोधन का काम करनेवाले लोग मकान के भीतर जाने से पूर्व अपने 
, पैरों पर इमरशन लगाकर ओर घुटने तक मोजे बूट पहन कर पीछे भीतर प्रवेश 
.करें। विशोधन के पूर्व मकान खाली किया जाय और दूषित वस्त्र शय्या 
इत्यादि जला दिये जाये या भाप से नि्जीवाणुक किये जाये। 


सुद्रतीरस्थ निरोधन (४7:५९ १००:००४०९ )--जहाजों द्वारा प्लेग 
- का प्रसार एक देश से दूसरे देश में होता है। भारतवर्ष में इसी प्रकार 
हांगकांग से प्लेग आ गया था । अतः प्लेग प्रतिबन्धन में बंद्रगाहों पर आनेवाले 
जहाजों की किनारों से दूर रोकथाम करना एक आवश्यक अंग होता है। इसमें 
मुख्य ध्यान मूषकों के ऊपर दिया जाता है ओर इस इष्टि से नियमों का पालन 
किया जाता है। परदेश के बंद्रगाहों से आनेवाले अनुपसृष्ट जहाजों के पास 


' निर्मपी करण ( ९7४०४०० ) का प्रमाणपत्र छ सास के भीतर का होना जरूरी 
- t f 
है। यदि इस प्रकार का प्रमाणपत्र न हो तो उनका निरीक्षण करके यदि वे 


सूषको पजुषट ( 7०९5९१ ) मालूम हुए तो धूपन के द्वारा सूषकों का नाश किया 
जाता है और उनको प्रमाणपत्र दिया जाता है। ) 


सहि प्लेग पीडित स्थान से कोई जहाज आता है तो आने पर उसका निमेषी- 
करण किया जाता है । बंद्रगाहों पर जब जहाज लंगर डालते हैं ।तव उनमें चूहे 
अवेश करते हैं । उनका प्रवेश रोकने के लिए निम्न प्रबन्ध करना चाहिए। जहाज 


-बंद्रगाहाँ के घाटों ( १५७४ ) से दूर रोके जायें और घाटों से जहाजों पर जाने के 


नासा ना 
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लिए कोई रास्ता न हो। जिन रस्सों से ( २५८ ) जहाज बांध दिया जाता 
हे उन पर से चूहे जहाजों में न जा सकें इसलिए उन पर मूषरक्षक (50 ४००४१) 
लगाये जार्य। ये बिजली की बत्ती के छादुक ( 59806 ) के या शंकु के आकार कें)? 
फूट व्यास के और बहुत मजवूत धातु के वने रहते हैं और इनमें से होकर 

रस्सा चला जाता हे । इनका नोकीला भाग ऊपर और चौड़ा भाग नीचे घाट का 
ओर रुख करके होता है और ये रस्से में इस प्रकार मजबूती से लगे रहते हैं कि 
इनका किनारा रस्से से समान्तर रहा करता है । इनके कारण चूहे इनको लांघकर 
ऊपर नहीं जा सकते । 

घूपन-इसके लिए अनेक द्रव्य प्रयुक्त ( पृष्ठ ३६५ ) होने पर भी गन्धक ओर 
उदश्यासिक अम्ल पसंद किये जाते हें। परन्तु गंधक में भी कुछ दोष होने के 
कारण आजकल उदश्यादिक अम्ल अधिक व्यवहृत होता हे। १००० घन फूट 
स्थान के लिए २ ओंस उदश्यामिक अम्ल पर्याप्त होता है। धूपन के पूर्व जहाज 
के सव कमरे और अळमारियाँ खोलकर तथा दराज ( ४०) खींचकर 
रखना चाहिए और सुराख बंद करने चाहिए 

फौफ्फुसिक प्लेग प्रतिवन्धन-यह रोम बिन्दूल्लेपों से वायु द्वारा फेलता है ।. 
अतः परिचारक तथा रोगी के पास जानेवाले अपने सुख पर अवगुंठन ( ४४७६ ) 
का उपयोग करें और प्रत्येक समय बाहर आने के बाद उस अवगुंठन कॉ 
जळा कर नष्ट करें। रोगी के कमरे का विशोधन फार्मेलिन के घुएँ से करें । 
रोगी के थूक को तथा थूक से दूषित कपड़ों को जळावें और बनौं को उबलतें 
पानी से विशोधित करें । 


पुनरावतक् ज्वर 


पयाय नास हेर फेर का उवर ( Relapsing fever ) 
तु--इस रोग का कारण स्पायरोकीरा ड्युटोनी ओर स्पा. रिकरंटिस नामक 
चक्रकीटाणु है । एष्ट ३३९ चित्र २१ देखिए । 
. सहायक कारण-यह रोग शीतकाल में प्रारम्भ होकर, वसन्त में अधिक 
हकर गर्मियों में बन्द हो जाता है। सब अवस्थाओं के स्री-पुरुषों में यह होता हे 
परन्तु जवान पुरुष इससे अधिक पीडित होते हैं। जं से फेलने वाला रोग होने 
के कारण पुराने मलीन कपड़ों से सम्बन्ध रखने वालों में जसे घोबियो सें, 
रोगियों के नौकरों तथा परिचारकों में अधिक होता हे। वसे ही दारिद्र चः) 
अस्वच्छता, अत्यधिक जनसंमद इत्यादि से युक्त लोगों में, झुहल्ञों में 
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जातियों में यह अधिक होता है । इसी कारण से घरणीकंप, अकाल, युद्ध के 

समय सैनिकों तथा शरणार्थियों में यह रोग महामारी का रूप धारण करता हैं। 

-जहाँ पर तन्द्रिक ज्वर भी होता है वहाँ पर इसके साथ उसकी भी महासारी आयः 

हुआ करती है क्योंकि दोनों का संक्रमण एक ही कीटक से होता है । 

संक्रमण--इस रोग का संक्रमण जूँ और किलनी (Ornithodorus 

m० ) द्वारा होता है और इनके अनुसार इस रोग के यूकावह ( !:०॥९ 
9०६०९ ) और किलनीवह ( शः ००४४९ ) दो विभाग किये गये हैं। भारतवर्ष, 

-उत्तर अफ्रीका, अमेरिका तथा योरप में यूका द्वारा और मध्य अफ्रिका, मध्य 
अमेरिका, ईरान, स्पेन तथा पाकिस्तान में किलनी द्वारा रोग का प्रसार होता है 

यूकागत जीवनी- जै जब ज्वर पीडित रोगी को काटती है तब चक्रकीराणु उसके 

आमाशय में प्रविष्ट होकर २४ घण्टे के वाद वे वहाँ से शरीर के भीतर पहुंचते हैं । 
एक सप्ताह तक उनमें विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है जिसके पश्चात्‌ ये अन्य 
मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं । एक सप्ताह के बाद इस प्रकार के 

परिवर्तित हुए जीवाणु जू के समस्त शरीरद्रवों सें फेलते हैं। ऐसी उपस्ष्ट जं 
कभी-कभी खुजाते समय कुचल जाती है और उसके रक्तगत जीवाणु दंश स्थान 
से या खरोंचों से त्वचा में प्रवेश करते हें । संक्षेप में दंशक्षत या खरोंच जू के रक्त 
से दूषित होने पर ही उपसर्ग होता है, ज्‌ के दंश से या सळ से नहीं । एक बार 
उपसृष्ट हुई जूं जिन्दगी भर रोग का प्रसार कर सकती है, परन्तु यह उपसर्ग 
उसकी प्रजा में नहीं संक्रान्त होता । पुनरावतंक अवर के अतिरिक्त यूका से 

तन्द्रिक ( "907०७ ) और खंदक ( 7००० ) उवर का भी संक्रमण होता है । 

* किलनीगत जीवनी-_दुंश के समय इसके शरीर में, भो ज्‌ की भाँति रोगी से 
“जीवाणु प्रवेश करके वर्धित होते हैं और पश्चात्‌ काटते समग्र खुजाने से मलगत 
जीवाणु दंशस्थान में प्रविष्ट होते हैं । इसके सिवाय किलनी दंश के समय स्वयं 
'देशस्थान को अपनी लाला से दूषित कर सकती हे क्योंकि ये जीवाणु उसकी 
लालाग्रन्थियो में भी उपस्थित रहते हैं । प्रौढ किङनो के समान उसकी इल्लियाँ 
भी इस प्रकार रोग का संक्रमण कर सकती हें । परन्तु किडनी के कुचल जाने से 
रोग का नेसगिक संक्रमण नहीं होता क्योंकि जं के समान किळनी आसानी से 
कुचल जाने योग्य रूदु नहीं होती । उपसृष्ट किळनी केवल अपने जीवन भर ही 
“नहीं (जो ५ साळ का लम्बा हो सकता है) अपनी संतान द्वारा भी रोग का संक्रमण 
(किया करती है। 


किलनीवह रोग के जीवाणुओं का संचयाधार चूहे, मूषा, कुत्ता, छोमढ़ी 
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ह | “इत्यादि ra भी होते हैं। इसलिए किळनीवह रोग का उपसग स्वस्थ मनुष्यों. 
। पर रोगियों के अतिरिक्त इन प्राणियों से भी संक्रान्त होता हैं। यह उवर 
> सारतवष में केवल पंजाब ओर वायव्य सीमाप्रान्त में पाया जाता है। यह रोग 
महामारी का स्वरूप धारण नहीं करता, परन्तु स्थानाश्रित या गृहाश्रित रहता 
3. | है। किलनी गरमियों में अधिक सक्रिय रहने के कारण उष्णप्रदेशों में यह रोग 
2 एकैकशः सालभर होता रहता हे । परन्तु शीत प्रदेश में यह रोग वसन्त और 
र, | ग्रीष्म में होता है। किलनी जमीन में रहने के कारण और बच्चे जमीन पर खेलने 
य | के कारण उनमें यह रोग अधिक होता है। 
.. यूका-ऱसस्तन प्राणियों के रक्त पर निर्वाह करनेवाले विना पंख के ये कीड़े 
ण हैं । मनुष्यों पर इसकी तीन उपजातियाँ मिलती हैं--( १) शीषयूका ( ९९९।००[- 
५४ ०७७५ )--यह जुआँ सिर के बालों में रहता है। (२) मानवी शरीर यूका 
रा (P. humanus corporis )—यह जुआँ मनुष्यों के शरीर तथा कपड़ों पर रहता 
क हे। (३) गुह्यांग यूका ( Phthirus 005 )--इसको कक युका ( 0720 ।०५९ ) 
ज भी कहते हें । यह जुआँ जननेन्द्रियों के वालों में रहता हे । जुआँ अपने पेरों द्वारा, 
[न |, जिनमें बारीख नख होते हैं शरीर में या बालों में चिपट जाते हैं । यह आवश्यकता 
क्त | नहीं है कि एक प्रकार का जुऔँ एक ही स्थान में रहे, अक्सर कपड़ेवाले सिर में, 
रर | सिरवाळा कपड़ों सें और गुद्यांग का और स्थानों में चला जाता है । मादा जुऔँ 
र्ग | प्रतिदिन दस के हिसाब से अपनी जिन्दगी भर कोई ३०० अण्डे दे सकती है, जो 
से | वालों या कपड़ों में होते हैं। ये अण्डे लिक्षा ( ळीख ) कहलाते हें । अण्डे से प्रौढ़ 
| जुआँ बनने के लिए तीन बार चोलियाँ बदली जाती हैं जिसके लिए १२-१५ दिनों 
से | की अवधि आवश्यक होती है। दो दिन पीछे मादा जुआँ अण्डा देना प्रारम्भ 
ब्रा करती है। नर की आयु ३ हस्ते की और मादा की आयु ४ हप्ते की होती हे। 
चं | जुएँ एक ब्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष संसग से जाते हैं और जब उस व्यक्ति 
की में कपड़ों की और शरीर की सफाई नहीं होती तब बढ़ते हें । अक्सर जुएँ 


| 
याँ 4 नौकरों से बच्चों में या पाठशालाओं सें एक बच्चे के दूसरे में चले जाते हैं । 
| अत्यक्ष संसर्ग के सिवा गन्दे कपड़ों से, कंघी से या टोपी से भी चले जाते हैं । 


र कभी-कभी जब सिर के बालं में छीखें बहुत होती हैं तब हवा के झोके से भी 
ही । ये पास के व्यक्ति में जा सकते हँ। इसके सिवा कुत्तों के द्वारा भी इनका 

| स्थानान्तर हो सकता है । एक ही व्यक्ति पर तीनों प्रकार के जु मिल सकते 
"झू हैं, परन्तु साधारणतया स्त्रियों में सिर के जुएँ और पुरुषों में बाकी दोनों प्रकार के 
जु अधिक मिलते हैं । पृष्ठ ३४७ चित्र नं० ३ देखिए । 
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यूका नाशन--जिन लोगों में जुएँ हों उनका सम्पर्क बन्द करो । प्रतिदिन शरीर 
की और कपड़ों की तथा विस्तरे की सफाई रक्खो। त्वचा निकटवर्ती कपड़ों 
( जैसे, बनयान, गंजी इत्यादि ) को प्रतिदिन उवलते पानी से साफ करो । ऊनी 
कपड़े, रूई की वन्डी वगेरह जो इस प्रकार साफ नहीं किये जा सकते उनको 
प्रतिदिन धूप में रक्खो और उनकी सीवनों को गोर से देखो कि उनमें हुए तों 
नहीं हैं। सिर के वालों को प्रतिदिन कंघी से साफ करो । यदि जुएँ बहुत हों तो 
पुरुषों में हजामत और ख्रियों में बालों को कटवाना ही प्रशस्त हे । वसे ही 
बगल के और गुह्यांग के बालों को केंची से काटना या अस्तुरे से मँडना ही उचित 
है | इसके सिवा गरम पानी ओर साबुन से उसको साफ रखना भी चाहिए । 
सिर के जए के लिए मिट्टी का तेल, कड़वा तेल, पेट्रोल, तेलूपर्ण तेल इत्यादि तेल: 
बालों पर लगाये जाते हें । इसके सिवा पारद का मरहम ( Ammoniated mers 
oury ointment 5. ?. 0. ) भी लगाया जाता है। तेलो का प्रयोग न बहुत 
देर तक करना चाहिए, न प्रयोग के समय आग या वत्ती के पास वेठना चाहिए ¦ 
आजकल २% द्वि° द्वि० त्रि० का घोल या १०% बुकनी जुओ के नाशन के लिए. 
प्रयुक्त होती है। इनका उपयोग सिर पर तथा वालों पर लगाने के लिए तथा 
कपड़ों पर छिड़कने के लिये किया जाता है । जुएँ १३१० फे० ताप पर मर जाते हैं | 
अतः यूकोपजुष्ट कपड़े वाप्प, गरम पानी इनसे भी नियूक किये जा सकते हैं । 


रोग प्रतिपेध--प्रतिपेध के लिए रोग का निदान एक आवश्यक बात हे । 
निदान होते ही १०% द्वि० द्वि० त्रि से रोगी तथा उसके घर के लोग और कपड़े 
नियूक करने चाहिएँ। 


किलूनी-उप्ण प्रदेशों में बहुत मिळनेवाला यह एक साधारण कीड़ा है 
जो गाय, बल, कुत्ते, घोड़े के ऊपर अकसर पाया जाता है और इनके संपक से 
मनुष्या पर चिपट जाताहे। खटमलों के समान किळनी निश्वाचर है जो फर्श 
दीवारों की दरारो में, बिलों में, घास फूस की छतों, खपड़ेलों, दीवालों और 
झोपडियों में रहती है। किलनी एक समय में ५००० के लगभग अंडे देती है, 
जिसके पश्चात्‌ बह मर जाती है। ये अंडे पीले रंग के होते हैं। दो तीन हफ्ते में 
इनसे इज्चियाँ बनती हैं जो प्रौढ़ चिचली के समान शक्ल में होती हैं, परन्तु उसके 
छुः पर जा हैं। इल्ञियाँ कई चोली बदलकर आठ राँगो की प्रौढ चिंचली बन 
जाती हैं । प्रत्येक चोळी बदलने के समय इसको रक्त की आवश्यकता होती है । 
अर्थात्‌ जब तक कोई प्राणी न.मिछे तब तक. इसकी .'वृद्धि नहीं होती । इसलिए 
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किरती सें महीनों या बरसों तक ( डॉ० मेनसन के अनुसार ४:वर्ष ) बिना आहार 
के जिन्दे रहने की शक्ति होती है। किलनी त्वचा में खूब कसके 'चिपटती हे भौर 
खून चूसती हे । इसको छुड़ाना आसान नहीं होता । पृष्ठ ३४७ पर नं० ७ देखिए । 


पुनराआवतक ज्वर के सिवा किळनी से तंद्विक उवर का भी संवहन होता है। 


` किलनीवह रोग प्रतिषेध --किळनी का नाश करना आसान काम नहीं 
ह । मिट्टी की जमीन और घास-कूस-वाँस इनकी झोपड़ियों से किळनी का नाश 
करना असंभव है। प्रवास में झोपड़ी में न सोना चाहिए तथा बिस्तरा जमीन 
पर न रखकर टूंक में रखना चाहिए, जिससे ये उसमें न जाने पावे । जमीन पर न 
सोना चाहिए । मशहरी का उ५योग करना चाहिए। किळनी प्रकाश से दूर 
भागती है, इसलिए दिन सें सुप्रकाशित स्थान में कोई डर नहीं होता तथा रात 
को बत्ती जलाने से भी उनकी तकलीफ कम हो जाती है । जिस मकान में ये 
अधिक हाँ वह अगर पक्का हो तो उद्श्यामिक वायु से उसका विशोधन (पृष्ठ ३६१) 
करना जरूरी है। जमीन पर तथा दरारों में द्वि० द्वि० त्रि० या इषडीन्य का 
छिड़काव करने से इनका नाश हो सकता हे । ¥ 


वालुमक्षिका ज्वर 


पर्याय नाम-त्रिदिन उवर, चित्रळ उवर. ( 9०4 fy fever. Papataoi 
fever, Phlebotomus fever. र IO 


व्याख्या--निस्यन्दुशील विषाणुजन्य यह एक तीन दिन का ज्वर है जो 
छे ५ 
वालमक्तिका के दंश से रोगी से स्वस्थ मनुष्य पर फेळता है । हड 


, हेतु--इस रोग का कारण एक निस्यन्दनशील विषाणु हे । ये रोगी 
के रक्त में रोग के प्रारम्भिक २४ घण्टे तक होते हें । उसके पश्चात्‌ उनका नाज्ञ 
होता है। भारतवर्ष में यह रोग वायव्य सरहद्द प्रान्त, सिन्ध, पञ्जाब, देहळी, 
उत्तरप्रदेश का पश्चिम भाग, नागपुर इत्यादि उष्ण प्रदेशों में होता है। चित्रल 
पञ्जाव में एक स्थान है। उसी स्थान में होने के कारण यह चित्रल उवर भी 
कहलाता है । यह स्थानपदिक स्वरूप का रोग है जो प्रायः गर्नियों में तथा शरद्‌ 
ऋतु में अधिक होता है। कभी कभी यह जानपदिक रूप में भी फेलता है और 


उस समय अधिकसंख्य ( ९० प्रतिशत ) लोग इससे. पीडित हो जाते हैं । र 


बार इससे पीडित होने पर शरीर में कुछ स्थायी स्वरूप की: क्षमता उ 
२८ स्वा० वि० 
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है, परन्तु कभी कभी दो तीन वार भी इससे रोगी पीडित हो जाता हे! 
रोगनिवृत्ति होने पर रक्त में विषनाशक धर्म बहुत होता है । 


संक्रमण--इस रोग का संक्रमण प्लेबोटोमस पपाटसी ( Phlebotomss 
१७४७१५७ ) वालुमक्षिकाओं द्वारा होता है। ये मक्खियाँ तर्‌ और अँधेरे स्थान 
में रहती हैं और घर के आसपास के कूडे करकट में टूटी फूटी दीवारों में, इंटे-रोडे- 
पत्थर के ठेर में, ठचो की छाल के नीचे अंडे देती हैं। साफ सुथरे उजछे मकान 
में ये प्रायः नहीं रहतीं। मच्छरों से ये छोटी होती हं। केवळ मादा मक्षिका 
दंश करती हें । सायंकाळ और छायादार स्थान में दिन में भी ये काटती हैं। । 
आँखें, कान, नाक, टखने ये इसके काटने के स्थान हैं। इस रोग से पीड़ित रोगी 
को प्रथम दिन जब यह मक्षिका काटती है तब उसके शरीर में रोग का विष 
प्रवेश करता है। वहाँ पर ७-८ दिन तक वह विष वर्धित होता है। उस काल के 
पश्चात्‌ यदि वह मच्चिका किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो उसको रोग हो 
जाता है। एक बार उपसृष्ट मक्षिका जिन्दगी भर उपस्‌ रहती है ओर मौका 
मिलने पर स्वस्थ मनुष्यों पर रोग का संक्रमण करती रहती है। कुछ तज्जा की | 
यह राय है कि उपसृष्ट मक्षिका की प्रजा में भी उपसर्ग फेलता है। | 


प्रतिषेध गंधक के घु से फार्मेलिन या द्वि० द्वि० त्रि० के फुहारे से 

मक्खियों का. नाश करना चाहिए। शरीर के अनावृत भागों पर उड्नशीळ उम्र 

गंध तेल की मालिश ( पृष्ठ ४०५) करने से मक्लियाँ दूर हो जाती हैं। पक्की 

दिवाळे, पक्की फर्श, रङ्ग सफेदी, दरवाजो और खिड़कियों पर रङ्ग वानिश इत्यादि 

E | से भी इनका उपद्रव कम होता है। काळा अजार के प्रतिषेध अनुसार स्थानादि | 

का प्रबन्ध ( एष्ठ ४२०) करना चाहिए। निजी उपयोग के लिए मलमल की । 

मशहरी का उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि मक्खी बहुत छोटी हाने के कारण 
मामूली मशहरी के छिंद्रों से भीतर जा सकती है। 


रिकेट्सीय रोग या तन्द्रिकज्वर 
( Rickettsia diseases, Typhus fevers ) 


व्याख्या--रिकेट्सिया रोग औपसर्गिक जवर होते हैं जिनमें २-३ सप्ताह “४ 
:तक रहने वाळा सन्तत या अर्धे विसगी स्वरूप का संताप रहता है, (कि उवर | 


वर्गको छोड़कर ) त्वचा पर विस्फोट निकलते हैं, जिनमें महत्व के मानसिक 
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४ ` और नाडी संस्थान के लक्षण होते हैं तथा जिनमें रोगी के रक्त में नानारूप 

| ` ०९०७) जीवाणुओं के प्रति प्रसमूहिक द्रव्य उत्पन्न हुआ करते हैं। 
मर हैतुकी--इन रोगों के प्रधान हेतु रिकेट्सिया वर्ग के अनेक जीवाणु हैं। 
[न्‌ यह नामकरण रिकेट्स ( ०:०७ ) के सम्मानार्थ किया गया है जिसने १९०९ में 
ढे 'शलपवंतजज्वरी के रक्त में तथा उसके संवाहक किळनी ( पल: ) में सर्व प्रथम 
[न | इनका पता लगाया । रिकेट्सिया की एक अजाति (987) बनायी गयी है जिसमें 
षँ 'तृणाणु और विषाणु के बीच में जितने जीवाणु होते हैं (पृष्ठ ३४०) वे सब समाविष्ट 
हु + किये गये हें । ये बहुळाकारी ( ११९०००० ), ग्रामत्यांगी, दुण्डाणुसम जीवाणु 
सीत हैं। कि उवर के रिकेट्सिया को छोड़कर अन्य निस्यन्दनशील नहीं हैं । इनकी 
प मोटाई -३-.५ णु होती है । इसांलए ये सूचमदर्शक से दिखाई देते हैं। जीम्सा से 
के इनका रंजन अच्छा होता हे । विषाणुओं के समान ये कोशान्तयै (7२०९।।५।३;) 
हो । जीव हने के कारण जीवित प्राणिज धातु की उपस्थिति के बिना केवल कृत्रिम 
का... पेधनक में इनका संवर्धन नहीं किया जा सकता है।. 
की |. प्रसार और प्रकार--रिकेट्सिया कोशान्तर्य जीव होने के कारण प्राणियों 

| *. केशरीरों के बाहर या धातु कोशाओं के बाहर नहीं मिलते । कुत्ता, खरगोश, | 
हे | -मूषक, चूहा इत्यादि रदूनिन ( Rodents ) वग के प्राणी इनके संचयाधार | | 


| “(Reservoir ) होते हैं जिनमें मनुष्य भी होता है ॥.'इन रदनिन जीवों से तथा 


उग्न “मनुष्यो से अन्य मनुष्यों पर इनका संक्रमण कुटकी; किलनी, मकड़ी इत्यादि | | 
पक्की | अष्टपाद्‌ ( 47.ch०।१ऽ) तथा ष्पाद ( कीटक . Hexapods ) वर्ग के जीवों से | 
पादि हुआ करता है। और जिनके द्वारा संक्रमण होता हे उनके अनुसार इनके निम्न 

नादि | -प्रकार किये गये हैं । किं ज्वर इसके लिए अपवाद है, अर्थात्‌ उसका संवहन कीड़ों 

की के द्वारा नहीं होता। . 5 


(१ ) यूकावह ( ००5९ 70:76 ) इसर प्रारः के रोगों का संक्रमण जूँ के 
काटने से या जूँ के मल से हुआ करता है। इसमें युरूपिअन तन्द्रिक या मरक 
तन्द्रिक और खातउवर या खन्दक ज्वर (Trench ९४९) ये रोग समाविष्ट होते हैं । 

(२) पिस्सूवह ( ९. ४००९ )--इसका संवहन पिस्सुओं से होता है 
(इसमें केवळ स्थानपदिक ( ००९०५० ) तन्द्रिक या सूषा ( ००८०९ ) तन्द्रिक 


च 
आता है । Rr 
_ (३) किलनीवह ( णः ७०६०९ )- इस 'प्रक्रार में क्रिलनी के कारने से रोग 
का संवहन होता है। इस मकार:का .संवहन अभेरिक्रा के कुर ज्वर (8०४९३ | 


पप्ताह : 
5 उवर । 
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{९४९ ) में, किंज्वर में, दक्षिण आफ्रिका के तन्द्रिक में, मार्सेलीजज्वर में, ब्राझील 


के सावपोलो तन्द्रिक में, केनिया के किलनी दंशज उवरी में हुआ करता है। 
(४) कुटबीउह ( Mite borne )- कुटकी की इल्ली ( Larva ) के काटने से 
इसका संवहन होता है। इस प्रकार का संवहन ्सुस्सुगामूश्ी रोग में होता है। 
जानपदिक और प्ाणिपदिक में भेद- इनमें यूकावह जानपदिक स्वरूप का और 
शेष प्राणिपदिक स्वरूप के (पृष्ठ ३७५ ) होते हैं । रोग प्रसार की दृष्टि से दोनों 
का भेद महत्व का है। जानपदिक. रोग केवल मनुष्यों में होते हैं और रुग्ण 
मनुष्यो से स्वस्थो पर फेल सकते हें । प्राणिपदिक रोग मुख्यतया प्राणियों में होते 
हैं और प्राणियों से प्राणियों पर फेल्ते हें । ये प्राणियों से मनुष्यों पर संक्रान्त 
होते हैं, रोगियों से मनुष्यों पर बहुत कम। इसलिए जानपदिक रोगों का 
प्रतिबन्धन तथा नियन्त्रण रोगियों.के भलकरण से तथा प्रसारक कीड़ा का 
रोगियों के साथ संबन्धविच्छेद. करने से किया जा.खकता हे परन्तु प्राणिपदिक 
रोगों में नहीं हो सकता, क्योंकि उनके संचयाधार प्राणी होते हें जिनमें जाने 


से मनुष्यों में वे रोग हो सकते हैं । 


सरक तन्द्रिक 


पयीय--_4९७/० १०5, विस्फोट तन्द्रिक, Ty phus exanthematir 
००५, शिबिर या कारावास उवर Camp or {ai ८४९, यूकावह्‌ तन्द्रिक L०u५९= 
borne 7705, युरूपिभन तन्द्रिक, अकालज्वर Famine fever. 

व्याख्या--यह एक तीब्र तथा घातक रिकेट्सिया का उपसर्ग है जिसमें 
सन्तत ज्वर, त्वचा पर विस्फोट, नाड़ीसंस्थान का प्रक्षोभ और अत्यधिक अवसन्नता 
होती है । टीक होनेवाले रोगियों में १४ वें दिन यकायक उवरमोक्ष होता है! 

हैतुकी--इस रोग का कारणभूत जीवाणु रिक्ट्सिया प्रोवाक्षेकी ( 8. १70 
wareki ) हे | 

(१) भौगोलिक प्रविभाग--यह रोग संसार के सभी भूखंडों ( 0००४१०००६५ ) 
si ह । यूरूप में अधिक और विशेषतया होने के कारण इसको यूरूपि- 
अन त-द्र्क भी कहत हैं । भारतवर्ष भर में यह न्यूनाधिक पाया जाता है। परन्तु 
सीमाप्रान्त. हिमालय के शिमल 

[, गढवाल पहाड़ों पर, बम्बई 

छ | दै रभ 5 3 9 पूना, मद्रास, 
मेसूर इत्यादि प्रान्तों में पाया जाता है। . 

(२) जलवायु--शीत और समशीतोष्ण प्रदेशों का यह रोग है। वेसे ही 


मे 
[ता 


YO” 


ts) 
ङपि- 
रन्तुं 
हास, 


घे ही | 
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हेसन्त, शिशिर ओर वसन्त काल का है। इसलिए नवम्बर से मार्च तक यह रोग 
अधिक हुआ करता है। 

(३) परिस्थिति- शिबिर, बन्दीशुह, अस्वच्छु अनारोग्यकर स्थान, मकान, 
महल्ले इत्यादि में रहनेवालों में दरिद्रियो में, अकाल में यह रोग अधिक हुआ 
करता हे । इसलिए इसको उनके आधार पर विविध नाम ( ऊपर पर्याय देखो ) 
दिये गये हैं। आधुनिक सभ्य देशों में यह बहुत कम होता है। परन्तु युद्ध के 
समय निवासस्थानों तथा कपड़ों-छत्तों की स्वच्छता रखना असम्भव होने से यह 
रोग सेनिकों में अधिक हुआ करता है । अतीव जनसंबाधता ( 07९: ७०७१४ ), 
अत्यधिक परिश्रम, मद्य सेवन, डर ये भी सहायक कारण होते हैं जिनके युद्ध के 
समय उपस्थित रहने से रोगोत्पत्ति में सहायता होती है । 

, (४) अवस्था--यह रोग सब ' अवस्थाओं के स्त्री-पुरुषों में समानरूपेण होता 
है। केवळ भेद इतना ही है कि बचपन में सौम्य और साध्य तथा बुढ़ापे में तीव्र 
और असाध्य होता है । १ 

प्रसार और सरकविज्ञान--रिकेट्सिया जन्य रोगों के कारणभूत जीवा- 
णुओं का संचयाधार मनुष्येतर प्राणी होते हैं। यह रोग इसके लिए अपवाद है । 
इसका संचयाधार मनुष्य होते हैं अर्थात्‌ प्रकट रोगी तथा सौम्य रोग से पीडित 
मनुष्य होते हैं। स्वस्थ इसके वाहक हो सकते हैं या नहीं इसके सम्बन्ध में ठीक- 
ठीक ज्ञान नहीं है । 

रोगी या सोम्य रोगपीडित मनुष्यों से स्वस्थ मनुष्यों पर इसका संक्रमण 
शरीर पर रहनेवाली जूँ के द्वारा होता है। यह जू वस्तुतः शरीर पर न रह कर 
शरीर से सम्बन्ध रहनेवाले कपड़ों में रहा करती हे । इसलिए इसको वखयूका 
(22. vestimenti ) भी कहते हैं । इस रोग का प्रसार सुख्यतया वखयूका से 
होता है। शिरोयूका भी कचित्‌ संवहन का कार्य कर सकती है । इसके अतिरिक्त 
चूहे के पिस्सू भी कभी-कभी रोग का संवहन करते हैं। परन्तु मुख्य संक्रमण यूका 
ही के द्वारा होने के कारण इसको यूकांवह तरद्रक कहते हैं। जो मनुष्य वाहक 
होते हैं उनके बालों में तथा वसो में बहुत जंएं होती हैं और ऐसे मनुष्यों और 
बस्तरों के द्वारा सुदूर स्थानों में रोग का प्रसार हुआ करता है। 

यह देखा गया है कि तनिद्रक से पीड़ित मनुष्य को काटने पर सब जंए उपसुष्ट 
नहीं होतीं, केवळ आधी या उससे कुछ अधिक उपसृष्ट होती हैं। इसके लिए 

५-७ दिन लग जाते हैं और उसके पश्चात्‌:वे जीवन भर उपसृष्ट ही रहती हैं। 
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यद्यपि उसके अण्डे मेंड रिकेट्सिया उपस्थित रहते हैं तथापि सन्तान में उपसर्क - 
नहीं होता । 
` जव किसी तन्द्रिक ज्वर से (पीडित व्यक्ति को जूँ काटती है तव रिकेट्सिया 
उसके मध्यान्त्र में जाकर वहाँ परिवर्धित होते हैं। वहाँ से वे मध्यान्त्र की अधिच्छु- 
दीय कोशाओं में प्रवेश करके वहाँ पर भी वृद्धि करते हें। इसके लिए दिन 
ळग जाते हैं। इसके पश्चात्‌ कोशाएँ विदीर्ण होकर उनके तथा आन्त्र के जीवाणु 
बहुत अधिक संख्या में उसके मल के साथ उत्सर्गित होने लगते हं । इस प्रकार 
जूँ के मल में उत्सर्गित हुए ' जीवाणु त्वचा के घर्णो, खरोंचों में सेया कभी-कभी > 
आँख की कला में से शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। ज॑ के मळ स्थित 
जीवाणु महीनों तक उपसर्गकारी रह सकते हैं ओर ऐसे मल के सूदम कण हवा 
के द्वारा फैलकर रोग का प्रसार कर सकते हैं । एक उपसृष्ट जै के मरु से दूसरी 
अनुपसृष्ट जूं बाहर से उपसष्ट होकर रोग का प्रसार कर सकती है। जो जूं रक्त 
पीकर उपसृष्ट होती है वह साधारणतया १० दिन में मर जाती है । 
यह रोग प्रायः महामारी या जानपदिक रूप धारण करता है । इसलिए इसको 
मरक तन्द्रिक नाम दिया गया है। संसार में इसके आज तक सौ से अधिक मरक 
उत्पन्न हो चुके हैं। ये मरक अधिकतर युद्ध के समय आया करते हें। १९१९ के 


महायुद्ध के समय अकेले पोलेण्ड में इससे दो लक्ष के करीब और रशिया में ढाई 
करोड़ के करीव लोग पीड़ित हुए थे । | र 


Sy 
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पिस्सू तान्द्रिक 
परयौय--7 एफ, मूसा तन्द्रिक ॥ ० ७४४॥०5, स्थानपदिक तन्द्रिक . 
Endemic typhus, Ire WIS SI ६ 
व्याख्या-यह एक संसारव्यापी सौम्य ' तन्द्रिसम उवर है जो महामारी | 
के रूप में नहीं होता। इसको संचयाधार चूहे तथा अन्य रदनिन जीव ( ६०५०- | 
०8 ) होते हैं और उनसे मनुष्यों पर इसका संक्रमण पिस्सुओं से होता है। | 
हेतु-इस रोग का हेतु मरक,तन्द्रिक के रि० ग्रोवाझेकी के समान रि» | 
सुसेरी ( 8. ००३९ ) है । अर | 
प्रसार--प्छेग का संक्रमण जिस पिस्सू ( पृष्ठ ४२३) से होता हे उसी | 
से इस अवर का भी संक्रमण होता. है. इसके. शरीर में भी जूं के समान 
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जीवाणुओं की विवृद्धि होती हे। परन्तु यूकावह प्रकार के समान यह रोग मरक 
का रूप नहीं धारण करता। (१) इसका मुख्य कारण यह हे कि जं के शरीर 
में जीवाणुओं की जितनी अधिक वृद्धि होती हे उतनी अधिक वृद्धि पिस्सू के 
शरीर में नहीं होती। इसलिए उसकी विष्ठा उतनी उपसगंकारी नहीं रहती। 
(२) दूसरा कारण यह है कि जं के समान पिस्सू न मनुष्यों के शरीर पर रहता 
है न शरीर के पास आता है क्योंकि प्लेग से पीड़ित चूहे के समान तन्द्रिक से 
पीड़ित चूहा नहीं मरता जिससे उसको छोड़ने की आवश्यकता पिरसू.को नहीं 
मालूम होती । (३) तीसरा कारण यह है कि यह रोग ग्रीष्म ऋतु में होता है, 
शीत काळ में नहीं होता । गर्मियों में मनुष्य एक दू सरे से दूर दूर रहा करते हैं। 

भौगोलिक प्रविभाग-यह रोग, अमेरिका, मेक्सिको, मलाया, टूलोन, मार्को, 
कांगो इत्यादि स्थानों में पाया जाता है । भारतवर्ष में इसका प्रविभाग ठीक 
मालूम नहीं परन्तु प्लेग प्रसारक पिस्सू इसका भी प्रसारक होने के कारण प्लेग के 
अनुसार इसका भी ग्रविभाग हो सकता है। 


CaS न 
किलनी तन्द्रिक ( Tick Typhus ) 
पय्यौय---४००८ए mountain spotted fever, शेळपर्वंत कर्बेरित उवर । 


व्याख्या--यह एक महामारी के स्वरूप में न फेलनेवाला तीब्र और. 
तन्द्रिकसम ज्वर है जिसमें संचयाधार रदनिन जीव होते हैं, रोग का संक्रमण 
उनकी विविध जातियों की किळनी से होता है । 

हेतु--इस रोग का कारण रिकेटसिया रिकेटसी नामक जीवाणु है । 


प्रसार--यह रोग मुख्यतया जंगली रदनिन जीवों का हे और उनमें 
किलनी की इल्लियों से एक दूसरों पर फेलता है। मनुष्यों पर इसका. संवहन 
उपसृष्ट प्राणी से प्रौढ किलनी द्वारा हुआ करता है, इल्ली ( ८००४७ ) द्वारा नहीं । 
उपसर्ग उत्पन्न होने के लिए किलनी का मनुष्य शरीर पर आधे से कई घण्टों तक 
चिपककर रहना आवश्यक होता है और रोग की तीब्रता किलनी चिपकने की 
कालावधि पर निभर होती हे । 
किलनी- इसके भी शरीर में जीवाणुओं की वृद्धि होती है; परन्तु वह. बहुत! 
ही विस्तृत होती है यहाँ तक कि शरीर के सभी धातुओं में, उनकी बीज ग्रन्थियों' 
(0४७४5 ) में भी वे प्रविष्ट होते हैं॥ इसलिए केवल रक्त चूसनेवाली किलनीः 
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उपसृष्ट नहीं होती उसकी प्रजा भी उपसुष्ट रहती है । दूसरी विशेषता यह होती! _ 
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है कि जीवाणु लाळाग्रन्थियों में पहुँच जाने के कारण उनके दुंश से भी रोगका 
संक्रमण होता है । पिस्सू के समान किळनी भी उपसृष्ट होने पर नहीं मरती । 


! धं १ 
कुटकी तन्द्रिक ( Mite typhus ) 
पयौय--57/5ण७४०००५४ ५९०५९, स्सुत्सुगामूशी रोग, खरक तन्द्रिक, 
8079 77०५, खरक उष्णकटिबन्धन 8० 709०७), तन्द्रिक, कूट-दन्द्रिक 
Pseudo-typhus. 


` व्याख्या--रिकेट्सिया से उत्पन्न होनेवाला यह एक तीब्र रोग हे जिसमें 
२-३ सप्ताह का ज्वर, स्थानिक प्राथमिक त्रण तथा तस्स्थान सम्बन्धित रुलग्रंथि 
शोथ, सार्वदेहिक विस्फोट तथा लसम्रन्धिशोथ, कर्णबाधिय और फुफ्फुस में 
अधस्तळ रक्ताधिक्य इत्यादि लक्षण होते हैं । 


हेतु--यह रोग चीन, जापान, मलाया, सुमात्रा, भारत इत्यादि पूर्वीय 
देशों में अधिक होने के कारण इसके कारणभूत रिकेट्सिया को पूर्वीय (0:/४॥078) 
नाम दिया है। उष्ण: कटिबन्ध में होने से इसको उष्णकटिबन्धज तन्द्रिक ( ऊपर 
पर्याप्र देखो ) भी कहते हैं । भारतवर्ष में यह रोग मद्वास, बस्बई, शिमला पहाड़, 
आसाम, पंजाब, बंगाल इत्यादि स्थानों में पाया जाता है। इस रोग का कोई 
विशेष काल नहीं होता। फिर भी नम ओर तर प्रदेशों में, नदियों के समीपवर्ती 
स्थानों में जब भूमि पर घास-फूस तथा उद्धिजजात ( ४९६९६२४००५) अधिक 
रहता हे तव अधिक होता है। । 


प्रसार--इस रोग का प्रसार कुटकी ( Trombicula deliensis ) की हल्लियो 
0 द्वारा होता है। कुटकियाँ अण्डा, इल्ली, शिशुक और प्रौढ 740०) करके 
(ष्ठ ४०३ ) मच्छरों के समान चार अंवस्थाओं में रूपान्तरित होती हैं। शिशुक 
और ध्रौढ़ वानस्पतक रसों पर अपना निर्वाह करते हैं। अतः इनके द्वारा 
रोग का प्रसार नहीं होता। इल्लियों को शिशुक की स्थिति ( 99८०! ) में 
रूपान्तरित होने के लिए प्राणीधातुरस की आवश्यकता होती है जिसके लिए 
इल्लियाँ, चूहा, मूपा, गिलहरी इत्यादि रदनिन्‌ ( 7१०१९५७) गण के प्राणियों को 
विशेषतया चूहों को काटती हैं। संक्षेप में ये इल्लियाँ चूहों की पराश्रयी होती हैं। 
परन्तु ये कभी-कभी संयोगवश मलुष्यों को भी काट लिया करती हैं । अतः 
डा मनुष्यों पर रोग का संक्रमण होता है। चूहा और मूपा इस रोग 
) रिकट्सिया के संचयाधार होते हैं। कुटकियों की इब्वियाँ इनके कान के भीतर 
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यायी जाती हैं। इस प्रकार धातुरस प्राप्त होने पर इल्लियाँ चूहों को छोड़कर 
जमीन पर गिरती हें और समयानुसार बच्चे और प्रौढ़ कुटकियों में परिवर्तित 
होती हैं । प्रोद़ कुटकी जमीन के भीतर कुछ इंच की गहराई में रहकर अण्डे 
देती है । ये अण्डे इल्चियो में परिवर्तित होते हैं जिन्हें प्राणिज रसों की आवश्यकता 
होती है। अतः ये इज्ियाँ घास फूस पर, .जमीन पर, लकड़ी के लह्टों ( ०४७ ) 
पर मनुष्यों या प्राणियों के ताक पर रहती हें। यदि मनुष्य ऐसे स्थान में चला 
जाय, लेटे या लट्टों पर बैठे तो ये इल्लियौँ उस पर चिपक जाती हैं । कुटकिर्यो में 
इस रोगका उपसर्ग सन्तानवाही ( 000, ) होता है। अतः संचयाधार 
प्राणियों से उपसृष्ट इल्लियों के या उन इल्लियों से :रूपान्तरित हुए प्रौढ से उत्पन्न 
हुई इल्ञियों के काटने से अलुष्यों पर रोग का संक्रमण होता है। इस प्रकार 
उपसृष्ट कीड़े से उत्पन्न होनेवाले अण्डों में जब उपसर्ग संक्रान्त होता है तब 
उसको पाराण्ड संक्रमण ( Trans ovarian transmission ) कहते हें ॥ 

प्रतिबन्धन--यूका तन्द्रिक का प्रतिबन्धन यूकावह परिवर्तित ज्वर के 
समान करना चाहिये । किलनी तन्द्रिक के प्रतिवन्धन के लिए किलनी उपजुष्ट 
स्थानों का व्याग, यदि ऐसे स्थानों में रहने काया निवास करने का अवसर 
आ जाय तो शरीर पर कहीं किलनी चिपटी तो नहीं है इसको वार-बार देखना 
और यदि चिपट गयी हो तो उसको मिट्टी के तेल से छुडाना, शरीर पर डायमेथिल- 
थ्यालेट (पृष्ठ ४०५) से निषिक्त ( 7०7९४००९१ ) मजबूत वस्त्रा को पहनना, 
कुत्ता या अन्य प्राणियों के शरीर से हारों द्वारा किळनियों को न निकालना, घरों 
में उनका नाश करना ( पृष्ठ ४३३ ) इत्यादि उपायों का अवलंबन करना चाहिए। 

पिस्सू तन्द्रिक का प्रतिबन्धन प्लेग के समान करना चाहिए । कुटकी तन्द्रि 
का प्रतिवन्धन किलनी तन्द्रिक के समान होता है। ये कीड़े घास, फूस, झाडी 
इनसे युक्त स्थानों में होते हैं। अतः ऐसे स्थानों का घास फूस काट कर और 
उस स्थान पर ज्वलनशील तेल डालकर जला देना चाहिए । 


निद्रारोग, सुषुप्तिराग 
( Sleeping Sickness ) 


व्याख्या-यह एक दीर्घकाळानुबन्धी विकार हे जिसमें उवर, दुबंलता, 


द्वीणता, निद्रालस्य इत्यादि लक्षण होते हॅ 
* हेतु--इसका कारण तक्काकार कीटाणु ( तकुंटीतनु ४५७००५००0६ ) हें जो । 
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रोगी के रक्त में, लसग्रन्थियो में और अन्त में मस्तिष्क सुषुम्ना जळ में पाया 
जाता है। इस कारण से इसको तडुटीतनुरुग्णता ( Trypanosomiasis ) 
भी कहते हैं । 

संक्रमण--इस रोग का संक्रमण अफ्रिका में पायी जानेवाळी कालमक्षिका 
( "४९ 5९ 29 ) या कर्तरी मक्षिका (]055/8) की अनेक जातियों (9. ९७9४5, 
0. Tachinoides, 0. Morsitans, G. swynnertoni ) से होता है। जब यह 
सक्खी बैठती है तब उसके पंख केची के समान पीठ पर एक दूसरे के ऊपर चढ़े 
हुए और उदर मर्यादा से अधिक नीचे की ओर फेले हुए रहते हैं । 


यह सक्खी अन्य मक्खियो के समान अण्डे नहीं देती परन्तु इसके अण्डाशय 
में अण्डे इल्लियो में रूपान्तरित हो जाते हैं । मक्खी इन इल्लियों को छोटे-मोटे 
पेड़ों की जड़ों के पास सडनेवाळे घासफूस में छोढ़ती है जो मक्खी सें 
रूपान्तरित होते हैं । 


ये मक्खियाँ उष्ण कटिवन्ध ( 77०१/०३! ) अफ्रिका में नदी-नद-जलाशयों के. 
समीपवति प्रदेशों में और पहाड़ों के नीचे तथा अरब समुद्र के किनारों पर 
मर्यादित हैं ओर जहाँ पर ये होती हैं वहाँ पर निद्वारोग भी मर्यादित है । 


यह मक्खी भयानक रक्तशोषक हे जो मनुष्य तथा बेल, बकरी, भेड़, हरिन, 
सूअर इत्यादि पालतू तथा वन्य प्राणियों को काटती है । इसका दंश वहुत दुःख- 
कर होता है। यह केवल दिन में काटती है और नर तथा मादा दोनों रक्त- 
शोषक होते हैं । 

इस रोग के कीटाणुओं के संचयाधार रोगी तथा अन्य प्राणि होते हें। इनको 
कारने पर मक्खी उपसृष्ट होकर स्वस्थ मनुष्यों पर रोग का संक्रमण जीवन भर 
कर सकती है। यह संक्रमण दो प्रकार से हो सकता है-- 

(३) रूपान्तरण के पश्चात--रोगी को कारने के पश्चात्‌ कीटाणु मक्खी के. 
आन्त्र में जाकर रूपान्तरित होकर संख्यावृद्धि करते हैं और लालाग्रन्थियो में 
आकर रहते हँ । इसके लिए २०-३० दिन की अवधि लगती है । उसके पश्चात्‌ जब 
यह मक्षिका किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो अपने दंश से उसको उपसृष्ट 
करती है उसके पहले नहीं | इसका तात्पर्य यह है कि रोगी को काटने के २०-३० 


दिन के बीच में मक्खी उ ।क्‍ 
कर सकती । डत होती है, उसके पहले वह रोग का संक्रमण नहीं 


+ 


> डे: 


रि 


4; 


RRA SD DSI I "CY ~ ob 


प्रतिबन्धनक्षम रोग-निद्रारोग ४४३ 


(२) सीधा संक्रमण-कुछ अन्वेषर्को का यह कहना है कि यह मक्खी रोगी 
को काट कर सीधे दूसरे व्यक्ति पर रोग का संक्रमण कर सकती है । 
संक्रमण चाहे जिस प्रकार से हो नर और मादा दोनों रोग का प्रसार करते हैं| 
प्रतिबन्धन--( १ ) स्थानत्याग--मच्चिकोपजुष्ट प्रदेशों से बस्तियों को 
हटाना । 
(२) निरोधन--मच्चिकोपजुष्ट प्रदेशों से बाहर जानेवालों के ऊपर निरोधन 
लगाना । 
(३) कीटाणुनाशन-रोगियों को अलग करके उनके शरीरगत जीवाणुओं का १ 
नाश सुरामिन, ट्रिपार्यामिड इत्यादि औषधियों द्वारा करना । १ 
४ ) मक्खियो से रक्षा-ये सक्खियाँ दिन में काटती हैं तथा काले कपड़े 
पसंद करती हैं । इसलिए मक्तिकोपजुष्ट प्रदेश में रात में प्रवास करना और सफेद 
कपड़े पहनना चाहिए । 
(५) क्षमता इद्धि-कुछ लोगों ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया है कि ३० ग्रेन 
सुरामिन ( 807४7 ) सेवन करने से तीन मास से अधिक कार तक शरीर 
निद्वारोग के उपसर्ग के लिए क्म हो जाते हैं । 


पशुजन्य रोग | 

८ जलसंत्रास 
पयौय नाम-जळत्रास', अलर्क विष रोग, कुत्ते की हडक ( H५4r०f0bi® 
Rabies ) 
१. जल संत्रास और हैड्रोफोबिया दोनों का योगाथं एक है। रेबीज शब्द यद्यपि 
हैड्रोफोबिया का पर्याय करके 4थुक्त होता है तथापि वास्तव में यह पर्याय नहीं है। 
रेबीज का मतलब कुत्तों का उन्माद है । इसको संस्कृत में अलके रोग कहते हैं। कुत्ते 
में इस रोग से उन्माद अधिक होता है और पेशियों के आक्षेप कम होते हैं । मनुष्यों में 
उसी रोग से उन्माद कम और आक्षेप अधिक होते हैं । इन आक्षेपों का परिणाम 
जलसंत्रास.में होता है । अर्थात जलसंत्रास का लक्षण कुत्तों में नहीं होता, इसलिये कुत्तों 
के रोग के लिए जलतन्त्रास शब्द प्रयुक्त न करना चाहिये । जलसन्त्रास जिससे मनुष्यों 
में उत्पन्न होता है उसको 'अलक॑विष या आलकंविष? कहते हें--एतत्तत्पुनरपि देवदुविपा 
दालर्क विषमिव स्वतः प्रसतम्‌ ॥ उत्तररामचरितम्‌॥ १ 


शी" मी कक कील १णणाप्ण 
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व्याख्या--कुत्ता तथा तज्जातीय पशुओं का यह एक तीच औपसर्गिक 
रोग है जो उसी से पीडित पशुओं के काटने से मनुष्यों में संक्रान्त होता हे । 

हेतु--इस रोग का कारण कोई सूचमदशंकातीत विषाणु है। यह विषाणु 
रोगी के मस्तिष्क में और लालाग्रथियो में होता है। अतएव इसका उत्सर्ण काला 
में होता है। यह रोग अधिकतर कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, लोमड़ी, बिल्ली, सियार, 
बकरी, सूअर इत्यादि प्राणियों में होता है। इससे मृत प्राणियों के मस्तिष्क सें 
एक विशेष प्रकार के पिण्ड मिलते हैं जो नेगरी पिण्ड ( व्ह] 00१५ ) कहलाते हैं । 
ये गोल या दीर्घवृत्त आकार के, ३-१० णु मोटाई के अन्तर्पिण्ड होते हँ जो मस्तिष्क 
के उपधानिका ( हिपोक्यांपस मेजर ) की बृहत कोषाओं में तथा लघुमस्तिष्क की 
पर्किजी कोषाओं की न्यष्टियो के या अक्ष तन्तुमूल (००४ ०£ the axis cylinders) 
के पास मिलते हैं । 


संक्रमण--यह रोग पागल कुत्ता), गीदड़, भेड़िया विशेषतया कुत्ते के 
कारने से मनुष्य को होता है। इनके अतिरिक्त शेर, चीता, लकडबग्घा, बंदर, 
न्योला, बिल्ली, उँट, घोड़ा, खच्चर, गाय, बेल इनके कारने से भी हो सकता है । 
पागल कुत्ते के काटने की अपेक्षा पागल गीदड़ या भेड़िये के काटने से इसके होने 
का प्रमाण दुगुना अधिक होता है। जब कुत्ता पागल बनता है तब वह बिना 
कारण भोंकता है, दूसरे कुत्तों पर या मनुष्यों पर हमला करता है, बहुत दूर तक 
इधर उधर दोड़ता हे और घास, लकड़ी, कोयला पत्थर इत्यादि अनाहार्य चीजों 
को भी खाता है। रोग के प्रारम्भ से १० दिन में उसका मृत्यु होता है। पागल 
कुत्ते के मुँह से लार अधिक टपकती है। इस लार में रोग का विष होता है। 
काटने पर मुख की लाला दंश के छेदों में गिरती है । यदि किसी स्थान की त्वचा 
छिल गयी हो तो ऐसे स्थान में पागल कुत्ते के चाटने से भी रोग हो सकता है। 
जलसंत्रास पीड़ित मनुष्य के लाला में रोग का विष कुत्ते की लाला के प्रमाण में 
अत्यल्प होता है, तथापि कचित्‌ ऐसे मनुष्य के काटने से मनुष्य को रोग हो 


त्रस्यत्यकस्माद्योऽभीक्णं दृष्ट्रा स्पृष्ठापि वा जलम्‌ । 
जळत्रासं तु तं विद्यात्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
१. श्॒गालर्वतरक्षवृक्षत्याघ्रादीनां यदानिलः। 
इलेष्म प्रदुष्टो सुष्णाति संज्ञां संज्ञाबहाश्रितः ॥ 
` तदा प्रस्रस्तलांगूलंहनुस्कन्धोऽतिलालवान्‌ । 
अत्यर्थबधिरोऽन्थश्च सोऽन्योन्यमभिधावति ॥ सुश्रुत ॥ 
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सकता हे । इस तरह पागल कुत्ते के काटने से, सत्रण. स्थान को पागल कुत्ते के 
चाटने से और जलसंत्रास पीड़ित मनुष्य के काटने से यह रोग मनुष्यों को होता 
है। इन तीन मार्गा में प्रथम मार्ग मुख्य और आम है और शेष मार्ग गौण हैं । 

संचयकाल--पागल जानवर के काटने पर साधारणतया एक-दो भास 
सें रोग ध्रादुभूत होता है। यह काल दंशों की संख्या, दंश का स्थान और गहराई, 
दंशस्थान पर वस्र का होना या न होना इत्यादि अनेक बातों पर न्यूनाधिक 
( पन्द्रह दिन से तीन वर्ष तक ) हुआ करता हैं ; 

पागल कुत्ते में रोग निदान--रोग प्रतिषेध की दृष्टि से कुत्ते में रोग 
निदान करना बहुत आवश्यक है। यह निदान निम्न चार मार्गों से किया जाता 
है। इसलिए यदि कोई जानवर काटे तो उसको पकड़ कर बाँध रश्‍खो, जान से. 
मत मारो । 

(५) कुत्ते को ऐसे स्थान में बाँधकर रक्खोकि वह और किसी को न 
काटने पावे। यदि वह वास्तविक पागळ हुआ होगा तो उसके लक्षर्णा से पता 
चळ जायगा तथा आम तौर से दस दिन के अन्दर अवश्य मर जायगा। यदि 
इस समय में वह नहीं मरा तो वह पागल नहीं है । 


(२) पागल कुत्ते मरने पर उसके आमाशय में घास, लकड़ी के कोयला, 


_ पत्थर इत्यादि अनाहायं पदार्थ मिलते हैं । 


(३) मृत के मस्तिष्क मैं नेगरी पिण्डों की उपस्थिति। जो कुत्ता आपसे 
आप पागलपन से मरता हे उसके मस्तिष्क में ये पिंड भळी-माँति दिखाई देते 
हैं। अतः काटने पर कुत्ते को मारना उचित नहीं है कचित्‌ इन पिंडों की 
अनुपस्थिति भी होती है। अनुपस्थिति निदाननिषेधक नहीं होती, परन्तु 
उपस्थिति निदानकर होती है । 

(४) पागल कुत्ते के मस्तिष्क का नमक जल में बनाया हुआ घोळ खरगोश 
के मस्तिष्क में प्रवेश करने पर उसमें २-३ सप्ताह में रोग उत्पन्न होता है। इस. 
विधि में निदान के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसलिए 
चिकित्सा के पूर्व निदान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । 


प्रतिषिध--रोग का कोई इलाज) नहीं, परन्तु कुत्ते के या जानवर के 
काटने पर निम्न इलाज करने से रोग का प्रतिपेध होता है । 


रश , कुप्येत्‌ स्वयं विषं यस्य न स जीवति मानवः ॥ सुश्रुत ॥ 
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(१) स्थानिक चिकित्सा-- दश स्थान से रक्त निकलवाकर पश्चात्‌ साइन 
के पानी से या रसकपूर के (१: १००० ) घोल से दुंशस्थान को साफ घो डालो 
और अन्त में भूयिक ( नेट्रिक ) या प्रांगविक ( कार्बोलिक ) अम्ल से या तक्ष 
लोहे से जलवाओ। दंश के पश्चात्‌ पाँच मिनट के भीतर यह चिकित्सा 
करने से विष प्रायः नष्ट होकर रोग नहीं होता; आधे घंटे के भीतर करने से कुछ 
लोगों में रोग नहीं होता और इससे अधिक देरी करने से केवळ रोग का संचयकाल 
बढ़ता है, रोग की उत्पत्ति नहीं रुक सकती । परन्तु संचयकाळ बढ़ना भी कम 
उपकारक नहीं हे। इसलिए कुत्ता पागल हो या न हो स्थानिक चिकित्सा तुरन्त 
करनी चाहिए । जहाँ तक हो सके काटनेवाले कुत्ते को पकड्वाकर वाँधकर रखना 
चाहिए और उसको देखते रहना चाहिए। पागल कुत्ता आमतोर से दस दिन में 


सर जाता है। यदि इस भवधिमें मर गया होतो उसको पागल समक्ष कर' 


प्रतिषेधक टीका ळगवाना चाहिए। यदि इस अवधि में नहीं मरा तो प्रत्यालक 
दीका ळगवाने की आवश्यकता नहीं । 

प्रत्यालकी मसूरी ( 47/7७० ४/०००९ )--विशेष पद्धति से बनायी हुई 
असूरी की १४-२१ सुई प्रतिदिन एक के हिसाब से त्वचा में दी जाती हे। इस 


रीका से उपपन्न हुई क्षमता वर्ष सवा वषं तक टिकती है । प्रारम्भ में इसका टीका. 


हिमालय में कसौली पर और नीळगिरि में कुनूर पर में लगाया जाता था। 
आज भी गहरे जखम के तथा मस्तिष्क समीपवति जखम के लिए वहाँ पर 
जाना ही अच्छा है। वहाँ की आबहवा अच्छी होने के कारण अधिक फायदा 
होता है। हलकी जखम के लिए तथा शाखाओं की जखम के लिए आजकल 
बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ इत्यादि बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में रीका 
का प्रवन्ध सरकार की ओर से किया गया है। गरीबों को वहाँ तक जाने के लिए 
सरकार आगगाडी का किराया देती है और नोकरों को छुट्टी का प्रबन्ध होता है। 

टीका लगवाने के दिनों में तथा उसके पश्चात्‌ दख दिन तक मद्य सेवन, 
अधिक व्यायाम, खेल-कूद इत्यादि थकावट उत्पन्न करनेवाले व्यवसाय न करने 
चाहिएँ । 


परम क्षम लसिका ( Hyper immune serum )— अत्यधिक पागल श्वा-ऽर॒गाळ- 


दुष्ट व्यक्तियों सें रोग प्रतिबन्धन में स्थानिक चिकित्सा और रीका से भी अनेक 


१. विश्नाव्य दंशं तेदष्टे सपिष। परिदादितम्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
दिललाब्य निष्पीडनेन खावयित्वा बीजभूतस्य निषस्य नाइनार्थ, सपिंषा दाहस्तु 
तच्छेषनाशनार्थम्‌ ॥ डल्हण.॥ ३7 


67५5४ ० 
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बार सफलता नहीं मिळती । उनमें उनके साथ-साथ- परमच्चमलसिका का भी 
प्रयोग किया जाने लगा है। इससे रोग प्रतिबन्धन में ही अधिक सफलता नहीं 
टीका का औषधिक्रम काल भी छोटा कर सकते हैं । | 
(३) कुत्तों का नियन्त्रण-_यह कार्य निम्न उपायों से होता है ( अ) छावा- 
रिस कुत्तों को पकड़वाकर उनका नाश करना ( आ ) जो व्यक्ति कुत्ता पाले उनके 
ऊपर कर लगाना तथा पालतू कुत्तों के गले में नम्बर का पट्टा और मुख पर 
जालीदार बन्धन ( ५८2०४ ) लगाने के लिए उसको बाध्य करना। (इ) पालतू 
कुत्तों को समय-समय पर प्रत्यालर्क मसूरी का टीका लगाकर अलक्षत्षम बनाना । 
(ई ) पालतू कुत्तों में रोग उत्पन्न होने पर उसकी सूचना देने के लिए तथा 
उसके कारने से होनेवारे नुकसान के लिए कुत्तों के मालिकों को जिम्मेदार रखना । 


(उ) बाहर से आनेवाले कुत्तों को छः महीनों तक निरोधन में रखना । 


अंगारक्षत. 
( Anthrax ) 
पयीय--उर्णाव्यवसायी रोग, प्राणियों का प्लेहिक उवर । 


हेतु ओर विकारकारिता--यह रोग प्छीहञ्वर दुण्डाणु ( 3. ०६७३/5 ) 
का उपसर्ग होता है। वास्तव में यह ठृणाहारी प्राणियों का रोग है जो गो, बेल, 
बकरी, भेड़ इत्यादि प्राणियों में अधिक हुआ करता है। पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, मांसाहारी 
तथा झीतरक्त के प्राणी इसके लिए इम या अग्रहणशील होते हें। इससे पीड़ित 
प्राणियों की प्लीहा, रक्त, नासाखाव इत्यादि में इसके दण्डाणु रहते हैं। ये चुज्ञको दह 


EN) 


(85०९७९५५०४ ) द॒ण्डाणु हें । परन्तु प्राणियों के शरीर में झुज्क नहीं बनते, 


शारीर के बाहर आते ही चुल्लकोत्पत्ति प्रारम्भ होती है। ये क्षुल्लक साटोपित ` 


(०३५०७१ ) होते हैं और ताप, उपसर्गनाशक इत्यादि से जल्दी नष्ट नहीं 
होते । इनके लिए फार्मेलिन उत्तम उपसर्ग नाशक है। 

संक्रमण और प्रवेश मार्ग--जो प्राणि इससे मरते हैं उनके ऊन, बाळ, 
खाल इत्यादि में इसके दण्डाणु या छुल्लक उपस्थित रहते हैं। इसलिए ऊन, 
बाळ, खाल इत्यादि के व्यवसाय में काम करनेवालों में या इनसे सम्बन्ध रखने- 


बालों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संसर्ग से यह रोग होता हे । शरीर में प्रवेश करने क. 
मार्गों के अनुसार इसके तीन प्रकार होते हैं। ® 
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( १ ) मारात्मक फोडा--( Malignant pustule ) इसमें त्वचा के बण, क्षत, 
खरोंच, दरार इत्यादि के द्वारा दण्डाणु शरीर में प्रवेश करते हैं ओर प्रवेश स्थान 
में २४ घण्टे में भयानक फोड़ा: उत्पन्न होकर पद द्नि में झत्यु हो जाता है । 
यह प्रकार अधिकतर कसाइयों में, चमड़ा कमानेवालों में, पशु चिकित्सको सें 
और गड्रियों में दिब्वाई देता है। भद्र लोगों में हजामत के और दाँतो के ब्रुश से 
यह रोग कचित्‌ उत्पन्न होता है । 

(२) उर्णाञ्यावताथिक रोग--( Wool-sorter's disease इसको फोफ्फुसिक 
अंगारक्षत कहते हैं। ऊन ओर वालों के व्यवसाय में काम करनेवालों से यह प्रकार 
होता हे । इसमें ऊन और बालों में उपस्थित होनेवाले दण्डाशु या उनके छुल्लक 
हवा द्वारा फुफ्फुस में पहुँच कर एकाध दिन में फुफ्फुसपाक के लक्षण उत्पन्न 
होकर मृत्यु हो जाता है। 

(३ ) आतत्रिक अंगारक्षत-रोगग्रस्त पशुओं का मांस या दूध ( एष्ठ १०२) 
दुण्डाणुओं से या चुल्लकों से दूषित रहता है और उनके सेवन से यह प्रकार हो 
सकता है । पशुओं में रोग उत्पन्न होने का यही माग है, मनुष्यों में उतना महत्व 
का नहीं है क्योंकि आमाशयिक अम्ल से दण्डाणु प्रायः मर जाते हैं । परन्तु यदि 
चुल्नकोद्वद दण्डाणु हो तो आन्त्रिक प्रकार होता है । 

प्रतिबन्धन--जो प्राणि इससे मर गये हों उनके अधोध्व द्वार उपसर्ग 
नाशक घोळ में भिगोये हुए कपड़े से बन्द करके भूमि में ६ फूट से अधिक गह- 
राई में चारों ओर चूना डालकर गाड़ना चाहिए्‌। गाड़ने की - भूमि निवासस्थान. 
से, कूप जलाशय से तथा जानवरों के चरने के स्थान से दूर होनी चाहिए। 
उसका चमड़ा न निकालना चाहिए। यदि काफी इन्धन हो तो उसको जला 
देना ही उचित है। प्राणियों में प्रतिबन्ध के लिए टीका का उपयोग क्रिया जा 


. सकता है जिससे उनमें एक वर्ष तक क्षमता रहती हे । 


चमड़े के ओर ऊन के कामगारों में रोग प्रतिबन्धन की इष्टि से निम्न उपायों 
को काम में लाना चाहिए । 


($ ) चमड़े के या ऊन के व्यवसाय में काम करने वालों को काम के समय 
भंगर बो का उपयोग शरीर पर करना चाहिए। हाथों में यदि त्रण हो तो काम. 


_ न करना चाहिए और काम के समय _हाथमोर्जा का उपयोग करना चाहिए. 
तथा काम समाप्त होने पर उनका विशोधन करना चाहिए। चमड़ों को .कन्धों पर: 


न उठाना चाहिए । 


$ 
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(२) सव चमड़े गोनियों में भरकर प्रथम अधितप्त वाष्प से विशोधित करने 
के पश्चात्‌ १%वश्रिक (70:00 ) अम्ल और व%%रसकपूर के घोल में २४ घण्टे 
छुबोकर रखने चाहिएँ । इसके पश्चात्‌ उनको काम के लिए बाहर निकालना 
चाहिए। सूखे चमड़े की अपेक्षा गीछा चमड़ा काम के लिए व्यवहार में लाना 
हितकर होता है। 

(३) चमड़े का काम जहाँ पर होता है वह स्थान पक्की फर्श का हो तथा 
प्रतिदिन काम समाप्त होने पर उपसर्गनाशक घोल से उसको अच्छी तरह धोया 
जाय । इसके अतिरिक्त काम के समय भूमि में शून्यक प्रवीजन ( 7००५६ £५०5 ) 
पंखे लगाये जाये जिससे चमडों से निकली हुई धूलि तथा तद्गत रोगाणु हवा में 
न आकर वहीं के वहीं एक संघनक पात्र ( Condenser ) में इकट्ठे हो जायें और 
FS जलाये जाये । 

(४) हजामत के कूच ( ब्रुस ) ११५ फे० ताप पर १०%फार्मेलिन के घोल में 
४ घण्टे रखनेसे और अच्छी तरह हिलाने से विशोधित होते हैं। कूच सदेव 
विश्वसनीय कम्पनी का ही खरीदना चाहिए । 


खुरपका 
( Foot and Mouth disease ) 

पयोय-- आणिपदिक प्रसेक ( 7४2००४१० 0७७४ ) सरक सुखपाक ( ए- 
demic Stomatitis ) 

व्याख्या--यह एक विषाणुजन्य सांसर्गिक रोग है जिसमें मन्द उवर, 
जिह्वा सुखपाक और कचित्‌ हार्थों पर फुन्सियाँ इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

हेतु और संक्रमण--गौ; बेल, भेड़, सूअर इत्यादि प्राणियों का यह रोग 
है। इसमें उनमें सुखपाक और खुरों के पास तथा थनों पर बण उत्पन्न होते हैं। 


रोग का कारण विषाणु हैं जो जानवरों के सुख और बणख्ाव में रहते हें । इसके 
अतिरिक्त वे जानवरों के दूध में भी ( पृष्ठ १०३) निकलते हैं। 


मनुष्यों में यह रोग उपसृष्ट गो के दूध को बिना उबाले सेवन करने से या 
चर्णो में विषाणुओं का प्रत्यक्ष प्रवेश जानवरों का मुखस्राव या थनों के न्रणों का 
. स्राव लगने से हुआ करता है। यह रोग इसलिए भधिकतर बच्चों में, दूध दोहने 
वालों में, ग्वार्को में दिखाई देता है। यह रोग ऐकपदिक स्वरूप का होता हे।कभी- 


२६ स्वाः 


SI यस 


i 
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कभी यह रोग गौ मसूरिका के साथ भी रहता है। इसलिए मसूरीकरण . लस 
( Vaccination Iymph ) में इसका उपसग उपस्थित रहता है । 
प्रतिबन्धन--खुरपका रोग से पीडित पशुओं को अलग रखना तथा जो इससे 
मर जाते हैं उनको अंगारक्षत से मरे हुए पशुओं के समान (ट्ठ ४४८) गाड्ना या जलाना। 
दूध सदैव उबाल कर पीना या पिलाना । 


सरा या कनार 
( Glanders ) 

हेतु और संक्रमण - बै, मलाई (8. ० ) के उपसर्ग से होने वाला 
यह रोग है जिसमें प्रायः नासा में फोड़े उत्पन्न होते हैं ओर कभी -कभी त्वचा में 
भी गाडे और बण उत्पन्न होते हैं और विषमयता से मृत्यु होता है। यह रोग 
सुख्यतया घोड़ा, खचर, गधा तथा अन्य श्ंगहीन प्राणियों का रोग है। सांग के 
प्राणी इसके लिए अग्रहणशीर होते हैं, परन्तु कभी-कभी बकरी में यह रोग 
दिखाई देता है । मनुष्यों में यह रोग कचित्‌ दिखाई देता है ओर वह भी साईस, 
अश्वपाल, घोडागाडी चलानेवाले, गर्धो को रखने वाले इनमें प्रायः हुआ करता 
है। उपसर्ग प्रायः त्वचा के ब्रणों में दूषित स्राव के द्वारा प्रविष्ट हुए रोगाणुर्ञा 
से होता है । मनुष्यों में इसका प्रारम्भ हाथों में गाँठो की उत्पत्ति से होता है । 

प्रतिबन्धन--सरा से पीडित प्राणियों का नाश करके उनको जला देना 
चाहिए या गाड़ देना चाहिए । उनके साथ रहनेवाले प्राणियों को अलग करके 
रखना चाहिए और तीन सप्ताह के पश्चात्‌ माळीन कसोटी से उनकी परीक्षा 
करनी चाहिए। यदि अनुपसृष्टी मालम हो तो उनको रखना चाहिए । जिस 
अस्तबल में घोडे बीमार हो गये हैं उसको उपसर्गनाशक घोल से साफ करना 
चाहिए । इससे पीडित घोड़ों या जानवरों के साथ व्यवहार कर ने में हाथों में रबड़ 
के मोजे पहनना चाहिए और काम समाप्त होने पर उनको तथा हार्थो को उपसर्ग- 
नाशक घोळ से साफ करना चाहिए । नासा खाव दूषित चीजों को जलावें । 


माल्टाज्वर या लहरीज्वर 
( Malta fever ) 


ठ्याख्या- अनेक दण्डाणुओं के उपसर्ग से होनेवाला यह औपसर्गिक - : 


रोग है जिसमें छहरीउवर, प्लीहाबृद्धि रक्तत्तय, संधिशोथ, नाडीशूल इत्यादि 
लक्षण होते हैं । 
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हेतु--यह रोग अजाउवर द्‌० ( 3. 7९४५९०७५ ), अपरभजाउवर दण्डाणु 
(बे० पेरा-मेलिटेन्सिस) और गर्भपाती द० ( बे० एबोर्टस ) के उपसर्ग से होता है। 
इसमें प्रथम दो बकरी के शरीर में रहते हैं ओर उसके दूध में निकलते हैं। 
तीसरा गौ ओर सूअर में रहता है और उसके दूध में निकलता (पृष्ठ १०३ ) है। 


भो० प्रविभाग--अजाज्वर दण्डाणु से होनेवाळा रोग भू-मध्य समुद्र के 
आस-पास स्थानपदिक होता है, विशेषतया माल्टाद्वीप में । अतः उसको भू-मध्य- 
समुद्र-ज्वर या माल्टा-ज्वर कहते हैं। इसका अस्तित्व इटली, स्पेन, फ्रांस इत्यादि 
यूरोप के अनेक देशों में, अफ्रिका, अमेरिका, चीन, डच इस्ट इंडीज इत्यादि 
देशों में सिद्ध हुआ है। गर्भपात दण्डाणु से होनेवाला रोग अजाउ्वर दण्डाणु 
से होनेवाले रोग की अपेक्षा अधिक व्यापक है। भारतवर्ष में यह रोग पंजाब, 
आसाम, बस्बई, काठियावाड़ इत्यादि अनेक स्थानों में एकेकशः पाया जाता है । 


उपसगे स्थान और संक्रमण-खुसेढ्लागण के दुण्डाणुओं का संचया- 
घार मनुष्य नहीं; बकरी, भेल, गाय इत्यादि प्राणी हैं। इनका नैसर्गिक 
आकर्षण इन प्राणियों की खरो जननेन्द्रियों की ओर होता है। वहाँ पर ये शोथ 
के द्वारा गर्भखाव या गर्भपात उत्पन्न करते हैं। जब उनमें नेसर्गिक या अजित 
क्षमता उत्पन्न होती है तब ये थनों की आर चल देते हैं, उनमें शोथ उत्पन्न 
करते हैं। इस प्रकार ये प्राणियों के मळ-भूत्र और दूध में पाये जाते हैं । 


अजाउवर दण्डाणु मनुष्यों के लिए दूसरे की अपेक्षा अधिक उपसर्गजनक 
है। यह माल्टा द्वीप की भेड़ों ओर बकरियों में अधिक पाया जाता है। परन्तु 
सकड़ों वर्षो के उपसर्ग में उनमें न गर्भपात होता है न कोई खास रोग दिखाई 
देता है। वे उनके दूध में बराबर उत्सर्गित होते रहते हैं। माल्टा में ५०% से 
अधिक बकरियाँ इनसे उपसृष्ट हें । एक बकरी से दूसरी बकरी में जीवाणुओं का 
संक्रमण केसे होता है इसका अभी तक ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हुआ। जो बकरी 
'एक बार उपसृष्ट होती है जीवनभर उसके दूध में जीवाणु बहुत अधिक संख्या सें 
उत्सर्गित होते रहते हैं। जिस दूध में जीवाणु होते हैं उस दूध में न भौतिक 
'परिवर्तन होता है न रासायनिक, अर्थात्‌ वह दूध देखने में या रुचि में अविकृत 
रहता है। बकरी के मल-मूत्र में भी जीवाणु उपस्थित होते हैं। इसलिए बकरी के. 


~ दूध के सेवन से, दूध से बनाए हुए महा, दही, मक्खन इत्यादि पदार्थों के सेवन 
से यह रोग मनुष्यों में फेलता है। दूध और दूध के पदार्थों के अतिरिक्त दूध, कक 
मल-मूत्रादि से दूषित खाद्यपेय पदार्थो के द्वारा भी यह रोग स्वस्थ मनुष्या पर 
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केल सकता है । खाद्यपेय पदार्थों की दुष्ट दूषित हार्थो से, मक्खियों से, धूलिसे * 
सी हो सकती है । 
मुखमार्ग के अतिरिक्त उपखुष्ट बकरी के, उसके दूध-मल-सूज के, उसके मृत” 
शरीर के घनिष्ठ सम्बन्ध से त्वचा के सूचम चतो, विदारों या चर्णों से जीवाणुओं 
का शरीर में प्रवेश हो सकता है। मच्छर या अन्य रक्तचूनक कीटको के देश से 
भी इसका प्रसार हो सकता है। इनमें दूषित दुग्ध या तज्जन्य पदार्थ सेवन ही 
इस रोग के प्रसार का प्रधान मार्ग है । ग्वाळे, किसान, पशुवंद्य, कसाब इनमें 
चनिष्ठ सम्बन्ध के कारण यह रोग अधिक हुआ करता है। रोगी से यह रोग स्वस्थ 
मनुष्यों पर संक्रान्त नहीं होता । परन्तु यह बताया जाता है कि रोगी के सुख में 
रक्खा हुआ तापमापक ( ?९:०)००९(९ ) यदि दूसरा स्वस्थ मचुष्य अपने सुख 
में बिना विशोधित किये रकखे तो उसमें यह रोग हो सकता है। 
रव्य गर्भपाती दण्डाणु गायों में गर्भपात उत्पन्न करता है और जो गो उपसृष्ट 
होती है उसके दूध में, मलमूत्र में पाया जाता है। इसका भी उपसर्ग दूध से, 
दूध के बने हुए पदार्थों से, मलमूत्रादि से दूषित खाद्यपेय पदार्थों से होता है ॥ 
परन्तु इसकी औपसर्गिकता अजाज्वर दु० से बहुत कम होने के कारण इससे 
बहुत कम लोग पीड़ित होते हैं। केवळ पशुवेद्य और पशुशाला के लोग ओरों की 
अपेक्षा इससे अधिक पीडित होते हैं । शूकरीय गर्भपात दु० सुरों में गर्भपात उत्पन्न 
करता है। यह उनके मलमूत्र दूध में उपस्थित रहता है और उनके दूषित पदार्थों 
के सेवन से मनुष्यों पर संक्रान्त होता हे । गब्य प्रकार की अपेक्षा यह अधिक 
उग्र है । पशुवेद्य, पशुशाला के नौकर, कसाब इत्यादि में इसका उपसर्ग अधिक 
हुआ करता है। 
इस प्रकार यद्यपि ब्रुसेरळा गण के त्रिविध दण्डाणुओं के तीन स्वतन्त्र संचया- 
घार ( ९5९7४०" ) होते हैं तथापि प्रत्येक दण्डाणु इतर प्राणियों में उपसग उत्पन्न 
कर सकता हे । परिणाम यह होता है कि गो में अजाज्वरी और बकरी में गर्भपाती 
दण्डाणु मिल सकता है। ये तीनों जीवाणु लगभग एक ही स्वरूप का रोग उत्पन्न 
करने के कारण, संक्षेप में यह कह सकते हैं कि उपसृष्ट गौ और भेड़ बकरी के 
दूध से यह रोग होता है। 
 प्रतिबन्धन- दूध सदेव उबालकर सेवन करना छुग्धदोषोत्पन्न रोगों से 
बचने का राजमार्ग ( पृष्ट १०४) है। कच्चे दूध से बनाए हुए खाद्य द्रव्यो का 
सेवन 'न करना चाहिए । प्रतिबन्धन टीका का उपयोग भी किया जाता है। रोगः 
निर्मूलन की दृष्टि से उपसृष्ट बकरी, भेड़ इत्यादि का नाश करना ही उचित हे 
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~ ~ 
खाद्यपय जन्य राग 
| आन्त्रिक-ज्बर बर्ग 

~ ययोय--मन्थरक-उवर, मधुरक-उवर, मोतीझरा । 

'हेतु--इस वर्ग के ज्वर उत्पन्न करनेवाले तृणाणु साल्मोनेल्ला प्रजाति 
( Salmonella, 8०००७ ) के हैं और इनके नाम तन्द्राभ दु० ( 3. ४९००5 ) अपर- 
सन्द्राभ दु० ए० बी० सी० ( 3. Paratyphosus A, B., 0, ) हें । 

व्याख्या--इनसे जीर्ण-ज्वर उत्पन्न होते है जिनकी अवधि २-६ सप्ताह 
की होती है और जिनमें संतत-ज्वर, प्लीहावृद्धि, आन्त्र में त्रण, प्रवाहिका इत्यादि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

संक्रमण--यह संसारव्यापी रोग है परन्तु उष्ण कटिबन्ध और मन्दोष्ण 
करिबन्ध में शीत कटिवन्ध की अपेक्षा अधिक होता है। इसके प्रसार के साथ 
मलमूत्रादि की स्वच्छुता तथा दूरीकरण का प्रबन्ध और पानीय जल की रक्षा 


+ इन दो बातों का बढ़ा भारी सम्बन्ध होता है। जहाँ पर दोनों का ठीक प्रबन्ध 


नहीं होता वहाँ पर यह रोग खूब फेळता हे और जानपदिक स्वरूप ग्रहण करता 
है। यद्यपि यह रोग वर्ष भर हो सकता है तथापि वर्षाकाल में इससे अधिक लोग 
पीड़ित होते हैं। यह रोग विवर्धभान और जवान मनुष्यों में अधिक होता है । 
तन्द्राभ ज्वर अपर तन्द्राभ ज्वरों की अपेक्षा अधिक चिन्ताजनक, अधिक उपद्रवी, 
अधिक काल रहने वाळा तथा अधिक घातक होता है। अपर तन्द्राभ ३ प्रकार 
के दण्डाणुओं से होता है और उनके क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हैं। अपर ए भारतवर्ष 
में अधिक और अपर बो यूरूप में अधिक होता है। अपर सी का क्षेत्र बहुत ही 
मर्यादित है। भारतवर्ष में इससे प्रतिवर्ष एक लाख के करीब लोग पीडित होते 
हैं ओर तिहाई मरते हैं । 

रोगी और वाहक उपसर्ग के स्थान होते हैं। रोगियों की अपेक्षा वाहकों के 
द्वारा ही रोग का अधिक प्रसार होता है। रोगी और वाहक दोनों के मल में 
ऋचित्‌ मूत्र में जीवाणु उपस्थित रहते हें । मलमूत्रस्थित ये जीवाणु रोग उत्पन्न 
होने के लिए स्वस्थ व्यक्तियों के आंत्र में. पहुँच जाने चाहिएँ। यह कार्य केवळ 
उपसष्ट खाद्यपेयों के सेवन से और सुख द्वारा ही हो सकता है। इसका अर्थ यह 


है कि रोग का प्रादुर्भाव होने से पहले खाद्यपेय द्रव्य उपसृष्ट हो जाने चाहिएँ। 


खाद्यपेय द्रन्यो में जल सबसे महत्व का है। विसूचिका के समान आंत्रिक भी 
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प्रधान जलवाह्म रोग है। जहाँ पर मोरी परनाले का उचित प्रवन्ध नहीं होता ' 


वहाँ पर उन्हीं के खराब पानी से पीने का पानी दूषित होता है ओर पानी दूषित 
होने का यही सबसे प्रधान मार्ग है। यद्यपि आंत्रिक ज्वर के दण्डाणु शरीर के बाहर 
अधिक काल तक जीवनक्षम नहीं रहते तथापि ये स्वच्छ पानी सें उपसर्ग फंलने 
की दृष्टि से काफी देर तक जीवनक्षम रह सकते हैं। जल दूषण से जब यह रोग 
केलता है तब वह अधिक व्यापक और महानुमाप ( 7५४९ ५९२९ ) होता है । 
दूध, बरफ और मलाई रोग प्रसार के दूसरे क्रमांक के खाद्य द्रव्य हैं। सीप 
या शङ्कजीव ( झिथपीओ.), घोंघा ( 07987 ) सूली, गाजर, पालक इत्यादि 
तथा शाक इस रोग के प्रसार के तीसरे क्रमांक के खाद्यपेय द्रष्य हैं । ये मोरी 
परनाछे के पानी में रहते हैं या छगाये जाते हैं और अनेक बार कच्चे सेवन किये 
जाते हैं । इन खाद्यपेयों का संदूषण वाहकों के या रोगियों के परिचारकों के हाथों 
से या मक्खियों द्वारा होता है। मक्खियाँ अपने सुंह से, पेरों से तथा बीट 
(2००७ ) से खाद्यपेयों को दूषित कर सकती हैं। इसका कारण यह है कि मल 
सेवन करने वाली मक्खिर्यो के आंत्र में जीवाणु चले जाते हैं और विष्ठा के साथ 
उत्सर्गित होते हैं। 


वाहक--रोग प्रसार की दृष्टि से वाहकों का स्थान बहुत ऊँचा होता है। ये 
जहाँ पर रहते हैं तथा जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर रोग को फेळाते हें । ये ३ प्रकार 
के होते हैं (१) संनिवृत्तवाहक--साधारणतया यह देखा गया है कि रोगनिवृत्त 
होने के पश्चात्‌ ६-१२ सप्ताह तक रोगनिवृत्तों के मल के रोगाणु उत्सर्गित होते 
रहते हैं। उसके पश्चात्‌ उनका उत्सर्ग बन्द होता है। अर्थात्‌ इस काल में इनसे 
रोगका प्रसार हो सकता है। (२) कालिक या स्थायी वाहक--रोगनिवृत्ता में 
२-३% ऐसे लोग होते हैं कि जो महीनों तक या कभी-कभी जीवन भर रोगाणुओं 
का उत्सर्ग करते रहते हैं। (३) सम्पकं या स्वस्थवाहक--इनमें वेद्य, डाक्टर, 
परिचारक, परिचारिका, आतुरालय के नोकर इत्यादि आते हैं। स्वस्थ और रोग 
- वाहक इस प्रकार का आपस में विरोध दिखाई देने के कारण इस प्रकार के वाहकों 
को विरोधाभासजनक या विरोधाभासी ( १22५०४५००] ) वाहक भी कहते हैं। 


वाहको के प्रकार--विक्कति के अनुसार वाहकों के तीन प्रकार होते हैं। (१) आन्त्रीय 
(Inteऽ४।००]) —छचित्‌ आन्त्र में विकृति बनी रहने से मल के साथ जीवाणु उत्सर्गित 
होते हैं। (२) पित्तीय ( 5०7 )- जिनर्मे पित्ताशय में विकृति होती है. उनमें 
जीवाणु पित्ताशय में बराबर वधित होते हैं और पित्त के साथ आन्त्र में आकर 
मल के साथ शरीर के बाहर उत्सगित होते हैं। इस प्रकार के वाहक बहुत अधिक 


> 
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( ८०% ) होते हैं और वे मुख्यतया खिर्यो में पाये जाते हैं । इनमें पित्ताश्मरी 
भी बहुत उत्पन्न होती है। (२) मूत्रीय ( 07०879 )--मूत्राशय या वृक्कालिन्द 
( Pelvis of the 07९ ) में विकृति होने से जीवाणु वहाँ पर बढ़ते हैं और 
मूत्र के साथ उत्सर्गित होते हैं। इनका प्रमाण बहुत कम (२० प्रतिशत ) होता 
है और इनमें ख्री तथा पुरुष सम-समान रहते हैं। ये वाहक अतिसार वाहर्को 
के समान अस्वस्थ न रह कर प्रायः स्वस्थ होते हैं । कभी-कभी दोनों के मिश्रवाहक 
भो होते हैं। ये दोनों प्रकार के वाहक रोग प्रसार की दृष्टि से उतने ही भयावह 
होते हैं । 

वाहकावस्था की सम्प्राप्ति से यह स्पष्ट होगा कि आन्त्रिक के स्वस्थ या सम्पर्क- 
वाहक बहुत कम हो सकते हैं। संन्निव्त्त वाहक दुबळ रहने के कारण अधिक 


रोग प्रसार नहीं कर सकते । इसलिए रोग प्रसार का कार्य मुख्यतया कालिक 


वाहकों के द्वारा ही होता है, जब वे रसोइया ( 0०० ) या परोसिया ( १९६९ ) 
का काम किया करते हैं। आन्त्रीय और पित्तीय वाहकों के मळ में जीवाणुओं का 
उत्सर्ग चराचर होता रहता है, परन्तु मूत्रीय वाहकों के मूत्र में उनका उत्सर्ग 
निरन्तर नहीं होता, कभो होता है कभी नहीं । 


प्रतिषेध--रोगी को अलग कर उसके मलमूत्र का नाश करना चाहिए । 
सेवा करनेवालों को अपने हाथों की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। रोगी के कपड़ों को प्रथम प्रांगविक ( कार्वोलिक ) घोल में भिंगोकर 
पश्चात उबाळना चाहिए। रोगो के कमरे में मक्खीनिवारण का प्रबन्ध उत्तम 
प्रकार से करना चाहिए। घर में सब खाने की चीजें मक्खियों से ओर धूलि से 
सुरक्षित आलमारियों में रखना चाहिए । दूध ओर पानी उबालकर और अन्न 
ताजा और गरम सेवन करना चाहिए। रोगनिसुक्त होने के पश्चात्‌ उपसर्ग काल 
के अन्त तक उसका सम्बन्ध घर में न रखना चाहिए । 


टीका--इसका उपयोग प्रथम ड घ० शि० माठ में और १० दिन में पश्चात्‌ 
१ घ० शि० मा० में सूचिकाभरण द्वारा किया जाता है। इससे ६-१२ मास तक 
शरीर में क्षमता रहती है। इस टीका द्रव्य में तन्द्राभ, अपरतन्द्राभ ए० बी० 
थे तीनों प्रकार के दण्डाणु (7. 4. 3. ४०००९ ) रहते हैं । 


प्रतिषेधक मसूरी सेवन-- स्थानिक क्षमतोत्पत्ति केआधार पर (पृष्ट ३७१)आन्त्रिक _ 
में मुख द्वारा सेवन करने के लिए भी मसूरी की गोलियाँ ( £]! ७४१ ७० ) 
बनायी गयी हैं जो एक-एक करके तीन दिन प्रातःपानी के साथ सेवन की जाती हैं । कि 


SCE item >>> >> स्या का मामा... 
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आन्तरिक के समान उपान्त्रिक ज्वर भो जारो रहने के कारण दोनों में मि श्र मसूरी 
काम में लायी जाती है। 


सार्वजनिक उपाय-<-नगरो में मोरी परनाळों का सक्षिकानाशन और विशुद्ध 
दूध एवं जळ का उचित प्रबन्ध किये बिना यह रोग बन्द नहीं हो सकता। 
इसके साथ रोग निदान तथा वाहकों की जाँच करके उनकी चिकित्सा और 
पृथक्करण ( कम से कम रसोई या खाद्यपेय पदार्थों से ) ये महरव के उपाय होते 
हैं। यदि रोग अधिक फेल रहा हो तो सार्वजनिक टीका का प्रयोग करना 


चाहिए। जा 


“ अतिसार 
( Dysentery ) 


व्याख्या--यह एक आन्त्र का विकार है जिसमें पेट में पीड़ा, मरोड़, 
कुंथन, आँव और खून के साथ पतले दस्त होते हैं । 


हेतु--इसके दो प्रकार होते हैं-६ण्डाण्बीय और आमरूपीय ( बेसीलरी 
और अमीबिक )। दण्डाण्वीय का कारण शिगा और फ्लेक्स्नर के दण्डाणु 
(3. dysentery shiga and fexner) हे और आमरूपीय के कारण आग्त्राम- । 
१ रूपी धातुनाशी ( £४०९७३ ॥५5०।५४।०७ ) नामक कीटाणु है। कभी-कभी ये | 
दोनों उपसर्ग मिश्र भी होते हें । रोगी के मळ में ये जीवाणु उपस्थित रहते हैं। 


प्रसार--रोग का प्रसार आन्त्रिक के समान मल दूषित खाद्यपेय पदार्थों 

से तथा वाहकों से होता है। आमातिसार में रोग का प्रसार आमरूपीर्यों सेन 

| होकर उनके कोष्टी ( ०7४७ ) के द्वारा होता है। ये कोष्ठ आमरूपीयों के साथ 
| मल में उत्सर्गित होते हैं। खाद्यपेयों की दुष्टि मळदूषित हाथों से, मक्खियों म 
|! से, धूलि से ओर वाहं से होती है। आमातीसार के वाहक प्रायः स्वस्थ होते 

|| जो मल के साथ कोष्टों का उत्सर्ग करते हैं, परन्तु दृण्डाण्वीय के प्रायः 

| व्याधित होते हैं। इस में भी फ्छेकस्नर के वाहक अधिक होते हैं। इतस्ततः 
मळ त्यागने से तथा रोगी का मळ इतस्ततः फेंकने से रोग प्रसार में सहायता र 
होती है। मलस्थित आमरूपी शीघ्र मर जाता है, परन्तु उसके कोष्ठ नहीं 7B 


मरते जो आमाशय अम्ल का प्रतीकार करके आन्त्र पहुँचने पर आमरूपी में 
परिवर्तित होते हैं। कं के ही 


>>. टर... 
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अतीसार के प्रकारो में आमातिसार की अपेक्षा दण्डाण्वीय अधिक होता है। 
और उसमें भी शिगाजनित की अपेक्षा फ्लेक्स्नरजनित अधिक होता है। 
'ुण्डाण्वीय अतीसार प्रायः तीव्र स्वरूप का और आमातीसार कालिक स्वरूप का 
होता है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष ३ लाख लोग अतीसार से मरते हैं ऐसा 
अनुमान है। 
प्रतिषेध--आंत्रिकञ्वर के समाज रोगी के मळ का नाश करने पर अधिक 
ध्यान देना चाहिए। रोग निवृत्त होने के पश्चात्‌ जब तक मळ में कोष्ठ या दण्डाणु 
मिलते हैं तब तक रोगियों का सम्बन्ध खाद्यपेयों से न रखना चाहिए। दण्डाण्वीय 
अतिसार के लिए टीका तथा सुख द्वारा सेवन करने की पित्त मसूरी (82०५९) 
भी प्रयुक्त होती है। आमातिसारी वाहकों की चिकित्सा एमेटीन-बिस्मथ- 
आयोडाइड, कुर्ची-विस्मथ-आयोडाइड, कार्वार्सांन, डायआयडोक्कीन इत्यादि के द्वारा 
करनी चाहिए। 
विसूचिका 
हैजा ( Cholera ) 
व्याख्या--कौक के वक्राणु के उपसग से होनेवाला यह एक शीघ्र घातकी 
|) रोग है, जिसमें वमन, चावल के धोवन के समान पतते दस्त, हाथ पेर में पठन 
मूत्राघात इत्यादि लक्षण होते हैं । 
हेतु— इस रोग का कारण कौक का दण्डाणु ( ६००१५ ७०५5) है। आकार 
:में यह किंचित्‌ वक्र स्वल्पविराम ( कोमा, ) के समान होता है, इसलिए वक्राणु 
-या स्वल्पविरामदण्डाणु ( कौमा बेसीलस ) कहलाता है । यह अत्यन्त चंचळ है, 
'अभ्ल द्रव्य से यह जल्दी नष्ट होता है। बरफ, ताजे दूध, पानी में यह कई दिनों 
तक सजीव रह सकता है। क्षारीय द्वव्यों में इसकी अधिक वृद्धि होती है । 
सहायक कारण--सर्दी लगना, पचन-संस्थान की खराबी, आमाशयगत अम्ल 
की कमी, अनशन, मद्यातिसेवन, तीब्र विरेचन, मानसिक थकावट इत्यादि से. 
ण रोग उत्पन्न होने में सहायता होती है। हैजा गर्मियों के अन्त में और वर्षा के 
प्रारम्भ में तथा बंगाल, बिहार, आसाम इत्यादि नीची सतह की भूमि में अधिक 
हुआ करता है । इसका सम्बन्ध आक्लेद ( पृष्ठ ३१७ ) आर अनावृष्टि के साथ 
.( पृष्ठ ३७८) बहुत होता है। 
रश संक्रमण--रोगों के मल और वमन में असंख्य वक्राणु होते हें ॥ अतः 
च `) -मळदूषितः खाद्यपेय पदार्थों से रोग का संक्रमण होता है। खाद्यपेय पदार्थों को 
दुष्टि मळ और वमन दूषित वसत पात्रादि से, परिचारक या वाहकों के हाथों से _ 
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और मक्खियों से होता है। अन्य रोगों के समान इसके भी स्वस्थ ओर व्याधित 
( एष्ठ ३४८ ) वाहक होते हैं । इनके अलावा विसूचिका के संचयकालिक ( In- f 
०५७०८ ) वाहक भी होते हें । इसका मतलब यह है कि रोग के संचयकाल | 
| में भी उपसृष्ट मनुष्यों के मल के साथ वक्राणु निकलते हें । अर्थात्‌ संचयका लिक, 
। वाहक रोग प्रसार की दृष्टि से अधिक महत्त्व का होता हं। एक स्थान में 
विसूचिका प्रसार दूषित खाद्यपेय पदार्थों द्वारा होता है ओर उसका स्थानान्तर 
इन वाहकों से होता है। भारतवर्ष में जब असंख्य लोग अस्वास्थ्यजनक यात्रा 
स्थानों में इकट्ठा होते हैं तब वहाँ पर प्रायः हैजा उत्पन्न होता है, और जब वहाँ । 
से लोग लोटते हैं तब उनमें कुछ संचयकालिक वाहक रहते हैं जो स्थान-स्थान =, 
पर रोग का प्रसार करते जाते ( ६४३७५ ) हैं। हेजे के स्थानान्तर में नदियाँ भी 
सहायता करती हैं । क्रिसी नदी के किनारे पर बसे हुए शहर में हैजा होने पर 
सहज ही में उस नदी का पानी मल-वमन से दूषित होता है ओर नीचे की ओर 
उस नदी के किनारे पर बसे हुए अन्य गाँव या नगर में उसका पानी पीने से हैजा 
उत्पन्न होता है। यह तो बात प्रवाह की दिशा में बसे हुए गाँवों के बारे में हुई। जो 
गाँव प्रवाह के विरुद्ध दिशा में याने ऊपर की ओर होते हैं वहाँ पर रोग का प्रसार - |. 
नाविको ओर मल्लाहों द्वारा हो जाता है। PE 4. 


व्यक्तिगत प्रतिषेध--( १ ) रोग के दिनों में अजीणं, अञ्चि की मन्दता 
| तथा अन्य पचन संस्थान के विकारों को शीघ्र ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि 
विसूचिका वक्राणुनाशक आमाशयिक रस इन विकारों से कम हो जाताहे। 
इसके सिवा इन विकारों से रोग की उत्पत्ति में भी सहायता ( सहायक कारण 
देखो ) होती है। (२) यदि पतले दस्त होते हों तो तुरन्त उनको ग्राही औषधि 
के सेवन से रोकना चाहिए, क्योंकि पतले दस्त में आन्त्र की गति तेज होती है 
जिससे सेवन की हुई चीज आमाशय से जल्दी नीचे उतरती है और आमाशयिक | 
अम्लरस का उस पर उचित काळ तक कार्य नहीं होता, जो विसूचिका वक्राणु 
नाशन के लिए आवश्यक है। (३) रोग के दिनों में जमालगोटा, म्यागसल्फ ॥ 
या अन्य तीब्र विवेचन का उपयोग न करे। इसमें भो उपर्युक्त दोष होता है। । 
(४ ) रोग के दिनों में दुष्पाच्य पदार्थ, अपक्क या अतिपक्व फळ, सांग सब्जी, | 
बासी अन्न, सड़ी-गली मांस-मछुली इनका सेवन वर्यं करे। (५) हमेशा | 
आमाशय को न्यूनाधिक मात्रा में अन्न सेवन करके कार्य-प्रवण रक्खो । आमाशय 22 
में अम्छ की सदेव उपस्थिति रोग प्रतिषेधक होती है । (६) साग सब्जी फळ | 
तथा अन्य पदाथ जो कच्चे खाए जाते हैं उनको पोटास परमैंगनेट के घोल में' 


"> 
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कुछ देरतक रखकर पश्चात्‌ सेवन करो। ( ७) पीने के लिए तथा भोजन के पात्र 
साफ करने के लिए: उबाला हुआ पानी काम में लाओ। (८) दूध भली भाँति 
उबालकर पीना चाहिए । चाय, नीवू का (१४४ ५४६) शर्बत, दही, मद्दा, नारिकेल 
(पृष्ट १५०) जल इनका उपयोग पीने के लिए कर सकते हैं। (९) प्रवास 
में पानी या खाद्य द्रब्य वज्य करना चाहिए । तीन चार दिन से अधिक पुराना 
वातेरित जळ (पृष्ठ १६४) तथा नं० ८ में बताए हुए पेय भी प्रवास में पी सकते 
हें। (१०) टाका-इसकी प्रथम मात्रा आधा सी. सी. ओर एक हसे के बाद 
दूसरी मात्रा १ सी. सी. दी जाती है। मेले के समय एक सी. सी. की एक ही 


, मात्रा एक बार दी जा सकती है। इससे ५ रोज के बाद क्षमता उतपन्न होती है 


और छुः महीनों तक रहती है। (११) पित्तमतूरी - जहाँ पर टीका का प्रयोग 
नहीं हो सकता या जो टीका नहीं चाहते, उनके लिए सुख द्वारा पित्तमसूरी का 
( Bi।४॥००।०९ ) उपयोग किया जा सकता है। इसमें तीन दिन तक लगातार 
सुबह खाली पेट पर इसकी एक गोळी सेवन की जाती है। (१२ ) विसूचिका 
प्रतिवेधक मिश्रण--स्पिरिट ईथर ३० बूँद, लोंग का तेल, कायपुटी का तेल, 
ज्यूनिपर का तेल प्रत्येक ५ बूँद, एसिड सल्फ्यूरिक एरोमेटिक १५ बूँद और पानी' 
आधा औंस । इसको टृम्ब ( १009) का मिश्रण कहते हैं। इसकी एक खोराक 
दिन में एक या दो बार सेवन करना चाहिए । 

( १३) तिसूचिका भक्ष- (पृष्ठ ३७३)-सक्षाह में दो दिन लगातार इसकी २ घ.- 
शि. मा. ( सी. सी. ) की मात्रा ५-१० तोला पानी के साथ सेवन की जाती हे 
जठराम्क से इसका गुण नष्ट होता है । इसलिए प्रातः खाली पेट पर उसको सेवन 
करना चाहिए तथा उसके पश्चात्‌ १ घंटा भर कुछ न सेवन करना चाहिए। 

सावेजनिक उपाय--भधिसूचना, शिक्षा, रोगी का अलप्नकरण, मर और 
वमन का नाश इत्यादि उपायों के अतिरिक्त निम्न उपायों का उपयोग करना 
चाहिए। (१ ) जल की रक्षा और विशोधन--हैजा अधिकतर जळवाह्य रोग 
है, इसलिए बस्ती के आस-पास के कुएँ, तालाब, जलाशय इनकी रक्षा और शुद्धि 
करनी चाहिए। जिनका पानी खराब हो गया है उनका पानी पीने से लोगों को 


रोकना चाहिए। जिस घर में हैजा हुआ है; उस घर के लोगों को कुएं या तालाब 


पर पानी भरना सना करना चाहिए । प्रत्येक जलाशय पर लोगों को पानी भरना 
सना करना चाहिए। प्रत्येक जलाशय पर लोगों को पानी देने के लिए तथा पानी 
को दूषित करने से रोकने के लिए एक मलुष्य तनात करना चाहिए । जलाशय के. 


पास यदि बडे-बडे वृक्ष हों तो उनको कटवा देना चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें 
जल में पड़ सकें। विसूचिका के वक्राणु बहुत कमजोर होते हैं ' केवळ सूय-प्रकाशः _ 


"व ककल अभी कप. 
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से तालाब के जळ के वक्राणु आठ रोज के भीतर मर जाते हैं। परन्तु इस प्रकार 
की स्वाभाविक शुद्धि कुप के जल की नहीं हो सकती । अतः'दूषित कुटं के जळ 
का विज्ञोधन करना आवश्यक है। जल विशोधन के लिए, नीरजी ( एष्ट ४५) 
बिरञ्जन चूर्ण, दहातु अतिलोहकित ( पृष्ठ ४४ ) इनका और विसूचिकाअच का 
-उपयोग करना चाहिए । कुएं के पानी में द अतिलोहकित मिलाने का उत्तम 
तरीका यह है कि एक वालटो में उसका घोळ बनाकर वह वाळी कुएं के पानी 
में ( पृष्ठ ४४) कई बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर को खींची जाय। 
विसूचिकाभक्ष को ५०० सेर पानी के पीछे १ घ. शि. मा. को मात्रा सें कुए सें 
छोड़ना चाहिए। घर में संग्रहित नदी तालाब के पानी में-भी इसी मात्रा सें 
भक्त को छोड़ना चाहिए। (२) मकानां को तथा शहर की मोरियों और स्थानों 
.की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन एक वार फेनार या 
अन्य जीवाणुनाशक घोळ से उनको घुलवाना चाहिए । (३) यह रोग मक्खियों 
से फेळता है, इसलिए कूड़ा करकट, मळ गोवर, इनके दूरी-करण का शीघ्र और 
उत्तम प्रबन्ध करना चाहिए तथा मबिखियों के उत्पत्तिस्थानो पर कीटकनाशक 
'पदार्थ ( आगे मक्खी देखो ) छोड़ने चाहिएँ (४) टीका का उपयोग । (५) 
रोगी मरने के या रोग निव्वृत्त होने के पश्चात्‌ मकान का विशोधन करना चाहिए । 
विशोधन में मकान के फश, पाखाने, मोरियों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
रोगी जब तक घर में होता है तब तक मळ, वमन, पात्र इत्यादि का अनुषंगो 
विशोधन ( पष्ठ ३६५ ) भी बहुत आवश्यक हे। (६) जनता में विसूचिका रोग 
की उत्पत्ति, संक्रमण इत्यादि के सम्बन्ध में ज्ञान फेलाना । 


वील का रोग 
( Weil's Disease ) 
€ र्गि 

पर्योय--औपसर्गिक कामला ( 7९०४०० १५०4०९ ) वक्रकीटाणुजन्य 
< Spirochaetal ) कामका । ) 

हेतु--इसका कारण कामलास्रखावी अतिकुन्तलाणु ( Lepto spiroicteroh- 
-am०ः१४।०३ ) नामक चक्रकीटाणु है । 

वासस्थान--इसका मुख्य संचयाधार जंगली चूहे होते हैं। इनके मूत्र से 
व्ये उत्सगित होकर भूमि ओर जळ को दूषित करते हैं। पानी में ये दीघंकाळ 
सकर रह सकते हैं। रक्त्रावी कामला पीड़ितों में ये रक्त, यक्कत्‌, बुक्कों में पाये 
जाते हैं और उनके मूत्र में उत्तर काल में उत्सर्गित होते हैं। यह रोग जापान के 


१ 
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बहुत होता है । भारतवर्ष के पास यह अन्दमान द्वीप में बहुत है और कळकक्ते 
में भी कभी-कभी मिलता है। यह एक व्यावसायिक रोग है जो आद्रे खाने, नहरें,. 
सोरीपरनाला, धान और ईख के खेत, तालाब इनमें काम करने वालों में 
खन्दको के सेनिकों में, नाविकों में, मछली पकड़ने वालों में अधिक हुआ करता 
है, जब ये स्थान इन जीवाणुओं से सन्दूषित रहते हं । 
संक्रमण--मनुष्यों में इनका उपसर्ग मुख्यतया त्वचा के द्वारा होता है, 

ये शरीर में त्वचा के ब्रणों, क्षतों, विदारों के द्वारा तथा त्वचा अक्षुण्ण होने पर 
सी प्रवेश कर सकते हैं। जललंपूक्त ( १४०९: ५०१९ ) त्वचा इसके लिए अनु- 
कूल होती है। इसलिए तालाब में, धान के खेतों में, गीली भूमि में काम करने 


वाले इससे उपसृष्ट होते हैं। सन्दूषित पानी के तालाब में स्नान करने से भी 


मनुष्य उपसृष्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त चूहे के मूत्र से दूषित खाद्यपेय 


पदार्थों के सेवन से भी इसका संक्रमण हो सकता है। कुछ लोगों के मत से इसके. 


प्रसार में कोई दृंशक कीटक भी सहायता करता है। रोगी से स्वस्थ मनुष्य पर 


इसका संक्रमण प्रायः नहीं हो सकता । 
प्रतिबन्ध--रोगो के मलमूत्र का अच्छी तरह नाश किया जाय। चूहों 


का नाश किया जाय । खाद्य-पेय चूहों से सुरक्षित रक्खे जायं। जहाँ पर यह रोग 


होता है वहाँ पर खार्नो में, खेतों में खाना खाने से पहले हाथ खूब अच्छी तरह 


धोये जॉय। पानी उबाल करके पिया जाय। नंगे पेर न चला जाय। पेरों पर 
कहीं खरोचे, चरण, घाव इत्यादि हों तो उनका संरक्षण पट्टीबन्धन इत्यादि से 


किया जाय । हाथ पेर धोने के लिए जमीनपर इकट्ठा हुए पानी का उपयोग न 


किया जाय । ऐसे पानी में स्नान भी न किया जाय क्योंकि उसके उपसृष्ट रहने 


की संभावना होती है । क्षमंतावर्धन के लिए खत चक्रकीटाणुओं से बनायी हुई 


मसूरी प्रयुक्त कर सकते हैं । हर र 
उपसगा यक्कच्छाथ 
( Infective hepatitis ) 
हेतु-इसका कारण कोई विषाणु हे और इसमें मुख्य विकृति यकृत्‌ के 


झोथःको .होती हे \ इसलिए इसको विषाण्बीय यक्रच्छोथ ( Viral hepatitis ).. 
भो कहते हैं। यह रोग जानपदिक रूप धारण करता है। इसलिए इसमें 
कामला भी उत्पन्न होती है। इसलिए इसको जानपदिक यकृच्छोथ या कामला सी 
{ Epidemic jaundice ) कहते हैं। इसमें उत्पन्न होनेवाला शोथ प्रसेकी ( ९77 - 


0७ ) स्वरूप का होने से इसको प्रसेकी कामला भी कहते हैं। 


| 
| 
। 
| 
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इसका उपसर्ग मलुष्येतर प्राणियो में नहीं होता । जो मनुष्य इससे पीडित 
होते हैं उनके रक्त और मल में विषाणु होते हैं। अतः रोगी के मर, दूषित जल, 
-दूघ तथा अन्य खाद्यपेय पदार्थों के सेवन से रोग का प्रसार होता है। पीछे 


` पृष्ठ ५४ भी देखिए। 


प्रतिबन्धन--रोगियों को अलग रक्खा जाय। मळनाशन पर ध्यान 
{दिया जाय । जो रोग से निवृत्त हुए हैं उनको कुछु काळ तक खाद्यपेयादि से दूर 
रक्खा जाय। विसूचिका अतीसार के समान अन्य उपायों को काम में 
लाया जाय । 


स्फीतकूमि रोग 
( Taeniasis ) | 
व्याख्या--विविध प्रकार से स्फीतकृमियों के आन्त्र में निवास करने 
मसे या उनके कोष्ठों के पेशियों में या अन्य अंग में निवास करने से यह विकार 


होता है। प्रथम प्रकार आन्त्रगत ( [९४६०३] ) और दूसरा शरीरगत ( 9०४० ) 
कहलाता है। 


आन्त्रगतक्कमि वर्णन-इसका कारण कई स्फीत कृमि होते हें । ये चपटे, लम्बे 
और पवयुक्त होते हें । इनमें सुख और पचन संस्थान नहीं होता । सिर में चूषक 
( 9५०६९75 ) होते हैं जिनके द्वारा ये आन्त्र में अपने स्थान पर चिपटे रहते हें । 
'सिर और शरीर के बीच में पतली ग्रीवा होती है। शरीर कई पत्रों ( ए7०४।०- 
(4८5) का बना रहता है। प्रत्येक पर्व में खरी और पुरुष-जननेन्द्रिय होते हैं । 
'्वपटे कृमि कई प्रकार के होते हें । स्फीत कृमिरयों में निम्न कृमि अधिकतर 
'पाये जाते हैं । 


सौकरस्फीतकृमि ( ८०३५ 8०एण )--युवा कृमि की लम्बाई ८-१२ 
(फुट तक होती है। सिर की मोटाई आल्पीन के सिर के बराबर होती है । उसका 
आकार गोल और ऊपर चलकर कुछ चौकोर रहता है। उस पर छुत्र सहश 
'तुण्डक ( ९।।०० ) नामक एक अंग होता है जिस पर दो पंक्तियों में २६-२८ 
अंकुश होते हैं। उसके नीचे ४ चूषक होते हैं। सिर के बाद पतली ग्रीवा होती 
है। उसके बाद पर्वयुक्त शरीर होता हे । पर्वा की कुछ संख्या ८०० के लगभग 
“होती है। अन्तिम ८०-१०० पर्व पक्व होते हैं। प्रत्येक पक्व पर्व में अण्डे 
उत्पन्न होते हैं। इस कृमि कां निवास लघु आन्त्र में होता है और उसका पुच्छ 
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~`  ललध्वन्त्र के अन्त तक आ जाता है। पक्व पवे कृमि के शरीर से स्वतन्त्र होकर 
' मल के साथ बाहर निकलते हैं तथा उनके अण्डे भी निकलते हैं। ये अण्डे भूमि, 
घास, तरकारी इत्यादि में रहते हैं। ये आकार में गोळ, मोटाई में ३०-४० णु०, 
चित्र नं० २९ 
स्फीतकृमि उपसर्ग 


oho eens eon वडील ला 


१७ 


टी. सा. गब्यक्कमि, टी. सो. सौकर कृमि, डा. ले. मछली का द्विनालशिरस्क कृमि । 
मध्य में अधिक काले और स्थूळ कोषयुक्त होते हैं। कोष की मोटाई में चक्र के 
आरे के समान रेखाएँ होती हैं तथा मध्य में छः अंकुश दिखाई देते हैं । 


द 2 
६ स्वास्थ्यविज्ञान ह 
द्विनालशिरस्क स्फीतकृमि ( Dibothriocephalus ]2t0s)—यह कृमि 

मनुष्यो के छुद्वान्त्र में रहता है । मनुष्यों के अतिरिक्त कुत्ता, बिल्ली, भालू, लोमड़ी, 
नेवळा, सूअर इनमें भी यह पाया जातादे। इसका उपसग नार्वे, स्वीडन, 
फिनळेण्ड, साइबेरिया, चीन, जापान, मादागास्कर इत्यादि देशों में पाया जाता हेप 
भारत में यह कृमि नहीं मिलता । 

इसकी लम्बाई ३०-३५ फूट तक हो सकती है । इसके सिर पर न तुण्डक होता 
हे न अंकुश ( प्र००४७७ ) रहते हैं, केवल दो खात के समान चूषक होते हैं ॥ | 
पर्वा की संख्या ३०००-४००० तक रहती हे । अन्य स्फीतकुमियो के समान इसके |. 
पक्कपवं मल में उत्सर्गित नहीं होते । केवल अण्डे निकलते हैं जो संख्या में इतने. . 
अधिक होते हैं कि मल का तिहाई भाग उन्हीं का रहता है । 


जीवनचक्र-मलुष्यों के मल के साथ निकले हुए अण्डे पानी में जाने पर उनके: 
ऊपर का पिधान खुलकर उनसे जो पडंकुशक गोलाकार जीव बाहर निकलता है 


| चित्र नं० ३० ! 
कुमियो के अण्डे 
सूत्रक्कमि गण्डूपदकृमि प्रतोदकृमि 


तक 


ero 


न 


यया 


 अंकुशङ्गमि ग. स्फीतकृमि सौ. स्फीतकृमि 
उसको चक्राच्च ( 070०७ ) जेसे शंखजीव खा जाते हैं । यह इसका प्रथम मध्यस्थ 
है । उसके आमाशय में उसका परिवर्तन पूर्वडिम्भाभ (०००१००१ ) में होता है। 
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एक चक्रात में अधिक से अधिक इस प्रकार की दो इल्लिया हो सकती हैं। इस 
चक्रात को फिर एक मछुली खा जाती है जो इसका दूसरा मध्यस्थ होता है । 
ह में पूवं डिम्भाभ पूर्णडिम्माभ ( ९९००९५००४१ ) में परिवर्तित 
होता है । 


उपसगं--इस प्रकार की उपसृष्ट मुळी कची या अधपक्की, जिसमें पूर्णडिम्भाभ 
जीवित रहा है, सेवन करने पर वह मनुण्यों के आन्त्र में कृमि में परिवर्तित होता 
है। इसके लिए ५-६ सप्ताह लग जाते हैं। अस्येक पूर्ण डिम्भाभ से एक कृमि 
बनता है। यह कृमि आन्त्र में ५-१३ वर्ष तक रह सकता है। 


गव्य स्फीतकसि ( 7९7 ४०४६००४६ )--यह कृमि सौकर के समान होता 

है। परन्तु उसमें निम्न भेद होते हैं। इसकी लग्बाई अधिक (२४ फुट तक ) 
होती है । सिर छोटा, चौकोर तथा तुण्डक और अंकुशविरहित होता हे, केदल चार 
चूषक रहते हैं। शरीर में पर्वों की संख्या १०००-२००० तक होकर अन्तिम २०० के 
लगभग पवे पक्व होते हैं। ये लम्बाई में सौकर के पक्व पर्वो से अधिक लरे 
(जें इञ्च) होते हैं। ये मल के साथ या स्वयं गुद के बाहर आया करते हैं। 
इनके अण्डे सौकर के समान परन्तु कुछ मोटे और लम्बे होते हैं। ये मल के 


साथ भूमि, घास, तरकारी इत्यादि पर अनुकूल परिस्थिति में कुछ दिनों तक 
रहते हें । 


जीवन चक्र--गव्य भौर सौकर कृमियों को अपने जीवन के लिए दो भिन्न 
जातियों के प्राणियों की जरूरत होती है। मनुष्य दोनों के लिये साधारण है। सौकर के 
लिए सूअर और गब्य के लिए गौ या बेळ की जरूरत होती है । मळ के अण्डे मळ 
दूषित घास फूस के सेवन से सूअर या गो के आमाशय में जाने के बाद जठर 
रस से उनका बाह्यावरण घुल जाकर स्वतन्त्र हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ ये आन्त्र की 
दीवाळ में घुसकर रक-वाहिनी से या अन्य मार्ग से शरीर के विविध अंगों में 
अवस्थित होते हैं। वहाँ पर इनकी बृद्धि होकर सिर और ग्रीवा बनती है, परन्तु 
इससे अधिक बृद्धि नहीं बनती । इसको कोष्ठडिम्भ ( 095४८९००७ ) कहते हें । 
सौकर की अवस्था को सूकर को. ( 0. ०९०।०७०९ ) और गव्य की अवस्था को 


। ५... ग़व्य को. ( 0. ७०४४५ ) कहते हैं । इस अवस्था में ये उनके शरीर में महीनों तक 
रज । / रह सकते हैँ। साळ भर के बाद ये मर जाते हैं तब उनके ऊपर खटिकाभरण 


( Calcification ) हो जाता है । 
३० स्वा० बि० 


४६६ स्वास्थ्यविज्ञान “4४ 


उपसर्ग का मोर्ग--सूअंर, गो, वेळ इनका मांस मलुष्यों का आहाथ द्रव्यं | 

है। यदि इन स्फीत कृमियों का जीवित कोष्ठडिम्भों से दूषित मांस अच्छी तरह 

न पकाकर सेवन किया जाय तो मांस के साथ ये मनुष्य के आमाशय सें प्रविष्ट 
होते हैं। वहाँ से ये आन्त्र में जाते हैं। इस स्थानांतर में पाचक रसा से उनका 
कोष गळ जाकर वे स्वतन्त्र होते हैं और अपने अंकुशों से आन्त्र की श्लेष्मल 
कला पर चिपट जाते हैं । इसके वाद इनकी ग्रीवा से पर्व बनने लगते हें और 
आठ सप्ताह की अवघि में पूर्ण कृमि बनकर मनुष्य के गुद से मळ के साथ पक्क 

पर्य और अण्डे निकलने लगते हैं। ग्रीवा से जो सबसे दूर होते हैं वे पर्व सबसे .. 
अधिक पक्क होते हैं और परिपक्क होने पर अलग होकर मल के साथ या स्वयं 
गुद के बाहर आते हैं। इस तरह नष्ट हुए पर्वों की पूर्ति ग्रीवा से नये नये पर्व 
उत्पन्न करके की जाती है। संक्षेप में मनुष्यों को स्फोत मियो का उपसग 
कोष्ठडिम्भ दूषित सूअर, गौ, बैल के मांस सेवन करने से होता है। 

नन्हास्फीत कृमि ( Hymenolepsis 7909 )र्‍ण्यह छोटा स्फीतकुमि है | 

जो 3:3 इन्च लम्बा और ३८ इन्च या इससे कुछ कम चौडा होता है। । 
इसके सिर के तुण्डक पर २०-३० काँटो का एक वलय होता है । ग्रीवा पतली और ॥ 
लम्बी होती है। पर्व लम्वाई की अपेक्षा चौडाई में अधिक होते हैं । प्रत्येक पर्व 

में ८०-९० अण्डे होते हैं जो आन्त्र में स्वतंत्र होते हैं ओर मल से साथ बाहर 
आते हैं । इनको मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती । कुछ अण्डे आन्त्र में ही 
फिर से परिवर्धित होकर कृमि बन जाते हैं । इसलिए थोड़ी संख्या में प्रारम्भिक 
उपसर्ग होने पर भी कुछ काल के पश्चात्‌ ये संख्या में सेकहों या हजारों हो 
जप । इनसे पेट में पीड़ा, ऐंठन, प्रवाहिका, सिर ददं, आक्षेप इत्यादि लक्षण 

[| 


| > 
> 


मनुष्या के अतिरिक्त यह कृमि चूहों और मूषको में पाया जाता हें । | 


स्फीतकृमि प्रतिषेध--कोष्ठडिग्मयुक्त मांस का सेवन रोग का कारण | 
है, इसलिये प्राणियों के मांस का निरीक्षण वधस्थान में करना चाहिए । प्राणिर्यो | 
में उपसर्ग न हो इस दृष्टि से गाय, वेळ, सूअर इनको मनुष्यों के विष्ठा पर या | 
विष्ठादूषित घांस पर न चरने देना चाहिए। कच्चे या अधपके माँस को न सेवन | 
करे, परन्तु, हमेशा अच्छी तरह पाकर सेवन करे। रोगी की चिकित्सा करे!“ 7. 
इतस्ततः मल त्याग न करे। मल के. नाश का उचित प्रबन्ध करे। मक्खियों 


से अन्न सुरक्षित रखे। नन्हें स्फीत कृमि का उपसगं चूहों के मल से दूषित 


i थाम्ब क 


— जति 
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पो उम रवी द्रव्य के सेवन करने से होता है। इसलिए अन्न तथा खाद्य दब्या 
रह को चूहों से सुरक्षित रखना चाहिए। 

ष्ट ३ 

का गण्डूपद कृसि रोग 

र ( Ascariasis ) 

क इस रोग का कारण बरखाती केंचवे की तरह का मउमेळे श्वेत रंग का एक 
से. कमि होता हे । इसलिए यह कृमि भी केंचुआ ( Round worm. Ascaris Ium- 
न ७८।००।५९३ ) कहलाता है । पुरुष कमि लम्बाई में १० इञ्च होता है। उ सका 
पर्व पिछला सिरा नोकीला और मुदा रहता है। स्री कृमि लम्बाई में १२-१६ इञ्च होकर 
मे उसका पिछुला सिरा सीधा और नोकीला [होता है। अगला सिरा नोकीला 


परन्तु कुछ थोथा होता है। उस पर तीन गण्ड या ओष्ठ होते हैं और भीतर दाँत 

होते हैं । पुरुष कमि बहुत कम देखने में आता है। स्री कृमि से प्रतिदिन असंख्य 
हदे अण्डे उत्पन्न होते हैं और मळ के साथ बाहर निकलते हैं। पक्क अण्डे, जो पाखाने 
दै । ) में मिलते हैं, आकार सें कुछ दीघं बृत्त, रंग में कुछ भूरे और पीले होते हैं । इनकी 
गोर । लम्बाई ७० स्यू और चौडाई ५० स्यू होती है। इनका कवच मोटा और गाँठदार 
पर्व होता है। चित्र नं० ३० पृष्ठ ४६४ । 


है | संक्रमण--रोग का संक्रमण पाखाने में निकले हुए अण्डो के द्वारा होता 
र है। ये अण्डे दूध, मिठाई, फल तरकारियाँ, जल इनके साथ पेट में पहुँचते हैं। 


> मल के साथ बाहर आने पर चार हफ्ते के भीतर कवच में ही अण्डे की छोटी 
| सी इल्ली बनती हे। साग सब्जी इत्यादि के साथ सेवन करने पर यह सकोश 
चण | ज्ञो पचन-संस्थान में पाचक रसों के कार्य से कोश से स्वतन्त्र होती है । फिर आंत्र 
` | से यकृत्‌ में, यकृत्‌ से हृदय में, हृदय से फुफ्फुस में, फुफ्फुस से श्वासनलिका स्वर- 
, यन्त्र और अन्ननलिका में से होकर आन्त्र में पहुँचती है और पूर्ण कृसि में: वर्धित 
| होतीहे। ये कृमि चुदरान्त्र में; निवास करते हैं । वहाँ पर पुरुष और स्त्री. कृमि 
{| 
| 


का | मैथुन करते हैं और खी कमि अण्डे.देती है जो मल के साथ बाहर आते हें। इस 
के कमि के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होली । अण्डे के ऊपर स्थूळ 


। कवच होने से शरीरबाह्य अवघि में उष्णता और शुष्कता-से अण्डे का रक्षण हो 
रेवन | ॥___ जाता है। मक्खियों के द्वारा भी खाद्यपेय पदार्थों की दुष्टि हो सकती है । _ खाद्यः 


खरया { १. केचिद वृत्तपरिणाहा गण्डूपदाक्कतयः स्वेतास्तात्रावमास्ाश्च । ॥ चरंक॥ 


> र. ना | 
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पेय पदार्थों के अतिरिक्त अंकुश कृमि के समान त्वचा से ओर हवा के साथ 
वातावरण में लटकते हुए श्वास से भी ये अण्डे मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करते " 
हैं ऐसा हाल में मालूम हुआ है। शरीर में प्रवेश होने के दो ढाई महीनों के पश्चात्‌ 
मल में अण्डे मिलने लगते हैं । 


केंचुएँ अधिकतर बालक, पागल तथा शुद्धता का जिनमें विचार ओर आचार 
न हो ऐसी गन्दी आदतवाले व्यक्तियों में होते हँ। 


> ~~ 
प्रतोद कृमि रोग ति 
( Trichuriasis ) 
पयीय--प्रतोद कृमि ( Whip worm, Trichuris Triohiura, Trichoce- 
phalus dispar ) है । 


वर्णन--यह धूसर वणं का कृमि है। सिर की ओर का दो तिहाई हिस्सा 

बहुत पतला तन्तु के समान होता है और पुच्छ की तरफ' का एक तिहाई ५ 
भाग कुछ मोटा होता है। अतः इसका शरीर चाबुक या कोडे की भाँति दिखाई ॥। 
देता है स्री और पुरुष कृमि भिन्न-भिन्न होते हैं। पुरुष कृमि की अपेक्षा स्री कमि _ 
की संख्या बहुत अधिक होती है। पुरुष कृमि स्री की अपेक्षा लम्बाई में कम 
होता दै । लम्बाई डेढ़ से दो इञ्च होती है। स्री कृमि से असंख्य अण्डे उत्पन्न होते । 
हैं जो मल के साथ बाहर निकलते हैं।. ये लम्बाई में ५० णु और चौडाई में २८ णु 
याने दीघबृत्त होकर उनके दोनों सिरे टोपीदार ( चित्र नं० ३० ) होते हैं। चुद्ानत्र 
का अन्तिम भाग, स्थूलांत्र और आंत्रपुच्छ की शलेष्मळ कला में तन्तु सहश अपने 
अगले भाग से चिपटे रहते हैं । 
| संक्रमण-मल के साथ उत्सर्गित हुए अण्डे शरीर के बाहर कुछ काल 
तक रहते हैं ! यहाँ पर उनके भीतर परिवतन होता है। ये अण्डे फिर खाद्यपेय 
पदार्थों के साथ मुख द्वारा महास्रोत में प्रवेश करते हैं और उण्डुक में आने पर 
आवरण से युक्त होकर वहाँ की श्लेष्मल त्वचा में चिपटते हैं। खाद्यपेय पदार्थों 
की दुष्टि मक्खियों द्वारा भी होती है। बालक इनसे अधिक उपसष्ट होते हैं । 


१. तेषामेषापरे पुच्छैः पृथवश्च भवन्ति हि ॥ सुश्रुत ॥ 
२. केचिदणवो दीघोस्तन्त्वाकृतयः श्‍वेता: ।। चरक ॥ 


फ 
| 
| 
| 
Sime | 
|| 
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प्रतिषेध रोगियों की चिकित्सा करना । मळ को इतस्ततः न फेंकना 


चाहिए । उसका उचित नाश करना चाहिए। मक्खियो से सुरक्षित खादयद्रन्या 
का सेवन करना चाहिए । 


तन्तु कसि रोग 
( Enterobiasis ) 


पयोय--( Threadworm, Enterobius vermicularis, Oxyuris vermi 
oularis ) है। 


वणेन--सूत के तागे के समान श्वेतवर्ण यह कृमि होता है इसलिए 
सूत्र कृमि भी कहलाता हे। खरी और पुरुष कमि भिन्न-भिन्न होते हैं। खरी कृमि 
आधा इञ्च लम्बा और पुरुष कृमि उससे आधा होता है। खरी कृमि की पृँछ पतली 
और नोकदार, पुरुष कृमि की थोथी गोळ और कण्टकयुक्त होती है। खी कृमि 
से असंख्य अण्डे उत्पन्न होते हैं । ये अण्डे दी्घबृत्त ( ५० णु «२० णु), वणहीन, 
तश्तरी के समान एक पाश्वे में चपटे और दूसरे में उन्नत होते हैं । इनमें ऊपर 
का कवच पतला होता है और भीतर सुड़ी हुई इढ्ळी रहती है। इनमें कृमि की 
उत्पत्ति बहुत जल्दी याने २-३ सप्ताह में होती हे। तन्तु कृमि के अण्डे मळ में 
हुत कम मिलते हैं, परन्तु गुद के आसपास त्वचा पर लगे रहते हैं। ये कृमि 
अधिकतर स्थूळांत्र के प्रारम्भिक विभाग में होते हैं। खरी कृमि गर्भवती होने पर 
आंत्र कुण्डळिका और मलाशय में चलो जाती हे। इन स्थानों के सिवाय छुद्रात्र 
के मध्यभाग ( 7९५००० ) में भी कृमि होते हैं । इन स्थानों में ये कृमि अगणित 
संख्या में होते हैं। तन्तुक्रमि का उपसग प्रायः बच्चों में होता हे । 


संक्रमण-मक्खियों द्वारा अण्डो से दूषित खाद्यपेय पदार्थों के सेवन से 
'अंडे स्वस्थ व्यक्तियों के महास्रोत में प्रविष्ट होकर विकार उत्पन्न करते हैं । जो 
बालक तंतुकृमि के उपसगं से पीड़ित रहता है उसके हाथ गुदकण्डु के कारण 
हमेशा दूषित रहते हैं । उन हाथों से हाथ रूमाल, पेंसिल, तो लिया, खिलौने तथा 


खाने के पदार्थ दूषित होकर उनके द्वारा भी रोग का प्रसार होता है । इसके 


सिवा यह भी होता है कि रोगी स्वयं अपने दूषित हाथों से अण्डों का स्थानांतर 
गुद से मुख में करता है। इसका कारण यह हे कि इन कृमिर्यो से गुद, नासा 


र ( 0 तथा सुख के पास कण्डू उत्पन्न होती है और रोगी एक हाथ से इन स्थानों को 


>> 


खुजाता है । इस प्रकार के उपसर्ग को आत्मोपसग ( 4५०-।०*९०४।०० ) कहते हैं । 


errs rrr जय जात > nso ७क 2. Ss 
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इस तरह अपने हाथों से या दूषित खाद्यपेय पदार्थों से आमाशय सें प्रविष्ट 
हुए अण्डे धीरे धीरे नीचे की ओर चले जाते हैं और इस प्रवास में उनके भीतर 
का गर्भ काफी परिवर्धित होता है। चुदांत्र के अंत तक वा स्थूलांत्र के प्रारम्भ | 
में वह पूर्ण वर्धित होकर कवच से बाहर निकल कर आंत्र की कळा सें चिपट । 
जाता है । खी कृमि गर्भ धारण करने पर वहाँ से नीचे आंत्र झुण्डलिका या | 
मलाशय में चले जाते हैं और गुदद्वार से बाहर भी निकलते हैं । 


प्रेतिषेध-रोगी को स्वतंत्र बिस्तरे में रखना चाहिए.। उसके नाखून 
कटवाने चाहिएँ । हाथों के लिए हाथ मोजे और पेरों के लिए नीचे की और बंद 
किया हुआ पाजामा रात को सोते वक्त पहनाने चाहिए । इससे इसि ओर उनके । 
अण्डे विस्तरे पर नहीं गिरते, आत्मोपसर्ग टळ जाता है और खुजलाने पर भी गुद | 
के आसपास की त्वचा नहीं छिलती । भोजन के पूर्व तथा आवदुस्त लेने के बाद | 
हाथों की विशेषतया नाखूनों की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। | 
रात में सोते वक्त गुद के ऊपर टंकण या पारद का मलहम लगावे । कृमियों का 
नाश करने के लिए संटोनीन और क्यालोमल तीन दिन एक एक दिन बीच में | 
छोड़कर देना चाहिए और दूसरे दिन म्याग सल्फ से विरेचन करना चाहिए,./ + 
तथा क्वासिया, क्यालबा जंशन इत्यादि कड़वी' औषधियों की बस्ति देना | 
प । उपसर्ग काल तक बच्चों को पथक कमरे में एथक्‌ बिस्तरे पर सुलाना 
चाहिए। 


| 
| 
) 
| 


¥ 


अंकुरासुखकूमि रोग 


( Ancylostomiasis, Hookworm disease ) 


व्याख्या—भंकुशसुखक्ृमि के उपसग से होनेवाला यह एक रोग हे जिसमें .. 
रक्तक्षय, त्वचा का पीलापन, पचनसंस्थान के विकार इत्यादि अनेक लक्षण होते हैं। | 
वर्णन--इस रोग का कारण अंकुशमुख कृमि है । यह कृमि गोल, लंग्बा, 
श्वेत, धूसर या पिंगल वर्ण का होता है । पुरुष कृमि की लम्बाई ८-११ मिलीमीटर । 
और खरी कृमि की लम्बाई १०-१३ मिलीमीटर होती है। सुख का सिरा कुछ | 
नोकीला होता है। सुख में चार अंकुश और दांत होते हैं जिनके द्वारा कृमि F 
| 


१. प्रक्ृतिविधातस्त्वैषांकड़तिक्तकषायक्षारोष्णानां द्रञ्याणामुपयोगः॥ चरक ॥ ` F 
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है, श्लेष्म त्वचा में चिपटा रहता है। सिर में दो ग्रन्थियाँ भी होती हैं जिनसे 
0 | विषेला पदार्थ दुंशस्थान पर वता है। दोनों का पिछुला सिरा मोटा ओर थोथा | 
म होता है । पुरुष कृमि में पिछुळा सिरा छत्र सदश चौड़ा होता दै । 
[ट | ये कृमि चुद्वात्र के मध्यभाग की श्लेष्मल त्वचा में चिपटे हुए रहते हैं और | 
या , रक्त चूसकर अपना निर्वाह करते हें । एक स्थान से जब रक्त पर्याप्त नहीं मिलता | 
| तब दूसरे स्थान पर चले जाते हैं । स्त्री कृमि से असंख्य अण्डे उत्पन्न होकर प्रति- | 
न. दिन मल के साथ उत्सर्गित होते हैं। ये आकार सें दीघंबृत्त ६० स्यू लम्बे और | 
रद - ४० स्यू चौडे होते हें । इनके ( चित्र नं० ३० ) ऊपर चिकना, पारदशक पतळा 
के एकहरा कवच होता हे जिसके भीतर २-८ कोशझाएँ दिखाई देती हैं। आंत्र में | 
द | इनकी वृद्धि नहीं होती । ; | 
द्‌ शरीर के बाहर उष्णता, आर्ता और वायु की अनुकूल परिस्थिति में उत्सर्गित | 
` । | अण्डे एक दो दिन में इल्ियों ( छोटे बच्चों ) में परिवर्तित होते हैं। तीसरे दिन | 
का उनकी लम्बाई २०० णु होती हें । इसके बाद उनमें दो बार परिवर्तन हो जाता है | 

में | और उनके ऊपर एक कठिन आवरण ( 9९६४: ) बन जाता है जिसके कारण 


ए, / + आद्रता और छाया में यह इल्ली महीनों तक सजीव रह सकती है। इस अवस्था 
ना | में इसकी लम्बाई ५५० णु होती है। यदि इस अवस्था में इसको मनुष्य शरीर 
ना में प्रवेश करने का मौका मिल जाय तो वह प्रवेश करके अपने इच्छित स्थान तक 
पहुँच सकती है । - 


कुमियों के प्रकार--अंकुश सुख कृमि की दो जातियाँ महत्व की हैं। 
(१) अं. ग्रहणीस्थ ( 4. 4००९०३९ ) (२ ) अं. अमेरिकन ( Necator ameri- | 
०६००५ )--प्रथम प्रकार का कृमि दूसरे से अधिक लम्बा और मोटा होता है। | 
दूसरे के अण्डे दीर्घवृत्त होने पर भी पहले की अपेक्षा अधिक लम्बे और पतले होते | 
हैं। भारतवर्ष में ये दोनों प्रकार मिलते हैं और प्रायः दोनों का मिश्र उपसग होता | 


मे रा हैं। तथापि उत्तर भारत में प्रथम प्रकार और दक्षिण भारत में दूसरा प्रकार 
हैं। | अधिक होता है । 
| भौगोलिक प्रविभाग--जहाँ पर वायुमण्डल में आद्रता ( पृष्ठ ३७८ 3 
र | और उष्णता अधिक होती है ऐसे स्थानों में यह रोग अधिक. होता हे । अंकुश 
छे >... कृमि का उपसग स्थानपदिक ( Endemic ) होकर वह उत्तर सँ ३% अक्षांदा 


| । और दक्षिण में २० अक्षांश के बीच में ( ०/४०५९ ) मर्यादित हे । इसको अंकुश 
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कृमिकटिवंध ( ००7०70 ७७५४ ) कहते हैं। इस कटिबंध के बाहर यूरूप में 


उसका उपसर्ग कोयले की खानों में और बोगर्दो या सुरंगों में ( 7०००९! ) पाया 
जाता है । इसलिए इसको यूरूप में खनिक रक्तक्षय ( ४९75 ०२९०५३ ) या 
सरंग रोग कहते हैं। यह उपसर्ग आफ्रिका, चीन, ब्रह्मदेश, लंका, जावा, सुमात्रा 
और भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में दाजीलिंग, आसामदरी ( ४६९१ ) आसाम, 
दुआवा ( ००३7७), मळाबार, मद्रास का पूर्व और दक्षिण किनारा इनके चाय 
ओर काफी के बगीचे में बहुत अधिक; पंजाब, सिंध, काठियावाइ में अल्प और 
शेष प्रांतों में मध्यम है। जहाँ पर वर्षा अधिक और अधिक काळ तक होती है 
वहाँ पर पाखाने के साथ जहाँ तहाँ फेले हुए अण्डों के लिए जमीन और जलवायु 
की स्थिति अनुकूल होने के कारण उनकी परवरिश ठीक होकर रोग अधिक होता 
है। जहाँ पर वर्षा कम और अल्प काल तक होने के कारण जमीन जल्दी सूख 
लाती है वहां पर अण्डों की परवरिश ठीक न होने से या उनका नाश होने से 
रोग अधिक नहीं हो सकता । 


संक्रमण ओर शरीर-प्रवेश--इस रोग का संक्रमण रोगी के मळ के साथ 
बाहर निकले हुए अण्डों के द्वारा होता है । ये अण्डे अनुकूल परिस्थिति में डल्लो 
में परिवर्तित होकर जमीन पर ही रहते हैं। शरीर में इनका प्रवेश दो मार्गों से 
होता है। (१) मुख- साग सब्जी तरकारी फल जल इत्यादि खाद्यपेय पदार्थों 


अंकुशकृमि उपसर्ग का मुख्य मार्ग 


चित्र नं० ३१ 

. के साथ । यद्यपि इस मार्ग से इल्लियाँ शरीर में प्रवेश 
यह साधारण मार्ग न्हा है । (२) त्वचा --यह 
इतस्ततः बिखरी हुई इल्लियॉ मौका मिलने पर त्वचा में से शरीर में प्रवेश करके 


श करके बढ़ सकती हैं तथापि 
सुख्य मार्ग है। इसमें जमीन पर 


रसायनी या रक्तवाहिनी द्वारा हृदय के दक्षिण विभाग में से. फुफ्फुस में. पहुँचती 


तको वि २ 
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हैं। वहाँ से श्वासनलिका और स्वरयंत्र में से अन्ननलिका द्वारा आमाशय में जाती 
हैं ओर फिर छद्वांत्र के मध्यम भाग की श्लेष्मलत्वचा में चिपट कर वर्धित होती हैं। 
आंत्र सें इस तरह पहुँचने के बाद पूर्ण प्रगल्भ कृमि बनने के लिए चार सप्ताह की 
अवधि आवश्यक होती है । साधारणतया प्रवेश पेरो की त्वचा से (चित्र ३१) होता 
हे, क्योकि अण्डों से दूषित भूमि पर नङ्गे पेर चलने से उनको त्वचा में घुसने के 
लिए अवसर मिल जाता है। कभी-कभी हाथों की, बाहुओं की और टखनों की 
स्वचा से भी ये प्रवेश करती हैं। जहाँ पर ये प्रवेश करती है. वहाँ पर 
अपना भावरण छोड़ देती है जिससे चर्मशोथ होकर फुन्सी या घाव ( 07०००५- 
itch 5076 ) बनता है। 


इज्नियों का शरीर में प्रवेश होने के दो महीनों के बाद उपसृष्ट मनुष्य के मल 
में अण्डे मिलने लगते हैं। साल डेढ़ साळ तक अण्डों का उत्सग उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक होता है । इसके बाद छः महीनों में वह आधा हो जाता है और चार 
साल तक थोडा-थोडा होकर फिर बंद होता है। इसका तात्पर्य यह कि एक बार 
उपसृष्ट हुआ मनुष्य यदि फिर से उपसृष्ट न हो तो छुः साल तक उपसृष्ट रहता 
है, याने यदि उसकी चिकित्सा न की जाय तो छः साल तक रोग का वाहक 
होता है । अंकुश कृमि के उपसग से लक्षण उत्पन्न होने के लिए ५०-१२५ क्रमिर्यो 
का होना जरूरी होता है। अत्यधिक उपसृष्ट व्यक्तियों में ४००० तक कृमि पाये 
गये के ऐसे व्यक्ति के मल में प्रतिदिन ४० लाख तक अण्डे उत्सर्गित हो 
सकते हैं । 


प्रतिषेध--( १ ) कृमियों का काश-जो मनुष्य कृमियं। से उपसृष्ट हैं उनको 
चिकित्सा का पूर्ण प्रबंध करना आवश्यक है। कुमिर्यो का निदान सूचमद्शक से 
मल की जाँच किए बगेर नहीं होता। अतः जिन स्थानों में यह रोग स्थायी है 
वहाँ के सब लोगों के मल की जाँच करके जो लोग उपसृष्ट मालूम हों उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिए । f 


(२) स्थली को अदूषित रखना--उपसुष्ट मनुष्यों के इतस्ततः मल व्याग 
करने से भूमि अण्डों से दूषित हो जाती है। इसलिए मकानों के आस-पास, खेतों 
में, नदी या तालाब के किनारे मलत्याग करने से लोगों को रोका जाय, तथा 
उनके लिए उत्तम प्रकार के शौचस्थान बनाए जायें जहाँ पर मक्खियाँ और 
जानवर न पहुँचने पावें। ये शौच स्थान दूषक टंकी ( पृष्ठ २९८ ) के या गहरे 
शतं के ( 5०7९4 ॥०।९ ) स्वरूप के समीप होने चाहिए जिससे लोगों को वहाँ जाने 
में असुविधा न हो। 
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(३ ) पादत्राण से पैरों की रक्षा करना--कृमियों के बच्चे पेरों की त्वचा से प्रायः 
शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः मकान के बाहर जाते समय जूता, बूट, चपळ, 
खड़ाऊँ या अन्य पादत्राण का उपयोग करना चाहिए जिससे भूमिगत इज्ञियों 


को शरीर में प्रवेश करने का मौका न मिले । 


(४ ) शुरू आहार--खराब पानी, कच्ची साग-सब्जी, तरकारी, फल इनका 
सेवन वर्ज्य करना चाहिए । पानी हमेशा उबालकर और कच्चे फल इत्यादि अच्छी 
तरह धोकर सेवन करना चाहिए। 


(५) रोग की उत्पत्ति, प्रसार, प्रतिबन्धन इत्यादि के सम्बन्ध में जनता में हु 
जानकारी उत्पन्न करना चाहिए । 


अंकुशोपसगे का परिणाम क्कमियों के उपसर्ग में अंकुशोपसर्ग सबसे 
खराब है क्योंकि जहाँ पर यह होता है वहाँ पर इसका उपसर्ग अत्यन्त व्यापक 
रहता है । बंगाल के कोयले की खानों में काम करने वालों में ७०% मजदूर इससे 
उपसृष्ट रहते हैं। इसके अतिरिक्त इससे भयानक स्वरूप का रक्तक्षय उत्पन्न 
होता है जिससे मजदूरों की कार्यक्षमता घटती है, अन्य उपसगा के साथ प्रतिकार -+» 7 
करने की शक्ति नष्ट होकर वे अन्यान्य उपसगों के शिकार बनते हैं, बच्चों में 
उपसर्ग होने से उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास रुक जाता है और स्त्रियां 
में गर्भपात, वन्ध्यता, स्तन्याभाव ये उपद्रव उपपन्न होते हैं। इससे वैयक्तिक जो | 
अस्वास्थ्य होता है उसकी अपेक्षा मजदूरों की कार्यक्षमता घटने के कारण होनेवाला 
नुकसान राष्ट्रीय दृष्टया बहुत महत्व का है। 


कचकूमिरुग्णता | | 

| ( Trichinosis ) 

| यह रोग उषणकटिबन्ध की अपेक्षा उसके बाहर अमेरिका, यूरूप, चीन,अफ्रिका 

| इत्यादि देशों में अधिक पाया जाता है जहाँ पर सूअर के मांस का सेवन होता है ।. 
| | आरतवषं में यह कचित्‌ दिखाई देता है । इसका कारण कुण्डलाकार कचक्रमि | 
| 


(‘Triohizella spira]i ) है। यह कृमि मनुष्य तथा बिल्ली, कुत्ता, रीछ, चूहा, १” | 
सूअर इत्यादि अनेक मनुष्येतर प्राणियों में पाया जाता है । रळ 
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जीवनी--स्फीत कृमियों के समान इसकी भी दो अवस्थाएँ ( पृष्ठ' ०३२ )' 
होती हैं। परन्तु विशेषता यह है कि एक ही प्राणी में इसकी आन्त्रगत औरू 
शारीरिक या धातुगत दोनों अवस्थाएँ होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 
इसकी दो अवस्थाओं के लिए दो स्वतन्त्र प्राणियों की आवश्यकता नहीं 
होती, एक ही प्राणी मुख्य तथा मध्यस्थ आतिथेय ( प्र) का काम: 


करता है । 


मांस में अन्तःकोष्ठित ( ८००१५४९३ ) इल्लियों के रूप में यह कृमि आन्त्र में 
पहुँचता हे । वहाँ इल्लियाँ स्वतन्त्र होकर शेषान्त्र की श्लेष्मकला पर चिपकती हैं: 
और २४-४८ घंटे में प्रौढ कृमि में परिवर्तित होती हैं । इसके वाद नर मादा को 
निषिक्त करके मर जाता हे और अपने जीवन भर, जिसकी कालावधि ३०-३५ दिन 
की होती है, आन्त्र की लसवाहिनियों में इल्लियों को उत्पन्न करके छोड़ती रहती. 
है। एक मादा से १५०० के करीब इल्लियाँ उत्पन्न होती हैं! ये इल्लियाँ रक्त में 
परिश्रमण करके शरीर के सम्पूर्ण अंगों और धातुओं में पहुंचती हैं। परन्तु पेशियों- 
को छोड़ कर अन्य धातुओं में पहुँची हुई इल्लियाँ नष्ट होकर शोषित हो जाती हैं । 
पेशिर्यो-में पहुंची हुई इल्लियाँ ५ सप्ताह में अपनी पूर्ण बृद्धि करके वहाँ पर अन्तः-- 
कोष्ठित हो जाती हैं। पूर्ण विकसित इल्ियाँ १ मिलीमीटर लम्बी होती हैं. और. 
गेंडुळी मारकर रहती हैं। एक कोष्ठ में कभी-कभी ४ तक इल्लियाँ मिल सकती 
हैं। इनमें से कुछ इल्लियाँ मरने पर उन पर चूना संचित होता है: परन्तु. 
अधिकसंख्य इल्लियौँ अपने कोष्ठों में बरसों तक ( २९-३१ वर्ष) निद्वाण' 
( Dormant ) स्थिति में रहकर मोका मिलने पर दूसरों को उपसृष्ट कर 
सकती हैं । 


संक्रमण--मनुष्यों पर इस कृमि का उपसर्ग कच्ची अवस्था में सूअर का 
उपसृष्ट मांस खाने से होता है । सूअर उपसृष्ट चूहों को खाने से या अन्य प्राणियों. 
के उपसृष्ट उच्छेष ( 92709४९) को खाने से उपसृष्ट होता है। यद्यपि शरीर की 
सब पेशियों में इल्लियाँ अन्तः कोष्टित हो सकती हैं तथापि महाप्राचीरा ( ।०६-- 
79४१ ५ अन्तरपर्ुक्की ( ०४९४००५४०] ), जिह्ना, नेत्र और चवण की पेशियाँ अधिक - 
पसंद की जाती हैं। 


प्रतिबन्धन--( १ ) वधस्थान के आस-पास चूर्हो का नाश करना। 
(२) सूअरो को खाने के लिए अच्छा मांस देना। (३) सांस का निरीक्षण करके: 
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उपसृष्ट मांस का नाश करना । (४ ) मांस को विशेषतया सूअर क मांस को अच्छी 
तरह पकाकर खाना । 


स्नायुकरुग्णता 
पयोय नाम--नाहरू, नारू, नहरूबा, ( Gninea-worm disease, 


Dracontiasis ) | 


व्याख्या'- -स्रायुक कृमि के उपसर्ग से होनेवाला यह विकार है जिसमें 
कृमि की उपस्थिति से फोड़ा, घण, अनुस्वचाशोथ, सन्धि पीड़ा इत्यादि स्थानिक 
और वमन, शीतपित्त ज्वर इत्यादि सावंदेहिक लक्षण होते हैं। 


हेतुकी-यह रोग स्नायुक कृमि ( ०५०००।० ९१7९755 ) के उपसग 

से होता है । नर ओर मादा दो अलग होते हैं। नर मादा को गर्भित करके मर 
जाता है और स्वयं प्रचूषित होता है। अर्थात्‌ इससे विकार नहीं होता। मादा 
३०-१२० शतिमान ( सेन्टीमीटर ) लम्बी, बुनने की सलाई (£॥४४।१५ ०९९९) 
के समान मोटी गोल, श्वेतवर्ण भौर मदु होती है। सिर गोल होकर उस पर 
का आवरण टोपी के समान कुछ मोटा रहता है जिसको कापालिक चर्म ( C९एa- 
70 ४९4 ) कहते हैं। पूँछु नोकीली और मुडी हुई रहती है। सिर में कुछ 
अन्थियौँ होती हैं जिनका स्राव बहुत प्रकोपक और जलन पेदा करनेवाला होता 
'है और इसी से कृमि त्वचा में. फोड़ा उत्पन्न करता है। अन्न प्रणाछी बहुत छोटी 
होती है, परन्तु गर्भप्रणाली सब शरीर भर फेली रहती है और उसमें असंख्य ण 
( Embryos ) भरे रहते हें । खायुक भ्रूण ६००-७५० णु ( स्यू ) लम्बे, १७ णु चौड़, 


चपटे होकर उनका सिर गोल और पछ नोकीली लम्बी होती है ( चित्र नं० ३२ yt 


पानी के साथ सम्बन्ध होने पर गर्भप्रणाली में संकोच की लहरें उत्पन्न होती हैं 

जिससे सिर की टोपी विदीण होकर भीतर के भ्रूण बाहर निकाल दिये जाते हैं । 
' ये अण पानी में तेर नहीं सकते, परन्तु अपने शरीर को कमान के समान मोड्कर 
“जोर से सीधे किया करते हैं जिससे वे पानी में उछुंछते कूदते दिखाई देते हैं। 


१. शाखासु कुपितो दोषः शोथं कृत्वा विसपंवत्‌ । 
भिनत्ति तत्क्षते तत्र सोष्मा स्नायुं विशोष्य च ॥ 
कुर्यान्तम्तुनिभं जीवं वृत्तं जवेतद्युति बहिः । ` 
स स्नायुकेति विख्यातः । योगरलाकर ॥ - 
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स्रायुक कृमि और उसका भ्रूण 


“3 
RT CNS Se be i २ या या 


| चित्र नं० ३२ 
जीवनी--पानी में भ्रूण ५-६ दिन और कीचड़ में या कीचड़ युक्त पानी 
में २-३ सप्ताह रह सकते हैं। ये भ्रूण पानी में . होनेवाले एक प्रकार के पिस्सू या 
जळपिस्सू या चक्राच्च चक्राक्त ( 9५९ ॥&, 07००७ ) से ग्रहण 
किये जाते हें। एक एक जलपिस्सू में | ` 
१५-२० तक भ्रूण मिल सकते हैं, परन्तु | 
४ से अधिक संख्या में होने पर वे भीतर ह. 
सजीव नहीं रह सकते न परिवतन कर | 
सकते हैं। जलपिस्सू से अपनी नोकीली 
पॅछु की सहायता से आमाशय की | 
दीवाल में घुसकर वहाँ परिवर्तित होते |. 
हैं। इस परिवर्तन के लिए प्रीष्मकाल में 
७-१० दिन और शीत काल में ३-९ सप्ताह । 
Ef लगते. हैं। उसके पश्चात्‌ ये मनुष्यों सें | 
| . चित्र नं० ३३ रोग उप्पन्न,करने में समथ होते हैं। इस . 
स्ट परिवर्तन में ये आकार में नहीं बढ़ते परन्तु उनके स्वरूप में फर्क होता हे । इनकी 
नोकीली पंछ गल जाती हे और ये बेलनाकार होते हैं। . . न 


| 
| 
| 
| 
[ 
) 
| 
| 
| 
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जिस पिस्सू के शरीर में भूण होते हें वह बहुत ही सुस्त हो जाता है। और 
'कुएँ या तालाब की तळी में पडा रहता ह । इसलिए जब तक इनसे काफी पानी 
रहता है तब तक ये बालटी या डोळची के पानी में बहुत कम आते हैं। परन्तु 
गरमी के दिनों में जब पानी बहुत कम हो जाता है तब ये पानी से आते हैं 
और उसके साथ मनुष्यों के आमाशय में चले जाते हैं । यही कारण है कि ग्रीष्म 
ऋतु में इसका उपसर्ग और ऋतुओं की अपेक्षा अधिक हुआ करता हैं ॥ आसाशय 
में जाने के पश्चात्‌ पिस्सू जठराम्ल से गळ जाते हैं और उनके भीतर के भरण 
स्वतन्त्र होते हैं, जिनमें अधिकसंख्य मर जाते हैं। जो थोड़े से ( कभी-कभी 


बहुत भी ) बचते हैं वे जठर की दीवार में घुस जाते हैं । 


उसके पश्चात्‌ उनमें क्या परिवर्तन होते हैं वे टीक-ठीक मास नहीं हुए हैं। 
परन्तु यह माना जाता हे कि ये उदावरण के पीछे के घातु में जाकर बढ़ते हैं। 
उसके पश्चात्‌ नर मादा को गर्भित करके मर जाता हे । भ्रृणों की जीवनी के लिये 
पानी की आवश्यकता होने के कारण और पानी भूमि में हाने के कारण वहाँ से 
मादा अपनी अन्तःप्रवृत्ति सेज्मीन की ओर होने वाले अंगों की ओर चल देती है । 
इस प्रवृत्ति को ज्यावतेना ( ७९०४६०१५१ ) कहते हैं। इसलिए यह कृसि ९० प्र 
छा० पेरों पर प्रायः बाहरी टखने के पास निकलता हे । इसके अतिरिक्त कभी 
'हाथों में, कभी जिह्वा में, कभी शिश्न या वृषर्णा में, कभी स्तनों में, कभी चूतड़ 
में भी यह कृमि निकलता हे । भिरितर्यो की पीठ पानी से सदव तर रहने के 
कारण उनमें कृमि कई बार पीठ पर निकला करता है। आमाशय में प्रवेश होने 
के पश्चात्‌ त्वचा पर निकलने के लिए मादा कृमि को लगभग १२ मास लग जाते 
हैं और यही उसकी आयुमर्यादा है । इसके अन्त में वह अपने बच्चों को पानी 
भें उत्सर्गित करके स्वयं मर जाती है । कभी-कभी इससे अधिक काळ (१५ वर्षतक) 
भी लग जाता है, परन्तु यह अपवाद है। पानी में प्रविष्ट होने पर भूर्णा की 
बृद्धि उपर्युक्त पद्धति से होती हे । इस प्रकार इस कृमि की जीवनी मनुष्य और 
पिस्सू दोनों में विभक्त रहती है । 


न रोग का प्रसार--स्नायुक रोग से पीड़ित मनुष्य जब पानी में चला 
जाता है तब मादा अपने भ्रुण पानी में उस्सर्गित करती है। ये ञ्रण जलपिस्सू 
से ग्रहण किये जाते हें । इस प्रकार उपसृष्ट जळपिस्सू से दूषित जल के सेवन 
से यह रोग मनुष्यों पर संक्रान्त होता है। पानी में जाने से जैसे जल दूषित होता 
है वेसे जलाशय के किनारे पर स्नायुक कृमि के त्रण धोने से पानी दूषित हो 


शेळ्या: | --४---पमपपा्या्योपाया ययास प पायर 
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जाता हे । इसलिए जहाँ पर बावड़ी ( सीढ़ी का कुँआ ) और तालाब का पानी | 
पीने के काम में आता है वहाँ पर यह रोग हो सकता है, क्योंकि स्नायुक पीडित | 
लोग भी इनके भीतर जाकर पानी लेते हैं। जहाँ पर पीने के पानी के लिए | 
जलदाय विभाग ( Water-works department ) के बम्बों और कर्छो का प्रबन्ध 
होता है वहाँ पर पानी दूषित होने का कोई मौका न मिलने के कारण यह रोग | 
नहीं होता । अर्धात्‌ यह रोग बावडी और तालाब का पानी पीनेवाळे देहार्तो 


और शहरों में ही होता है और वहाँ पर इससे बहुत लोग पीडित होते हैं । 
भौगोलिक प्रविभाग--यह रोग अफ्रिका, एशिया मायनर, अरेबिया, 


तुकस्थान, ईरान, ब्राझील इत्यादि देशों में पाया जाता है । भारतवषं में यह रोग 


वायव्य सीमाप्रान्त, पंजाब, राजपूताना, मध्यभारत, बम्बई, मद्रास, मसूर इन | 

प्रान्तो में होता हे । संयुक्तप्रान्त, बिहार, आसाम बङ्गाल, उड़ीसा इनमें नहीं | 

होता। संक्षेप में यह रोग पूर्व भारत में न होकर पश्चिमभारत में होता है। | 
प्रतिषेध---खराब पानी के सेवन से यह रोग होता है । इसलिए पीने का 

यानी* हमेशा उबालकर पीना उचित है । कृमिवाहक जल पिस्सू मोटा और 

इश्टिगग्य होता है, इसलिए यदि उबालने का कार्य न हो सके तो महीन कपडे से 

छानने से भी दूषित जल दोषरहित हो जाता हैं। अतः पानी हमेशा कपड़े से 

छानकर ( वस्रपूत ) पीना उचित है । तालाब सीढ़ी के कुएँ में रोगी के जाने से 

उनका पानी दूषित हो जाता है अतः जहाँ पर रोग होता है वहाँ पर जिन 

जलाशर्यों के भीतर मनुष्य पानी लाने के लिए जा सकता है ऐसे जलाशयोंका | 

पानी पीना वज्य करके गहरा या नालीदार कुआँ ( 7०७९ रथ ) बनाकर इसका है 

'पानी पीने के काम में लाना चाहिए। नहरुआ से पीड़ित लोगों को कुएँ में, नदी में, | 

या तालाब में जाने से मना करना चाहिए । कुछ मछुलियाँ ( ४३:०९] ) स्नायुक 

कंमियों की इल्ल्यो को तथा चक्राचों को खाती हैं । उनको कुओं में तथा तालाब 

में छोड़ने से इसका उपसर्ग कम होने में सहायता होती है । 


१. तत्र व्यापन्नस्यः€ जलस्य ) अशभ्निक्वनम्‌ सुश्रुत ॥ 
:. धर्मशास््र में पानी. हमेशा कपड़े से छानकर पीने का उपदेश किया गया है :-- 
दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌। संत्यंपूर्ता ` वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
मनुस्मृति ॥ कपड़े से छानने का उद्देश्य भौ लिखा है-जलेषु &ुद्रजन्त्वादिवारणाथै 
ब्नशोधितं पिब्रेत्‌ ॥ कुल्लकभट्ट ॥ अष्टांगसंग्रह में लिखा है-घनवल्लपरिस्रावैः क्षुद्रजन्त्- 
गभिरक्षरणम्‌॥ : ` ` . ह. 
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घरेलू मक्खी 
य House fly ) 


खाद्यपेय संवाहित रोगों के प्रसार में मक्खी का बड़ा भाग होता है। इन रोगों 
के अतिरिक्त नेत्र और त्वचा के अनेक रोग मक्खियों द्वारा फेलते हैं । बहुतेरे छोग 
मक्खी को निरूपद्रद्रवी (और तुच्छ समझते हैं, परन्तु यह कल्पना गलत हे । 
मक्खियों का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबन्ध है । 
किसी स्थान में मक्खियों उत्पत्ति उसके आसपास मक्खियों के प्रजोत्पादन 
के लिए तथा उत्पन्न प्रजा के पोषण के लिए उपयुक्त गन्दुगी के अस्तित्व की 
निदर्शक होती है। अतः स्वास्थ्यरक्षा और रोगप्रतिबन्धन की ऐसी कोई पद्धति पूर्ण 
नहीं कही जा सकती जो मक्खियों की उत्पत्ति की रोकथाम और उत्पन्न मक्खियों 
का नाश नहीं करती, मेळे तक मक्खियों का प्रवेश नहीं होने देती तथा स्वजनिक. 
एवं सावंजनिक स्थानों में खाद्यद्वव्यों की मक्खियो से सुरक्षा करने पर ध्यान 
नहीं देती । 
मक्खी की जीवनी--मक्खी की आयु एक महीने के कगभग होती हे । 
वह अपने जीवन में ५-६ बार अण्डे देती हे और प्रत्येक बार अण्डो की संख्या 
१००-१५० तक होती है । अर्थात्‌ एक महीने में एक मक्खी २००० मक्खियाँ उत्पन्न 
कर सकती है। घोड़े की लीद, मळ, कूडा-कर्कट, तरकारियो के टुकड़े, छीलन इत्यादि 
अण्डे देने के स्थान होते हैं। अण्डो की वृद्धि के लिए आद्रता, और कुछ गरमी 
की आवश्यकता होती है । अनुकूल परिस्थिति में ८-२४ घण्टे में अण्डे से इल्ली 
बन जाती है। इसकी आयु २-५ दिन की होती है जिसमें यह तीन चोलियाँ 
बदलती है । इसके बाद कुप्पक की अवस्था आती है जिसकी आयु ३-७ दिन की 
होती है। कुप्पा से मक्खियाँ निकलती हैं। इस तरह अण्डा, इल्ली, कुप्पक और 
मक्खी इन चार अवस्थाओं में मक्खी का जीवन विभक्त होता है जिसके लिए. 
औसत १०-१२ दिन,लगते हैं। 
मक्खी रोग केसे फेलती है--मक्खी की आदतें बड़ी खराब होती हैं। 
वे मनुष्यों के पाखाना, थूक, बलगम, मूत्र इत्यादि त्याज्य चीजों से बहुत प्रेम 
करती हैं, उनको खाती हैं । खाने के पश्चात्‌ वहाँ से उठकर मनुष्यों के भोजन के. 
पदार्थों ( जेसे रोटी, दूध, मिठाई इत्यादि ) पर बैठती हैं, बेठते समय विष्ठा भी 
त्यागती हैं । भोजन को अपने थक में घोलकर चूसा करती हैं। अतः पाखाने में 
जो जीवाणु होते हैं वे उनके टाँगों से, परो से, थूक से तथा विष्ठा से हमारे भोज्य 
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| दगया में मिल जाते हैं। वैसे ही मनुष्यों की जब आँखें आती हैं तब आँखों पर 
। बठती हैं और शरोर के पूययुक्त त्रणो पर बैठती हैं और दूसरे व्यक्तियों की आँखों 


पर तथा शरीर पर बेठकर कुष्ट, विसर्प, पूय इत्यादि के जीवाणुओं का. संसर्ग 
दूसरे स्वस्थ लोगों को पहुँचाती हैं। मक्खी के परों और टाँगो पर हजारों और 
आँतों में लाखों जीवाणु पाये जाते हैं । इसके पैरों पर जीवाणु ३६ घण्टौं तक, 
थूक में <दिन तक और मळ सें १८ दिन तक जिन्दे रहते हैं। एक बार दूषित 
हुई मक्खी आन्त्रकोप दण्डाणु ( बे० एन्टरीटीडस ) का संवहन ८ दिन तक, 
| अंगारक्षत दण्डाणुओ (8. 4६7३०५) का ५ दिन तक और उनके चुरलकों 
गी का २० दिन तक, क्षयदण्डाणुओ का ७ दिन तक, -रोहिणी दण्डाणुओं (बे० 

डिप्थीरिआ ) का एक दिन तक और आमातिसार के कोष्टों का एक दिन तक 
कर सकती है । 


मक्खियों से रक्षा--( १ ) अण्डे इल्ली कुप्पा का नाश घोड़े की लीद, 
| पाख़ाना, कूड़ा-करकट इस्थादि के नाश का तुरन्त और उचित प्रबन्ध करना 
चाहिए । घर में कूड़ा रखने के लिए ढकनेदार पात्र होना चाहिए । मेले के लिए 
|. > ढकनेदार पात्र होना चाहिए तथा मेळा बन्द गाड़ियों में ले जाना चाहिए । 
9 कूड़ा जमा करने का स्थान बस्ती से कम से कम एक सील की दूरी पर 
होना चाहिये। जहाँ पर मक्खियाँ अण्डे देती हैं वहाँ पर सोहागे का १-२५ या 
क्रविपव ( 0९5०] ) का ५% घोळ छिड़कने से अण्डे या इल्लियाँ मर जाती हें । 
खाइयों में जहाँ पर मेला भरा जाता है वहाँ पर खंदक भरने के बाद उस पर 
मिट्टी खूब ठोक पीटकर पाटना चाहिए । (२) मक्खियों का नाश-यह कार्य 
मक्खी पकड़ कागजों ( 7]9-ए.९:5 ) द्वारा, तार की जाली के पंखा द्वारा, फ्लिट 
~ च्ञे चेले 
या अन्य कीटक नाशक फुव्वारो द्वारा, फर्मेलिन जेसे विषेले घोल के द्वारा (३ 
भाग फर्मेलिन २५ भाग पानी में थोड़ी चीनी के साथ मिलाकर वह पानी एक 
| तस्तरी में रखने से मक्खियाँ उसको पीकर मर जाती हैं ) और मक्खियों के पिंजरा 
+- द्वारा किया जाता है। 


द्वि. द्वि: त्रि. ( 2. ?. १. )-- इसका पूर्ण नाम द्विनीर-द्विदर्शलत्रिनीर दक्षोण्य 
( Dichloro-diphenyl-trichloroethene ) है । इसका आविष्कार १८७४ सें एक 
जर्मन रसायनज्ञ ने किया, परन्तु इसके कीटकनाशक गुर्णो का ज्ञान इस महायुद्ध 
में हुआ । यह स्थिर स्वरूप का बहुगुणी कीटक नाशक है जिलके केवल स्प से 


a 'हिखयाँ, मच्छर, खटमल, जू तथा अन्य कीरक समूल नष्ट होते हैं । इसका 
oe न के तेल में बनाए हुए ५% घोळ के रूप में किया जाता है। यदि 


` ३१ स्वा० बि० 
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इसका उपयोग फव्वारे से घरों या झोपड़ियों के किवार्डी पर तथा भित्तियों पर 
मास भर में एक बार किया जाय तो उस पर बेठनेवाली सब सक्खियाँ, मच्छर, 
झिंगुर, खटमल इत्यादि कीडे नष्ट हो जाते हैं। १००० घनफूट स्थान के लिए 
१०० तोला मिश्रण पर्याप्त होता है । इसी का उपयोग सक्खियों की उत्पत्ति 
स्थानों में छिड़कने के लिए भी किया जाता है और उससे उनकी इल्ल्यॉँ नष्ट 
होती हैं। भित्तियों और _कीवाड़ों पर लगाए हुए इस द्रव्य का घातक परिणाम 
दो मास तक जारी रहता है । पृष्ठ ४०६ देखिए । 
मच्छुरों की उत्पत्ति के स्थानों पर भी इसका उपयोग करने से ( एष्ठ ४०६ ) 
इल्लियों का नाश होता है। पेरिसग्रीन ( पृष्ठ ४०७ ) के समान विमान से भी 
इसका उपयोग किया जाता है । 
इसका २% घोल सिर के बालों में लगाने से जू का तथा उनकी इल्लियों का 
पूर्ण नाश हो जाता है । 
धूपेन्य षण्णीरेय ( Benzene hexachloride (666 )--यह भी द्विः द्वि. त्रि. 
के समान कीटक नाशक है। परन्तु बड़े पेमाने पर अभी तक प्रयोग नहीं 
किया गया है । 
दविप्रोदल व्युत्तैलीय ( i९१३ 9५६७० ) इसको संक्षेप में द्विपोब्यु 


(D.M.?.) भी कहते हें । निम्बुकी तेल ( पृष्ठ ४०५ ) के समान यह कीटक | 


प्रत्यापसारक (०५९०४ 7९१९००४) है, परन्तु उससे भी अधिक वीर्यशाली है। त्वचा 


पर एक बार लगाने से दो तीन घण्टौ तक काटनेवाले कोड़ों से त्वचा की रक्षा | 


होती है । यह देखा गया है कि यदि हस्तपादादि अनावृत अंगों पर इससे सिक्त | 
( Impregnated ) वर्खों का उपयोग किया जाय तो सब प्रकार के दुंशक कीटकों | 
से शरीर की रक्षा हो जाती है। हप्ते में एकाध बार इनका सेवन करने से काम | 


चल जाता हैं । 


द्विबृतलव्युत्तेलीय (।७५४१।१४४०२।५०) इसको संक्षेप में द्वि छू ब्यु (087) | 


भी कहते हैं। इसका भी कायं द्विप्रोव्यु के समान है परन्तु उससे यह अधिक 
स्थिर है और वातावरण की आद्रता के साथ यह अधिक प्रतीकार कर सकता है । 
यह द्रब्य कुटकी ( ५९ ) नाशन के लिए अधिक सफल होता है ।. 

ये सब द्रव्य मच्छुर, भुनगा, जू, पिस्सू , बालमक्षिका, किलनी, कुटकी, 
मक्खियाँ इनके नाशक होने के कारण विषमज्वर, श्ळीपद्‌, वालुमक्षिकाज्वर, 


Le 


कालाजार) तन्द्रिक, प्लेग, निद्रारोग, आन्त्रिक, अतीसार, विसूचिका इत्यादि 
कीटक संवाहित रोगों के प्रतिबन्धन में बहुत ही उपकारक हो गए हैं । 


| 
| 
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पर * बिन्दू ७ ७ 

| बिन्दूतक्षेप-एवायुसंवाहित रोग 

रए ““ राजयच्मा 

त्ति प॒यौय--चय”,शोष, रोगराट्‌ » तपेदिक, राजयचमा, Phthisis, Consump- 
नष्ट tion, Tuberculosis, 

गाम 


EES हेतु--इस रोग का कारण यचमा दण्डाणु ( 8, "००९:०००३३३ ) है । इसकी 
६) ' लम्बाई २-४ णु और चौडाई तिहाई से आधा णुहे। इसका अधिकार 
भी ” इतना व्यापक है कि उसके चेत्र में जळ, स्थळ और आकाश में विचरण 
करनेवाले असंख्य जीवों का समावेश होता हे । हन विविध जीवों पर अधिकार 


का करनेवाला यह तृणाणु यद्यपि वाह्यस्वरूप में प्रायः एक सा होता है तथापि 
विकारकारिता की इष्टि से इसके पानतो, गव्य, पाक्षिक ( 4३० ) और मात्स्य 

| (४59१९) करके चार मेद किये गये हें । इसमें प्रथम तीन मनुष्यों में विक्रार 

त्रि. | उत्पन्न कर सकते हैं परन्तु अधिक विकार उत्पन्न करने की दृष्टि से मानवी 
रहीं | ( Hominis ) और गव्य ( Bovis ) दो ही भेद महत्व के हैं। (यचमदण्डाणु के 
हे आवरण में स्निग्ध पदार्थ होने से उसमें प्रतीकारकता बहुत होती है। दूध में 
व्यु । होनेवाले दण्डाणु ९५” सं. से कम ताप पर नष्ट नहीं होते। भारत में दूध उबाल 
टक कर पीने का रिवाज होने के कारण दूध द्वारा क्षय का प्रसार बहुत कम होता है। 
रचा | अंधेरे स्थानों में ये महीनों तक जीवनक्षम और उपसर्गकारी रह सकते हैं। 
रेसा रासायनिक उपसर्ग नाशकों के साथ प्रतीकार करने की शक्ति इनमें बहुत अधिक 
सक्त | होतीहै। जठराम्ल का परिणाम इनके ऊपर कुछ भी नहीं होता। इसलिए 
टर्की खाययपेय द्वगयों के साथ सेवन किए गए सजीव. दण्डाणु आन्त्र में पहुँच कर 
हाम बिकृति कर सकते हैं। प्रकाश का परिणाम इनके ऊपर बहुत अच्छा होता हे । 


| सुप्रकाशित स्थान में ये ७-८ दिन में और प्रत्यक्ष धूप में ७-८ घंटों में ये मर जाते 
3£)  हुँ। यही कारण है कि अंधेरे गन्दे महल्लों और मकानों में क्षय का डेरा जमा 


हे i १. इन शब्दों की निरुक्ति आयुर्वेद में निम्न प्रकार से दी गयी हे--संशोषणाद्र- 


र | सादीनां शोष इत्यभिधीयते । क्रियाक्षरकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते पुनः॥ राक्वश्रन्दरमसो 

नौ यस्मादभूदेष किलामयः । तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केचिदाहुमेनीषिण: ॥ सुश्रुत ॥ यच्च राजा 
की) वी च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः । देहोषधक्षयकृतेः क्षयस्तत्संभवाच सः । रसादिशोषणा- 
बि 


दि 'च्ळोषो रोगराट्‌ तेबु ( रोगेषु) राजनात्‌॥ अश्ंगसंग्रह ॥ कंझम्पशन और थायसास 
णा शब्द संस्कृत क्षय और शोष के ही ठीक पर्याय हैं । 
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रहता हे और उसका प्रसार होता है और सुप्रकाशित और सूर्य प्रकाशित स्थानों 
में उसके पेर उखड जाते हैं और प्रसार नहीं हो सकता । ॥ 


उपसर्ग स्थान--क्षयी गौ और मनुष्य राजयक्ष्मा के उपसर्ग स्थान 
होते हैं। क्षयी गौ के दूध में क्षय दण्डाणु उत्सगित होते हैं। मचुप्य में राजयच्मा 
शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में ( आमाशय को छोड़कर ) हो सकता है और 
उसके अनुसार अस्थिक्षय, आंत्रक्षय, ग्रन्थिक्षय इत्यादि नास दिए जातेहें। 
सबसे अधिक फुफ्फुस में होता है और उसी को केवल क्षय या राजयच्मा 
कहते हैं। जिस अङ्ग में विकत होती है उस अङ्ग के खराव या मल में दण्डाणु 
पाए जाते हैं परन्तु फौपफुसिक विकृति को छोड़कर अन्य अङ्गो की विकृति 
में इनकी संख्या-अत्यल्प या नगण्य होती है । तृतीयावस्था के फुफ्फुसच्तयी के २४ 
घण्टे के थूक में इनकी संख्या २ अब्ज से भी अधिक रहती है । इसलिए रोग प्रसार 
की दृष्टि से फुफ्फुसच्चयी उपसर्ग का प्रधान स्थान होता है । 


सहायक कारण--( १) !॥--राजयच्मा के लिए संसार की मनुष्य जाति 
के सब वंश (०८८) एक से होते हैं और कोई भी अग्रहणशील नहीं हे । परन्तु 
तरतम भेद से गोरों की अपेक्षा रंगीन लोग और नागरी एवं सभ्य लोगों की न 
अपेक्षा आदिम वन्य या जंगली ( पृष्ट ३८४) अधिक पीड़ित होते हैं । परन्तु इसका । 
कारण वंश भेद न होकर परिस्थिति आहार, विहार, इत्यादि होता है । 


(२) /थु--राजयक्ष्मा सब अवस्थाओं में हो सकता है। परन्तु बचपन में 

५ साल की अवस्था तक कम होता है और उसमें उसका स्वरूप फौफ्फुसिक की | 
अपेक्षा मस्तिष्कावरणगत अधिक रहता है । १०-२० साल की अवस्था में इसकी | 
बृद्धि हाती है और २०-३० साल की अवस्था में सबसे अधिक दिखाई देता है। | 
उसक पश्चात्‌ वह कम हो जाता है । स्त्रियों में प्रजनन की अवस्था में क्षय अधिक | 
होता है और हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों में अधिक दिखाई देता है । | 
(३) .-४--जिन लोगो को धूलि, घूआँ, बालू, तन्तु इत्यादि से भरी हुई | 
वायु में काम करना पड़ता है उनमें क्षय उत्पन्न ( पृष्ठ २७० ) होने की अधिक | 
संभावना होती है। । 
| ॥ 

(४) पॉरस्थिति--अधिक जनसंमदं, गन्दगी, तरी, अँधेरा, खराब हवा | 
इत्यादि से युक्त युञ्जान महला और मकानों में रहनेवाले राजयचमा से Ff } 


पीड़ित होते हैं। इसी कारण से परदा करनेवाली ख्यां इससे अधिक पीड़ित 
होती हैं । 
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(५) सामाजिक कुरीतियाँ--पर दा, बाल्यावस्था सें मातृपद्प्रा्ति और जल्दी 
जल्दी बच्चे होना, एक ही थाली से ओर प्याले से खान-पान, इतस्ततः -थूकना 
इत्यादि कुरी तियां रोग प्रसार में सहायता करती हें । 

(६) दारिद्रय या श्रमाविक्य--इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। 
दारिद्र्य के कारण लोगों को अधिक काम करना पड़ताहे । इसलिए यह रोग 
अहपवेतन पर काम करनेवाले झुहरिर, लिपिक ( क्लर्क), कुली, गिरणियों और 
कारखानों में कामगार, मजदूर इत्यादि में अधिक हुआ करता है । दारिद्रय अनेक 
रोगों की उत्पत्ति का प्रधान कारण (पृष्ठ ३८०) है। दारिद्र्य का मुख्य परिणाम 
पर्याप्त पौष्टिक आहार न मिलने में होता हे जिससे शरीर की प्रतीकारक शक्ति 
घट ( पृष्ठ ७६ ) जाती है और क्षय तथा अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। यूरुप, 


अमेरिका के लोग धन समृद्धि के कारण राजयच्मा से कम पीड़ित हो रहे हैं और. 


भारत के लोग अधिकाधिक पीडित होते जा रहे हें । 


(७ ) कुलञप्रवृत्ति-राजयच्मा न कुलज है न सहज। इससे उपसृष्ट माता-पिता 
के शुक्रकीट और रजाणु गर्भोत्पादनक्षम रहते हैं। इसके दण्डाणु अपरा में से 
गर्भ में भी नहीं जा सकते। परन्तु उसमें कुछ कुळजता दिखाई देती ( पृष्ठ २१५) 
है, जिसके कारण ज्ञयी माता पिता के बाळक औरों की अपेक्षा राजयच्मा से जल्दी 
उपसृष्ट हो सकते हैं। परन्तु यदि वाळक माता-पिता से जन्म के पश्चात्‌ दूर रख 
लिया जाय तो उसमें रोग नहीं उत्पन्न होता । 


(८) अन्य रोगों से सहायता--बच्चों में अस्थिवक्रता, कुकुरखाँसी, रोमान्तिका, 
खिर्यो में गर्भावस्था ओर प्रसव, सब में विषमञ्वर, कालाजार, मधुमेह इत्यादि 
रोग क्षय की उत्पत्ति में सहायता करते हैं । 

(९ ) युद- आधुनिक युद्ध की आपत्तियों से समाज का कोई अङ्ग बच नहीं 
सकता । इसके कारण सबको अपर्याप्त कदन्न खाना पड़ता है, कल कारखानों 
की वृद्धि के कारण शहरों में अगणित लोगों को रहने के लिए गन्दे युञ्जान मह्ला 
और घरों में रहना पड़ता है तथा अग्रहणशीळ लोगों के साथ ग्रहणशीळ ( दिहाती, 
जङ्गली इत्यादि पृष्ठ ३८४) लोगों को काम करना पड़ता है। इन सब बातों 
का परिणाम क्षय की बृद्धि होता है । 
ककल. संक्रमण -फुफ्फुसक्षयी के थूक में अगणित यदमदण्डाणु ( पृष्ठ ४८४ ) 
विद्यमान होते हैं । इसलिए रोगी का थूक सबसे भयावह उपसर्गकारी वस्तु होता 
है। क्षय दण्डाणुओं का संक्रमण निम्न ३ मार्गों से होता है-- न 
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(५) वायु द्वारा-थूक सूखने पर उसके छोटे छोटे कण बनते हैं जो झाडू 
ळगाते समय, हवा के झोके के साथ तथा प्रवात के समय वातावरण में उठकर 
बहुत देर तक लटकते रहते है और दूसरे मनुष्यों के शरीरों में नासा द्वारा प्रवेश 
करते हैं, खाद्यपेय पदार्थों में जाकर उनको दूषित करके उनके सेवन से प्रवेश 
करते हैं । सूर्य की धूप में गिरा हुआ थूक छः घंटों में सूखकर तद्गत दण्डाणु नष्ट 
हो जाते हैं ( पृष्ट ३५४ ) परन्तु तर, अंधेरे दुष्प्रव्यजित घरों में इतस्ततः थूकने 
से गिरा हुआ थूक महीनों तक उपसगंक्तम हो सकता है । इसलिए ऐसे स्थानों | 
में इनका संक्रमण वायु द्वारा होता है । क्षय संक्रमण का यही मुख्य मार्ग है । 


(२) बिन्‍्दूत्केपों दारा--क्षयी के खाँसने, छींकने, उच्चेभाषण से हवा में असंख्य 
दण्डाणु थूक के सूचम कणों के साथ निकला करते हैं। इन बिन्दृत्क्षेपां में जो 
दण्डाणु होते हैं वे बहुत उम्र स्वरूप के होते हें । यदि अँधेरे दुष्प्रव्यजित स्थानः 
में रोगी के सामने कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठेतो उसके शरीर में अन्तः श्वसन के 
समय ये दण्डाणु प्रवेश करते हें । बिन्दूस्तेपों का टप्पा छींक में २-३ फूट और 
खाँसी में इससे भी कम रहता है । 

(३) खाननपेयों द्वारा--गौ राजयचमा से पीडित हो तो उसके दूध तथा मांस nd 
में (पृष्ठ १०२, ११८) यदम दण्डाणु विद्यमान होते हैं जो उनको अच्छी तरह न पकानेः 
से विकारक्षम स्थिति में आन्त्र में पहुंच जाते हें । खाद्य द्रव्यों की दुष्टि हवा से या 
मक्खियों से हो सकती है। खाद्य दर्व्यो में दूध ही विशेष महत्व का है जो क्षय का 
संक्रमण कर सकता है और इसका महत्व बालकों में क्षय उत्पन्न होने की दृष्टि 
से हे । भारतवर्ष में क्षय का संक्रमण इस मार्ग से बहुत नहीं होता क्योंकि यहाँ | 
सूर्य प्रकाश की विपुलता के कारण गो क्षय से कम पीडित होती है तथा दूध | 
उबालकर पीने का (पृष्ट १०३) रिवाज होने के कारण दूध के दण्डाणु मर जाते हैं । । 
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प्रतिबन्धन 2 
राजयचमा दारिद्रथजन्य रोग होने के कारण उसका प्रतिबन्धन राज्यद्वारा ! 
या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा निम्न पद्धतियों से होना चाहिए-- । । 


(अ ) क्षयनेदानिकी ( १. 3. 0०० )- यह एक क्षय के लिए स्थापित | 
स्वतन्त्र औषधालय होता है। इसमें रोगियों के बेठने के लिए स्थान, उनकी गै. 
जाँच करने के लिए परीच्चागृह, नेदानिकीय प्रयोगशाला ( 0॥0०8 ]890:8०:५ ) 
तरश्मि-साधित्र ( 57०7 9०7५१७ ), औषधालय इत्यादि सब साधन सामग्री | 
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रहती है। इसका अध्यक्ष चयज्ञ चिकित्सक होता हे और उसके नीचे अनेक 
चिकित्सक, स्वास्थ्य अभ्यागत ( प] रोड (03) परिचारिकाएँ काम करती 
हें ॥ इस प्रकार की नेदानिकी लाख दो लाख लोगों के पीछे एक के हिसाब से 
स्थापित होनी चाहिए और इसके द्वारा निग्न काम होने चाहिएँ-- 

(१) जनता में ज्ञान फैलाना-व्याख्यान, निरूपण, आकाशवाणी, हस्त- 
पत्रिकाएँ इत्यादि के द्वारा जनता में शुद्ध वायु, सूर्यप्रकाश, पौष्टिक आहार, 
व्यायाम, पर्दे के तथा बाल-विवाह के दोष,{च्षय प्रसार के कारण, रोग सन्देह होने 
प्र निदान करके चिकित्सा कर लेने की [उपयोगिता इत्यादि के सम्बन्ध में ज्ञान 
फलाना चाहिए । 

(२) रोग निदान-राजयच्मा कालिक रोग हे जिसका उपसर्ग बचपन में 
हुआ करता है और जो विवर्धमानावस्था और युवावस्था में जागुत्‌ या प्रकट 
होता है। इसलिए यदि इसका निदान प्रारम्भ में किया जाय तो उसकी रोक- 
थाम करने में आसानी होती है। इसलिए इसके द्वारा संशयित और असंशयित 
सब लोगों की जाँच की 'जाती है। इस कार्य में च-रश्मि बहुत उपयोगी है । 
आजकल सामूहिक क्ष-रश्मि चित्रणा ( 255 74।०४।०॥ ) के द्वारा क्षय का 
निदान किया जाता दै । इसके अतिरिक्त स्वरयन्त्र का फाहा (०7४९ 5७०) 
तथा थूक की सूच्मदशक एवं संवर्ध ( 0४७४९) से जाँच करके भी निदान 
किया जाता है । 

(३) चिकित्सा में मार्गदशन राजयच्मा के लिए जो लोग नेदानिकी में 
आते हैं उनको आहार-विहार, रहन-सहन के सम्बन्ध में ठीक मार्गदर्शन करना, 
जो रोगी घर में रहते हैं उनको रोग प्रसार रोकने की दृष्टि से रोगी के रहने के 
स्थान, थूक का नाश इत्यादि के सम्बन्ध में व्यावहारिक सूचनाएँ देना इत्यादि 
कार्य भी इसी के द्वारा होने चाहिएँ। 

(आ ) क्षयी अलम्रकरण--च्षयदण्डाणुओं. को स्वस्थ मनुष्यों तक पहुँचने 
न देना इसका उद्देश्य होता है। यह कार्य क्षयी मनुष्यों को पथक्‌ करके, बच्चों 
को क्षयी माता-पिता से हटा करके, उचित चिकित्सा द्वारा क्षयी के थूक में निकलने 
वाले दण्डाणुर्ओं की संख्या घटा करके, उनके थूक का नाश करके किया जाता 
है। इसके लिए निम्न साधन होने चाहिएँ-- 

(५ ) क्षय रुरणालय--्रत्येक रुग्णालय में क्षय के लिए एक स्वतन्त्र विभाग 
रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शहर के बाहर खुळे धूलिविरहित स्थान 


में क्षय के स्वतन्त्र रुग्णालय भी होने चाहिएँ। रच 
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मद्रास के एग्मोर विभाग में । 


४८८ ` ` स्वास्थ्यविज्ञान 


( २ ) क्षय आरोग्य भवन (7. B- sanitorium)—ङनसष उत्तम स्थान, स्वास्थ्य- 
जनक परिस्थिति, विपुल शुद्ध वायु और प्रकाश, तज्ज्ञ चिकित्सक और परिचारि- 
काएँ, आहार-विहार चिकित्सा में सर्वोत्तम मार्गदर्शन इत्यादि अनेक सुखखाध्यता 
की बातों का मधुर मिलन रहता है। घर की अपेक्षा यहाँ पर सब सुविधाएँ 
सस्ती मिलती हैं और रोगनिबृत्त होने के पश्चात्‌ आहार-विहार कैसा रखना 
चाहिए इसकी सिदा प्राप्त होती है जिसके कारण रोगी आरोग्यभवन छोड़ने 
पर उचित आहार-विहार-आचार से रहकर अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता 
है। इसकी सफलता प्रारम्भ से ही इसका भवळम्बन करने पर, उचित काळ तक 
वहाँ रहने पर तथा छोड़ने के पश्चात्‌ उसके अनुसार सदा के लिए अपना व्यवहार 
करने पर निर्भर होती है । 

भारतवर्ष के प्रधान क्षय आरोग्य भवन--( १) जद्बपूर स्यानिटोरिअस— 
कलकत्ते से ६ मील दूर जदबपूर स्टेशन के पास । 

(२) इटकी स्टेट स्या.-राँची से २७ मील दूरी पर इटकी स्टेशन के पास 
समुद्र समतल से ऊँचाई २३०० फूट । 
„ (३) अल्मोडा स्या.-काथागोदाम “स्टेशन से ८० मील दूरी पर मोटर से, 
उचाई ५६०० फूट । 

(४) किंगएडवडं दी सेवन्थ स्या.-सुवाली-काथा गोदाम स्टेशन से २१ 
मील दूरी पर मोटर से, ऊँचाई ६००० फूट । 

(४) किंगएडवड स्या.-धरमपूर- सिमला पहाड़ पर धरमपूर स्टेशन के 
पास, ऊँचाई ५००० फूट । 

(६) मेरी विल्सन स्या.-तिलौनिया-अजमेर से २५ मील दूरी पर 
तिल निया स्टेशन के पास, ऊँचाई १५००: फूर । 

(७) रनर स्या. बम्बई-भोईवाडा परेल विभाग में । 


( ८ ) हिंदू स्या, कार्ला-पूना से ३५ मील दूरी पर कार्ला-मलवली स्टेशन के 
पास, ऊँचाई २०-२५ फूट । 


(९ ) बेळएअर स्या. पाँचगणी-पूना से ६३ मील मोटर से, ऊँचाई 


४२०० फूट ॥ 
( १० ) वानलेस स्या. वानलेसवाडी--सांगली और मिरज के बीच वानलेस- 
चाडी स्टेशन के पास । कट 


(११ ) एडवर्ड दी सेवन्थ ट्यबरक्युलर इन्स्टिव्यूट, एग्मोर मद्रास-- 


ष्य 


OI isn I sh ESS) 


कक यार 
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(१२) विश्रान्तिपुरम्‌ स्या.-ईस्ट गोदावरी जिले के रांजमहेन्द्री 
स्टेशन के पास । 


( १३ ) यूनियन मिशन स्या. आरोग्यावरस--मदनपज्ञी स्टेशन से चार मील 
“दूरी पर । मद्रास । ऊँचाई २५०० फूट । 


( इ ) क्षयप्रतिकूलन--इसमें निम्न प्रकार से क्षय प्रसार के लिए प्रतिकूल 
परिस्थिति उत्पन्न की जाती है । 


(१ ) नगर रचना- राजयचमा गन्दे, गुञ्जान, दुष्मव्यजित महज्लों ओर मकानों 
के निवासियों में अधिक होता है। इसलिए पुराने नगरों में सुधार समिति 
( Improvement trust ) के द्वारा तङ्ग गलियों ओर सड़कों को चौड़ी बनाना, 
मकानों को सुप्रकाशित तथा सुव्यजित करने की दृष्टि से पीछे से या पार्श्व से | 
सलग मकानों को नष्ट करना, नगर में स्थान-स्थान पर खुले स्थान या बगीचे | 
बनवाना, सडके सीमेन्ट या अङ्गराल की पक्की बनवाना, उन पर पानी छिड़ने 

“का प्रबन्ध करना । गरीबों के लिए थोड़े किराये के स्वास्थ्यप्रद मकान बनवाना 
इत्यादि कार्य करने चाहिएँ । थूकने के लिए स्थान-स्थान पर पात्र रखना । 

(२) दूध रक्षा और दान--राजयचमा का उपसर्ग बचपन में होता है ओर 
बच्चों को दूध की आवश्यकता होती और उसी के द्वारा क्षय का संक्रमण भी होता 

। .है । इसलिए गायों की जाँच ( पृष्ठ ११६) करके उपसृष्ट गायों का नाश करना 

| चाहिए या उनको अलग करके उनका दूध ओर मांस बेचना मना करना ` 

| चाहिए। इसके अतिरिक्त गरीबों को मुफ्त या सस्ते में दूध मिलने का भी प्रबन्ध 

| होना चाहिए । | 
संक्षेप में थूक में प्रथम दण्डाणु मिलने से पूर्व क्षयोपसष्टी का पता क-राइम 

चित्रण के द्वारा लगाकर उनकी चिकित्सा करके रोग को रोकना; जिनके थूक में 

-दुण्डाणु पाये जाते हैं उनको घर में, रुग्णालय में या आरोग्य भवन में अलग करके - | 

उनके थूक का नाश करके औरो को उपसर्ग न होने देना; नगर सुधार के द्वारा 

| “क्षयविरोधी परिस्थिति निर्माण करना, विना मूल्य या अल्पमूल्य दूध तथा अन्य 

। पौष्टिक द्वव्यों का प्रबन्ध करना ये राजयच्मा प्रतिबन्ध के सामान्य उपाय हाते 

“हैं । ये उपाय बिना धन के नहीं हो सकते । इसलिए राज्य संस्था, नगर पालिका - 

तथा अन्य सावंजनिक संस्था इनको जनता की सहायता से उपयुक्त उपायों को 


ह... 


फनी कार्यान्वित करना चाहिए । इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय धनोत्पादन बढ़ा करके राष्ट्र को 


“| भि 


नी करने का भी प्रयत्न राज्य या शासक संस्था के द्वारा होना चाहिए । हि. 
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(इ) क्षमतावधेन--आजकल अन्य अनेक रोगों के समान राजयच्मा के 
लिए टीका द्रव्य उपलब्ध हो गया है। इसको बी० सी० जी० असूरी कहते हैं ॥ 
यह मसूरी राजयचमा दण्डाणुओं से (Billi) कालमेटी (Calmette) और ग्यूरिन 
( 0०९४४ ) नामक वेज्ञानिकों ने बनायी । इसलिए तीनों के आद्यक्षर लेकर 
उसका नामकरण किया गया।इस मसूरी में जो दण्डाणु हें वे गव्य जाति के हैं और 
जीवित होते हैं । परन्तु विशेष संकार द्वारा उनको विकारकारिता नष्ट की गयी हे 
झर चमताजनकता कायम रक्खी गयी है । 

मात्रा--*०५-*१ सहस्रिधान्य ( 708 ) । 

मागै--इसका टीका निम्न तीन मार्ग से लगाया जाता है-- 

(१) चर्मान्तर्य ( 707३५९०० )--भारतवर्ष में इसी का उपयोग किया 
जाता है। इससे कई बार स्थानिक विद्रधि उत्पन्न होता है और कभी-कभी 
तत्स्थान संबंधित लसग्रन्थियाँ फूलती हैं या पकती हैं । 

(२ ) प्रभूतवेधन ( ॥।४।९ ए०॥०४०:९ ) इसमें त्वचा पर फेलाये हुए 


टीका द्रव्य में विशिष्ट सुई से और विशिष्ट पद्धति से अनेक वेध किये जाते हैं 


और वह स्थान २४ घण्टे खुला रक्खा जाता है जिससे वह द्रव्य सूख जाय । इस 
पद्धति का उपयोग नार्वे-स्वीडन.में किया जाता है। 

(३) लेखन ( 9००7।०३।०० )--इसमें टीका द्रव्य की ३ बूँदें बाहु की त्वचा 
पर रख कर प्रत्येक बूँद में १ शीतमान (०० ) लम्बाई की २ रेखाएँ स्वस्तिक के: 
समान एक दूसरी को काटती हुई खरोंची जाती हैं । इस पद्धति का उपयोग फ्रान्स, 
में किया जाता है। 


उपयोग-जो व्यक्ति नेसगिक उपसर्ग के कारण च्म हुए हैं उनमें इसका 
उपयोग नहीं किया जाता है न करना चाहिए। परन्तु जिनमें नेसर्गिक उपसर्ग- 
जन्य क्षमता नहीं उत्पन्न हुई और जिसके कारण जिनमें राजयचमा उत्पन्न होने काः 
डर होता है केवल उनमें उसका प्रयोग किया जाता है। इस टीका का प्रयोग 
करने से पहले यदिम प्रतिकिया द्वारा अप्रतीकारी ( \००-7९०६०९३ ) मालूम करकेः 
केवल उन्हीं सें इसको काम में लाना चाहिए। इस इष्टि से नगर के नवजात 
बालक और जन्म से नगर के दूषित वातावरण से दूर रहने वाले ग्रामीण, वन्य, 
पर्वतीय जवान इसके प्रयोग के लिए योग्य होते हैं। इसके प्रयोग से यदिम 
अप्रतीकारी दो तीन मास में प्रतीकारी बन जाते हैं जो क्षमता भविष्य में: 


नैसर्भिक ८ 
उनको. उपसर्ग के कारण क्षम हुए इतर व्यक्तियों के समान राजयचमाः 
से बचाती हैं । 


भ अननल किरा डळ >.” डस्ट” _ 


क शास्र ल 
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सावधानता--( १ ) यच्मि ( T०९००] ) प्रतिकारकों ( Reactors ) सेः 
इसका टीका न लगाना चाहिए। इसलिए टीका लगाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति. 
सें यचिम प्रतिक्रिया देखना जरूरी है। (२) यच्मि-अप्रतिकारकों को टीकाः 
लगाने के पश्चात्‌ उनमें क्षमता उत्पन्न होने के समय तक अर्थात्‌ यच्मिप्रतिः 
कारक बनने के समय तक उनको राजयच्मा दण्डाणुओं से अदूषित वातावरण में 
रखना श्रेयस्कर होता है । (३) यदि किसी यचिम अप्रतिकारक बालक में क्षयी केः 


› संसग में रहने का इतिहास मिळता हो तो ६ सप्ठाह.तक उसको टीका न लगाना: 


चाहिए । उसके पश्चात्‌ फिर भी यदि वह अग्रतिकारक रहा तो टीका लगा सकतेहें । 

भारतवर्ष में राजयच्मा प्रतिबन्धन में इस टीका का सामूहिक उपयोग १९४८ 
से प्रारम्भ किया गया है । यद्यपि तात्विक दृष्ट्या यह टीका राजयच्मा प्रतिबन्धः 
नार्थ एक उत्तम साधन माळस होता है तथापि अनेक तज्ज्ञों की दृष्टि से इसकी 
कार्य निष्पत्ति विवादास्पद तथा संदेहास्पद है । केवल यही नहीं, यह मसूरी. 
सजीव जीवाणुओं की होने के कारण तथा उनकी उग्रता की कोई ठीक निश्चिति 
अपने पास न होने के कारण कुछ तज्ज्ञ इसके पूर्ण विरुद्ध हैं। संक्षेप में राजयच्मा” 
प्रतिबन्धन के सम्बन्ध में इसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता २०-२५ वषं के 
अनुभव के पश्चात्‌ ही निश्चिति से वतायी जा सकती है । 

गव्य राजयच्मा प्रांतबन्धन--भारतवं में गायों में राजयक्ष्मा बहुत 
नहीं ( पष्ठ १०३ ) होता । इंग्लेण्ड और वेल्स में ४०% गाये क्षयो प सुष्ट रहती हैं ॥ 
फिर भी समय समय पर यच्मि प्रतिक्रिया द्वारा त्तयोपसष्ट गायों का पता 
लगाकर उनको अळग करना या नष्ट करना, उनका दूध या मांस सेवन न करन? 
या अच्छी तरह उबाल कर और पकाकर सेवन करना ये इसके प्रतिबन्धन के 
सामान्य उपाय हैं । 

व्यक्तिगत प्रतिषेध--( १ ) रोगी को स्वतन्त्र, सुप्रकाशित और हवादार 
कमरे में रक्खै या क्षयभवन में भेज दें। (२) रोगी के थूक से रोग फेलता है. 
इसलिए थूक के नाशन पर ध्यान दें। थूकने के लिए ढकनेदार ५% ग्रांगविक 
अम्ल घोळयुक्त थूकदानी का उपयोग करें । कमरे या रास्ते में इतस्ततः न थूक ।- 
यदि बाहर जाना हो तो साथ बोतल या कागज के छोटे-छोटे रूमाल लेकर उसमें 


' थूकें और घर लौटने पर उनको जलवा दें ( पृष्ठ ३६,)। (३ ) रोगग्रस्त व्यक्ति. 


के कमरे में न सोवें। उसके साथ विवाह न करें । माता, रोगग्रस्त हो तो बच्चे. 
को न पिलाचें । संक्षेप में त्यी के साथ सम्बन्ध न रक्खेँ। (४) वालक दुबळ हों, 


उनको खसरा, कुकुरखाँसी या अन्य छाती के और, गले के.विकार हो. तो उनकी 


ni 
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-तुरन्त चिकित्सा करावें । (५) सोने के कमरों की खिड़कियाँ रात को पूर्णतया न 
“बन्द करें, सोते समय सिर पर कपडा ओढ़कर न ( पृष्ठ २०९ ) सोवें; प्रोभूजिन 
जीवतिक्ती इनसे युक्त पोष्टिक आहार सेवन करें, अत्यधिक परिश्रम न करें, 
खराब हवा में काम करने का व्यवसाय छोड़कर स्वच्छ हवा में ओर खुळी जगह में 
काम करने का व्यवसाय पसन्द करें। राजयच्मी का कमरा झाडू से साफ न 
करके जीवाणुनाशक घोल में भिंगोये हुए कपड़े से या घोळ से साफ करें। 
-राजयच्मा का सन्देह होते ही उसकी परीक्षा और चिकित्सा तऊज्ञों द्वारा करावें, 
क्योंकि उस अवस्था में रोग साध्य होता हे और औपसर्गिक नहीं होता । 
हे () 
रोहिणी ( Diphtheria ) 
व्याख्या'--यह एक तीव्र औपसर्गिक रोग है जिसमें गले में खराबी 
"होकर एक झिल्ली बन जाती है और विषमयता के कारण हृदय दौबल्य, पेशिर्यो 
का घात, वृक्क शोथ इत्यादि उपद्रव होते हैं । रूत्यु प्रायः गले की झिल्ली के कारण 
“श्रासावरोध से या हृद्‌भेद से होता है। 
हेतु- इस रोग का कारण रोहिणी द. (8. धार) या क्लेब्स 
'छौफ्लर का दण्डाणु है। यह सलाई के आकार का ३-४ णु लम्बा और आधा णु 
“चौडा होता है । 
रोहिणी शीत और समशीतोष्ण प्रदेशों का रोग है। जहाँ पर यह तीब्र जान- 
"पदिक स्वरूप धारण करता है। भारतवषं में यह रोग बडे शहरों में और पहाड़ों 
पर शीतकाळ में और वर्षाऋतु में कभी-कभी हुआ करता है। यह बचपन का 
“रोग है जो दस बारह साल की आयु तक अधिक हुआ करता है। रोमान्तिका, 
कुकुरखाँसी, एन्फ्लएज्ञा तथा गले के अन्य रोगों से पीडित हुए इसके जल्दी 
शिकार बन जाते हैं और उनमें यह रोग अधिक घातक भी होता है। रोगलब्ध 
क्षमता अल्पकालीन ( पृष्ठ ३७० ) होने से कई लोग इससे दोबारा पीडित हो जाते 
हैं। कुछ बालक स्वभाव से ही इसके लिए अच्चम होते हैं । इस अक्षमता का ज्ञान 
शिक की कसौटी ( Schick-s test ) द्वारा किया जाता हे । 
शिक की कसौटी-प्रयोग से यह सिद्ध हुआ हे कि बालकों के रक्त में 
“रोहिणी का प्रतिविष जन्म से ही होता है जिसके कारण अधिकांश बालक इससे 


१. री पित्तकफौ च मूच्छितौ प्रदूष्य मांस च तथैव शोणितम्‌ । 
गडोपसंरोधकरेस्तथांकुरेनिहत्यसून्‌ व्याधिरियं हि रोहिणी ॥ सुश्रुत ॥ 
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पीड़ित नहीं होते हैं। इस स्वाभाविक प्रतिविष की विद्यमानता का ज्ञान करने 
के लिए शिक की कसौटी की जाती है। इससे जिन बालकों में अतिविष का 
अभाव दिखाई देता है उनको रोहिणी मरक के समय प्रतिबन्धक टीका लगाने. 
की आवश्यकता होती है। जिनमें प्रतिविष की उपस्थिति सिद्ध होती है उनको 
प्रतिबन्धन टीका लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं होती । 

विधि-रोहिणी'विष के -१-:२ घ. शि. मा की सुई बाहु के सामनेवाली त्वचा 
में ( खचान्तर्य ) दी जाती है । इसमें मारक मात्रा का चेक भाग होता है। जिनके 
रक्त में स्वाभाविक प्रतिविष की राशि बहुत कम होती है उनमें टीका के स्थान पर 
रक्तिमा और शोथ २४ घण्टे में उत्पन्न होता है और ४५ रोज के बाद विद्रधि सी | 
उत्पन्न होती है, याने जिनके रक्त में स्वाभाविक प्रतिविष होता है उनमें टीका | 
स्थान पर कुछ मी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती । | 

संक्रमण--रोगी के गले मे जो कला होती है उसमें असंख्य दण्डाणु होते | 

हैं। थे खाँसने, छींकने ओर बोलने के समय थूक और कला के सूक्ष्म कणों या. | 
बिन्दूत्तेपां के साथ बाहर हवा में आते हैं और समीपस्थ मनुष्यों के मुख में श्वास | 
द्वारा प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। बालकों में प्रायः यह रोग पेन्सिल, रूमाल, 
तौलिया, गिलास इत्यादि सुख के साथ सम्बन्ध रखने वाली चीजों से तथा चुम्बन' 
से फैलता है। दूध से भी यह रोग फेलता ( पृष्ठ १०२ ) है। जब दूध किसी 
तरह इन जीवाणुओं से दूषित हो जाता हे तब इनकी दूध में प्रचुर वृद्धि होती. 
है और उस दूध के सेवन से रोग फैलता है। इसमें दुधार जानवर का कोई भी. 
सम्बन्ध नहीं । 

वाहक इस रोग को फैलाने में बहुत भाग लेते हैं। रोगी के सम्पक में आनेवालो: 
में से बहुतेरे बालक स्वस्थवाहक बन जाते ह 

प्रत्येक रोहिणी पीड़ित मनुष्य के सुख में रोग-निसुक्त होने के पश्चात्‌ एक. | 
महीना तक दण्डाणु होते हैं। तदनन्तर वे आपसे आप नष्ट होते हैं। कचित्‌ ये bg 
दो तीन महीनों तक,भी गले में रहते हैं । दण्डाणु उपस्थित होने की इस अवस्था; 
में ये लोग अन्य मनुष्यों पर रोग का संक्रमण करते हैं । 

` प्रतिषेध--( १) अलग्नकरण-रोगी को हवादार स्वतन्त्र कमरे में या, 

अस्पताल में अलग करना तथा गला, नाक, कान, सुख इनके खाव से दूषित | 


१. अस्पतम मारकमात्रा-२५० ग्राम वजन के शिनीपिग में प्रवेश करने से जो अल्प. 
से अल्प विष की मात्रा उसका मृत्यु करता है वह अल्पतम मारक मात्रा कहलाती है । 
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चख्पात्रादि को अच्छी तरह विशोधित करना या जळा देना। रोगनिवृत्ति होने 
के पश्चात्‌ गले में दण्डाणु पूर्ण अनुपस्थित होने के समय तक उनको पृथक्‌ रखना 
व्ही उचित है। इसका काळ साधारणतया ४-६ सप्ताह का होता है। गले का 
परीक्षण जीवाणुओं को लिए करके उनकी अचुपस्थिति मालूम होने पर ही रोग- 
निवृत्त बाळक को ओर स्वस्थ बालकों के साथ मिलने देना चाहिए । 

(२) वाहकों की चिकित्सा-रोगी के सम्पर्क में आने वालों तथा अन्य लोगों 
की वाहकावस्था की दृष्टि से गले की जांच करके जो वाहक हों उनकी चिकित्सा 
करनी चाहिए । वाहकावस्था की उत्पत्ति में गले की, नासा की, नासा कोटरों 
( 8575७ । की खराबी सहायता करती है। इसलिए इनकी ओर भी ध्यान 
देकर तुण्डिकाओं ( टोंसिल ) या अन्य अङ्गो की खराबी को दूर करना चाहिए। 
“इसके सिवा गले के दण्डाणुओं का नाश करने के लिए निम्न उपायों का उपयोग 

करना चाहिए। द॒हातु अतिलोहकित ( पोटास परमेंगेनेट ) के १००० में १ भाग 
के घोळ से गले को और नासा को शुद्ध रखना चाहिए। किंवा डायक्लोरामिनटी 
के तेली घोल का प्रयोग फुहारों के रूप में करना चाहिए। किंवा क्लोरामिनःटी 
की भाप एक बन्द कमरे में सूँघना चाहिए। वाहकों को खुली हवा और 
सूयं प्रकाश में अधिक समय बिताना चाहिए । आजकल नासावाहकों में 
ससूंघने के लिए सढफापायरीडोन या सल्फाथायोझोळ की सूँघनी का भी प्रयोग 
किया जाता है । 

टोका-( ३ )-रोहिणी में क्षमता बढ़ाने के सक्रिय और निष्किप्र दोनों 
पद्धतियों का उपयोग किया जाता है । रोगी के सम्पर्क में आए हुए लोग, जिनमें 
रोग की क्षमता नहीं है, जल्दी रोग से पीड़ित होने की सम्भावना होती है, 
इसलिए उनको प्रतिबिष का टीका लगाया जाता है। इसकी मात्रा वयनिरपेक्ष 
१०००-२००० एकक होती है। इस टीका से २४ घंटे में क्षमता उत्पन्न होती है 
और ३-४ सप्ताह तक रहती है। 

सक्रिय क्षमता जनन- रोहिणी की क्षमता प्रतिविष जन्य होने के कारण इसमें 
“शरीर में प्रतिविष उत्पन्न करने का प्रयत्न निम्न टीकाद्रब्यो से क्रिया जाता है-- 


(१) विष-प्रतिविष 6] मिश्रण । (२) विषाभ--प्रतिविष मिश्रण । (२) 
'विषाभ--प्रतिविष ऊर्णिकाएँ (7. 4. ह.) (४ ) स्फटीनिस्सादित विषाभ 
(8. #. व. ) (५) वञ्र-विषाभ ( 7. 7. ) इनमें विषाभ प्रतिविष ऊर्णिकाएँ 
और स्फटी निस्सादित विषाभ इन दोनों का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि इनमें 
ओरों की अपेज्ञ। चमताजनन को शक्ति अधिक ओर तोच् प्रतिक्रिया उत्पन्न करने 
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की शक्ति कस होती है। स्फटी निस्सादित विषाभ आठ वर्ष से कम अवस्था के 
बालकों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी प्रथम मात्रा ३5 घ० ,शि० मा० की 
होती है और चार सप्ताह के पश्चात्‌ $ घ० शि० मा० की दूसरी मात्रा त्वचा के 
नीचे दी जाती है। इससे ९८% बालक त्तम हो जाते हैं। दूसरी मात्रा के कुछ 
महीनों या वर्षों के पश्चात्‌ उतनी ही मात्रा तीसरी वार दे सकते हें । 

विषाभ प्रतिविष ऊर्णिकाएँ आठ साल से अधिक अवस्था के बच्चों में 
और जवानों में कमताजनन के लिए अच्छी होती हैं। इसकी १ घ० शि० 
मा० की तीन मात्राएँ २ सप्ताह के अन्तर पर अधश्रमं या पेश्यन्तय मार्ग से दी 
जाती हैं । ; 

इन दर्व्यो से शरीर में जो क्षमता उत्पन्न होती है उसके लिए ३ मास की 
अवधि लगती है और एक बार जो क्षमता उत्पन्न होती है वह ५-६ वर्ष तक 
स्थायी रहती है । परन्तु वय बढ़ने पर रोहिणी होने की सम्भावना कम होने के 
कारण एक बार लगाये हुए टीका से जीवन भर रोहिणी से रक्षा होती है। 

(४) व्यक्तिगत उपाय--जिस घर में कोई व्यक्ति रोहिणी से पीड़ित हो 
उस घर में बच्चों को न भेजे तथा उस घर के लोगों के साथ उनका सम्बन्ध 
बन्द करे। मरक के दिनों में बच्चों को पाठशाला में न भेजे तथा प्रतिदिन नीरजी, 
पोटास परमेंगेनेट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल से कुल्ला करावे । 


-/रलेष्सक ( Influenza ) 


व्याख्या--वह एक तीब्र औपसर्गिक रोग है जिसमें उवर, क्षीणता, 
श्रसनसंस्थान के विकार उत्पन्न होते हैं। 


हेतु—साधारणतया इस रोग का कारण छ्ेष्मक दु. ( ही. एन्फ्लुएन्जा ) 
या फीफर का दण्डाणु माना जाता है। यह दण्डाणु रोग के उत्तर काळ में रोगी 
के थूक में मिळता है । परन्तु इसका वास्तविक कारण एक विषाणु है । जिसके 
ए और बी करके दो प्रकार किये गये हैं । 


प्रसार-विषाणु रोगी की नासा में, नासापश्चिम भाग में, श्वासप्रणाछिर्यो 


झे, फुफ्डुस में होते हैं जो खाँसते, छींकते और थूकते समय सूचम बिंदृत्लेपों के 
तलह में फेलते हें और श्वास के साथ स्वस्थ मनुष्यों में प्रविष्ट होते हैं । 


इनका संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा होता है। इसके सिवाय 
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थूक, नासास्राव इत्यादि से दूषित पदार्थों द्वारा भी यह रोग फेलता है। इस 
.रोग की निम्न विशेषताएँ हैं । 

१. यह रोग अत्यन्त शीघ्र फेलनेवाला है और थोड़े समय में सार्वपदिक हो 
सकता है। इस प्रकार का मरक सन्‌ १९१८ में हुआ था । लोहमार्ग इसके प्रसार 
में बहुत सहायता करते हैं । 

२. जिस स्थान में होता है वहाँ के अधिकांश लोग पीड़ित होते हैं । 

३. व्याधित लोगों में प्रतिशत मृत्यु संख्या थोड़ी होती हे । 

४. प्रत्येक स्थान में इसका दोरा थोड़े दिन तक रहता है। 

५. जलवायु के साथ इसके दौरे का कोई सम्बन्ध नहीं है । 

६. मनुष्यों के वय, लिंग, व्यवसाय से भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं है | 

$} ` सात दिन के पश्चात्‌ रोगी के गले से विषाणु नष्ट होकर वह अनुपसर्गी ( \०० 
infec।४९ ) हो जाता है। 
_ ५. रोग से शारीर में जो क्षमता उत्पन्न होतं है वह अल्पकालीन होती हे। 
इसलिए इससे दूसरी बार पीड़ित होने की सम्भावना होती हे 
केवळ भारतवर्ष के सन्‌ १९१८ के मरक में साठ लाख से अधिक लोगों का. 
'सत्यु इससे हो गया । 


है 

| if साग-सब्जी इत्यादि पौष्टिक आहार, खुले स्थान में व्यायाम या टहलने इत्यादि. | 

| | से शरीर का स्वास्थ्य उत्तम दशा में रखने का प्रयत्न करें । | 

ह || रोगी को स्वच्छ हवादार कमरे में पथक i’ । 
| | | समय अपने सुख के सामने रूमाल रे Ue Me 

( पृष्ठ २९१ ) करे ।. थूक से दूषित वस्र पात्र उबळते 

घोल से साफ करे। इसके लिए प्रतिषेधक टीका का भी प्रयोग होता है जिसमें 
अथम आधा सी० सी० और दूसरी बार १ सी० सी० की मात्रा दी जाती हे । 


नाश राजयचमा के समान 


सार 


त 
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' “ कुकुर-खाँसी _ 
( Whooping Cough, Pertussis ) 


व्याख्या--यह ब्रच्चों की खाँसी है जिसमें आरम्भ में. जुकाम होता हे 
र पश्चात्‌ खाँसी के दौरे आते हैं । 


कौ 
i 


हेतु--इस रोग का. कारण कुकुरकास दण्डाणु (3. 7८7४०३५5 है। बाल्यावस्था 
सें १० साळ तक यह रोग अधिक होता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं सें 
अधिक होता है । शीत और आद हवा में अधिक होता है । . यह रोग प्रायः जाडे 
के दिनों में ओर , रोमांतिका के मरक के बाद या उसके साथ-साथ अधिक हुआ 
करता है। एक बार होने पर शरीर में स्थायी व्याधि क्षमता होती है, जिससे 
दूसरी बार यह रोग नहीं होता। _ 


संक्रमण दण्डाणु रोगी के गले में और श्वासनलिकाओं में होते हैं जो 
खाँसते समय थूक के सूक्ष्म कर्णो के साथ हवा में फेलकर वायु के द्वारा समीपवतीं 
मनुष्यों पर आक्रमण करते हैं। इसके सिवाय मुख के साथ सम्बन्ध रखनेवाली 
रव्रड, पेन्सिल, गिलास, तौलिया इत्यादि चीजों द्वारा भी यह रोग फेलता है। 
पाठशाला, स्कूल, क्रीडांगण इस रोग के फेळने के केन्द्र होते हैं। 


_“अ्तिषेध--रोगी को एथक करें। दूसरे बालकों को उसके सम्पर्क में न 


आने दें। रोगी को हमेशा खुळी हवा में रक्खें। बालक को न स्कूल भेजें, न ऐसे 


स्थान में भेजें जहाँ पर बहुत से बालक एकत्र होते हों। रोगी के थूक से दूषित 
कपड़ों को उचलते पानी से साफ करें। रोग के आरम्भ से ८ सप्ताह तक बालक 
को पथक्‌ रक्खें। 


ग्रतिबन्धन- रोग प्रतिबन्धन के लिए मसूरी का उपयोग होता है। यह 
मसूरी स॒द्यः प्राप्त उग्रजीवाणुओं से बनानी चाहिए । अन्यथा उससे विशेष लाभ 
नहीं होता। इसके १ घ० शि० मा० में ( EH) (४७७ करोड़ जीवाणु रक्खे 
जाते हैं। इसकी घ० शि० मा० की ३ मात्राएँ ४ सप्ताह के अन्तर पर दी जाती 
है। यह सक्रिय क्षमताजनन ६-१२ मांस की अवस्था के बीच में करना चाहिए। 
शीत प्रदेशों में जहाँ पर कुक्कुर खाँसी तथा रोहिणी अधिक होते हैं और घातक 


रहते हैं वहाँ पर इसकी मसूरी के साथ रोहिणी विषाभ प्रयुक्त करके दोनों के लिए | 
एक साथ क्षमता उत्पन्न की जाती है इसके लिए बरोज वेडकस-कं० का रोहिणी 


३२ स्वा० वि० 


न्प 
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कुकुरप्रतिबन्धक मिलता है जिसकी १ घ० शि० सा० की तीन खहयाँ ४-६ सप्ताह 
के अन्तर पर लगायी जाती है । 


सस्तिष्क-सुघुम्रा ज्वर 


पयौय-- Cerebrospinal fever, गदनतोड़ बुखार । 

व्याख्या--मस्तिष्कगोलाणु के उपसर्ग से होनेवाळा यह शुक संक्रामक 
रोग है जो जानपदिक ( 9००४० ) तथा ऐकपदिक ( 89०7०७० ) दोनो प्रकारों 
ञं उत्पन्न होता है और जिसमें मस्तिष्क तथा सुषुम्ना के आवरणों भें शोथ उत्पन्न 
होकर पीडायुक्त पेशीस्तम्भ, ज्वर, त्वचा पर विस्फोट इत्यादि छत्षण उत्पन्न होते हैं। 


हेतुकी--इस रोग का प्रधान कारण मस्तिष्क्रगोलाशु ( \Meningoc0ccus, 
Neisseria meningitidis ) हे ॥ 
स्वस्थ मनुष्यों के शरीर में ये नहीं मिलते। ये वाहको के गले और नासा 
पश्चिम भाग में तथा रोगियों के गळे और नासा पश्चिम भाग में, मस्तिष्कावरण के 
खाव में एवं दोषमयता उत्पन्न होने पर रक्त में तथा स्वचा के नीलोहाङ्की 
(P०००९ ) में मिलते हैं । यद्यपि यह गोलाणु मस्तिष्क सुघुन्नावरण में विकृति “भक 
उत्पन्न कर सकता है तथापि मस्तिष्क सुषुम्ना की ग्रहणशोळता की अपेक्षा गले 
की ग्रहणशीलता अधिक होने के कारण जो व्यक्ति इसके सम्पर्क में आते हैं उनमें 
प्रत्यक्ष मस्तिष्क-रोगपीडित होनेवालों की प्रतिशतिता बहुत कम होती है, परन्तु 
गले की ग्रहणशीळता अधिक होने के कारण नासाग्रसनिकाशोथ ( ४५70 phary- 
2805 ) होनेवालों की अत एव वाहक ( 0०7५/९९ ) बननेवालो की संख्या बहुत | 
अधिक होती है । यह वाहकावस्थ[-१-२ मास तक होती है । | 
मरक विज्ञान और रोग का प्रसार--रोगी और वाहक दोनों इसका | 
प्रसार करते हैं। इनमें रोगियों की अपेक्षा स्वस्थ वाहक रोग प्रसार में अधिक 
सहायता करते हैं । इनके खाँसते, छींकते जोर से बोलते समय गले में उपस्थित 
होनेवाले मस्तिष्कगोलाणु थूक के बिन्दूत्येपों के साथ स्वस्थ मनुष्यों के गळे में | 
पहुँच कर रोग उत्पन्न करते हैं। रोग प्रसार का यही प्रधान मार्ग है। यह रोग 
सांसर्गिक है इसमें सन्देह नहीं है । इसलिए रोगी के गले के खार्वो से दूषित वख 
पात्रादि द्वारा यह रोग फेल सकता है, परन्तु इसमें उतनी सांसर्गिकता ( Contr 
५।००७०९५ ) न होने से इसके प्रसार का यह गोणमागे होता है । 


जैसे > 
से ऊपर बताया जा चुका हे नासाग्रसनिका शोथ इसका वास्तविक विकार 
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है, परन्तु उसकी ओर छोगों का ध्यान नहीं रहता। इस विकार से ही आगे 
चलकर सस्तिष्कावरण शोथ उत्पन्न होता है और मनुष्य वाहक बनता है। यदि 
अन्तर्सरक काल में ( Interepidemic [७०४०१ ) गले के स्राव की परीक्षा की 
जाय तो यह देखा जाता है कि २-४% लोग इसके वाहक होते हैं। जब इनकी 
प्रतिशकता २० हो जाती है तब मरक उत्पन्न होता है और मरक काल सें वाहकों 
की संख्या ८०% तक पहुँचती हे । परन्तु प्रत्यक्ष मस्तिष्कसुघुम्नावरणशोथ उत्पन्न 
होने की दृष्टि से देखा जाय तो रोगियों या वाहकों के सम्पर्क में भाये हुए लोगों 
में केवळ वठेळ् से ३% तक ही लोग पीडित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 
मस्तिष्कगोलाणु में मस्तिष्क सें विकृति करने की औपसर्गिकता ( 7९०४/४४ ) 
बहुत ही कम होती है। शीत कटिबन्ध के देशों में इसके मरक आते हैं, भारत में 
थह रोग मरक का स्वरूप नहीं धारण करता, प्रायः एकेकशः होता है। 


सहायक कारण---( १ ) जलवायु-शीतकटिबन्ध के देशों में यह रोग 
शीतकाल में हुआ करता है। भारत में वसन्त और ग्रीष्म ( मार्च, एप्रिल ) में 
अधिक हुआ करता है, और वह भी स्थानपदिक और स्थानाश्रित होता है । 

(२ ) जनसम्बाधता ( 0०४१०४ )--बिन्दूत्तेपों से फेलनेवाला रोग होने के 
कारण जहाँ भीड्-भाइ अधिक होती है वहाँ पर रोग अधिक होता है। इस इष्टि 
से बन्दीगृह ( ०४! ) सेन्यावास ( 3977905 ) अनाथालय, छात्रावास नगरों के 
युञ्जान महरले इत्यादि स्थानों में यह रोग अधिक हुआ करता है और नये वाहक 
या रोगी बनते जाते हैं। कमरे में बहुत नजदीक सोने से रोगी से या वाहक से 
यह रोग स्वस्थ मनुष्यों पर संक्रान्त होता है । परन्तु यदि दो बिस्तरों के बीच में 
३ फूट से अधिक अन्तर रक्खा जाय तो इसके फल्ने की सम्भावना बहुत कुछ 
घट जाती है । । 

(३) लिंग और आयु-ख्तरियों की अपेक्षा पुरुषों में यह अधिक होता है । 
इसकी ग्रहणशीलता बाल्य, विवधमान और तरुण अवस्था में अधिक होती है । 
प्रथम वर्ष में यह रोग सबसे अधिक होता है। उसके पश्चात्‌ १५ वर्ष तक बराबर 
कम होता जाता है, १५-२५ तक स्थिर रहता है, ३५ वर्ष पर फिर घरता है और 
५५ पर बहुत अधिक घटता है। 


(४) आर्थिक और शारीरिक अवस्था--अमीर और गरीब, स्वस्थ और बीमार 


सभी इससे पीड़ित होते हैं, परन्तु दरिद्री, भिखारी, मजदूर तथा अन्य श्रमजीवी | 
लोग जिनको पेट भर खाना मुश्किल से मिळता है जिनको सदी में काम करना उ 


-------- का dF 
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पड़ता है, जिनको शक्ति से अधिक शारीरिक और मानसिक काम सदेव करना 
पड़ता है, या जिन्होंने प्रसंगवशात्‌ किया है, जो सर्दी, जुकास, बासा-गले के रोग 
इनसे पीडित हैं उनमें यह रोग अधिक हुआ करता है। इसके अतिरिक्त शरीर 
की. नेसगिक क्षमता भी इसके होने न होने में एक महत्व का सहायक कारण 


होती है । 


प्रतिषेध--( ३) रोगी को घर के स्वतन्त्र कमरे में या अळञझकरण 
अस्पताल में रखना चाहिए। रोग ठीक होने के पश्चात्‌ ३ हत्ते तक रोगी को पृथक्‌ 
रखना उचित है । (२) रोगी के पास रहनेवाछों को तथा वाहक को भी एथकू । 
करना चाहिए घर के विद्यार्थियों को पाठशाला या कालेज में न भेजना चाहिए । 
(३) महामारी के दिनों में प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य स्वच्छ हवा सें जाकर व्यायाम 
करे। सुख और नासा की सफाई पोटास परमेंगनेट ( १०००-में-१ ), हैड़ोजन 
( पेरोबसाइड ( १ प्र०श० ), इलेक्ट्रिक क्लोरीन (५०० में १) या नमक के घोल 
से करे। वाहकों के गले का विशोधन क्लोरामिन टी ( 0h।००७।९ ग) के भाप से 
करना चाहिए। एक छोटे हवाबन्द कमरे में छोरामिन का २% घोल छुब्चारे के ( 
साथ फेलाकर उसमें ५५-२० मिनिट तक वाहक रवखा जाता है। इससे उसके + 
गले के जीवाणु नष्ट होते हैं। वाहकों के लिए तथा स्वस्थ मनुष्यों में प्रतिषेध के । 
लिए आजकल शुल्बाद्वयजीवी ( $७][2१३7।९ ) का भी बहुत अच्छा उपयोग । ' 
होता है । वाहकों के लिए दो धान्य और प्रतिषेध के लिए ५ धान्य दिया जाता | 
है। कूर्चकि ( थाला] ) तेल में पेश्यन्तर्य ३-१३ लाख एकक की मात्रा में | 
उतनी ही उपयुक्त होती है। | 


4 
| 


| 
| 


(४) टीका--इसको प्रथम १ घ. शि. मा. और ६ रोज के बाद दो घ. शि, 
मा. सुई से दिया जाता है। (५) रोग के दिनों में चलचित्र, नाटक, सभा, | 
सावंजनिक मनोरंजन के स्थान, विवाह सभारंभ, जहाँ पर सेकडों लोग एक समय 
में एकत्र होते हैं, बन्द करने चाहिएँ। पाठशाला कालेज बन्द करने चाहिएँ या | 
खुळी हवा में या बरामद में होने चाहिएं। ( ६) शहर की सफाई की ओर ध्यान | 
देना चाहिए । (७) अस्पताल में रोगियों को देखने की या मिलने की मनाही _ 
होनी चाहिए। (८) रोगी के वख्पात्रों का उत्तम विशोधन करना चाहिए ॥ 

(९) व्याख्यानादि द्वारा रोग का ज्ञान जनता में फेलाना चाहिए । (१०) रोग 
के सहायक कारणों को दूर करना चाहिए । 


हे र प्रतिबन्धनक्षम रोग-मसूरिका ५०१, 
। है | 
र पारा 
| ५ 
(ण पयोयनास---शीतला, माता, चेचक ( Small-pox, Vari०la ) श 
व्याख्या--यह एक तीब्र अत्यन्त ओपसर्गिक विस्फोटक ज्वर हे जिसमें | 
ँ बिस्फोट गाँठदार, पानीदार, पूयदार, अवस्थाओं में से होकर अन्त में सूखते हैं | 
ण ओर जिसमें विस्फोटों में पीप पड़ने के समय प्रथम कम हुआ उवर फिर से चढ़ता है। f 
क हेतु--इस रोग का कारण एक विषाणु है । , | | 
का टीका से या पूर्व आक्रमण से जिसकी रक्षा नहीं हुई है ऐसा कोई व्यक्ति इससे 9 
ह ॥ नहीं बच सकता । संसार भर सें कोई व्यक्ति मसूरिका के लिए सहज क्षम नहीं | 
मः होता है। औपसर्गिक रोगों में मसूरिका ही एक ऐसा रोग है जो देशकाल, लिङ्ग, 
[न | चय, व्यवसाय, वंश, जाति निरपेक्ष प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार जमाता 
कल है। तथापि इसकी कुछ विशेषताएँ भी होती हैं । 
से | (१) आयु-मसूरिका बचपन में अधिक हुआ करती है। जन्म से चार साळ 


के ८ की उम्र तक अधिक होती है। गर्भवती खरी को होने से गर्भको भी होती है । 
पके ?) आजकल बचपन में टोका प्रयोग होने के कारण जवानों में भी यह काफी 
के | दिखाई देती है। 


0 ॥ (२) देश--यह रोग संसार के समस्त देशों में पाया जाता है। इसके दो | 
[ला | प्रकार होते हैं महामसूरिका (४. ५०८) और छुद्र मसूरिका (४. Minor, । 
[स 4३७७४० )। महामसूरिका के सबसे महत्व के केन्द्र भारत ओर मिश्र हैं। छुद्र 


के कनाडा, अमेरिका के संयुक्त संस्थान वेस्टइंडीज हैं । 

(२) ऋतु और जल्वायु--गरम, शुष्क, घूलियुक्त हवा इसके लिए अनुकूल 
होती है, अतः भारतवर्ष में मसूरिका जनवरी से जून तक गर्मी के मौसिस 
में अधिक होती है । जब वायुमण्डल सें गर्मी के साथ आद्रता भी बढ़ती है तब 
मसूरिका कम हो जाती है । भारतवष में प्रतिवपं मसूरिका से ५०००० के लगभग 

_ मनुष्यों का सत्यु होता है। अक 

मरक चक्र-मसूरिका को महामारी प्रतिवर्ष गर्मियों में आती है, परन्तु यह 

देखा गया है कि प्रत्येक ५-६ साळ के बाद इसका एक अधिक व्यापक और अधिक 


१. मसूरमात्रास्तद्वणेस्ततसंज्ञाः पिटका घनाः । अष्टांगसंग्रह ॥ या सवेगात्रैघु मसूर- 
मात्रा मसूरिका पित्तकफात्प्रदिष्टा ॥ चरक ॥ ङु 


ब क 
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घातक आक्रमण होता है। इसके बाद यह कुछ कम होती है और फिर पाँच छः 
साळ के बाद व्यापक आक्रमण आता है । इस तरह मरक की लहरें होती हैं । 
क्षमता--मसूरिका के लिए कोई ब्यक्ति जन्म से क्षम नहीं हो सकता । 
मसूरिका से पीड़ित होना, मसूरिकाकरण^ ( ४27०।2४।०० ) या टीका लगाना ये 
क्षमता उत्पन्न होने के तीन माग हैं। मसूरिका से पीड़ित होकर निर्सुक्क होने के 
पश्चात्‌ शरीर में स्थायी क्षमता उत्पन्न होती है जिसके कारण दूसरी बार वही 
व्यक्ति प्रायः मसूरिका से प्रीडित नहीं होता । क्चित्‌ दूसरी बार या तीसरी बार 
मसूरिका से पीड़ित होने के उदाहरण मिळते हैं। 
रोग प्रसार--रोग का विष रोगी की त्वचा में, इ्लेप्मळ त्वचा में, मुख 
॥। नासा के स्रावों में, विस्फोटों के पीप में तथा उनके खुरण्डों में, मल्जूत्नादि में, 
। संक्षेप में शरीर के प्रत्येक स्राव और त्याज्य पदार्थों में होता हे । अर्थात्‌ इन 
जहरीली वस्तुओं से दूषित कपड़े, रूमाळ, तौलिये, बर्तन इत्यादि रोगी के पास 
की चीजों के द्वारा यह रोग औरों को लग जाता है। मक्खियाँ, चीटियाँ ओर | 
कीड़े भी इसको फेला सकते हैं। जहरीले द्वव्यों के सूच्मकणदूषित वायु द्वारा \ 
भी यह रोग फेलता हे और इसके फैलने का मुख्य मार्ग यही है। तथापि इसके £ 
सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि अन्य वायुवाह्य रोगों की भाँति यह 
रोग बहुत दूर नहीं फेलता। मसूरिका का विष बहुत प्रतिरोधक ( 0९५७७०४) 
है जो खुरण्डों में तथा सिनक, थूक इत्यादि के सूचम कणों में बहुत काळ तक अपनी 
रोगोत्पादक शक्ति कायम रख सकता है । 
अतः गदे, कम्बल, तथा रोगी के अन्य कपड़े, जो अविशोधित अवस्था में ही 
अलाहिदा रक्खे हुए होते हैं, बहुत काळ के पश्चात्‌ भी उपयोग में लाने पर रोग | 
का उपसग पहुँचा सकते हैं। संचयकाल के अंतिम दो दिनों से विस्फोट उत्पन्न | 
होने के समय तक रोग मध्यम संसर्गज और उसके बाद खुरण्ड पूर्णतया उतर 
जाने के समय तक अत्यन्त संसर्गज होता हे । 


शरीर में प्रवेश --रोगी के खाँसने, छींकने या थूकने के समय निकले हुए 


१. भारतवषे में मसूरिका से रक्षा करने के लिए मसूरिकाकरण का प्रचार प्राचीन 
काल से था । धेनुस्तन्य मसूरी वा नराणां च मसूरिका । तज्जल बाहुमूलाच्च शस्त्रान्तेन 
ग्रहीतवान्‌ ॥ बाहुमूले च शास्रेण रक्तोत्पत्तिकरेण च । तञ्जलं रक्तमिलितं स्फोटकज्वर- 
संभवम्‌ ॥ न 


२. त्वगिन्द्रियगतेनज्वरमसूरिकादयः । डल्हण । प्रदष्टपदनोदवीः । माधवनिदान ॥ 


प्रतिबन्धनक्षम रोग-मसूरिका 


बिन्दूस्क्षेपों द्वारा, किंवा खुरण्डो के सूच्म कणों द्वारा हवा में फेले हुए विषाणु 
श्वसन से संस्थान के ऊपर के अंश की छेष्मल कला में से शरीर में प्रवेश करते हैँ। 
शरीर प्रवेश का यह साधारण माग माना जाता है। इसके सिवा बाह्य त्वचा 
के द्वारा भी विष का शरीर में प्रवेश हो सकता है। 

प्रतिषेध--मसूरिका के लिए सहज क्षमता नहीं होती, इसलिए रोगी के 

सम्पक में आया हुआ कोई मनुष्य इससे उपसृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता । 
इसका प्रतिषेध निम्न उपायों के द्वारा करना आवश्यक है । 

( १ ) ससूरीकरण ( ४०००६४० )- मसूरिका प्रतिषेध का यह प्रधान 
उपाय है । ससूरीकरण टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने १७२८ में किया। 
उस समय गोमसूरिका से टीका का द्वव्य लिया जाता था। अब निम्न प्रकार से 
बनाया जाता है । 

मसूरीलस ( ४/००१९ [पप )--टीका की लस बनाने के लिए गौ, मेंस या 
अन्य प्राणियों के स्वस्थ बछुड़ों का उपयोग किया जाता है। इनकी आयु छः 
मास से दो साल की होती है। छस बनवाने के लिए उपयोग करने के पूर्व एक 
सप्ताह तक इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ उनको एक मेज 
पर लिटाकर पट्टे से बाँधा जाता है । फिर उदर विभाग के बाल उस्तरे से निकाल 
कर वह भाग ५% प्रांगविय ( कार्बोलिक ) घोल से प्रथम विशोधित करके 
पश्चात्‌ विशोधित तिर्यकपातित पानी से धोया जाता है । फिर उस आद्रेभाग को 
विशोधित जालीदार कपड़े से सुखाते हैं। तदनन्तर विशोधित नश्तर से उस 
विभाग पर समान्तर लम्बे क्षत किए जाते हैं और तुरन्त उन ज्ञतों पर पहले की 
लस छोड़ी जाती है। लस सूखने पर उदर विशोधित वस्र से बाँधकर बड़े 
गोशाळा में भेजे जाते हैं। पाँच दिन में क्षत के स्थानों पर विस्फोट बनते हैं। 
तब इनको फिर से मेज पर लिटाकर उदुर विभाग प्रथम साबुन और पानो से 
धोकर और पश्चात्‌ विशोधित कपड़े से उसको पोंछुकर और कुछ खुरण्ड बने हों 
तो उनको धीरे से निकाल कर विस्फोटको की लस उनके आवरणों के साथ 
वोल्कमन के चम्मच ( Volkmann’s spoon ) से खरोंच कर इकट्ठा की जाती है। 
क्षत की प्रत्येक रेखा एक ही बार चम्मच से धीरे से खुरची जाती है जिससे कि 
लस में रक्तांश न आने पावे। बछुड़ों के उद्र-विभाग पर अन्त में टंकण चूर्ण 
लगाया जाता है। 

इस प्रकार इकट्टा की हुई लसिका उष्णता से विशोधित किए हुए निष्पेषणी ` 
यन्त्र ( एritorating machiए९ ) के द्वारा भली भाँति मिलायी जाती है। पश्चात्‌ 
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उसमें ४-६ भाग ५०% मधुरी, और तिर्यक्‌ पातित जळ का मिश्रण मिलाकर 
फिर से यन्त्र द्वारा एक की जाती है। मधुरी ( ग्लिसरीन ) से अन्य जीवाणु 
नष्ट होते हैं, परन्तु मसूरिका के विषाणु ज्यों के. त्यो रहते हैं । इस 200 बनायी 
हुई छस काँच की विशोधित नलिकाओं में आकण्ठ भरकर नलिकां सें डार 
लगाकर तथा पेराफिन सोम से मुँह बन्द कर उण्डे, अँधेरे स्थान में या वफ की 
सन्दूक में रक्खी जाती है । एक महीने के बाद उसमें से कुछ रसिका अगर पर 
( Agar ७७5) रोपित की. जाती हैं। यदि उसमें अन्य जीवाणुओं की बृद्धि न 
दिखाई दे तो छोटी-छोटी पतली नलिकाओं में वह भर द्वी जाती हे और उनका 


सुंह बन्द करके रीका लगाने के लिए वह स्थान-स्थान पर भेजी जाती है । यदि 
अगरवर्धन में कुछ बृद्धि दिखाई दे तो अधिक काल लस रक्खी जाती है । 


मसूरीकरण कर्म-टीका प्रायः बाहु में बाहर की ओर लगाया: जाता है। 
इसके सिवाय अग्रबाहु में कोहनी के दो इञ्च नीचें सामने की ओर, ऊरुमें बाहर 
की ओर या पिंडली में भी लगाया जा सकता है। : इनमें से स्थान पसन्द करके 
निम्न तीन पद्धतियों द्वारा टीका लगाया जाता है (१) प्रथम त्वचा पर लस \ 
लगाकर उसमें विशोधित नश्तर से तनिक दबाव के साथ लेखन करना। अ 
(२) रुस से लिप्त नश्तर या सुई से त्वचा पर लेखना या वेधन करना । (३) या 
अथम त्वचा पर नश्तर से लेखन या वेधन करके पश्चात्‌ काँच के डण्डे से लसको 
छगाना। इस तरह लगायी हुई लस को पोछुना नहीं चाहिए । त्वचा को थोड़ी ! 
देर खुला रखने से वह आपसे आप सूख जाती हे। इसके बाद उस स्थान को | 
विशोधित जालीदार महीन कपड़े से ढक के रखना चाहिए । 


। टीका के लिए सूचनाएँ--( १ ) टीका लगाने के पूर्व हाथ, स्थान और दख का 

॥ ४ विशोधन करे। शस्र की शुद्धि प्रासवदीप (स्पिरिट लेप) की ज्वाला से या 
उबळते पानी से करे। टीका स्थान की शुद्धि साबुन और गरम पानी से धोकर' 
पश्चात्‌ शुद्ध स्पिरिट या इथर से करे । लस लगाने के पूर्व इथर या स्पिरिट पूर्णतया 
उड़ जाना चाहिए । शुद्धि के लिए तीब जन्तुनाशक घोल का उपयोग. न करें, 
इंससे लस की शक्ति घट जाती है। हार्थो कों भी साबुन और गरम पानी से. 
साफ करे। (२) त्वचा पर शस्र से तनिक दबाव के साथ तेधन या. लेखन करे | 
जिससे जरा सी रक्तवर्ण लस निकल आवे परन्तु रक्त न निकले ॥ (३ ) टीकाः | 

चार स्थानों पर लगाया जावे जिसमें दो एक तरफ और दो दूसरी तरफ हों । दो | 
स्थानों के द्रमियान एक इञ्च कां अन्तर होना चाहिए जिससे, कि उनके विस्फोट 
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आपसे में न मिलने पावें। (४) जब अनेक व्यक्तियों को टीका लगाना हो तो 
डो या तीन शस्त्र काम में लावं। एक व्यक्ति को टीका लगाने के पश्चात्‌ उस शर 
को उबलते हुए पानी सें छोड़कर उसमें प्रथम रक्खे हुए शस्त्र को लेकर दूसरे 
को टीका लगावे। इस प्रकार प्रत्येक समय विशोधित शस्त्र को काम में लावे । 
नश्तर ठंढा होने पर ळस ळगाने के लिए उसको काम में लावें। उपसर्ग नाशक 
द्रव्य के समान उष्णता सी ळल को निष्क्रिय बनाती है । (५) केवल स्वस्थ 
व्यक्तियों को हो टीका लगावें। जो बालक ज्वर, दन्तोद्वेद, त्वग्रोग, प्रवाहिका 
इत्यादि से पीड़ित हों उनको तथा जहाँ पर परिवार में कोई व्यक्ति विसपं पीडित 
हों वहाँटीका न लगावें। (६) टीका के लिए उत्तम प्रकार से संरक्षित ताजी 
ऊसिका प्रयुक्त करें। 


टीका की प्रतिक्रिया-टीका से एक हलके प्रकार की मसूरिका उत्पन्न होती 
है जिसमें तीसरे या चोथे दिन के बाद बेचेनी, सुस्ती, भूख कम होना, सिर 
भोर पीठ में दर्द, मन्द ज्वर इत्यादि लक्षण होते हैं तथा टीका के स्थान पर 
प्रतिक्रिया दिखाई देती है, परन्तु विस्फोट सव शरीर पर नहीं होते हैं । दूसरे या 
तीसरे दिन टीका के स्थान पर लाली और उभार हो जाता है। जरा बारीकी से 
देखने पर उस स्थान पर छोटी-छोटी दस बारह फुन्सियाँ दिखाई देती हैं जो एक- 
दो दिन में आपस में मिलकर एक पानीदार विस्फोट बनाती हैं । इस विस्फोट का 
मध्य कुछ अवनत होता है। दो तीन दिन बीतने पर अर्थात्‌ टीका से ८ वें या ९ वे 
दिन विस्फोट में मवाद पड़ता है। उ्वरादि उपर्युक्त र्ण इस समय में ही होते 


"हैं और विस्फोट के चारों ओर का स्थान लाल याने रक्तवल्यान्वित (760७ ) 


होता है । बारहवें दिन से विस्फोट सूखने लगता है, चोदहवें दिन खुरण्ड बनता है 
जो २१ वें दिन तक गिर पड़ता है और उसके स्थान पर प्रथम कुछ लाल निम्न- 
मध्य निशान बन जाता है । आगे चलकर इसका रंग कुछ फीका होता है । जितने 
स्थानों पर टीका लगाया जाता है उतने स्थानों पर इसी प्रकार की प्रतिक्रियां 
दिखाई देती है । टीका के विस्फोटको के ऊपर कोई जन्तुघ्च दव्य लगाने की जरूरत 
नहीं होती है। विस्फोट सूखने के बाद बने हुए खुरण्डा को जबरदस्ती नहीं 
उतारना चाहिए । 


मसूरीकरण क्षमता की अवधि--टीका से स्थायी क्षमता उत्पन्न होती है इसमें | 


कोई सन्देह नहीं, परन्तु उसकी अवधि निम्न बातों पर निभर होती है। ( 
प्रतिक्रिया की अवस्था में विस्फोटको के चारों ओर गुलाबी या रक्तवण वळ 


j 
| 
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उत्पत्ति । जिनमें इस प्रकार का वलय उत्पन्न होता है उनका टीका सरळ होता 
है। (२) निशान की संख्या--एक निशान से कस से कस और चार निशान 


से अधिक से अधिक कार्य होता है। इसलिए टीका चार स्थानों में लगावे, दो से 


कम स्थानों में न लगाके। (३) निशान का कुल क्षेत्र--उत्तम क्षमता उत्पन्न 
होने के लिए टीका के निशारनो का कुल क्षेत्र आधा वर्गइञ्च से कम न होला 
चाहिए। (४) निशान का स्वरूप--खुरण्ड गिर जाने के बाद निशान यदि 
अवनत और गतंयुक्त ( 7००९६९0 ) हो.तो वे उत्तम क्षमता जनक समझे जाते हैं 
यदि इन चार छक्षणों से युक्त टीका हो तो उससे ६-१० साळ तक पूण कमता 
शरीर में होती हे, उसके वाद धीरे-धीरे उसकी शक्ति कम होने लगती है परन्तु 
पूर्णतया नष्ट नहीं होती और थोड़ा बहुत उम्र भर के लिए बचाती हे। 
पुनमंसूरीकरण ( Revaccinati0n )--उम्र भर मसूरिका से पूर्ण रक्षा करने के 
लिए दूसरी बार टीका लगाना उचित है। यह घुनमंसूरीकरण ११:१२ घे साळ 
में करना ठीक है। प्रायः दो वार टीका लगाने से जिन्दगी भर मसूरिका से रक्षा 
हो जाती है। अधिक से अधिक हर दसवें. साळ टीका लगवा सकते हैं। बहुत से 
लोग हर साल रीका लगवाते हैं इससे कोई फायदा नहीं । यदि घर के आस पास 
मसूरिका का जोर हो, यदि घर में मसूरिका से कोई पीडित हुआ हो या मसूरिका 
के रोगी की परिचर्या करनी पड़े तो ही फिर से टीका लगवाना चाहिए । मसूरिका- 
पीडित रोगी के सम्बन्ध में आने पर टीका लगवाना जरूरी और फायदेमन्द है, 
परन्तु अधिक विलम्ब करने से यह व्यर्थ होता है। मसूरिका रोगी का सम्बन्ध 


होने पर रोग से बचने के लिए सम्बन्ध के दो तीन रोज के भीतर टीका गवाना 


उत्तम है । 
मसूरीकरण की आयु और काल--जन्म के पश्चात्‌ बारह मास के भीतर प्रथम 


टीका छग जाना चाहिए। उत्तम काल दूसरे से चोथे मास तक होता है। इस 


अवस्था में बालक न खुरचना जानता है न करवट बदल सकता है। ये दोनों 


कार्य न होने से विस्फोट सुरक्षित रहते हैं। यदि आस पास चेचक का जोर हो 
तो दो महीने तक रुकने की जरूरत नहीं, नवजात बालक को भी टीका बिना 


आपत्ति के लगाया जा सकता है। टीका से उत्पन्न होनेवाली काल्पनिक आपत्तियाँ: 


के डर से मसूरिका के मरक में बालक को टीका रहित रखना अनुचित है, क्योंकि 


जितना बालक उम्र में छोटा होता है उतना ही उसके मसूरिका से पीड़ित होने 
की अधिक सम्भावना होतो है। ऋतु के अनुसार ग्रीष्म और वर्षा कनिष्ठ, वसन्तः 


और शरत्‌ मध्यम और हेमन्त और-शिशिर उत्तम होते हैं । 
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टोका के उपद्रव--खराव पुरानी लसिका प्रयोग करने से या हाथ, त्वचा, शस्र 
इत्यादि का ठीक विशोधन न करने से या अन्य कारणों से टीका लगाने पर निल्न 
उपद्गव उत्पन्न हो सकते हें-( १) विसर्प, कोशिकाशोथ ( 6थाप5 ), छाजन 
( एळ& ), विविध प्रकार के सार्वदेहिक विस्फोट, सावंदेहिक गोमसूरिका 
( Generalised vaccinia ) रक्तक्षय, घडुर्वांत ( २ ) मस्तिष्कमजाशोथ ( ००९१- 
halomyelitis )--यह उपद्रव टीका रगने के ७-१२ रोज के बाद सिर दर्द, वमन, 
अंगघात इत्यादि लक्षणों से प्रारम्भ होता है । धीरे-धीरे लक्षण तीब्र होकर प्रलाप, 
मूर्च्छा इत्यादि से रोगी का खत्यु (५० प्रतिशत तक ) होता है । इन उपदर्वो के 
सिवाय टीका से (३ ) शरीरगत सुप्तरोगों की जागृति हो जाती है। यह स्थिति 
विशेषतया सहज, फिरंग और राजग्रचमा में दिखाई देती है । 

पीछे ( पृष्ठ ५०४) बतायी हुई सूचनाओं के अनुसार हस्तयन्त्रशस्रादि के विशो- 
धन से और उत्तम सुरक्षित लस के प्रयोग से उपयुक्त उपद्रवो का परिहार हो 
जाता है। इन उपद्रवो में सस्तिष्कमजा शोथ का उपद्रव घातक होता है। यह 
उपद्रव क्यों उत्पन्न होता है इसका यथार्थ ज्ञान अभीतक नहीं हुआ है। इसलिए. 
उसको पूर्णतया रोकने का कोई उपाय मालूम नहीं हुआ। परन्तु निम्न बातों. 
पर ध्यान देने से उसके उत्पन्न होने की संभावना बहुत घट जाती है ऐसा 
अनुभव है। 

(अ) वालकको जन्म के पश्चात्‌_६ मास के भीतर टीका लगाया जाय । 
क्योंकि पाठशाळागामी बच्चों में पहले-पहल टीका लगाने पर यह उपद्रव अधिक 
दिखाई देता है। 

(आ) एक ही स्थान में खग्वेध करके रेखात्मक खरोच ( [९7 50:90 )) 
उत्पन्न किया जाय जिससे सुगर्ताङ्कित क्षेत्र बहुत विस्तृत न हो । 


( २ ) अलग्नरकरण--अलझकरण जहाँ तक हो सके स्वतन्त्र रुग्णाल्य रें 
करना ही अच्छा होता है रोगी के साथ सम्बन्ध रखने वालों को भी अळग रखना 
जरूरी है। रोगी को प्रारम्भ से रोगनिवृत्त होने के पश्चात्‌ त्वचा से सम्पूर्ण खुरण्ड 
उतर जाने के समय तक अलग करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ बाळ कटवा कर शरीर 
को तेल लगाकर और साबुन और गरम पानी से स्नान करके बाहर निकलना 
चाहिए। रोगी का कमरा गृहान्तर्गत अलझकरण ( पृष्ठ ३५१ ) के अनुसार होना 
चाहिए। रोगी के साथ सम्बन्ध रखनेवालों को भी अन्य लोगो से मिलने के लिए. 
मना करना चाहिए । 
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(३) बिशोधन--रोगी के साथ सम्बन्ध रखनेवाले वद्धपात्रादि का 
और कमरे का अनुषंगी और अन्तिम विशोधन ( पृष्ठ ३६५ ) करना चाहिए। 

(४) मसूरिका से खत शरीर को प्रांगविक अम्ल या फार्मेलिन में मिगाये हुए 
चहर में लपेट के तुरन्त उसको जळवा दें या गाड़ दें । 

(५) वेद्य या परिचारक टीका के अलावा रोगी को देखते या शुश्रूषा करते 
समय ऐसा लम्बा अँगरखा ( 0१:२)! ) पहने कि जो गले में और पहुँचे पर बहुत 
तंग हो। काम समाप्त होने पर उसको निकाल कर फार्मेलिन की भाप से विशोधिन 
करे और हाथों को साबुन ओर गरम पानी से और पश्चात्‌ छायसोल या अन्य ? 
उपसर्गनाशक घोळ से साफ करें । इसके सिवा हैड्रोजन पेरोक्साइड या पोटास 
परमेंगेनेट या क्लोरीन जळ से. कुल्ले करके गला और नासा पश्चिम साग की 
सफाई रक्खें। ६ 

त्वङ्ससूरिका 


पयोय नास-- छोटी माता, मोतिया, शीतला, आकड़ाकाकड़ा, C०४९० | 
pox, Varicella. रे 


व्यांख्या!--यह. एक औपसर्गिक विस्फोटक रोग है जिसमें त्वचा पर 
'पानीदार विस्फोट समूह में कई बार निकलते हैं और उसी अवस्था में सूख 
कर गिर जाते हैं। ९ कर्क 
हेतु--रोग का कारण एक विषाणु है । यह रोग अधिकतर मध्यभ-बाल्याः 
वस्था में हुआ करता है । रोमान्तिका रोहिणी से , निवृत्त बालक इससे अधिक 
'यीडित होते हैं । 
संक्रमण- रोगी के साथ प्रत्यक्ष संबन्ध से, खुरण्डो से या रोगी के दूषित 
यदार्थो से रोग का प्रसार होता है । एक वार होने पर दूसरी बार नहीं होता है । 
शरीर में रोग का विष मुख द्वारा या श्वास द्वारा प्रवेश करता.है। 


मसूरिका से भेद्‌-मसूरिका जब सौम्य या स्दुळ होती है तब त्वडः 


मसूरिका के समान दिखाई देती है तथा त्वङ्‌ मसूरिका में जब विस्फोट अधिक 
संख्या में निकलते हैं, या उवरादि लक्षण तीव्र होते हैं तब मसूरिका का शक होता 


| 
। 


१, तोयबुदुबुदसंकाशास्त्वग्गतास्तु मसूरिकाः । | 
स्वस्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं बन्ति च॥ माधवनिदान ॥¦' ` . . . 
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जन्त 
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है । व्यावहारिक दृष्टि से व्वडः मसूरिका को मसूरिका समझने में आपत्ति.नहीं होती; 
परन्तु मसूरिका को त्वङ्‌ मसूरिका समझने सें पारिवारिक ओर सामाजिक आपत्ति 
है। अतः नीचे दोनों का भेद विस्तार के साथ स्पष्ट किया जाता है। 


XFS 


(१) त्वङ्‌ मसूरिका में 'मसूरिका की अपेक्षा आक्रमण के लक्षण सौम्य होते 
हैं। (२) त्वड्‌ मसूरिका में विस्फोट प्रथम दिन निकलते हैं; मसूरिका सें तीसरे 
या चौथे दिन निकलते हैं। (३ ) त्वङ्‌, मसूरिका में विस्फोट निकलने पर 
ज्वरादि लक्षण कम नहीं होते; मसूरिका में होते हैं। ( ४ ) मसूरिका में विस्फोट 
संख्या के अनुसार ज्वर, अवसाद आदि लक्षणों की तीव्रता होती है। त्वङ्‌ 
मसूरिका में इस प्रकार का नियम नहीं होता, इसलिए विस्फोट संख्या अधिक 
होने पर भी यदि अवसादादि लक्षण न हों तो वह रोग मसूरिका नहीं हो सकता | 
(७) मसूरिका में समस्त पिडकाएँ २४ घण्टे में निकल आती हैं; इसलिए एक समय 
पिडकाओं की सब अवस्थाएँ दिखाई नहीं देती । त्वङ्‌ मसूरिका में ३-४ दिन तक 
विस्फोट समूह समूह में निकलते रहते हैं जिससे एक समय में एक स्थान में 
विस्फोटको की सब अवस्थाएँ दिखाई देती हैं। (६) मसूरिका में विस्फोट 
केन्द्रापसर याने मध्य में कम और माथा तथा शाखाओं में अधिक होते हैं; त्वड- 
मसूरिका में विस्फोट केन्द्राभिसर याने धड़ पर अधिक और शाखाओं पर कम 
होते हैं । मसूरिका में विस्फोटों में मवाद पड़ने के समय ज्वरादि लक्षण तीव्र हो 
जाते हैं । त्वङ्‌ मसूरिका में विस्फोटको में मवाद प्रायः नहीं पड़ता, न उस समय 
उवरादि लक्षण बढ़ते हें । ( ७ दस साळ से कम उम्र के बालक में जिसमें टीका 
सफलता से लगवाया गयां हो यदि विस्फोट अधिक संख्या में निकल तो त्व 
मसूरिका समझना चाहिए और यदि प्रारम्भिक लक्षण तीव्र होकर विस्फोट कम 
निकले तो मसूरिका समझना चाहिए । ( ८ ) प्रथम टीका लगवाने के बाद पाँच 
साल के भीतर यदि. विस्फोट रोग उत्पन्न हो जाय तो वह मसूरिका न होकर 
स्वङ मसूरिका होने की अधिक सम्भावना होती है । 


प्रतिषेध-मसूरिका के समान इसमें टीका नहीं होता । 


oe YTB 


/ रोमान्तिका 


पर्याय नाम--खसरा ( ४००, भ्म) | | 
व्याख्या--यह एक औपसर्गिक ज्वर है जिसमें श्वसनसंस्थान का प्रसेकः 
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जाल के भीतर कोपलिक के दाग, त्वचा पर गाँठदार विस्फोट, श्वसनसँस्थान के 
-उपत्रर्वो की प्रवृत्ति इत्यादि लक्षण होते हैं । 
हेतु--रोग का कारण कोई विषाणु है । वह रोगी के रक्त में नासा, सुख, 
२७ च 
नासा-पश्चिमभाग और श्वसनसंस्थान के खाव में होता हे । 
सहायक कारण--यह रोग समस्त संसार में पाया जाता हे । इसकी उत्पत्ति 
कू शो रे 
मे निम्न कारण सहायक होते हैं। (१) आयु--रोमान्तिका बचपन का रोग है। सात 
अष्टमांश रोगी दस साल के भीतर होते हैं । जन्म के पश्चात्‌ छुः महीनों तक यह 
७, > 
“रोग प्रायः नहीं होता और अधिक से अधिक तीसरे और चौथे साल में होता है। 
दस साल के बाद इसके होने की सम्भावना कम होती जाती है। २०-३० के 
-बीच में फिर से बढ़ती है और ४० के बाद फिर कम हो जाती है। (२) हवति 
या पूर्वेवर्ति रोग, अस्थिवक्रता, कुकुरखाँसी, बरान्कोन्युमो निया, रोहिणी, रो हितञ्वर 
Q os 
( Scarlet१९४९९ ), इनसे पीड़ित या निवृत्त तथा दुबळ बालकों सें यह रोग 


अधिक होता है तथा तीबरूप धारण करता है। (३) परिस्थिति- गुञ्जान 


-अस्वास्थ्यकर महल्लों और मकानों में निवास तथा हीन भोजन। (४) ऋतु- 
-यह रोग जाडे के ओर गर्मियों के दिनों में डिसेम्बर से जून तक होता है। 
“(५ ) स्थान-- देहातों की अपेक्षा बड़े-बड़े शहरों में अधिक होता है । 


प्रसार--श्वसन संस्थान, नासा, गला इत्यादि के स्राव में रोग के विषाणु 
-होते हैं। वे खाँसते, बोलते, छींकते समय थूक के या लाला के सूक्ष्म कणों के 
साथ दायुमण्डळ में फैलते हें ओर वायु द्वारा समीपवर्ति मनुष्यों पर संक्रान्त 
होते हैं । इसके सिवाय रोगी के थूक से दूषित वस्तुओं से भी रोग का प्रसार हो 
सकता है, परन्तु यह मार्ग विशेष महत्व का नहीं हे । खाद्यःपेय पदार्थों के सेवन 
से इसका प्रसार नहीं होता। शरीर पर दाने निकलने से पूर्व चार पाँच दिन 
“इसकी ओपसर्गियता सबसे अधिक होती है, उसके बाद कम होती है, ओर 
रोगनिवृतावस्था में नगण्य होती है। गर्भवती माता को रोमान्तिका होने पर 
रोग का विष अपरा में से बच्चे में जाता है और उसको भी रोग ( सहज रोमा- 
“न्तिका ) होता है । 
प्रतिषेध--रोमान्तिका का संदेह होते ही रोगी को अलग करना चाहिए 
परन्तु इससे रोग प्रसार रोकने में विशेष सफलता नहीं मिलती क्योंकि विस्फोट 
“निकलने के चार रोज पहले रोगी में औपसर्गियता (775£९०४४९००३४ ) होती है। 


CP पट री 
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रोगी के कमरे का तथा वस्रादि का उत्तम विशोधन करना चाहिए। रोमान्तिका- 
सखंनिद्यत्त की लसिका ( Convalescent serum ) से आजकल रोग का प्रतिषेध 
करने की कोशिश हो रही है। रोग के साथ सम्बन्ध होने के बाद ५ रोज के 
भीतर इस लसिका का उपयोग करने से प्रायः रोग का प्रतिषेध होता है। ३ वर्ष 
के वालक के लिए. ५ घ० शि० मा० और इससे अधिक वय के लिए वय की 
दुगुनी । इससे ३ सप्ताह तक वाळक क्षम रहता है। जरायूपनाल ( 0:०ः।०.।8- 
१०७) में संवर्धित रोसान्तिका विषाणुओं का टीका भी भाजकल प्रयुक्त किया जा 
रहा है। मलुष्यों की लसिका से विशेष पद्धति द्वारा एथक्‌ किये हुए ग्यामा ग्लोडुलिन 
(Gamma ¢l०७०।।०) का टीका ळगा कर बच्चों में क्षमता उत्पन्न करने का प्रयत्न हो 
रहा है और उसमें काफी सफलता मिल रही है। मात्रा २५० सहखिधान्य ( ५६ ) 
१ वर्ष तक, ५०० सहखिधान्य १-३ वर्ष तक और ७५० सहखिघान्य ३ वर्ष से ऊपर। 


रोमान्तिका से पीड़ित बालक को पाठशाला में न भेजें। यदि रोग जोर से 
फेल रहा हो तो पाठशालाएँ बंद कर देनी चाहिएँ। किसी घर में रोमान्तिका से 
कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाय तो भी घर के किसी भी बाळक को पाठशाला में न 
भेजे तथा न आने दें । बालकों का स्वास्थ्य सुधारने की ओर ध्यान दें। 


कनफेड 

पयौय- -हप्पु, औपसर्गिक कणसूलिक् शोथ ( \पम?ऽ ) 

व्याख्या--यह एक औपसगिक रोग हे जिसमें कर्णमूलिक छालाग्रन्थियों 
का शोथ होता हे, ज्वरादि सा्वदंहिक सौम्य लक्षण होते हैं और पुरुषों में वृष्णा 
में शोथ उत्पन्न होने की प्रबृत्ति होती है। 

हेतु--यह रोग शहरों में तथा घनी बस्तियों में वसन्त और शरद्‌ ऋतु में 
होता है । ५-२५ उम्र के बालक और नौजवान इससे अधिक, शिशु भौर बूढ़े कम 
पीडित होते हैं। खियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। इसका उपसर्ग 
अधिकतर पाठशाला, छात्रालय, जेल इत्यादि स्थानों में शुरू होता है और प्रायः 
बही मर्यादित रहता है । इसका कारण विषाणु है । 

_ संक्रमण--रोग प्रकट होने से पहले कुछ दिन रोग के कारणभूत विषाणु 

रोगी की लाला में उपस्थित रहते हैं जो खाँसते छींकते समय हवा में लाला कर्णो 


के साथ उड़कर समीपस्थ मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। कचित्‌ लालादूषित | 
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'पदार्थों से भी इसका संवहन हो सकता है। इस. रोग के स्वस्थवाहक भी. हो | 
सकते हैं जो रोग का प्रसार किया करते हैं। इस रोग का उपसग कभी कमी : 
रोमान्तिका के बाद फेळता है। एक बार इससे पीडित होने पर शरीर में 
स्थायी क्षमता उत्पन्न होती है जिसके कारण दूसरो वार यह रोग नहीं होता । 
~ 4 LN DN w 

हवा में फेरे हुए विष का प्रवेश स्वस्थ मलुष्यों के सुख से होता हैं। वहाँ सेः 
विष ळाळाग्रन्थियों के खरात से उन ग्रन्थियों में जाता हैं । 

प्रतिषेध--रोग के प्रारम्भ से रोगी को हवादार कमरे में गरे की सूजन 
पूर्णतया वेठ जाने के बाद एक सप्ताह तक एथक्‌ रखना चाहिए। रो 


| 


> 


सम्बन्ध में आये हुए लोगों को अगर वे पहले इससे पीड़ित न हुए हों तो चार 
सप्ताह तक अलग रखना चाहिए । उपसगनाशक द्रव्य से मुख की सफाई रखनी 
~ 
है । 


~ 


चाहिए । रोग निवृत्त की लसिका इसमें भी प्रतिबन्धनार्थ लाभप्रद होत 


कीकावीय अंगघात 


€ 
पयोय—तीब्र पू पलितमजाशोथ, ( Acute anterior ‘poliomyelitis, 
Infantile paralysis ) र 


व्याख्या--ऐकपदिक या जानपढिक स्वरूप में बालकों में होनेवाला यह 
एक औपसर्गिक तीब रोग है जिसमें मुख्यतया सुघुस्ना के धूसर ( पलित) भाग ' 
स्थित पूर्व शङ्गों का शोथ होता है जिसके कारण शरीर के एक वा अनेक पेशिसमूर्हो 
का घात होता है। | 


> | 
हैतुकी--इस रोग का प्रधान कारण विषाणु हे । यह सूच्मतम विषाणु, | 
में से एक है और इसका व्यास ८-१२ सिणु ( 0/१/८८०५ ) है । : यु 


सहायक हेतु-( $ ) यह रोग संसार व्यापी है परन्तु शीतप्रदेशों में अधिक | 
हुआ करता है और वहाँ पर इसके व्यापक मरक आते हैं । इस समय इसका सबसे | 
अधिक दौरा उत्तर अमेरिका, इङ्गलेण्ड, स्काटळेण्ड, नार्वेस्वीडन इन देशों में हे! 
भारतवर्ष में यह रोग अकेला दुकेला हुआ करता हे । परन्तु १९४९ में बम्बई | 
प्रदेश में इसने मरक का स्वरूप धारण किया था । यह रोग ग्रीष्म और वर्षाऋत , 
में अधिक होता-है और शीतकाल में कम हो जाता है। (२) श्लेष्मक सम 
प्रतिश्याय, खाँसी इत्यादि के पश्चात्‌ इसके होने की सम्भावना बढ़ती है। (३) 
यह भी देखा गया है कि बच्चों में तुण्डिकोच्छेदन ( 707७]९८:००१५ ) और कण्ठः; 


न 


= 


“शालूकोच्छेदन.( ^९१०।५९०००.) करने के पश्चात्‌ जव यह रोग होता हैं तब 


2 रोहिणी विषाभ और क्कचित्‌ कूर्चकि इनकी सुई लगने के पश्चात रोग उत्पन्न होता 
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वह ' मस्तिष्कस्कन्ध .( छप0७० )- प्रकार का रूप प्रायः धारण करता हे तथा 
प्रायः घातक भी, होता है। इसलिए कुछ लोगों का यह मत है कि इख 
रोग के मरक के. समय यह शखकर्म तथा अन्य शस्रकर्म सी यदि बहुत आवश्यक 
न हो तो न किया जाय । (४) यह भी देखा गया है कि कुकुरकास, मसूरिका, 


हे और अंगधात' युक्त रहता है। साधारणतया १ मास में भीतरी सुई का ही 
इस मकार का अस॒र होता है। इसलिए मरक के समय इनके सूचिकाभरण का 
भी प्रयोग जहाँ तक हो सके न किया जाय ऐसा कुछ लोगों का मत है। (५) यह 
रोग छोटे बच्चों का है। इसलिए इसको शेशवीय (४72) नास दिया 
'गया है। साधारणतया प्रथमवर्ष में यह रोग कम हुआ करता है क्योंकि उस 
अवस्था सें बच्चों के शरीर में 'माता से प्राप्त कुछ क्षमता रहती है। पाँच वर्ष की 
अवस्था-तक यह -'रोग बहुत होता है। ₹ रोगी १० वर्ष के भीतर के होते हें) 
'इसके पश्चात्‌ उसके ` होने की सम्भावना घटती है। अधिक से अधिक यह रोग 
-४५ वर्षे की अवस्था तक हो सकता है। यूरूप, अमेरिका तथा अन्य देशों सें 
जहाँ पर यह रोग 'अधिक हुआ करता है इसके होने की वयोवस्था धीरे-धीरे 
अधिकाधिक हो रही है ऐसा अनुभव आ रहा है। भारतवर्ष में, जहाँ पर यह 
रोग बहुत कम होता है, ५ वर्ष की अवस्था तक अधिक और उसमें भी प्रथम 
और, द्वितीय वपं में सबसे अधिक होता है। (६) कुछ लोगों ने यह बताया 
है कि गर्भवती स्त्रियों में. यह रोग अधिक (तीन गुना) होता है और उसमें 
यह बताया जाता है कि गर्ने पुल्लिगी होने पर रोग अथम तीन मास में और 
स्त्रीलिंगी होने पर अन्तिम तीन मास में होता है। (७) अत्यधिक शारीरिक 
परिश्रम, खेल-कूद इत्यादि कायं रोग की प्रारम्भिक अवस्था में करने से और शीत, 
अभिघात, ताप इत्यादि से अङ्गघात पेशीघात अधिक हुआ करते हैं तथा घात 
की तीव्रता भी अधिक.हुआ करती है। (८ ).यह रोग खिर्यो की अपेक्षा पुरुषों 
में अधिक, होता है । .' परन्तु यह देखा गया है कि अंगघात पुरुषा की अपेक्षा स्रियं 
में अधिक हुआ करते हैं। इसका कारण स्त्रियों का आतंव बताया जाता है क्योंकि 
रोगोरपत्ति के ४-५ दिन, पूर्व या पश्चात्‌ उनमें मासिकधमं प्रारम्भ होता है। 


i 
१० ४3० 


(९) स्वांस्थ्य-- स्वस्थ शरीर उपसर्ग के लिए प्रतिकारक होता हे यह मानी 


हुई वात है: :विषाणूपसर्ग इसके लिए अपवाद है। विषाणु कोशाश्रयी होने से अ 
३३ स्वा० वि? EN 
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स्वस्थ कोशाओं पर ही आक्रमण करते हैं। इसके अनुसार यह देखा य्या है कि व 
यह रोग अस्वस्थ बालकों की अपेक्षा स्वस्थ बालकों में अधिक हुआ करता है । 


उपसर्ग स्थान--यद्यपि यह रोग सज्ञिवृत्तावस्था तक औपसर्णिय हो | 
सकता है तथापि रोग प्रकट होने के पश्चात्‌ गले के विषाणुओं की रोगोत्पादुन 
शक्ति लगभग नष्ट हो जाती है जिससे रोगी से रोग प्रसार होने की सस्सावना 
नगण्य होती है। अधिक से अधिक रोग प्रकट होने के पश्चात्‌ ५ दिन तक होती 
है। इस रोग की दूसरी विशेषता यह है कि उपसृष्ट व्यक्तियों में केवळ १ प्रतिशत | 
व्यक्ति रोग से प्रकट पीड़ित होते हैं। शेष ९९ प्रतिशत वाहक बनते हैं या : 
अग्रगहभ ( 40:४९) प्रकार से पीडित रहते हैं। इसलिए इस रोग सें उपसगं | 
fi के महत्व के स्थान प्रकट रोग से पीड़ित रोगियों की अपेक्षा स्वस्थवाहक और 
अप्रगल्भ प्रकार पीड़ित व्यक्ति होते हैं। इस रोग में औपसर्गियत्रा बहुत नहीं 
है। परिवार में अनेक व्यक्ति होते हुए एकाध से अधिक इससे पीड़ित नहीं ' 
होते। अधिकसंख्य व्यक्ति वाहक बन जाते है । इन वाहकों की विशेषता यह होती | 
हे कि ये अल्पकालिक वाहक होते हैं। क्योंकि अल्पकाल में ये स्वयंक्तम हो जाते हैं। '; / 
परन्तु इनके द्वारा वाहकों की परम्परा बराबर बनी रहती है। 
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रोग का प्रसार-रोग के विषाणु वाहकों और रोगियों के नासामार्ग और ८ 
तुण्डिकाओं में वास करके बढ़ते हैं ओर विन्दूत्तेपों द्वारा बाहर निकलते हें। इनका | 
दूसरा स्थान आन्त्र है और वहाँ से ये मळ के साथ बाहर निकलते हैं। परन्तु | 
मळ में ये नासा और गले के पश्चात्‌ पाये जाते हैं। इस रोग के प्रसार के सम्बन्ध | 

' में अनेक मत मतान्तर रहे हैं । f 


(२ ) कुछ जीवाणुविज्ञानवेत्ताओं का कहना है कि मळ में विषाणु होने के ' स 
कारण रोग का प्रसार मुख्यतया मळदूषित जल, दूध तथा इतर खाद्यपेयों के द्वारा | मे 


और घरेलू मक्खियों द्वारा होता है। अन्वेषण और अवलोकन से यह सिद्ध हुआ | व 
है कि दूषित खाद्यपेयों से रोग का प्रसार जरूर होता है, परन्तु वह गोणमाग हे | 
' क्योंकि माता का दूध पोनेवाले बच्चों में भो रोग होता हे। जहाँ पर शुद्ध निस्य | हि 


न्दित (F००९ ) पानी का प्रबन्ध है वहाँ पर रोग होता है। मक्खियाँ न होने | जं 


पर भी रोग होता है । पाश्चरीकृत तथा उबाले हुए दूध का प्रग्रोग होने पर | 
रोग होता है। F 


(२) मरक के समय रोग फेळने का सूचम अवळोकन करने के पश्चात 


| 


\ 


७. | ॥ | 
7 संबन्धित व्यक्तियों को ३ सप्ताह तक अलग रखना चाहिए । जिस घर में रोगी 
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जीवाशुविज्ञानवेत्ता इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इसके प्रसार का मुख्यमाग वाहक 
° + 23, २ है 
सपक जोर मुख्य साधन बिन्दूत्तेप हे, दूषित खाद्यपेय नहीं है । 


शरीर में प्रसार-यह विषाणु आग्रही कोशान्तयं पराश्रयी ( Obligatory intr- 
acellular parasite ) है । इसका विशेष आकर्षण मस्तिष्क संस्थान की कोशाओं 
की ओर और उसमें भी सुघुम्ना की पूर्वश्ठङ्ग कोशाओं की ओर होता हे और 
सस्तिष्क में पहुँचने का मार्ग नाढ़ियों के अच्षतन्तुओं ( 45०० ) द्वारा रहता है। 
पहले यह माना जाता था कि नासा में पहुंचे हुए विषाणु गन्धनाडी ( 05००7५ 
7९7४९ ) द्वारा सीधे मस्तिष्क में पहुँचते हैं । परन्तु अब यह सिद्ध हुआ है कि ये 
अज्ञसार्ग से सम्बन्धित नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क सुपुम्ना में पहुंचते हैं। इसका अर्थ 
यह नहीं है कि शरीर में ये विषाणु मस्तिष्क संस्थान के अंगप्रस्यंगों के अतिरिक्त 
अन्यां सें विकृति नहीं करते, शरीर में प्रवेश होते ही सर्वप्रथम मस्तिष्क संस्थान 
की स आकर्षित होते हैं तथा केवल अच्षतन्तुओं द्वारा ही शरीर में प्रसार 
करते ह । 


प्रतिबन्धन--रोगी को रोग के प्रारम्भ से ६ सप्ताह तक तथा रोगी से 


हो उस घर के बालकों को ३ सप्ताह तक पाठशाला में न जाना चाहिए । 

खाद्यपेयों से तथा बिन्दूत्चेप से फेलनेवाले रोगों की दृष्टि से जो सावधानताएँ 
रखनी पड़ती हैं वे रक्खी जॉय । रोगी के आस पास भीड़ न होनी चाहिए तथा 
कमरा हवादार होना चाहिए । 


सन्निवृत्त लसिका-मरक के समय रोग प्रतिबन्धन के लिए तथा रोगी के 
सम्पर्क में आये हुए व्यक्तियों में रोग न होने पावे इसलिए इसकी १० घ० शि० 
मा० (सी० सी० ) की मात्रा त्वचा द्वारा दी जाती है। यदि १ मास में मरक 
बन्द न हो तो दूसरी बार उतनी ही मात्रा देनी चाहिए । 


शि-आवर्तुलि ( ग्यामा-ग्लोव्यूलिन )--इसका भी उपयोग पूर्ण प्रतिबन्धन के 
लिए अच्छा होता है । यदि रोग उत्पन्न होते ही इसका उपयोग किया जाय तो 
अंगघात की अवस्था बहुत सौम्य हो जाती है। 


इनके अतिरिक्त मरक के समय तुण्डिकोच्छेदन, कण्ठशालकोच्छेदन, प्रतिबन्धक 


टीका इत्यादि का उपयोग न किया जाय । यदि कोई खास वेकल्य उत्पन्न हो 


“जाय तो तज्ज्ञं द्वारा उसकी चिकित्सा करं। 


च्या TD 
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र `. .  स्पर्शसंवाहित रोग , 
| “कुष्ठ है | । 


॥। `  पयोय-~कोढ्‌, महारोग, महाव्याधि, रष्ककुष्ठ ( ९०५५ ) । 


~ 
टः 
मळ - 
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| व्याख्या-यह एक चिरकाळानुवन्धी अत्यढ्प सांसर्गिक, औपसर्गयि | र 
| FN र ह था इसे क क 
| कणिकाबुद स्वरूप का ब्रौपसर्गिक रोग है जि त्वचा में, श्लेष्सलकला में, क्‌ 
| परिसरीय नाढ़ियों में और लस अन्थियो में विकृति होती है। | ३ 
® . हेतुक्री--इस रोग का प्रधान हेतु कुष्ठ दण्डाणु ( 5. ९५) है । हनसेन क 
(Hansen) ने इन स्थानों में सर्वप्रथम इसका पता ळगाया। इसलिए इसको | 
हनसेन का दण्डाणु ( 539056775 ७६७५॥०) भी कहते हैं । ह 
कुष्ठदण्डाणु-ये कुष्टियों की त्वचा, श्लेष्मलकला इत्यादि की विकृतियो में रि 
बहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं और सलाई की गड्डी की भाँति प्रायः छ 


इकट्ठा रहते हँ। | 
.. भोगोलिक प्रविभाग- कुष्ठ संसारव्यापी रोग रहा हे। परन्तु इसन 
समय उसका चेत्र भूमध्यसमीपवतीं देश तथा उसके द्वीप, अफ्रीका, एशिया 
के दक्षिण चीन, जापान, फिलीपाइन, हिन्द॒ चीन, श्याम, ब्रह्मदेश, भारत, 
अरबस्तान, जावा, सुमात्रा, आस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्व भाग, मेक्सिको, दक्षिण 
अमेरिका मुख्यतया ब्राझील इत्यादि देश हैं। संक्षेप में वर्तमालकाल में वह. 
उष्णकटिबन्ध का रोग बनकर रह गया है । 4 


. १. शरीर धातुओं का नाश करने के कारण इस रोग को कुष्ठ कहते हैँ- कुछ” 
मुशन्ति तत्‌ । कालेनोपचितं यस्मात्‌ सर्वे कुष्णाति तद्वपुः ॥ अ्टाङ्गसंग्रह ॥ चरकसुश्रुतादि 
ग्रन्थों में अनेक प्रकार के कुष्ठ वर्णन किये हें । मुख्य कुष्ठ दो ही हैं जिनकी ओर लोग. 
जाता आकषित होता है। एक सफेद कोढ--इसको इवेतकुष्ठ या श्वित्र कहते हँ। 
अंग नष्ट करनेवाला -दूसरा कोढ़--( ९१7% ०५।३०5 ) इसको इसलिए कष्ट 
ते हैं--ग्रामीणाय .च दुष्कुलाय च गलत्कुष्ठाभिभूताय च ॥ अतृहरि ॥ कुष्ठ की य 
त्तरकालीन अवस्था है इसलिए इस गलत्कुष्ठ का निर्देश केवल कुष्ठ शब्द से किया जाता 
सफेद कोड का इससे जरा सा भी सम्बन्ध नहीं है. क्योंकि वह जीवाणु या भे 


'होता--श्रित्रमस्माच कुएबाह्यमुदा हृतस्‌ ॥ अष्टाइसंग्रह ॥ क्लेदकम्या' 


दर नश 


- ७502, . iE CTH 
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॥ भारतवर्ष सें इसकी अत्यधिकता ( १-१० प्र श० तक ) उड़ीसा और मद्रास 
१ का पूव किनारा, बंगाल का पश्चिम भाग और विहार का पूर्व भाग इनमें हे । 

इसकी अधिकता ( *३-१ प्र श०) मद्रास का दक्षिणी और पश्चिमी भाग, | 
हेदराबादू, मध्यप्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग; उड़ीसा और बिहार का पश्चिम भाग, 
उत्तरप्रदेश और बंगाल का मध्य भाग इनमें हैं । इसकी मध्यमता (.१-:३ प्र० श०) 


ठं 
; काश्मीर, नेपाळ, भूटान, आसाम, बंगाल का पूव भाग, मध्यभारत, मध्यप्रदेश 
i का उत्तरी भाग, उत्तरप्रदेश का पश्चिम भाग, सेसूर और बम्बई का दक्षिण भाग 
इनमें हैं। इसकी. अल्पता ( +१ प्र० श० से कम ) पंजाब, राजपुताना, सिन्ध, 
po मौ भे &. ०७ ०३५ 
न कच्छ, सोराष्ट्र और बस्बई का उत्तरी भाग इनमें हें । 
को 


| संख्या--संसार सें कुष्ठियों की संख्या ५०-७० काख तक और 
भै भारतवष में ३०-१५ छाख तक बतायी जाती है । अधिकसंख्य कुष्ठी बंगाल, 
उड़ीसा, मद्रास और उत्तरप्रदेश में होते हैं। उत्तरप्रदेश बहुत जनाकीण होने से 
चौथाई कुष्ठी उसी में होते हैं । 

पकै सहायक हेतु--( १ ) अवस्था-रोग चिरकालानुबन्धी होने के कारण 
/ "` कुष्टियों में जवान और बूढ़े दिखाई देते हैं, परन्तु इसका उपसर्ग केवळ बचपन में 
ही हो सकता है। अनुभव के आधार पर यह अनुमान किया गया है कि 
बचपन में ३ वर्ष की अवस्था तक कुष्ठ के लिए शरीर बहुत ग्रहणशील होता है। 
इसलिए अधिकसंख्य कुष्टियों में इस अवस्था में कुष्ठ का उपसर्ग होता है । तीन । 
से दस वर्ष की अवस्था तक ग्रहणशीलता मध्यम और उसके पश्चात्‌ विवर्ध- 
मानावस्था ( १०९५०७१ 7०४०१ ) में अत्यल्प ओर उसके पश्चात्‌ शरीर कुष्ठ के । 
लिए पूर्ण प्रतीकारक या क्षम हो जाता हे इसलिए कुछ चाहे जवानी में प्रकट | 
हुआ हो चाहे मध्यम अवस्था में, उसका उपसर्ग बचपन का ही होता है। परन्तु | 
` संचयकाल लम्बा (५-१० वर्ष या इससे भी अधिक) होने के कारण बाळ कुष्ठी प्रायः | 
| 

|! 


नहीं दिखाई देते । अधिकसंख्य कुष्टियों में कुष्ट का प्रादुर्भाव १५-३४ वर्ष के भीतर 
हुआ करता है और ३४ वर्ष के पश्चात्‌ और १५ से पूर्व कुष्ठोद्धव बहुत कम दिखाई 
देता है। १० वर्ष के पश्चात्‌ उपसर्ग होने पर रोग तीव्र स्वरूप का और सांसर्गिक 
( ग्रन्थिक ) नहीं होता और युवावस्था के पश्चात्‌ सम्बन्ध होने पर भी उपसर्ग 
होने की संभावना नगण्य होती है । 


i> ` (२) लिंग--खिरयों की अपेक्षा पुरुषा में कुष्ठ अधिक (३: १) दिखाई देता 
है । ख्नियों में कुष्ठ की निम्न विशेषतायें होती हैं। (१) मायः रोग का स्वरूप 
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अधिक सौम्य रहता है। (२) उनमें प्रायः रजोदर्शन और रजोनिश्व॒त्ति के समय | 
कुष्ठ का उपसगे प्रकट होता है या पहले का प्रकट हुआ कुष्ठ अधिक बढ़ता है। 
(३) कुछज्वर भी प्रायः इसी काल में उत्पन्न होता है। (४) गर्भवती होने पर 
पहले को कुष्ठ विक्ृतियों का उपशम हुआ सा दिखाई देता है 

में फिर से रोग बढ्ता है जिसमें रक्त में चूने की अधिक कमी होने के कारण 
हड्डियों के उपद्रव अधिक होते हैं। (५) गर्भवती होने से पहले यदि कुष्ठ का 

उपसर्ग सुप्त या गुप्त रहा होगा तो प्रसूति के बाद वह स्पष्ट ओर प्रकट हो जाता 

है। (६) कुष्ठी खी के गर्भवती होने पर उसे गर्भपात नहीं होता । 

(३) सम्यता-संघार की कोई जाति इससे सुक्त नहीं है। आधुनिक सभ्यता 

से दूर रहनेवाले जंगली लोगों में यह रोग बहुत कम दिखाई देता हे। जब ये 

yk लोग सभ्य लोगों की देखादेखी सभ्यता की ओर अग्रसर होने का प्रथक्न करते हैं 

| परन्तु उनके समान उच्च जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं तब इनमें यह रोग 
ज्यादा होने लगता है। संक्षेप में जंगली स्थिति में नेसर्गिक जीवन होने के कारण 

और पूर्ण सभ्य स्थिति ( र2९१ ५०९ ) सें प्रतिवन्धक उपाय, उच्च जीवन, 
स्वच्छता इत्यादि के कारण यह रोग कम होता है और दोनों के बीच ( ९००३० ५ 
200९ ) के सामाजिक जीवन की दशा में अधिक होता है । / 
(४) वंश ( 88०७ )-- एक ही स्थान में रहने वाले अनेक बंशों के मनुष्यों. 
का अभ्यास करने पर यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्यों के कुछ वंश कुष्ठ के लिए 
अधिक ग्रहणश्ीळ और कुछ कम ग्रहणशील होते हैं । यह ग्रहणशीलता या 
अग्रहणशी लता ( \००-५०३०९१४७।।।४५ ) जैसे कुष्ठोत्पत्ति से सम्बन्ध रखती है वेसे. | 
उसके प्रकारोत्पत्ति से भी सम्बन्धित होती है । इसी कारण से ही विभिन्न देशों में 
कुष्ठ की तीब्रता में भिन्नता पायी जाती है। जेसे, भारत और अफ्रीका में कुष्ठ | 
अधिक होने पर भी सोम्य होता है, फिलीपाईन तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों 
में कम होने पर भी तीब्र रूप धारण करता है तथा दक्षिण चीन, ब्रह्मदेश तथा 
दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में कुछ अधिक तथा तीब्र स्वरूप धारण करता है । 


(५ ) परिस्थिति-अधिक जनसंमर्द, गंदगी, तरी, प्रकाश और शुद्ध वायु की 
कमी, गु्जान महल्लों और बस्तियों के अँधेरे, गन्दे, सील, खराब हवा के मकान 
सहायक होते हैं। कल कारखानों से तथा औद्योगीकरण से इस प्रकार की परिः 
स्थिति उत्पन्न होने के कारण ये रोग प्रसार में सहायता करते हैं । वेसे ही ह १ 


यात्रा, मेळे भी जहाँ पर कुष्टी बहुत अधिक संख्या में एकत्र होते हैं, रोगप्रसार के | 
स्थान होते हैं। र 


श 


॥ 
` 


Ss 
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गय ( ६ ) सामाजिक कुरीतियां- एक विस्तरे' पर सोना, एक थाळी से खाना, 
एक बर्तन से पानी पीना, एक नली से हुक्का पीना इत्यादि घनिष्ट सम्बन्ध की 


पर कुरीतियाँ रोग प्रसार में सहायता करती हैं । 

[रु (७) व्यक्तिगत कुरीतियां-आहार-विहार में व्यभिचार, विषयातिसेवन, 

रण आस्य, श्रमाधिक्य, शरीर और कपड़ों को स्वच्छ न रखना इत्यादि । 

का. (८ ) आहारदोष बासी और सडे गळे अन्न का, माँस-मछुली का सेवन, 

ताः आतिपक्क ओर अपक्क ( 0९९7 ८००९१ ७70 ००९? ०००६९१ ) अन्न का अति सेवन, 

इत्यादि अनेक आहार दोष कुष्ठोत्पत्ति में सहायक माने गये हैं । परन्तु इसमें कोई 

ता ˆ विशेष तथ्य नहीं हे। यदि कोई दोष सहायक हो सकता है तो अपर्याप्त, असन्तु- 

ये | लित ( ७।२१०९4 ) आहार का सेवन सहायक हो सकता है । 

हें (९) कुलज प्रवृत्ति कुष्ठ में वास्तविक कुलजता ( ९१४५ ) नहीं होती 

ग क्योंकि कुष्ठी भाता पिता से उत्पन्न हुई प्रजा कुष्टी नहीं होती । तथापि उसमें 

रणः कुष्ठोतपत्ति के लिए अनुकूलता ( 0०१59००) ) होती है, जिससे कुष्ठी के साथ 

न, उसका सम्बन्ध होने पर ओरों की अपेक्षा वह जलदी उससे पीड़ित होता है। 

ict ` (१०) अन्य रोगों का परिणाम त्वचा के अन्तः्रावी अन्थियो के ( विशेषतया 
|^ उपदृक्त अन्थि की अकार्यक्षमता ) रोग, अंकुशमुख तथा अन्य कृमि, अतिसार, 

याः काळाजार, फिरंग, दाँत, मसूढ़े तथा गले के रोग, विषमज्वर, आन्त्रिक ज्वर, 

रु र्लेष्मक ( घुन्फ्ळुएञ्जा ) इत्यादि रोगों से पीड़ित या दुबळ हुए रोगियों सें प्राण: 

या | शक्ति कमजोर होने के कारण कुष्ट होने में कुछ सहायता होती हे । 

से. | १. पृष्ठ ३४५ की टिप्पणी देखो । 

में । २. आयुर्वेद के अनुसार कुष्ठोत्पत्ति में आहारदोष एक प्रधान कारण माना गया है 

कुष्ठ | जिसमें आधुनिक कुछ शास्त्राज्ञो के अनुसार मछली सेवन का भी उल्लेख है--विरोधीन्य- 

[गों । न्रपानानि द्रवस्निग्धगुरूणि च भजताम्‌ । शीतोष्णलङ्कनाहारान्‌ क्रमं मुक्त्वा निषेविणास्‌ । 


था | अजीर्णाध्यशिनां चैव । नवान्नदधिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेविणाम्‌ । मधुफाणितमत्स्यलकुचमूल- 


है । | ककाकमाचीः सततमतिमात्रमजीर्णे च समक्षतः ॥ चरक ॥ इसके सिवाय सड़ी गली बासी 
| वस्तु तथा अन्न सेवन का निषेध सदा के लिए आयुर्वेद में किया है-अचोक्षं दुष्टमुत्सष्ट 

को | [धाणतृणलोष्ठवत्‌ । द्विष्टं व्युषितमस्वादु पृति चान्नं विवजेयेत्‌ । चिरसिद्धं स्थिरं शीतमन्नमु- 

म । ष्णीक्कतै पुनः । अश्ांतमुपदग्धं । सुश्रुत ॥ 

न | ३. आयुर्वेद में कुलज रोगों के सम्बन्ध में निम्न सिद्धांत मिलते हं- ( १ ) सब रोगों 


है | गी म कुलज प्रवृत्ति नहीं होती, कुछ शने गिने रोगों में होती है--तत्रादिवलप्रवृत्ताः ये शुक्र? 
क शोणितदोषान्वयाः । कुष्ठाश॑प्रभृतयः । सुश्रुत ॥ प्रति से राजयक्ष्मा, मधुमेह, अपस्मार 


[| 
| 
। 
। 
| 
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५ (११) जल्वायु--जिस स्थान में वर्षा, अधिक होती है उसमें कुष्ट अधिक 
~ ww ¢ 
होता है तथा जिसमें वार्षिक वर्षा १० इञ्च से कम होती है वहाँ पर कुष्ट कम होता 


इत्यादि का बोध होता है । (२ ) कुलज रोग मातापिता के वोज दोष फे कारण सन्तान में 
उत्पन्न होते हे-शुक्रशोणितस्थितवातादिदोषजनिताः। डढ्हण ॥ यहाँ शुक्र से Sperm 
और शोणित से ०7७ अभिप्रेत हैं । ( ३ ) मनुष्य के बीज में शरीर के प्रत्येक अङ्ग के लिए 
स्वतन्त्र बीज भाग होता है--मनुष्यवीजं हि प्रत्यङ्गबीजभागससुदायात्मकं स्वसदृरप्र त्यङ्ग- 
समुदायरूपपुरुषजनकम्‌ । चक्रपाणिद्त्त॥ आधुनिक परिभाषा के अनुसार कुलज प्रवृत्ति 
( Hereditory character ) या संवहन बीजगत वर्णसूत्रौं तथा तद्गत शुणियों (पृष्ठ २१९- 
२१७) के द्वारा होती हैं । अर्थात्‌ वर्णसूत्रों को प्रत्यक्ष बीज का पर्याय मान सकते हें ( ३ ) 
माता-पिता के जिस प्रत्यङ्ग बीज भाग में दोषों के कारण विकृति होती है, सन्तान के उसी 
अवयव में विकृति वनती है--यस्य यस्य ह्यंगावयवस्य बीजे बीजभाग उपतप्तो भवति तस्य 
तस्या ज्ञावयवस्य विक्कतिरुपजायते नोपजायते चानुपतापात्‌। चरक ॥ (४) कुलजरोग से 
पीड़ित मात।-पिता की सन्तान में निरपवाद उस रोग की प्रवृत्ति उत्पन्न होना आवश्यक नहीं 
है.। यदि माता पिता उस रोग के लिए उचित आहार-विहार का और पथ्य का सेवन करे 
तो .उनका बीज उस रोग से दूषित न होकर सन्तान तद्रोगप्रवृत्तिरहित हो सकती है । यदि 
माता-पिता उचित आहार-विहार और पथ्य से न रहने के कारण दोष वृद्धि अधिक 
हो तो वीज दूषित होकर सन्तान तद्रोगम्रवृततियुक्त होती है-पिता यदि कुष्ठयपि भवति, 
बीजं चादुष्टं भवति कुष्ठाधारत्वगादिजनकं, ततो निष्कुष्ठान्येव त्वगादीन्युपत्तत्वगादिवीजात्‌ 
सड्टशानि जायन्ते। यदा त्वतिवृद्धकुष्ठतया पित्रोबींजमपि कुष्ठजनकदोषेण दुष्टं भवति तदा 
ुष्टत्वगादिवीजभागात्‌ कुष्ठदुष्टेव त्वग्जायते । एवं कुष्ठिनोऽपि यदि हेतुबलादवीजे कुष्ठजनको 
दोषो भवति तदा कुष्ठिनोऽपि कुष्ठवदपत्यं भवति ॥ चक्रपाणि ॥ ( ५ ) कुलज रोग पीडित 
माता-पिता से कुलज प्रवृति युक्त उत्पन्न हुई सन्तान में जन्म के समय से वह रोग नहीं 
होता, तो आगे जाकर अन्य कारणों की सहायता मिलने. पर प्रकट होता है--नेवं, न हि 
प्रमेहिना जात इत्येतावता उत्पन्नमात्र एव प्रमेही भवति किं तहिं कालवशेन दुष्टेरमि- 
्यंक्या, यथा कुष्ठिजातस्य कुष्ठम्‌ । मधुकोशः व्याख्या । ( ६ ) कुलज रोग प्रायः असाध्य 
( याप्य या अनुपक्रम ) होते हैं--जातः प्रेमेही मधुमेहिनो वा न साध्य उक्तः स हि बोज- 


` दोषात्‌, ये चापि केचित्‌ कुलजा विकारा भवन्ति तांश्च प्रवदन्त्यक्षाध्यान्‌ । चरक ॥ 


कुष्ठ की कुलज प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सुश्रुत में स्पष्ट लिखा है--ल्लोपुंसयोः : कु छदोषाद्‌ 


| 

| 

| 
\ 


दुष्टशोणितशुक्रयोः यदपत्यं तयोर्जात ज्ञेयं तदपि कुष्ठितम्‌ । कुष्ठित का अर्थ कुष्ठप्रक्कति है - (>. 


“संजात कुष्ठ” नहीं है ( विशेष विवरण के लिए अन्धकार के संशोधित परिवधित "सुश्रुत 


सूत्रस्थान के पृष्ठ १९३-१९४ देखिये । ts 


३ ~ 
जाता ह। 
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है। कुष्ठ शीत और उष्ण प्रदेशों में होता है। परन्तु शीत की अपेक्षा उष्ण में 
अंधिक होता है और इस समय यह रोग सुख्यतया उष्ण कटिवन्ध में ही. अधिक 
पाया जाता है। ताप की अपेक्षा जलवायु की आशङ्किन्नता ( प००४०४9 ) इसके. 
उत्पादन ओर प्रसार में अधिक महत्व रखती है । परन्तु बहुत अधिक आक्लिन्नता 
सी बहुत पोषक नहीं होती। क्योकि यह देखा गया है कि वंगाळ के अधिक 
आङ्किन्न ( पूर्व ) भाग की अपेक्षा कम आजङ्किन्न ( पश्चिम ) भाग में कुष्ठ अधिक 
डोता है। संक्षेप में ताप और मध्यम आछन्नता इसके लिए पोषक होती है । 


( १२ ) घनिष्ठ सम्बन्ध--कुष्ठी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध कुष्ठोत्पत्ति में सहायक 
होता है। विशेष करके बाल्य और विवर्धमान अवस्था में सहायक होता है। 
इस दृष्टि से एकत्र कुट्म्ब में, भिखारियों में कुष्टियों का होना कुष्टोत्पत्ति में 
सहायक होता है। 

ओपसर्गियता ( 7०००५४४४ )--धातु विकृति की दृष्टि से कुष्ठ के 
यक्ष्मिकाभ ( !०७९४०७।०।१ ) और कुष्ठाबुँदीय ( Lepromat0us ) करके दो प्रधान 
भेद किये जाते हैं। साधारणतया यच्मिकाभ कुष्ठ में दण्डाणु बहुत कम होते हैं, 
कठिनता से पाये जाते हैं तथा शरीर के बाहर उत्सर्गित नहीं होते हैं । कृष्टाबुंदीय 
कुष्ठ में इसके विपरीत स्थिति होती है । इसलिए यदिमकाभ कुष्ठ की ओपसर्गियता 
नगण्य और कुष्टाबुंदीय कुष्ठ की अधिक होती है। सांख्यिकों के मत से पहले की 
अपेक्षा दूसरे की औपसर्गियता बीस युना अधिक होती है। परन्तु कुष्ठदण्डाणु 
स्वयं मन्द और अनुग्रस्वरूप का होने के कारण दूसरा प्रकार बीस गुना अधिक 


-औपसर्गिय होते हुए भी अन्य रोगों की तुलना में इसकी ओपसर्गियता कुछ भो 


नहीं होती । अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि कुष्ठाबुंदीय के साथ घनिष्ठ 
-संबन्ध रखनेवालों में भी ३ प्रतिशत से अधिक उपसृष्ट नहीं होते । 

खुला कुष्टी--( 0९० ०४४९ )--जिसकी त्वचा या नासा की ऱलेष्मळ त्वचा से 
'अमाणभूत परीक्षण पद्धतियो से कुष्ठ दण्डाणु पाये जाते हैं उस कुष्ठी को खुळा 
या विवृत कहते हैं । इसी से रोग का प्रसार होता है। 

- रोग का प्रसार--कुष्ठ बहुत ही मन्द गति से होनेवाळा तथा फेलनेवाळा 
रोग होने के कारण और कृत्रिम साधनों से उसके उत्पादन में पूर्ण सफलता 
आप्त न होने के कारण उसका प्रसार ठीक किस प्रकार से होता है इसका अभी 
तक पूर्ण ज्ञान न हो पाया। फिर भी इसके प्रसार में निम्न साधन सर्वश्रेष्ठ माना 


क 
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प्रदीध प्रत्यक्ष घनिष्ठ सम्बन्ध--पति-पल्ली तथा साता-बालक इनके बीच में जिस 
= ~ र 
प्रकार का प्रदीर्घ घनिष्ठ शरीर सम्पर्क रहता है उसी प्रकार का सस्पक कुछोत्पक्ति 


च्य 


के लिए आवश्यक होता है ऐसा माना जाता है। कुछोत्पत्ति की दृष्टि से भरत्यक्ष 


सम्बन्ध की आनूपूर्वी ( 0:0९ ) निम्न प्रकार की होती है । 


कुष्टी के साथ एक शय्या पर सोनेवार्लों में अधिक, एक कमरे में रहनेवालों 
या सोनेवालों में उससे कम, एक घर सें रहनेवालों या सोनेवालों सें सबसे कस. 
और घर के बाहर रहनेवालो में नगण्य । घनिष्ठ सम्बन्ध से कुष्ठ ढुण्डाणु बहुत 


आरा 


अधिक संख्या में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बराबर प्रवेश करते रहते हं 
उनको कभी न कभी उस पर अधिकार कर लेने का मौका सिल जाता है । पति- 
पत्नी में प्रदीर्घ घनिष्ठ गात्रसंस्पश होते हुए भी वयोवस्था अनुकूल न ह। के 

एक का कुष्ट दूसरे पर संक्रान्त होने की सम्भावना नहीं होती । इसलिए विवाहः 
के पश्चात्‌ पति-पत्नी में से कोई कुष्ठी होने पर उपसर्ग पहुँचने के आधार पर 
विवाहोच्छेद ( ४०:०९ ) करने का या माँगने का कोई कारण नहीं होता । परन्तु 
बाल्यावस्था अनुकूल होने के कारण माता-पिता का कुष्ठ वालक पर संक्रान्त 
हो सकता है। यहो कारण है कि कुष्टी माता पिता के बच्चे बचपन में उपसृष्ट 
होकर आगे कुष्टी हो जाते हैं और कुष्टरोग कुलज है ऐसा ग्रतीत'होता हे। परन्तु 
यदि कुष्टी माता-पिता के बच्चे जन्म के पश्चात्‌ तुरन्त उनसे सदा के लिए अलग; 
करके स्वस्थ वातावरण में वधित किये जाँय तो उनभें कुष्ठ नहीं उत्पन्न होता । 
इसलिए सम्बन्धविच्छेद पति-पत्नी में होने की आवश्यकता नहीं है, माता-पिता 
और बालक में होने की आवश्यकता होती है। 

अप्रत्यक्ष सम्बन्ध- कुष्ठी के नासा-सचादि ब्रणों मै असंख्य दण्डाणु होते हैं जो 
उनके स्रावो से बाहर उत्सर्गित होते हैं। अतः कुष्टी .के प्रत्यक्ष संसर्ग से जेसे 
कुष्ठ का प्रसार होता है वेसे दूषित वख-पात्र-खाद्यपेय वायु इनके । द्वारा भी रोग; 
का प्रसार हो सकता है। इस दृष्टि से कुष्टी भिखारी तथा साग-तरकारी पान 
वेचनेवाछे व्यक्ति, जिनके साथ खाद्यपेयादि द्रव्यो के लेन-देन का व्यवहार होता. 
है, रोग प्रसार में सहायक होते हैं । 
शरीर में प्रवेश--दण्डाणु शरीर में प्रायः नासा के श्लेष्मछावरण से 
तथा हाथ-पर, चूतड़, सुख, कर्णपाली इत्यादि अनावृत ( ९४१०९ ) अंगों की 
पप इन्हीं स्थानों मे छ न सुच्म घर्णा या ज्ञतों से प्रवेश करते हैं» 
बच्चों में नासा कुरेदने की आदत होने के डी उप किनारे 
कारण नासा में उपसग हो जाता है । 
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प्रतिषेध--( १ ) नेदानिकी और चिकित्सा केन्द्र- कुष्ठ का यद्यपि निमेळन 
करना कठिन हे तथापि यदि प्रारम्भ से ही चिकित्सा जारी की जाय तो रोग: 
घेऊ नहीं बढ़ता और जनता की दृष्टि से लाभ यह होता है कि कोढ़ी की 
जौपलगियता (7९०४४४ ) करीब-करीव नष्ट हो जाती है । इसलिए स्थान-स्थान 
च्छ ५ 
प्र नेदानिकी और चिकित्सा का प्रबन्ध तज्ज्ञो द्वारा होना चाहिये । यह रोग 


दृरिद्वियों में अधिक होने के कारण उनकी निदान-चिकित्सा मुफ्त में होनी चाहिये । 


(२) अलय्नकरण-- कुष्ठ सांसर्गिक रोग होने के कारण कोढ़ियों को सामान्य 
जन समाज में रहकर घर-घर जाकर भीख माँगना, मन्दिरों में वेठना, दुकानदारी 
करना, खाने पीने की चीजों से सम्बन्ध रखना या परोसना इत्यादि काम करने 
से मना करके निम्न प्रकार से उनको अलग रखना चाहिए। यह अल्म्करण 
केवल खुले कुष्टियों ( पृष्ठ ५२१ ) के लिए ही आवश्यक है, इतरों के लिए नहीं, 
क्योंकि वेही रोग का प्रसार कर सकते हैं। 

गृह्य अल्ग्नकरण-- इसमें कोढ़ी स्वतन्त्र मकान में या झोपड़ी में अलग रक्खा. 
जाता है। देहातों में तथा अमीरों के लिए अलग रखने का यह उत्तम मारग है । 
कोढी के वस्त्रपात्र सब स्वतन्त्र होने चाहिएँ। धोबी को कपड़े देने से पूर्व घर 
में ही उबळते पानी में साफ करके पश्चात्‌ देने चाहिएं। सिनक-मवाद के कपर्डा 
को जला देना चाहिए। कोढ़ी के कमरे में रात को न सोना चाहिये। परिवार. 
के बालक कोढ़ी से बहुत ही दूर रक्खे जांय । कोढ़ी का विवाह न करना चाहिये । 
यदि विवाह हो तो सन्त।नोत्पत्ति रोकना उचित है, विवाहोच्छेद करने की. 
जरूरत नहीं है। यदि यह न हो सके तो जन्म से ही उसकी सन्तान से उसको 
पृथक्‌ करें । 

ग्राम अलझकरण- इसमें आसपास के अनेक गाँवों के कोढ़ियों को एक गाँव में 
इकट्ठा करते हें । वहाँ पर वे अपनी झोपड्याँ बनाकर रहते हें ओर खेती-बाड़ी. 
करके निर्वाह कर लेते हें । वहाँ पर एक चिकित्सा केन्द्र भी खोला जाता है । 
इस प्रकार प्रत्येक जिले में एक या दो गाँव कोढ़ियों के लिये बसाये जा सकते हैं। 

( ३ ) कुष्टाश्रम ( Leprosarium, Lepar ४७५]०० )--अलग रखने का यह 
सर्वोत्तम उपाय है। इससे समाज कुष्ठ से वचता है और कुष्टी समाज की घृणित 
इष्टि से बच जाता है जिसके कारण उसका जीवन सुखमय हो जाता है। यहाँ. 
पर कुष्टियों के रहने के लिये स्वास्थप्रद घर होते हैं, खेती बाड़ी तथा निर्वाहोपयोगीः 
अन्य साधन होते हैं जिनके कारण कुष्टी खुली हवा में व्यवसाय करके स्वास्थ्य 


| 
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बृद्धि और धनोपार्जन कर सकते हें । वहाँ पर व्यावहारिक एवं धार्मिक शिक्षा की, 


अस्थाळ्य, नाटक, चलचित्र, सायादोप ( Magic lantern ) आकाशवाणी इस्यादि 


के द्वारा मनोरंजन की भी व्यवस्था होती है। विकल कुष्ियों [के लिए आहुराळय 


पळ ) होते हैं, औरों के लिये चिकित्सालय होते हैं जहाँ पर तउझों के 
p ) होते ह, 


द्वारा सबकी उचित चिकित्सा की जाती है ओर आहार-विहार के बारे में उचित 


मार्ग दर्शन होता है । 

चास्तव में देश के सव खूले कष्टी ऐसे आश्रमा में अळग करने चाहिएँ । इससे 
देश के सम्पूर्ण निवासी कुष्ठ के उपसर्ग से बच जायेंगे ओर उनसें कुछ का नया 
उपसर्ग उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार कुष्टाश्रस से कष्टी वर्ष प्रतिवषे नेसर्गिक 
कारणों से घटते ही जायेंगे ओर एक समय ऐसा आवेगा कि देश से कुछ की पुणे 
निकासी हो सकेगी । परन्तु इस प्रकार के कुष्ठाश्रम चलाने के लिए बहुत घन 
की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष दरिद्री देश है ओर कुष्टियों की संख्या बहुत 
अधिक (१० लाख के लगभग ) है। इसलिये भारत में अनेक कुष्टाश्रम होते 
हुए भी उनमें सब कुष्टियों का समावेश न होने के कारण कुष्ठ रोग धीरे-धीरे बढ़ता 


ही जा रहा है । 
भारतवषे की कुष्ठ संस्थाएं 


आसाम--लिल्हट छेपर असीळम; लेपर कालनी, तुरा, कागपोकपी ले० 
-कालनी, गोहत्ती म्युनसीपल असीलम, जोरहट मिशन असीलम, कोहिमा ले० 
असीलम, मणीपूर ले० असीलम । 

बंगाल-ब्रायन लेपर होम, बांक्रा, ले० होम, रानीगंज । 

बिहार-उडीसा--भागलपूर छेपर असीलम, कटक ले० असीलम; पुरी ले० 
असीळम; राजकुमारी ले० असीलम, देवगढ़; मयूरगंज लेपर असीळम; झुजफफरपूर 
ले० असीलम, पुरीलिया लेपर हास्पिटळ अण्ड होम; संबळपूर हाथीबाडीं काळनी 
साल्डीहा लेपर काळनी; किंग पुडव्ड मेमोरिअल ले० असीलम, गया । 

उत्तरप्रदेश अल्मोड़ा ले० अ, आगरा ले० अ; बनारस ले० अ०, लखनो छे० 
अ, नेनी ले० होम, ले० अ० रूरकी; मल्करेन ले० हास्पिटळ, देहरादून, 
भगवान दाई लेपर हास्पिटळ, कानपूर; ग्रेसेटवे कायरे ले० अ० मेरठ; कुष्ट 
-सेवाश्रम गोरखपूर । 


पञ्ञाव-अम्बाला सिटी छे० अ; पाछनपूर ले० अ; रावळपिण्डी ले? अ; छेपर 
-असीलम सुभाधु; ले० अ० चम्पा स्टेट, तारन-तारन ले० असीलम । 
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राजपूताना--स्टेट लेपर असीलस, जोधपूर । 
व्यभारत-- हेण्डरसन मेमोरिअल लेपर; होम, धार, सेहोर, ले० अ० भोपाळ ४ 
काठियावाड--जुनागढ़ ले० अ; सिडनहयामक्लाक ले० अ० इडगर । 
मध्यप्रदेश--बेयस्डा ले० होम, चम्बा; चान्दकुरी ले० होस; शान्तीपूर ले? 
“होम, धमतरी; कोटारा ले० अ० एलिचपूर;.' विक्टोरिया ले० हो० झरगाँच्र;- 
विक्टोरिया ले० ७० पाटपुरा; राजनान्दगाँव ले० होम; रायपूर ले० असीलम । 
दुत्तपूर कुष्टघास, वर्धा, जमदस्बा कुष्ठ निवास, असरावती । 
बम्बई ले० अ० बेलगाँव; मिरज, नासिक, पोलदपूर, सोलापूर; फ्रेण्डस 
लेप्रोसेरिअम, वेंगुर्ला; डी० पुस्‌० पी० ले० अ० रत्नागिरी । कुष्ट निवास, बरोडा । 
दक्षिण हैदराबाद-ले० हो० एण्ड हांस्पिटल, डिचपल्ली । 
मैसोर--बेंगलीर असीलम सेसोर । 
मद्रास--लेपर असीलम, चेवाथूर काछीकट, दर्यापूर ले० होम० मानमदूरीः- 
ले० अ० कोडूर; बेन्थीडा ले० अ० नसानपूर, रामचन्द्रपुरस्‌ ले० होम; मोरादाबाद 
फिलाडेल्फिया छे० अ० सालूर; छे० होम, विजयानगरस्‌; लेडी वेलिंगडन लेप्रसी 
.स्यानिटोरिअम,' तिख्मणी चिंगलपेट; सेंट जोसेफ ले० असीलम, मंगलोर, कस्तूरबा- 
गाँधी. कुष्ठनिवारण.निलयस्‌, अर्काट । 
| _ त्रावणकोर कोचीन--स्टेट छे० अ० त्रावणकोर; मिशन लेपर असीलम, अलप्प; 
0 सी० पिअर्स मेमोरिअळ होम फार लेपस, नेथ्यूर; कोचीन स्टेट लेपर 
० असीलम, ओढ्र । 322 


रतिजन्य उपसगे 


5 `` “व्याख्या--रति का अर्थ कामदेवता ( ४/९००५ ४९०९४१५ ) है । उसके जाळ 
[र्‌ | में फँसने से जो उपसर्ग उत्पन्न होते हैं वे रतिजन्य ( ४००९४०] ) कहलाते हैं । 
रोगप्रसार--उपसग का मुख्य स्थान वेश्याएँ होती हैं और इन्हीं से रोगों 
“का प्रसार होता है ।' वेश्याएँ सावजनिक या प्रच्छुन्न ( ०५९४०९ ) करके दी 
प्रकार की होती हैं। इनके साथ मेधुन करने से रोग होते हैं इसलिए इनको 
मैथुनो रोग भी कहते हैं ॥ 
संख्या- इस समय रतिजन्य रोगों की संख्या साते तक पहुँच गयी है-- 
१. उपदंश ( Soft sore, Chanoroid ) 
२+ सोजाख ( @००r०९३ ) , फिरंग ( Syphilis ) 
0 * ४, वंक्षणीय ळसकणिकाबुद ( ८92०४४०५०० ैnएui४।९) `; 
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५, लिंगाश, रतिजन्य कणिकाडुंद्‌ ( Granuloma venereum ) 

a: शिश्नमणिशोथ ( Venereal fusospirochetosis ) 

७, मूत्रप्रसेक शोथ Trichomonas vaginitis जनित्त ण ल्‌ 

इन रोगों में सामाजिक इष्ट्या फिरंग और सोजाख अधिक महत्व के हैं 

-रतिजन्य रोगों से पीडितों में ९०% रोगी इन दोनों के होते है आह ३०४ इत 
रोगों के रहते हैं। 
भौगोलिक प्रविभाग--इनमें प्रथम तीन संसारब्यापी है शोर शेष 
अधिकतर उष्णकटिवन्ध में पाये जाते हैं। उपदंश सबसे पुराना है जो आयुर्वेद 
की संहिताओं में उपदंश या ध्वजभंग के नाम पर वर्णित है । फिरंग पो्ुंगीओं 
के साथ भारत में आया, इसलिए इसको फिरंग नाम दिया गया। झार्मो की 
अपेक्षा शहरों में ये रोग अधिक मिलते हैं। यह अलुमान किया गया है कि 
लगभग १०% लोग इससे पीडित रहते हैं । 

_अस्वास्थ्य--यद्यपि इनके मरक उत्पन्न नहीं होते तथापि समाज को 
थे मरक से भी अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। इनके कारण ३५% पागरूपन, 
-४०% मानसिक विकार, ४०-६०% अन्धता, ५०% वन्ध्यता) ३०-४०% गर्भ्राव 
और गर्भपात उत्पन्न होते हैं । इनके अतिरिक्त पक्तघातादि मस्तिष्क के तथा हृदय 
क्तवाहिनियों के अनेक विकार असंख्य लोगों में इनके कारण उत्पन्न होते हैं । 


फिरंग? ( 8705 )--यह एक बहुत ही विविध और विचित्र स्वरूप का 
.दीर्घकाळानुवन्धी मेथुनी रोग है जिसमें त्वचा से लेकर शरीर के विविध अंगों में 
विकृतियाँ होती हैं जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक करके चार 
-अवस्थाएँ होती हे और जो सन्तान में भी संक्रान्त होता हे ( पृष्ठ २१५) । 


हेतु और प्रसार--इसका हेतु फिरंग चक्रकीटाणु या सुकुन्तलाणु (7 reponem® 
or Spirochaeta pallidum ) है। इसका उपसगे फिरंग पीडित ब्यक्ति के साथ 
मेथुन करने से (९५% ) होता है। प्राथमिक अवस्था मैथुन के २-४ स्वाह के 
-पश्चात्‌ प्रारम्भ होती है जिसमें गुद्यांग पर कठिन संदंश या क्षत (४४0 ००००९) 
उत्पन्न होता है और वंक्षण की लसग्रन्थियों की अभिषृद्धि होती है। ६-१८ सप्ताह 
के पश्चात्‌ द्वितीयावस्था प्रारम्भ होती हे जिसमें खचा श्लेष्मल कळा पर अनेक 


१. फिरंगसंज्ञके देरे बाहुल्येनेव यद्भवेत्‌ । तस्मात्‌ फिरंग इत्युक्तः । ` फिरंभिनोऽङ्गसंसः 
गात्‌ फिरंगिण्याः प्रसंगतः । भावप्रकाश 
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कार के कृत उत्पन्न होते हैं ओर इसके अतिरिक्त नेत्र अस्थि, सन्धि, लसम्रन्थि 
नस विक्ृतियाँ होती हैं । २-३ साल के बाद तृतीयावस्था प्रारम्भ होती है जिसमें 
वचा सें धातुनाशक ब्रण और आभ्यन्तरीय अंगों में गोंदाबुद ( 6०००० ) उत्पन्न 
ते हैं । १०-२० वर्षों के पश्चात्‌ चतुर्थावस्था उत्पन्न होती है जिसमें नाडी संस्थान 
: विकृति होती है। इस अवस्था को नाडी फिरंग ( ८०7० ५४४१5 ) भी कहते 
हे Fe प्रथमावस्था में रोग की औपसर्गियता अधिक, द्वितीयावस्था में बहुत अधिक 
या सबसे अधिक, तृतीयावस्था में अल्प और चतुर्थावस्था में अत्यल्प होती है। 
फिरंगी विक्षतो ( ९३००३) पीडित ब्यक्ति उपसर्गी होता है। इसमें जरा सा 
भी संदेह नहीं है परन्तु उपसग संक्रान्त करने के लिए शरीर पर प्रकट विचत 
होने को आवश्यक्ता नहीं होती । पुरुष के शुक्र में चक्र हीटाणु उपस्थित रहते हैं 
जो स्वस्थ खो को उपसृष्ट कर सकते हें। साधारणतया फिरंगोपसृष्ट होने के 
आरम्भिक द वर्षों में औपसर्गियता अधिक होती है और उसके पश्चात्‌ प्रतिवर्ष 
चह घटती जाती है और ५ साल के पश्चात्‌ वह लगभग नष्ट हो जाती है। खियों 
में यह काळ पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। , 


त 4 


st प, 


मैथुन के अतिरिक्त फिरंगोपसृष्ट व्यक्ति के चुम्बन से या गात्र संस्पश से या 
फिरंगख्राव दूषित वख-पात्र-यन्त्र-शस्त्रादि के सम्बन्ध से रोग हो सकता है। 
माता-पिता के फिरंगोपसृष्ट होने पर उनकी [संतान में फिरंग संक्रान्त होता है । 
मैथुन और गात्र संस्पश से प्राप्त विकार को अजित ( 4०१७४००१ ) और माता 
से प्राप्त को सहज ( 007४००७] ) कहते हैं। 
सोजाख--यह तीव्र औपसर्गिक रोग है जिसमें मूत्र प्रसेक शोथ, 
मूत्रकृच्छू, पूयोत्सग इत्यादि लक्षण होकर उसके साथ साथ या पश्चात्‌ नेत्राभिष्यन्द, 
अन्त्हुच्छोथ, सन्धिशोथ इत्यादि उपद्रव तथा अनुगामी विकार होते हैं। 
हेतु और प्रमार--इस रोग का कारण गुह्य गोलाणु ( Neisseria gonorrhoes ) 
है। मूत्रमार्ग खाव में ये उत्सर्गित होते हैं । अतः उपसर्ग का मुख्यमार्ग मेधुन है । 
इसके अतिरिक्त खात से दूषित वस्चपात्रादि द्वारा, द्रोणी स्नान द्वारा उपसर्ग 
हो सकरा है । ख्नियों में मूत्रमार्ग खाव के अतिरिक्त योनिस्राव, गर्भाशय ग्रीवा 
स्राव भी उपसगी होते हें । नेत्राभिष्यन्द होने पर उस्का स्राव भी उपरो 


होता हे। उपस व्यक्तियों की ओपसर्गियता बरसों तक जारी रहती है। 


मैथुनो रोगों का सामाजिक प्रतिवेध--मैधुनजन्य रोग हमेशा वेश्या- 
गमन से होते हैं । वेश्या का अपनी जोविका प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन अनेक 


५२८ स्वास्थ्यविज्ञान १ 


लोगों से मैथुन करना पड़ता है । इस कारण से वे इन रोगों से दूषित हो जाती | 
है और पश्चात्‌ अनेक पुरुषों को दूषित. करती हैँ । इसलिए घेश्याओं की संख्या 
कम करना, उनकी देख-भाळ करके उनको मेंथुनजन्य रोगों खे बचने की और 
औरों को बचाने की शिक्षा देना, दूषित वेश्याओं की चिकित्सा का प्रबन्ध करना 
और वेश्यागमन कम करना ये वेश्याओं द्वारा रोग प्रसार रोकने के प्रधान उपाय्र 
हैं। वृद्धविवाह, अनमेल विवाह, विधवाओं का विवाह न होना, अविवाहित 
रहना ये समाज की खियौं में बेश्यावृत्ति या कुमार्गाचरण के प्रधान कारण हैं। 
इनके सिवा बलात्कार से अष्ट हुई खरी को पतित समझकर समाज में स्थान न 
देना यह भी वेश्यावृत्ति को बढ़ाने का एक कारण है। इनके सिवाय दारिद्वय भी 
एक कारण होता है। इसलिए इन कारणों को दूर करना मेथुनजन्य रोगों के. 


ग्रतिषेध का एक उपाय है । इसके लिए निम्न मार्गा से काम करनाच हिए । 


(५) धामिक और नैतिक शिक्षा-इसमै आम जनता में ब्रह्मचर्य, पतित्रत, 
पत्नीव्रत, आत्मिक बरु, मद्यनिवृत्ति, सदाचार इत्यादि के महत्व का प्रचार करना 
चाहिए; कामोत्तेजक नाटक, चलचित्र इत्यादि के दोष ओर वेश्यागमन से होनेवाले | 
शारीरिक, मानसिक और कुलज नुकसान उनके सामने स्पष्ट रूप से बतलाना १ 
चाहिए जिससे लोगों का आत्मिक बल बढ़े, वे अपने काम को काबू में रख सके | 
और वेश्यागमन से परावृत्त हो जाये । | 


| 


(२) स्त्रियों का प्रबन्ध-चाळ-विवाह, बृद्ध-कुमारी-विचाह, अविवाहित रहना | 
इत्यादि प्रथाएँ बन्द करनी चाहिएँ। पतित ख्नियों के लिए अनाथ महिलाश्रस | 
सरकार की ओर से या गेरसरकारी संस्थाओं से खोले जायं जहाँ पर उनको | 
धार्मिक तथा हस्त व्यवसायास्मक शिक्षा दी जाय जिससे उनको निर्वाह के लिए. | 
वेश्या ब्यवसाय करने की न आवश्यकता पडे, न इच्छा हो सके । 3 


(३) छुट्टियाँ-जिनको अपनी नौकरी के कारण अधिक काल तक ख्ियों से | 
दूर रहना आवश्यक होता है उनको समय समय पर छुट्टी देने का प्रबन्ध करना | 
जिससे उनको अपनी ख्रियों को छोड़कर वेश्याओं के पास. जाने की आवश्यकता | | 
न पडे । उ | 


(४ ) वेश्या-प्रवन्ध--वेश्या समाज के लिए एक आवश्यक व्यक्ति है । इससे ! 
आम जनता हुराचरण से बच जाती हे । परन्तु इनकी संख्या कम होनी चाहिए | 
और जो स्रिया इस व्यवसाय को अङ्गीकार करें उनको मैथुन के पश्चात्‌ जननेन्द्रिय 
की सफाई. मेथुनी रोग उत्पन्न होने के. कारण, उनसे बचने के और ओरों | 
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है] प्र तिबन -रतिजन्य 
जाती ती तिबन्धनक्षम रोग-रतिजन्य रोग ५२६ 
संख्या बचाने के उपाय, इनके संबन्ध में शिक्षा देनी चाहिए। इससे. जिनको लाचार 
| और होकर इचके पास जाना पड़े वे रोग से पीडित नहीं होंगे । 
करत चित्र नं० ३४ 
उपाय मांस में अन्तःकोष्टित कुण्ड 
हि न्तःकोष्ठित कु अ] 
ग हें। 
गन न 
य भी 
तेन्रत ष हिलयाँ 
करनी चक्कमि की इल्लियाँ ( पृष्ठ ४७५ देखिए ) 


नेवारे (५ ) चिकित्सा का प्रवन्ध-फिरङ्ग और सोजाक के निदान और चिकित्सा 
लाना ५ में तज्ज्ञ डावररों द्वारा स्थान स्थान पर तथा प्रत्येक दवाखाने में चिकित्सा का 
क प्रबन्ध करना चाहिए। खिय्रों और बच्चों के लिए खी डाक्टर रखना उचित है। 
' गरीबों के लिए औषधियाँ मुफ्त में मिलनी चाहिएँ। ये चिकित्सा के केन्द्र दिन 
में तथा रात में खुळे होने चाहिएँ जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार 
रहना ' वहाँ जाकर चिकित्सा कर सके माता के सोजाख से पीड़ित होने पर प्रसव मार्ग 
ऽश्रस से आते समय बाळक की आँखों. में वह उपसगे पहुँच जाता है और नवजात 
उनको नेत्राभिष्यन्द्‌ से ( 07६ 2९००३०९५ ) बाळक अन्धा होता है । इसलिए 
; लिए... दाई को इस नेत्राभिष्यन्द॒ की प्रतिषेधक चिकित्सा का ज्ञान करा देना चाहिए 
८ जिससे आवश्यकता पड्ने पर वह तुरन्त बालक की आँखों की चिकित्सा कर सके। 
योंसे चिकित्सा के अतिरिक्त इन केन्द्रों से जनता में मधुन रोगों की उत्पत्ति प्रसार, 
` प्रतिषेध, शीघ्र चिकित्सा करने के लाभ इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में व्याख्यानादि 
द्वारा ज्ञान प्रसार करने का प्रबन्ध होना चाहिए । 
| व्यक्तिगत प्रतिबन्धन-आहार, आचार, विचार, व्यवहार इत्यादि के 
| द्वारा अपने काम पर अधिक से अधिक काबू करने की कोशिश करो। श्रङ्गारिक 
इससे नाटक, चलचित्र ( सिनेमा ) उपन्यास इत्यादि से दूर रहो। पतिब्रत या 
राहिए „,- पत्नीत्रत बनो । विवाहेतर व्यक्ति से समागम न करो। यदि किसी समय काम 
न्द्रिय । के प्रभाव से व्यभिचार करने की नौबत आ जाय तो निम्न नियमों और उपायों 
रो को; । द्वारा इन रोगों से बचने की कोशिश करो। मेधुनी रोग पीड़ित तथा दुर्गन्धित: 
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जननेन्द्रिययुक्त व्यक्ति के. साथ मैथुन न करो। मैथुन करने से पूर्व शिश्न पर | 
मृद्वसा ( वेसलीन ) मळ लो अथवा शिश्नत्राणक ( 0074० ) का उपयोग करो । 
इससे जीवाणुओं से शिस्नरक्षा होती हे। मैथुन के पश्चात्‌ सूत्रत्याग करके | 
साबुन से शिशन और फोतों को धो डालो। पश्चात्‌ दु० अतिलोहकित (पोटास | हूर 
परमेंगेनेट ) के ( १::५००० ) या रखकपूर के ( १::५००० ) घोळ से इनको साफ 

करो। इसके पश्चात्‌ यदि गरमी की शंका हो तो शिश्न को पोंछुकर उस पर जा 
३३% केलोमल का मरहम अच्छी तरह मलो। यदि सुजाक की शंकाहोतो | 
पिचकारी द्वारा मूत्रमार्ग में पोटास परमेंगेनेट ( १::१००० ) के या पोटागोळ , 
(एक औंस पानी में १० ग्रेन ) के या आरजिरोल (१ ड्राम १ औंस पानी में) | 

क घोळ के ५-१० सी० सी० प्रविष्ट करके कुछ मिनटों तक उस घोळ को शिश्न में 


७ 


_ रोकने की कोशिश करो॥ इसके सिवाय खाने के लिए चारातु द्वयंगारीय (बायकाब) या 


_ इत्यादि क्षारीय द्रव्य प्रयुक्त करो । शा 
द्‌ 
अन्न जन्य राग | 
( Dietetic Diseases ) नं 
व्याख्या--अन्न की अफर्याप्तता; अनियमितमात्रदा और विषाक्तता के | मद 
कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वे अन्नज कहलाते हैं । त 
र्भ 


महत्त्व- शुद्ध अन्नज रोग संख्या में बहुत कम और न फेल्नेवाले होते 
हैं तथा इतने घातक नहीं होते हैं कि सत्यु के कारणों में उनका निदेश किया 
जा सके। फिर भी यदि अकाल सृत्यु के सूदम और बुनियादी कारणों का विचार 
किया जाय तो उनमें आहार दोष ही प्रधान मानना पड़ेगा । इसलिए प्रतिबन्धन- 
क्षम रोगों के प्रतिबन्धक साधनों का विचार करते समय, फिर वे ओऔपसर्गिक 
भी क्यों न हों, व्यक्ति या समाज के आहार का विचार करना बहुत आवश्यक: 
है, विशेषतया रोगियों के सम्बन्ध में, क्योंकि अन्न दोष के कारण ही वे अनेक 
रोगों के शिकार बन जाते हैं। नद 

वर्गीकरण- आहार के रोग किसी एक कारण से उत्पन्न न होने से 
ओपसर्गिक रोग के समान उनका ठीक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता । स्थूल 
रूप से उनके निम्न वर्ग किये जा सकते हैं-- र 

(१ ) कुपोषण जन्य रोग--इसमें प्रोभूजिन, कुलमात्रा इत्यादि की कमी; होती 
होती है । जैसे शोफ, रक्तक्षय ( पृष्ठ ९० त RB 
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(२ ) जोवतिक्तिह्दीनता रोग--ये एक या अनेक जीवंतिक्तियों की. कमी से 
उत्पन्न होते हैं । इनका निर्देश पीछे ( एष्ट ९०) पर किया गया हे । 

(३ ) निषान्न रोग-स्वभावतः विषेले अन्नों के सेवन से होनेवाले रोग । 
इनका निर्देश ( पृष्ठ ८९ ) पर विषाज्न योग में किया गया है । 
इन रोगों सें बड़े पेमाने पर होनेवाछे कुछ रोगों का नीचे विवरण दिया 


जाता हे। 


५ 


कलायखज्जता 
( Lathyrism ) 
व्याख्या-विषान्न के सेवन से होनेवाला यह एक प्रकार का ऊरुस्तम्भ 
या सस्तम्भ अधरांगघात ( 925४० ]०००७९७०७ ) है जिसमें नीचे की दोनों 


शाखाएँ एक साथ विकृत होकर पेरों में दुब॑लता, सख्ती, जलन, चलने में कठिनाई, 
दृष्टि दोष इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हें । 


Do [oS 2”. ७, ०0 
भोगोलिक प्रविभाग--बह रोग फ्रांस, इटली, अलजेरिया तथा भारत 


सं पाया जाता दे । भारत में यह उत्तर-बिहार, उत्तर-प्रदेश, मध्य-भारत, सध्य- 


प्रदेश, छोटा नागपूर इनमें दिखाई देता है । यह रोग पुकेकशः जेसे होता है 
वेसे ही परिवार के सब लोगों सँ भी हो जाता है और कभी-कभी जानपदिक रूप 
भी धारण करता हे । 


हेतु--यह रोग अधिकतर जबानों में, पुरुपों में तथा गरीबों में दिखाई 
देता है। इस रोग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मत प्रचलित हैं। सब से 
महत्व का मत यह है कि खेसारी या आकता ( त्रिपुटक' पृष्ठ १३८ ) की दाळ 
अधिक सेवन करने से यह रोग होता है। अह्पमात्रा में अल्पकाळ तक सेवन 
करने से नहीं होता परन्तु जब इसकी मात्रा बहुत अधिक ओर ५-६ मास छगातार 
सेवन की जाती है तब होता है। इसके सम्बन्ध में लोगों का एक मत यह है कि 
इसमें विसाइन ( ए!ग्रं९ ) या/डिविसाइन ( ४०९ ) करके चारास होता है 
जो विषेला है । दूसरे लोगों का यह मत है कि इन दालों सं मेचाझि (88०7० ) 
तत्व बहुत अधिक होता हे जो विषेका है। खाद्य दरव्यो में जीवतिक्ति क, ख की 


१. त्रिपुटो मधुरस्तिक्तस्तुवरो रूक्षणो भशम्‌ । 
कफपित्तहरोरुच्यो ग्राहकः शीतलस्तथा ॥ 
किन्तु खन्नत्वपंयुत्वकारी वातातिकोपनः । भावप्रकाश ॥ 


कु «किसकी  बःच: 
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कमी इसकी उप्पत्ति में सहायता करती है। यह रोग ज्ञानपद्कि रूप धारण 
करता है । इसलिए कुछ लोग इसका कारण कोई विषाणु मानते हैं । | 
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दित होकर उसका प्रचूषण बहुत कुछ घट जाता है। आहार सें जीवतिक्त क,त नी 


और उत्कृष्ट प्रोभूजिन सेवन किये जाँय । तः 
ha ऊः 

सरकद्याफ 
( Epidemic dropsy ) र्क 


व्याख्या--विषान्न योग से होने वाला यह एक जानपदिक स्वरूप का 
रोग है जिसमें ज्वर, वमन, प्रवाहिका, त्वचा पर विस्फोट भोर सर्वांग शोफ इत्यादि, पे 
लक्षण होते हैं और जिसमें आखो में तिमिर ( ७१५०००० ) उत्पन्न होने की 
संभावना होती है । ‘ भत 
हेतु _ यह रोग बंगाल में बहुत रहा । तत्पश्चात्‌ यह भध्य प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश में भी हुआ। अभी यह गुजरात में भी होने लगा है । यह रोग युवावस्था | 
में अधिक, बाल्यावस्था में कम और शेशवावस्था में नगण्य होता हे । पहले इसके | 
हेतु शालिविष ( 0०6 ¡705००४०० ), विषोपसर्ग ( 05 -nf९८६।०० ) और 
आहारही नता ( D९९० य९१०।९००क ) , माने गये थे । अब यह निश्चित हो गया 
है कि इसका हेतु पीले धतूरे के बीज के तेल का ( 47४९००९ ०] ) सेवन है। 
इस पौधे को सियाँलकाँटा, भरभाँड, सत्यानाशी कहते हैं। यह जंगली पौधा है।|. ले 
इसके बीज की सरसों के बीज में मिलावट की जाती है। संक्षेप में इसके तेल की | भ 
मिलावट का सरसों का तेल सेवन करने से यह रोग होता है। शुद्ध सरसों के बँ 
तेल से नहीं। चावलो का मुख्याहार इस रोग का सहायक कारण है। इसका | * 
तात्पर्यं यह है कि जो लोग मुख्यतया चावलों पर निर्वाह करते हैं वे औरों की | 


ज 


प! 


अपेक्षा इसके जल्दी शिकार बन जाते हें । नॉ का 
मिलावट की परीक्षा-सत्यानाशी के तेल से मिळावटी तेल की पहचान निम्न ||: प 
दो कसौटियो द्वारा कर सकते हैं-- जज 


| 


eo 
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न (३) एक नलिका में बरांबरी में तेल और तीब्र भूयिक अम्ल ( 8707४ 3- 
!०३०१ ) लेने से तेल मिलावटी हो तो द्रव का रंग किरमिजी लाळ (0/502 red) 
करना होता है । 

ही (२ ) एक नलिका में २ घ. शि. सा. तेल लेकर उसमें उतना ही संकेन्द्रित 
श ६। उदनीरिक ( घ!) अम्ल मिळावे, और उसको ९२-९५ फे. ताप के जलावगाह 
| तथा| में २ मिनिट गरम करें । तत्पश्चात्‌ उसमें .८ घ. शि. मा. एथिल अल्कोहोल अच्छी 
नस्सा. तरह मिलाकर फिर १ मिनिट गरम करें । तत्पश्चात्‌ उसमें २ घ. शि. मा. अयसिक 
क, स! नीरेय ( 76:00 ९।०४।५९ ) अच्छी तरह मिलाकर फिर जलावगाह में १० मिनिट 
तक गरम करे । तेल मिलावटी होने पर उसमें नारंगी छालरंग ( 0:9०४९ 7९0 ) 
उत्पन्न होता है। यह कसौटी पहले से अधिक विश्वसनीय है । 
प्रतिबन्धन--खाने के तेलों में विशेषतया सरसों के तेल में सत्यानाशी 


की मिलावट न हो इस बात एर ध्यान देना चाहिए। सरसों का तेल बजार में 
जाने से पहले मिलावट के लिए देखना चाहिए। मिळावटी तेल सरकार द्वारा 


पका 
यादि. त होना चाहिए और मिलावट करनेवाले अपराधियों को कठिन दुण्ड करना 
ने की चाहिए । महामारी के समय सरसों का तेळ तथा चावळ का सेवन बन्द करना 
; चाहिए। 
उत्तर ~ वातबलासक 
बस ( Beri Beri ) ट 

के 
श | व्याख्या-यह एक हीनान्न रोग हे जिसमें परिसरीय नाडीशोथ, हृद्याति- 
गर्यौ गत" सर्वांगशोथ, पेशीक्षीणता इत्यादि लक्षण होते हैं। 
| हे | | भौगोलिक प्रविभाग--यह रोग चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मदेश, 


[है। लंका, भारत, उष्ण और अनुष्ण कटिबन्ध के पूर्वीय देशों में हुआ करता है। 
कुकी भारत में यह रोग मद्रास, उड़ीसा, आसाम, बिहार, उत्तरप्रदेश का पूवं भाग 
कि बंगाल में स्थानपदिक स्वरूप का हुआ करता है। भारत मे इसका मुख्य केन्द्र 
सका ' कलकत्ता है । 
की | हेतु--यह रोग यन्त्र से साफ किये हुए प्रमृष्ट या सफेद या रंगून चावर 
fF ff ४ खानेवालौं में हुआ करता है। चावछों के कना में जो जीवतिक्ति ख होती हैं वह 
निम्न प्रसृष्ट या यन्त्र से सफेद किये हुए चावल में नष्ट होती है जिससे शरीर में 
| जीवतिक्ति ख विशेषतया ख9 की कमी होती है। इन लोगों में चावल मुख्य 
j 


१ 
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आहार होने से अन्य जीवतिक्तियों की; प्रोभूजिनों की खनिजो की भी कसी रहती- | 
है। संक्षेप में. असंतुलित आहार के साथ जीवतिक्ति ख की विशेष कसी इस रोग ! 
का प्रधान कारण होता है। ख१ ( Thiamine ) शरीर के भीतर प्रांगोदीय ससजत | 
( Carbohydrate metabolism ) में उत्पन्न होनेवाले विर्षी को निर्विष करने का | 
काम करता है। इसकी कमी या अभाव से शरीर में ये विष इकट्ठा होकर. 
रोग उत्पन्न करते हैं। संक्षेप में वातबलासक हीनान्जनित आहार-अन्त विषाः | 
क्ता ( Intoxication ) हे । पीछे पृष्ट ७३,८४ और १३३ देखिए । | 
प्रकार--वातबळासक में मुख्य विकृति नाडीशोथ है परन्तु उसके स्वरूप , 
और तीव्रता में बहुत विविधता पायी जाती हे । उसके आधार पर इसके निम्न 
प्रकार किये जाते हें । ' 
(१) सौम्य--इसमें केवल पेरों में कमजोरी होती है 
(२ ) जीणे शुष्क प्रकार ( 007000 079 )--इसमें पंरों की कमजोरी के साथ | 
पेशियो की कृशता, पिण्डलियों में पीडनासहता, श्रम करने पर हँफनी, हस्तअंश 
( Wristdrop ) पादभ्रंश .( £००८०१ ) इत्यादि छक्तण होते हें। 
€ \ 
(३) आद्रे या शोफ युक्त ( Wt ०८ Oedematous )—इसमें पेरों पर प्रथम क 
सूजन उत्पन्न होकर वह ऊपर चेहरे तक फेलती हे और हृदयावरण, फुफफुसावरण | 
उदुरावरण इनमें पानी इकट्ठा होता है । 
(४) तीब्र हार्दिक प्रकार ( 4०५९ (४०0४० )--इसमें हृदय की कमजोरी 
और हृद्यातिपात ये मुख्य लक्षण होते हैं । 


(५) शैशवीय- ( 77१87६।९ )—माता के बातबलासक से पीड़ित. रहनेपर 
बालक में २-९ महिने में यह रोग उत्पन्न होता है । EY जि 
मरक शोफ और _ वातवळामक में .भेद--इन रोगों सें अनेक बातों में साम्यता 
सती? ॥ प्रारम्भ में ये दोनों एक ही समझे गये थे। परन्तु इन में निम्न! 
EPPS तरिकाको ८ न ः 75 
` (१) परिसरीय नाड़ीशोथ वातबलासक की. मुख्य विकृति. है, मरकशोफ | 
| 

| 


| 
| 
| 


| 


की नहीं । (२) उवर और पचन संस्थान के लक्षण वातबळासक की भपेक्षा 
मरकशोफ में अधिक हुआ करते हैं। (३) आँखों में तिमिर और त्वचा पर | 
विस्फोट मरक शोफ में प्रायः होते हैं। (४) वातबलासक शिशुओं में | ह. 
दिखाई देता है परन्तु मरक शोफ उनमें नहीं होता । (५) सरक शोफ _ 


oS 


केरळ सरसों का तेल सेवन करनेवालो में होता है। 
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ह प्रतिबन्धनक्षम रोग-त्रातबलासक ५३५ 
ती- | ` प्रतिषेध--प्रम्रृष्ट या सफेद चावर्लो का सेवन न कर उसके बदले हो सके ' 
रोग | तो हाथ कुटे चावला का या भुजिया चावर्लों का सेवन किया जाय । आहार 
[जतत | सें चावळ की मात्रा कम करके गेहूँ; दूध, दही, मक्खन, साग-सब्जी, मांस-मंछली, | 
का | फल जीवतिक्ति ख युक्त द्रव्य सेवन करें। 

कर्‌ चावळ रखने के स्थान सूखे सुप्रकाशित हों । बोरे जमीन पर न रख 
प कर तर्ख्तो पर रक्खे जॉय । चावलों को अधिक काळ तक रखना हो तो धान 
के.रूप में रक्खें। इख प्रकार रखने से उनमें किसी प्रकार की खराबी नहीं होती । 
रूप 

है फे 

स्त शोहाबीय यकृदाल्युदर 


ठयाख्या-अन्नदोष के कारण शिशुओं और छोटे बच्चों में होनेवाला यह 
एक रोग है जिसमें उवर, यकृदभिवृद्धि, उदराभिव्ृद्धि, मलावरोध, कामका, 
पाथ जलोदर इत्यादि लक्षण होते हैं । 


ल भौगोलिक प्रविभाग-यह रोग बंग।छ, मद्रास, आंध्र, मेसोर, मध्यप्रदेश, 
भका ) मध्यभारत) बस्बई, राजस्थान इनमें बहुत पाया जाता है। र... सि 
र्णा हेतु-यह रोग लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होता हेत 
सुसलमान, खिश्चन, सिख, यूरूपियन, एंग्लोइण्डियन,, पारसी इनमें बहुत कम 
और हिन्दुओं में सबसे अधिक होता है। गरीबों की अपेक्षा, मध्यम. और उच्च वर्ग' 
गोरी | के लोगों में अधिक दिखलाई देता है । मद्रास में तेलगू, कन्नड, : मल्याळी लोगों 
। में बहुत कम, तामीळ लोगो में बहुत अधिक और वह भी ब्राह्मणों में होता है । 
नेप शाकाहारियों में यह रोग होता हे । . १ 5 ; ) 
जु इसका वास्तविक कारण. अभी तक ठीक ज्ञात नहीं. हुभा.हे । परन्तु आहार 
यता दोष इसमें एक मुख्य कारण है । उत्कृष्ट प्रोभूजिन तथा जीवतिक्तियों की कमी यी 
नम्न'| तथा स्नेह और शर्करा तथा मिष्ठान्न की अधिकता यही आहारःदोषः माना जाताः ) 
. '| हे! दुधसुँहा बच्चा हो तो दूध में यहं दोष हो सकता है । इसके अतिरिक्त बच्चों को. ) 
शोफ ' उपर से बहुत कुछ मिष्ठान्न दिया जाता हे। $ $ 
पेक्षा | आहार दोष के अतिरिक्त आन्त्रस्थ विष और विषाणु या. अन्य. जीवाणु का ) 
[पर उपसर्ग भी कारण माने जाते हैं । bode | 
[मी प्रतिबन्धन- गर्भिणी तथा बच्चों को दूध पिलानीबाली स्त्री को उत्कृष्ट; 


शोफ | ्रोभूजिन और जीवतिक्ति युक्त आहार सदुंब देना चाहिए। यदि बच्चे के माता का दूध 


ळा...“ मक 
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पीनेपर इससे पीडित होने की आशंका हो तो माता का दूध छोड़कर उसको जहाँ 
तक हो सके अच्छे डिब्बे का ही दूध देना श्रेयस्कर है । बच्चों को ऊपर से मिठाई या 
अन्य चीनी की चीजें न देनी चाहिएऐं। 


७७ ~ 
~सप-विषदष्ट-विज्ञान 
चिकित्सा 

कुत्ते के काटने में और साँप के काटने में बहुत साम्यता है। जसे सव कुत्ते 
विषेले ( पागल ) नहीं होते वैसे सर्व साँप विषेले नहीं होते, तथा जसे पांगल 
कुत्ते के काटने पर भी उचित चिकित्सा करने से जळसन्त्रास रोग उत्पन्न होकर 

हीं घेले w ~ 

मरने का डर नहीं होता, वैसे विषेळे साँप के काटने पर तत्काल उचित चिकित्सा 
करने से मरने का डर करीब-करीब दूर हो जाता हे। इसलिए श्वानदृष्ट के समान 
औपसर्गिक या संक्रामक न होने पर भी प्रतिबन्धनच्षम होने के कारण सपदष्ट का 
समावेश प्रतिबन्धनक्षम रोगों के साथ किया गया है । 


सर्प--यह एक ऐसा विचित्र प्राणी है कि उससे सभी आदमी भय खाते 
हैं। प्रतिवर्ष समस्त संसार में सपंदंश से एक लाख से और भारतवर्ष में २५ हजार फ 
से अधिक लोगों का मृत्यु होता है । इसके सम्वन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि कारनेवाला प्रत्येक साँप विषेला नहीं होता तथा विषेले साँप का प्रत्येक दंश 
घातक नहीं होता । अर्थात्‌ प्रत्येक सपंदंश से मृत्यु होने का कोई कारण नहीं हे. 
परन्तु सर्प देश से-रृप्यु का जो अहूट सम्बन्ध मनुष्य ने जोड़ दिया है उससे सपंदंश 
होते ही या सर्पदंश का खयाल होते ही मनुष्य डर के मारे बेहोश हो जाता है और 
उसी में उसका स्रत्यु हो जाता है। एक सर्प चिकित्सक ने यह अनुमान किया है 
कि सपंदुंश से मरनेवाले लोगों में आधे लोग केवळ डर से मरते हैं। भारतवर्ष में 
बंगाल, बिहार, युक्त प्रांत ओर उड़ीसा में सपंदंश से अधिक लोगों का मृत्यु 
होता है। इसलिए अन्य प्रतिबन्धनक्षम रोगों के निदान और चिकित्सा के समान 
प्रत्येक को सविष और निर्विष साँप की पहचान तथा सर्पदंश चिकित्सा का ज्ञान 


॥ होना बहुत आवश्यक है । 
| सविष और -निविष साँप--संसार में साँपों की १७०० जातियाँ है। 
| इनमें ३०० सविष और शेष निर्विष हैं। भारत में ३२० जाति के सप हैं जिनमें 


॥ | ३० सामुद्र और ४३८ भौमिक सविष हैं । इन भौमिकों में मूँगे भौर 
| | अधिकसंख्य खल्लहीन च्याळ घातक नहीं होते। इसलिए केवळ २४ जाति के 
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साँप घातक हो सकते हैं। जेसे-२ जाति के नाग, २ जाति के खल्ल व्याल २ 
जाति के खल्लहीन व्याल और १० जाति के करेत । 


रसेल व्याल का सिर 


वळ 


चित्र नं० ३५ ` 
गढेदार व्याल 


| (चित्र नं० ३६ चित्र नं २७ 

| सर्प शरीर--साँप एष्ठवंशी ( ४०४९७८६९ ) प्राणी है। उसके सिर, धड़ 

। और पुच्छ तीन अङ्ग होते हें । पेर नहीं होते। सिर पर दो आँखें होती हें जिनके 

|... ऊपर पलक नहीं होते, केवळ पारदर्शक छिलके होते हैं। इसलिए सांप हमेशा 

४ निर्निमेष दृष्टि से देखता हुआ मालूस पढ़ता है। उसकी पुतळी आकार सें 
गोल या दीर्घवूत्त होती है । आँखों के नीचे आगे की ओर दो नथने होते हैं। 


५३८ : , . स्वास्थ्यविज्ञान Guy 
७०१ ०१ ~ | 
सपो को कान नहीं होते। सुनने का काम कुछ आँखों से होता है और ङु 
उनके शरीर से होता है। जो लहरें जमीन में उत्पन्न होती हैं ( जेसे चने की 
आहट ) उनका ज्ञान उन्हें शरीर से होता है। उसके सुख में दाँत आर जिल्ला 
होती है। जिह्वा का अग्र दोर भार्गो में विभक्त होता है। सॉँपों के दाँत अच्य | 
को पकड़ने के लिए बनाये गए हैं, चर्वण के लिए नहीं । उनका रुख गळे की ओर 
होता है। इसलिए साँप से पकड़ा गया कोई प्राणी न छूट सकता न साँप किसी 
पकड़े हुए प्राणी को छोड़ना चाहे तब उसको छोड़ सकता ह । उसको ख्वाहू- 
म-ख्वाह खाना ही पड़ता है । साँप समूचे अचय को हडप कर लेता है। उसकी | 
जिह्वा रसज्ञान के लिए न होकर स्पर्शज्ञान और गन्धज्चान के लिए होती हैं। - 
सविष सर्पों में साधारण दाँतों के सिवाय विषदन्त ( दृं्रा, ( ००६४ ) होते हैं। 
साँपों का मुख विस्तारक्षम होने से वे बड़े-बड़े प्राणियों को निगल जाते हैं i 
सिर के पीछे ग्रीवा होती है जिसमें उसकी पसलियाँ रहती हैं । नाग सें पसलियाँ 
लम्बी होने के कारण उसके क्रुद्ध होने पर फन बन जाता ह। ओरों में पलिया 
छोटी होने से फन नहीं बनता। ग्रीवा के बाद धड़ होता है और अन्त में पूँछ 
होती है जो समुद्री साँपों में चपटी रहती है । 
सप स्वभाब--साँप स्वयं मनुष्यों पर आक्रमण नहीं करता । वह 
डरपोकरी है जो मनुष्य के डर से भागता हे या कहीं छिप जाता है। परन्तु जब 
मनुष्य का पेर उस पर गिरता है या उस पर मनुष्य प्रहार करता है और 
१. इसलिये सॉप चक्चुःश्रव कहलाता है-- 
अतस्तदाकणिफलाढ्यजोवितं दृशोद्व॑यं नस्तदवीक्षि चाफलम्‌ ॥ 
इति स्म चक्षःश्रवसां प्रियानले स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदा तदात्मनः ॥ चेषध ॥ 
तमाशु चक्षुःश्रवसां समूहं मन्त्रेण ताक्ष्योदयकारणेन॥ । 
नेता नये नेव परोपजापं निवारयामास पतिः पशुनाम्‌ ॥ किरात ॥ | 
२. इसलिये साँप को द्विजिह कहते हैं । 
पित्र्यवंशमुपवीतलक्षणं मातृकं च धनुरुजितं दथत्‌॥ । 
यः समीप इव धमेदीधितिः स द्विजिह इव चन्दनद्रुमः ॥ रघुवश ॥ | 
|| 


क ` 


| | ३. व्याध्रे च महदालस्यं सर्प चैव महद्भयम्‌ । 
| पिशुने चैत्र दारिद्र्यं तेन तिष्ठन्ति जन्तबंः ॥ 
४, पदामिम्रृष्टा दुष्टा वा क्रुद्धा मासारथिनोऽपि वा । 
ते दशन्ति महाक्रोधास्तिविथं भीमदर्शनाः ॥ सुश्रुत ॥ ; . . Fh 
` ' अमर्षणः शोणितकाङक्षया कि पदा स्पूशञन्तं दशति द्विज़िहः॥ रघुवंश ॥ 8 
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जव उसको भागने के लिए स्थान नहीं होता तब वह मनुष्य पर आक्रमण करता 
दै । उस समय कुछ साँप अपनी पूँछ पर खड़े होते हैं, अपना फण' विस्तारित 
करते हें, अपनी लम्बी पतली जिह्वा बड़ी तेजी से सुख के बाहर-भीतर करते हैं 
और साँस को भीतर खींचकर जोर से उसको बाहर छोड़ कर बढी आवाज 
( फूत्कार ) करते हें । उस समय ऐसा मालूम होता हे. कि साँप अपने विष को 
हवा में चारों ओर फेंक रहा है। यह भीमदर्शन शत्रु को डराने के लिए होता हैं। 

और जब शत्रु डरकर भाग जाता है तब यह भी अपना भयानक रूप छोड़कर 

दूसरी ओर चल देता है । जब लाचार होता है तब यह काटने की कोशिश करता 

है और जब पेर से कुचला जाता है तब जरूर काटता है। परन्तु दंश करने पर 
अधिकसंख्य ( रॅ.) सर्प निर्विष होने के कारण, सब सविष सर्प घातक न होने 

के कारण और घातक सर्प भी हर वक्त घातक दंश करने में असमर्थ होने के कारण 

मनुष्य के बचने की बहुत? संभावना होती है। इसलिए सविष और निर्विष सपों 

की पहचान और सविष-निर्विष दंश की पहचान सर्पदष्ट को सान्त्वना देने के लिए. 

तथा चिकित्सा करने के लिए बहुत आवश्यक है । 


साविष सपे की पहचान 

( १) शरीर से-पूँछ- जमीन पर रहनेवालों की पूँछ गोल और समुद्र में 
रहनेवालों की चपटी होती हे। चपटी एूँछवाले सब साँप विषेले ओर गोल 
पँछवाले दोनों प्रकार के होते हैं । इसलिए प्रथम साँप की पूँछ देखो । यदि चपटी. 

हो तो उसको विषेछा समझो । यदि गोळ पूँछ का हो तो उसका पेट देखो । 
उदर के शल्क ( ४९०७४७ )--पेट के शल्क (9०९5) के अनुसार साँपों के 
तीन विभाग किए जा सकते हें । प्रथम विभाग में वे सपे आते हैं जिनके पेट पर 
पीठ के समान और खुर के आकार के छोटे-छोटे छिलके ( शल्क चित्र २९ ) होते हैं। 
दूसरे विभाग में वे सपं आते हैं जिनके पेट पर पटियाएँ होती हैं परन्तु वे पेट की पूरी 
चौड़ाई के बराबर नहीं होती । इनके दोनों ओर छोटे शर्ख्को की दो तीन पंक्तियाँ 
(चित्र ३८) होती हैं। इन दोनों विभाग के सर्प निविंष होते हैं। तीसरे विभाग में चे सपे 
आते हैं जिनके पेट पर पूरी चौड़ाई की पटियाएँ ( १५७ चित्र ४०) होती हें । इस 


१. निविषेणापि सर्पेण, कतंव्या महती फटा। 
विषं भवतु मा वास्तु फटाटोपो भयंकरः ॥ पन्चतंत्र|॥ .. ' 
२, सर्पाणां च खलानां च. स्वेषां दुष्टचेतसाम्‌। | a 
अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेदं वतंते जगत्‌ । पंचतन्त्र ॥ 
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विभाग में सविष और निर्विष दोनो प्रकार के सर्प होते हैं। उद्र केशको के सम्वन्ध 
में निम्न दो नियम मार्गदर्शक होते हें । (१) पूरी चौडाई भर के बराबर म्बी 
पटियाएँ जिनके उदर पर नहीं होतीं वे सब साँप निर्विष होते हैं। परन्तु सब 
निर्विष साँपों के उदर पर छोटी पटियों का होना जरूरी नहीं है। (२) सब सविष 
सॉर्पो के उदर पर चौड़ाई भर के लम्बे पट्टक होते हैं, परन्तु पूरे लम्बे पट्टक 
( पटिया ) होने से सब साँप सविष नहीं होते । 

सिर के शब्क--उदर पर पूरी चौड़ाई भर की छम्बी पटियाएँ होने पर यदि 
सर के ऊपर के शल्क शरीर के शरक के बराबर छोटे छोटे हों तो वह साँप विघेळा 
९ चित्र ३७ ) होता हैं । यदि इसमें फलक ( 97605 ) हो तो सविष ओर निर्विष 
दोनों प्रकार का होता है। 

चित्र नं० ३८-उद॒श शल्क चित्र नं ३९- उद्र शढ्क 


मध्यम, निर्वि ष्‌ 


चित्र नं० ४०- उदर शल्क 


(lI 


, चौड़े सविष, निर्विष 
तीसरा ऊर्ध्वौष्ठय ( Supralabial ) फलक--यदि. वह फलक नाक ओर आँख 


के फलक को छूता हो तो साँप विपेला होता हे । यदि 
लठ ता हसन चाहि” | यदि फन हो तो नाग और फन 


RR क 
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पृष्ठमध्य के शल्क ( ४९४४९७८३५ )--यदि ये शलक षद्कोर और ओरों की 
अपेच्षा बड़े हों तो भी साँप विषेला याने करेत वर्ग का होता है । 
संक्षेप में उदर के पट्टक पूर्ण चौड़ाई भर के बराबर होने पर यदि साप में 
३-४ तक वर्णन किये हुए चिह्नों में से एक चिह्न मिले तो वह साँप सविष और 
इनमें से एक भी चिह्न न मिले तो वह साप निर्विष समझना चाहिए। . 
सविष निर्विष सर्पेज्ञान का नक्शा 


सप 
| 


i i 
चपटी पूँछु गोलापूँछ 


समुद्री सर्प, विषैले सति सर्प, सविष निर्विष 


र 6 
उद्र पट्टक पूर्ण चौडाई के । उद्र पट्टक अपूण खरा के 
| 


| | | निर्विष 
सिर पर छोटे शल्क । सिर पर छोटे शलक या फलक | 
| ह; 
व्याल-विषेले नाक और आँख के बीच | 
में गड्ढा सिर पर फलक 


| 
गड्ढेदार व्याल, बिषेले | 


| MN र्ये... |. 
(१) तीसरा ऊर्ध्वोष्ठ्य (२) रीढ़ पर के शल्क बड़े $,२ में वणन किये हि 
फर्क नाक और आँख और षट्कोर, शरीर पर हुए चिह्न अनुपस्थित हों 
को छूता है गडोर या मण्डल | 

[rad | निर्विष 


| | | 
फणा, नाग उद्र पर मँगे दाग करेत सविष 
विषेला मृँगा स्प-विषेला 
दाँत (चित्र नं० ४१ )--सर्प के ऊपर के जबडे में दाँतों की चार पंक्तियाँ होती 
हैं। दो पंक्तियाँ बीच में होती हैं और उनके दाँत तालदन्त (९]2९ पटकी) ) 
कहलाते हैं, दो पंक्तियाँ दोनों ओर किनारे के पास होती हैं। नीचे के जबड़े में 
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केवळ किनारे की .दो पंक्तियाँ होती हैं। ऊपर और नीचे के जबडे के किनारे के 
दाँत हनुदन्त या सीमान्त दन्त. ( ०] 07 707४09) ) कहलाते हैं । तालुदंत 
'संक्ति हनुदन्त पंक्ति की अपेक्षा गळे की ओर अधिक लम्बी होती है। सविष और 
निर्विष साँपों में तालुदन्त मिलते हैं परन्तु उध्वं हनुदन्तो में फक होता है । विषेले 
साँपों में ऊर्ध्व हनुदन्त के स्थान में विषदन्त ( चित्र नं ३६ ) होते हैं । साधारणतया 
प्रत्येक तरफ एक विषदन्त होता हे, क्कचित्‌ दो या तीन भी होते हैं। ये दन्त' 
अंकुश सम काफी मोटे, लम्बे और नाळीदार होते हैं और पीछे की ओर एक 
प्रणाली से विष की थेली के साथ इनका सम्बन्ध होता है। विष की थेली 
अत्येक तरफ एक होती हे और आँख के नीचे और पीछे रहती है। उसके संकोच 
चित्र नं० ४१ 


निर्विष साँप के दुन्त 


७००००० 


१. हनुदन्त य ताळुदन्त | 
से सूचिकाभरण की तरह दंश के समय त्वचा में विष का उत्सर्ग होता है । 
१. तेषां वडिशवदं्राः । सुश्रुत ॥ विच गाण डला 2: <... 3: 90. 
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जबडा खोलकर सिर पीछे की ओर करता है जिससे विषद्न्त भळी-भाँति खड़े 
हो जाते हैं और दंश के समय अच्छी तरह त्वचा में चुभ जाते हैं। समुद्र सपं 
सें विषदन्त छोटे होते हें और जमीन पर रहनेवालों में बड़े होते हें । व्याल 
( ४/7९५५) वर्ग सें ये अधिक लम्बे होते हैं। कुछ साँप (जेसे अफ्रिका का 
रिंघाळ सर्प ३/०४०] ) जब दष्टव्य चीज नजदीक नहीं होती हे तब फूत्कार के 
साथ ६-८ फुट तक विष को तुषार के रूप में फेंक सकते हें । विषदन्तों के ऊपर 
एक कोश होता है जिससे उनका रक्षण होता है। 


साँप मिलने पर ऊपर के जबडे के किनारे पर सुई फेरने से यदि कई दाँतों का 
पता लग जाय तो साँप निर्विष और यदि केवल एक या दो ही «बड़े दाँतों का 
पता लग जाय तो सविष समझना चाहिए । 


दंश स्थान--यदि साँप न मिले तो दंश स्थान में निर्विष साँप होने 
पर बहुतेरे दाँतों के नन्हेंनन्हें निशान चार पंक्तियों में दिखाई देते हैं। ये चिन्ह 
सहज ही में देखना कई बार असंभव होताहे। तब उदुब्ज काँच (००४९४ 
[०05 ) द्वारा देखने से स्पष्ट देखे जा सकते हैं । जब साँप अंग को टेढ़ा पकडता है 
। तब एक ही छेद हो सकता है। जब साँप अंग को मोटाई के कारण ठीक पकड़ 
नहीं सकता तब केवळ खरोंच बनते हैं । संक्षेप में निर्विष साँप के निशान बहुत 
बारीक और कम गहरे होते हैं और सविष साँप' के निशान दो या चार 
गहरे होते हैं । न [ 

स्थानिक लक्षण*--निर्विष साँप में विष न होने के कारण अन्य कारण 
से सचा कट जाने पर जो लक्षण होते हैं वे ही दिखाई देते हैं। सविष साँप में 
त्वचा कट जाने के सिवाय विष का स्थानिक परिणाम होता हे । अतः विषेले साँप 


> 


| क्रेकारनेसे शीघ्र या थोड़ी देर बाद दंश स्थान पर पीड़ा, जलन या सुन्नता ) 
मालूम होगी, उसमें खून जमने नहीं पावेगा और बराबर कई घण्टे तक बहता ) 
रहेगा । वहाँ पर सूजन आ जावेगी तथा उसके चारों ओर का भाग हरा या नीला ) 


| १, प॒दानि यत्र दन्तानामैक देवा बहूनि वा । निमझ्चानि । सुश्रुत ॥ 
| दंष्ट्रापदानि चत्वारि । अष्टांगसंग्रह ॥ ॥ 
| २. दंशस्तु सविषः सवः सशोफो वेदनान्वितः ।_ ST 
तुते ग्रथितः कश्चित्‌ कण्डूमान्‌ दह्यते भृशम्‌ । 
निविषो विपरीतोस्मात्‌ ॥ अष्टांगसंग्रह ॥ 
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: सा हो जावेगा । निर्विष साँप के कारने पर दंशस्थान पर खून जस कर घाव बन्द 


हो जायगा और जरा सी पीडा होने पर भी जलन, सूजन और हरा नीलापन 
इनमें से कुछ भी नहीं होगा । संक्षेप में रक्तस्राव, सूजन, जळून, पीड़ा, सुता और 
हरा नीलापन ये स्थानिक छक्षण सविष साँप के निदर्शक होते हैं। व्याक के दंश 
में ये स्थानिक लक्षण अधिक तीत्र होते हैं । 
सर्प विष सीधे रक्त में पहुँचने' पर अपना वियेळाएन प्रकट कर सकता दै। 
सुख द्वारा शरीर में पहुँचने पर इसका असर नहीं होता। इसलिए त्दःचा श्लेष्मल 
तचा में जब तक विदार, घाव, त्रण इत्यादि नहीं होते तव तक दिप का स्पश 
इनके ऊपर होने से कुछ भी परिणाम नहीं होता । 
सपेदंश से मृत्यु का प्रमाण--विषैले साँप को जब जी भर के काटने का 
अवसर मिलता है तब वह अधिक से अधिक विष दंश में अन्तःक्षित्त कर सकता 
है। यह राशि भिन्न भिन्न प्रकार के सार्पा में भिन्न भिन्न ( २-३० बूँढ तक) 
होती है। ऐसे दंश से बचने की आशा बहुत कस होती है। परन्तु व्यवहार में 
यह देखा गया है कि सपंदष्ट सौ मनुष्यों में नब्बे मनुष्य बच जाते हैं और केवल 
दस मनुष्य मरते हैं। इसके निम्न कारण हैं। (१) भारतवर्ष में ३०० प्रकार के 
भौम सर्प होते हैं और उनमें केवळ ४० प्रकार के साँप विषेले हैं। इन विषेले 
सांपों में नाग, फुरसा, चन्द्र बोरा ये साँप अधिक कारते हें । इसका विचार करने 
पर यों कहा जा सकता है कि सर्पदष्ट व्यक्तियों में केवळ है; लोग ( १० प्रतिशत ) 
बिपैले सर्प से काटे जाते हैं । (२) गडढेदार व्याल और मगे सर्प विपेले होने पर 
भी उनके दंश से मृत्यु होने की संभावना नहीं होती। (३) कई बार साँप को 
जी भरकर काटने का सुअवसर नहीं मिळता। (४) काटने के पूर्व यदि किसी 
प्राणी को या मनुष्य को दंश किया हो तो विष अत्यल्प मात्रा सें निकलता है या 
बिलकुल नहीं निकलता । (५) दंश के स्थान के ऊपर छुग्गा, धोती, कपड़ा, 
अंगरखा या वस्न हो तो अधिकांश विष उस पर लग जाता है, और घाव में नहीं 


' पहुँचता । अतः दंशस्थान में मारक मात्रा न पहुँचने से विषेले साँप से काटे हुए. 
मनुष्यों में भी आधे वच जाते हं। 


~ 
चिकित्सा 
ON ०७ क ०० > 
गरळ अत्यन्त तीब्र विष है जो अत्यल्पकाल में दंशस्थान से शरीर में फलकर 
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१, विषमाहेयमप्राप्य रक्तं दूषयते वपुः। 
रक्तमण्वपि तु प्राप्तो वर्धंते तैलबिन्दुवत्‌ ॥ अष्टांगसंग्रह ॥ 


५ 
७ 
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2. 
अपना विधेळा प्रभाव डालता है। इसलिए निम्न पद्धतियो से सर्प दंश की तुरन्त ' 


चिकित्सा करनी चाहिए । 


` (१ ) विषस्तम्भन--दंश स्थान के विष को शरीर में पोळने से रोकने 
का काम रज्जुबंधन ( ५००५९ ) से होता है । यह कर्म सबसे पहले" और 


अत्यन्त शीघ्रता से करना चाहिए । इससे विष का शोषण रुक जाता है और अन्य 
अकार की स्थानिक तथा सावंदेहिक चिकित्सा के लिए अधिक समय मिलता हे 
रज्जुबंधन का कसं केवळ शाखाओं के दुंशो के लिए उपयोगी हे, धड़ पर तथा 
सिर पर के दंझों के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। बंधन के लिए रबड़ 
की रस्सी ( 2006: ८०:५ ) सबसे उत्तम होती है। यदि यह न हो तो सायकल 
की ट्यून भी कास में ला सकते हैं। यदि रबड़ की कोई चीज न मिले ( और 
उसके मिलने के लिए समय नष्ट न करना चाहिए ) तो साफा, पगड़ी, सुड़ासा, 
धोती, लुगरा, साड़ी, हाथरुमाल, सुतली या अन्य जो चीज मिले उसको दंश के 
ऊपर बाँधना चाहिए । 


रञ्जुबन्धन के लिए सूचनाएँ--( १ ) दंश के पश्चात्‌ शीघ्रता से यह कमं करें । 


दस मिनिट से अधिक विलम्ब करने पर यह कमं व्यर्थ होता है और जितनी. 


अधिक शीघ्रता की जाती है उतनी अधिक सफलता मिलती है। (२) जिस 
स्थान पर केवल हड्डी हो वहाँ पर बाँधना चाहिए जेसे, पेरों के दंश में जानु के 
ऊपर और हाथों के दंश में कोहनी के ऊपर । बंधन का उद्देश्य हृदय की ओर का. 
रक्त और लसिका-प्रवाह बंद करने का होता है। जहाँ पर दो हड़ियाँ होती हैं. 
( जैसे कि अग्रबाहु और जंघा ) वहाँ बंधन कसने पर भी हड्डियों के बीच का 


१. सवेरेवादितः सर्पः श।खादष्टस्य देहिनः । 

दंशस्योपरि वध्नीयादरिष्टाश्चतुरंगुले ॥ 

प्लोतचमान्तवल्कानां मूदुनाऽन्यतमेन वै । 

न गच्छति विषं देहमरिष्टाभिनिवारितम्‌॥ 

अरिष्टामपि मन्त्रैश्च बध्नीयान्मन्त्रको विदः । 

सा तुं रज्ादिभिवंद्ध्वा विषप्रतिकरी मता ॥ सुश्रुत ॥ 

अम्बुवत्‌ सेतुबन्धेन बन्धेनं स्तभ्यते विषम्‌ । 

न वहन्ति सिराश्चास्य विषं बन्धामिपीडिताः॥ अष्टांगसंग्रह ॥ ` 

रञ्जुबंधन ,का उपाय केवल शाखाओं के लिए होता है यह “शाखादष्टस्य' से स्पष्ट 

होता है। . iD WR CRAY 


३५ स्वा० वि० 
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रक्त-संचार नहीं रोका जा सकता हे जिसके कारण बंधन व्यर्थं होता है । (४) बाहु 
या ऊरु के बंधन के सिवा यदि दंश स्थान इख बन्धन के पाख न हो तो दूसरा 
बन्धन दंशस्थान से कुछ अंगुर ऊपर बाँधना चाहिए । यदि दंश उँगली सें हो तो 
इँगली के मूल में यह बन्धन बाँधना उचित है । (५) बंध इस तरह कलके बाँच्न 
कि सिरा और लसवाहिनिर्यो में रक्त और लस का प्रवाह पूर्णतया बॅन्द हो जाय, 
धमनीगत रक्तप्रवाह रोकने की आवश्यकता नहीं होती । यदि वह भी बंद हो जाय 
तो कोई आपत्ति नहीं होती, परन्तु सिरा रसायनीगंत अवाह किर्स 

जरा सा भी जारी न रहना चाहिए, अन्यथा रज्जुबंधन व्यथ हाता हैं ! 
प्रवाह अधिक देर तक बिलकुल बन्द होने पर रक्त की कमी से स्थानिक धातुर्ओो 
का नाश और कोथ होता है। इस आपत्ति को दूर करने के लिए प्रत्येक २०-३० 
मिनिट के पश्चात्‌ बन्धन को थोड़े सेकण्डों के लिए ढीला करना चाहिए । नीचे का 
अंग गुलावी रङ्ग का होने पर फिर से बन्धन को कसना चाहिए । 


नाग और करेत का विष बन्धन से दंशस्थान में रुक जाता हे, स्थानिक कोशाओं 
पर उसका कोई परिणाम नहीं होता जिससे बन्धन छोड्ने पर फिर से उसका 
शोषण होकर वह अपना घातक कार्य कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि 
इनमें बन्धन से कालहरण होता है परन्तु चिकित्सा में कुछ भी सफलता नहीँ 
मिलती। व्याल का विष भी बन्धन से रुक जाता है, परन्तु उसमें स्थानिक कोशाओं 
पर कार्य करने की शक्ति होने के कारण अधिकांश विष दंश स्थान तथा समीपवर्ती 
भाग की कोशाओ में अटक जाता है जिससे बन्धन छोड़ने पर भी विष का शोषण 
जल्दी नहीं होता । संक्षेप में व्यालदंश में बन्धन से बहुत लाभ होता है । 


— Aye 


| (२) विषहरण--इसमें देश स्थान में शिरे हुए विष का निम्न उपायों -. 
से निर्हरण किया जाता है । ८ 
(अ) क्षालन- रजुबन्धन के पश्चात्‌ प्रथम दंशस्थान तथा उसके आसपास | 
| की त्वचा अच्छी तरह पोछुना चाहिए यां पानी से साफ धोना चाहिए । कई बार 
| १, बन्धो, देशानुसारेण नातिगाढळथो हितः। 
| दंशपूतित्वशोफादी न्‌ कुरुते: ह्यतिपीडितः ॥ 
। अशक्त: शिथिलो रोद्धुं विषं देशान्तरं त्रजत्‌ ॥ अश्ंगसंग्रह ॥ 

गाढ़ का मतलब धमनीगत प्रवाह को रोकनेवाळा, शिथिल का मतलब सिरा रसायनी" । _ 
गत प्रवाह को भी न रोकनेवाला । वन्ध ऐसा होना चाहिए कि वह शिथिल न हो 
सिरा रसायनीगत प्रवाह को रोके और गाढ़ न हो याने धमनीगत प्रवाह को न रोके । 
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विष दुंशस्थान के बाहर त्वचा पर भी गिरता और सूख जाता है । ऐसी त्वचा पर 
छेद करने ले और भी विष रक्त में मिलने का डर रहता है। इसलिए प्रक्षालन का 
कार्य आवश्यक है। ; 


( आ ) भेदन" ( एएलंअं० )--धोने के बाद साफ चाकू से या नश्तर से प्रथम 
दंश की गहराई के बरावर गहरा चीरा लगाना चाहिए। चीरने के समय बड़ी 
रक्तवाहिनिर्यो का और 'वातनाडियों का ( १४९३) ख्याल रखना चाहिए । 
पश्चात्‌ स्तनचूषक (8780७ P००? ), तुसड़ी, सुख या पीडन से रक्त निकालना 
चाहिए। पीछे दूसरी बार गहरा चीरा सूजन के किनारे तक देना चाहिए। चीरा 
हमेशा दंश से आरे के समान सूजन के किनारे की ओर लगाना चाहिए। यदि 
चीरा देने के कुछ समय के बाद सूजन बढ़ जाय तो सूजन के किनारे तक फिर से 
पीरा लगावें। 

( इ) अङ्ग छेदन ( 4०9५६४०० )--यह कर्म हाथ-पेरों की अँगुलियों के दंश 
में उपयोगी होता है। दंश होते ही यदि वह उँगली काट दी जाय तो यह कर्म 
जीवरच्ञा करने में समर्थ होता है । प्रायः यह कर्म मनुष्य को स्वयं करना चाहिए 
या दस मिनट के भीतर यदि दृष्ट मनुष्य डाक्टर के पास पहुँच जाय तो वह भी 
इसको कर सकता है। 

( हे) आचूषण ( ४५००० )--चीरा लगाने के बाद इसका प्रयोग करना 
उचित है । चूषण के लिए तुमड़ी बेहतर है । यह न मिले तो सुख का भी उपयोग 

१. निष्पीड्य चोड्रेइंश ममंसंध्यगतं तथा । 

न जायते विषावेगो बीजनाशादिवाङ्करः । अद्टांगसंग्रह ॥ 
उद्धरेदिति उत्क्रत्य ( शस्त्रेण ) अपहरेत्‌ ॥ चक्रपाणिदत्त ॥ 
२. दहेद्दंशमथोत्कृत्य यत्र बन्धो न जायते । 
आचूषणाच्छेददाहाः सबंत्रैव 'तु पूजिताः ॥ सुश्रुत ॥ 
त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीदङ्गुलीवोरगक्षता ॥ रघुवंश ॥ 
प्रतिपूर्य सुखं वर्खेहितमाचूषणं भवेत्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
आचूषेत्‌ पूर्णवक्त्रो वा खृद्भस्मागदगोमयैः। 
प्रच्छायान्तररिष्टा।यां मांसलं-तु विशेषतः ॥ अष्टांगसंग्रह ॥ 
मुख,में वस्न भृत्तिकादि पदार्थ रखकर आचूषण का जो उपाय बताया गया है वह 
सुखगत व्रर्णो का ( यदि कोई हों तो ) विष से सम्बन्ध कम करने के लिए है। यदि सुख 
में त्रण न हो तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु सूंक्ष्म जणों का ज्ञान किसी 
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कर सकते हैं। सुख में जिह्ला, ताळ, मसूड़ों पर कहीं भी त्रण न होने चाहिए। 
अर्थात्‌ ब्रणित सुख का उपयोग चूषण के लिये निषिद्ध है। चूषण के पूर्व तेल या 
घी से कुल्ला करना उचित है। इससे यदि कोई सूच्म त्रण हो तो उससे शोषण 
का कार्य नहीं हो सकता । चूसने पर चूसा हुआ विष थूकना चाहिए्‌। 
(३) विषनाशन स्थानिक-इनमें दंशस्थान में औषधियों के द्वारा 
विष का नाशन किया जाता हे। इसके लिये निम्न औषधियाँ अयुक्त होती हें 
पोटास परमेंगेनेट--सस्ती और देहातों में भी मिळनेवाली थह औषधि 
सर्प दंश में बहुत उपयोगी है । चीरा लगाने के बाद इसके स्फटिक दंश स्थान 
पर खूब रगड़ना चाहिए या ३-५% घोळ से दंश स्थान को धोना चाहिए या 
१-२% घोल पिचकारी से दुंश स्थान में तथा उसके आसपास सें आधा इञ्च 
गहराई तक कई जगह सूई चुभोकर प्रविष्ट करना चाहिए जिससे कि वह वहाँ 
से चूने लगे। इस तरह १०-२० सी० सी० घोल दुंश स्थान में प्रविष्ट कर 
सकते हैं । इसके बाद स्थान को मालिश करना तथा सेंकना चाहिए। सूई के. 
द्वारा औषधि घोळ का उपयोग सर्वोत्तम हे। 


OE 
2 


तिगियाव.--इस औषधि में दंशस्थान पर कपड़े की पट्टी भिगोकर रवखी 


जाती है। 
प्रतिगर इसका उपयोग सुई से दंश के आसपास किया जाता है । 


~ CN 
( ३ ) विषनाशन सावेदेहिक-प्रतिगरल ( Anti venine )—बम्बई कीः 
हाफकीन संस्था में आजकळ बहुत वीर्यशाली नवीन प्रकार की ( Lyophilised 


को नहीं हो सकता और यदि मुख में ब्रण हों तो बन्धन और उत्कतंन के पश्चात्‌ ब्रणित 
मुख से चूषण करनेवाले उपकारक व्यक्ति को उपकार के वदले अपकार और अपाय हो | 
जायगा । “उपायं चिन्तयन्‌ प्राज्ञो ह्यपायमपि चिन्तयेत्‌? इस दृष्टि से सुखचूषण रूप उपाय में | 
गुप्तरूप से होनेवाले अपाय को दूर करने के लिये चूषण के पूर्व सुख वस्त्रादि से भरने के- | 
लिए जो कहा है वह इसी दृष्टि से है। चरक में भी लिखा है--दंशात्तु विषंद ष्टस्याविसत | 
वेणिका भिषग्‌ बद्ध्वा । निष्पीड्येद्धुशं दंशमुद्धरेन्ममेवज्य वा.। तंदंशं वा चूषेन्सुखेन यवचू्णे- | 
पांझुपुर्णेन ॥ चिकित्सा ॥ २३॥ इसकी टीका में चक्रपाणिदत्त लिखते हैं--चवरचूणन । 
पांशुना वा मुखपूरणं विषसंबन्धपरिदारार्थम्‌॥ चूषण के लिये सींग और तुमड़ी भी लगाने 
लिए कहा है--प्रच्छन्नश्रक्खजलौकाव्यथनैः स्राब्य ततो रक्तम्‌॥ चरक ॥ 
पूर्व राजिमतां वेगेऽलाबुभिः शोणितं हरेत्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
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polyvalent Antisnake venom 56:09 ) प्रति गरळ लसिका बनायी जाती है। 
इसका उपयोग प्रायः सत्र सविष साँपों के लिए होता है। इसकी बुकनी होती 
हे जो तियक्‌ पातित ( 5५९१ ) पानी में घोलकर सिरा द्वारा दी जाती है। 
अध्ये कूपिका के साथ १० सी० सी० पानी दूसरी कूपिका में दिया हुआ रहता 
है। प्रथम २० सी० सी० की मात्रा दी जाती है और दो घण्टे के पश्चात्‌ या उससे 
भी पहले रोगी की स्थिति के अनुसार दूसरी २० सी० सी० की मात्रा दी जाती 
है। तदनन्तर ६ घण्टे पर लक्षण निवृत्ति तक बराबर इसका प्रयोग किया जाता 
है। यदि सिरा में देना असंभव हो तो पेशी में या त्वचा में भी दे सकते हैं 
परन्तु सात्रा दुगुनी या तिगुनी देनी चाहिए। गोनस ( ॥५७5९४ एं[९ः ) के 
दंश में दंरास्थान के आसपास भी कुछ प्रतिगर लसिक्रा सुई द्वारा प्रविष्ट करनी 
चाहिएु। 
तिश्याक ( '0एंए०्व )--यह औषधि डा० लोरबीर की प्रयोग शाला में 
( Dr Lorbeers laboratory 04 mall, Post box No 63, Lahore ) बनायी 
गयी है। इसके १२ बूँद १ चमच भर पानी में मिला करके प्रत्येक पाँच मिनिट 
पर रोगी को दिए जातेहें। दवा देने का काम प्रारंभ करने पर स्थानिक बन्धन 
छोड़ना चाहिएु। ओषधि प्रदान के समथ रोगी को इधर उधर घुमाना चाहिए. 
तथा उसके हाथ पेरों को मालिस करनी चाहिए। यह औषधि खाली पेट पर 
अधिक फलदायी होती हे। इसलिए पहले कुछ खाया हो तो उसको वमन 
करावें। औषधि का प्रयोग पूर्ण लक्षण निवृत्ति के पश्चात्‌ एक दो बार करना 
चाहिए। साधारणतया इसके लिए ३-२ घण्टे लग जाते हैं। परन्तु कभी कभी 
इससे अधिक समय लग सकता है। यह कडवी औषधि है, परन्तु जो मनुष्य 
सर्पविष से विषाक्त रहता हे उसको यह औषधि मीठी मालूम होती है । इसका अर्थ 
यह है कि औषधि का परिणाम होने लगने पर धीरे धीरे औषधि अधिकाधिक 
कडवी मालूम होने लगती हे । इसके साथ साथ दंशंग्था।निक पीड़ा भी 
कम होने लगती हे । अन्त में पूर्णतया मिट जाती है। रोगी को.रात को केवल 
दूध देना चाहिए । 2 
सहायक चिकित्सा-ग्याळ दंश से रक्तत्राव, रक्तवहन केन्द्र तथा हृदय 
का अवसाद, दंश स्थान में पूयजनक जीवाणुओं का उपसर्ग इत्यादि उपद्रव हो 
सकते हैं । इसलिए तीव्र गरम काफी, पिच्युट्रिन या अड्रीन्यालिन, कपूर, 
कार्डियोझोल इत्यादि हृदयोत्तेजक औषधियाँ; क्यालसिअम क्लोराइड ( ५% 
घोल के ५-१० सी० सी० सिरा द्वारा ) घोडे की लसिका, हीमोफ्लास्टिन इत्यादि | 
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रक्त-स्तम्मक औषधियाँ; माळागोलाणु तथा धनुर्वात दण्डाणु छसिका, प्रतिजीवी 
( An।७०४० ) इनमें से कोई एक या. अनेक ओषधियाँ रोगी को आवश्यकता- 
नुसार दी जाय। 
आजकल सहायक औषधियों में काटिलोन ( २५ मि० ग्रा० झुख द्वारा ) या 
कार्टिकोट्रोपिन ( २५ मि० ग्रा० पेशी द्वारा ) प्रत्येक छः घण्टे पर आवश्यकतानुसार 
दो-तीन बार दिया जाता है । 
९ कित्सा क्रम 
सपदष्ट का चिकित्सा कर 

(१) साँप काटते ही दुंश स्थान के ऊपर पूर्वोक्त पद्धति के शझुसार बंधन 
लगाना चाहिए और यदि साँप मिल गया हो तो उसके शरीर से तथा दाता से 
और यदि न मिला हो तो दश चिह्न से वह सविष या निर्विष हे इसका पता 
लगाना चाहिए । 

(२) यदि निर्विष हो तो दंश स्थान को दहातु अतिछोहकित के घोलसे | 
धोकर रोगी को निभयता का विश्वास ढिलाना चाहिए, क्योंकि अधिकसंख्य ) 
रोगी केवल डर के मारे मर जाते हें । 

(३) यदि सविष हो तो द्‌० अ० के घोळ से धोने के पश्चात्‌ चक्कू से दंश 
स्थान को पाऊ, पश्चात्‌ सींग, तोमड़ी या पीडन से रक्त को निकाले, गरम दु० 
अतिलोहक्कित के घोल से धोकर पश्चात्‌ उस स्थान के आसपास वही घोळ या 
प्रतिविष लसिका प्रविष्ट करें । 

(४ ) यदि दंश हाथ पर की अंगुली में तो उसको तुरन्त काट दें । 

(७) यदि उपलव्ध हो तो तिरियाक या प्रतिगरळ लसिका का तथा हृदयो- 
त्तेजक, रक्त स्तम्भक औषधियों का तथा कार्टिसोन आदि का उपयोग करें । 


(६) रोगी को केवल दूध, मधु, काफी, पानी इत्यादि तरल पदार्थ खाने के 
लिए दें, पूर्ण आराम से रक्खे। - 


| 

| 

| i 

| | | सप से सुरक्षित रहने के उपाय 


क 


fh ( १ ) सपं हमेशा जंगल, लम्बी घास, चीटियों की बाँची, चूहों के बिल, चूना? | 
| हेट, पत्थर इत्यादि के .ढेर में रहते हें । अतः मकान के चारों ओर इनको न. 
| त रहने देना चाड्रिए। र 
(य 


भन 


ता 


प्रतिबन्धनक्षम रोग- सपेदष्टचिकित्सा ५५१ 


व (२) सकान के भीतर सर्प, चूहों की खोज में आते हैं। अतः मकान के 
भीतर चूहों के बिल न रहने देना चाहिए । 


( ३ ) मकान के भीतर साँप प्रायः नालियों के द्वारा तथा किवाड़ों के दरारों 
में से आते हैं। अतः मोरियों के द्वार पर जाळी ळगवा देनी चाहिये और दरवाजे 
के किवाड़ बिना दरार या सुराख के बनवाकर रात को सिटकनी से अच्छी तरह 
बन्द करने चाहिएँ! 


(४) जहाँ पर स्प का भय अधिक हो वहाँ पर रात को [जमीन पर न सो 
कर चारपाई या तख्त पर सोना चाहिए । 

(५) जहाँ पर सप रहने का अँदेशा होता है वहाँ पर काम के समय हाथ 
डालने के पूर्व लकड़ी या लाठी से तळाशी लेना चाहिए । 


(६) सर्प प्रायः रात को घूमते फिरते हैं तथा डरपोक होने के कारण आहट 
से दूर भागते हें । इसलिए रात को बाहर जाते समय लम्बे वूट पहनकर तथा 
हाथ में घॅघरूदार' लकड़ी लेकर जाना चाहिए । 


—o0fe}oo— 


१. सातपत्रपदत्राणो. विचरेद्युगमात्रदुक्‌ । 
निशि चात्ययिके कार्ये दण्डी मौली सहायवान्‌॥ वाग्भट ॥ 
छत्री झझँरपाणिश्च चरेद्रात्रौ तथा दिवा । 
तच्छायाशब्दवित्रस्ताः प्रणश्यन्त्याु पन्नगाः ॥ चरक ॥ 


दादश अध्याय | 


यास-स्वास्थ्य-रक्षा-प्रबन्ध 


भारतवर्ष के अस्सी प्रतिशत छोग ग्रामा में रहते हैं। इसलिए सारसवर्ष के 

स्वास्थ्य का विचार और प्रबन्ध करते समय प्रथम ग्रामा के स्वास्थ्य का विचार 

और प्रबन्ध करना चाहिए। परन्तु व्यवहार में इससे विपरीत स्थिति दिखाई 
देती है । ग्रामों के स्वास्थ्य का प्रबन्ध निम्न उपायों हारा करना चाहिए । 

( $ ) शिक्षा—देहाती छोग अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी होते 

। इसलिए ग्राम स्वास्थ्य सुधार की नींव इन लोगों में स्वास्थ्यविषयक शिक्षा 

के द्वारा ही डालनी चाहिए। जब तक लोग स्वास्थ्य के नियमों से काफी परिचित 

होकर उनके पालन में दत्तचित्त नहीं होंगे तब तक ग्रामों के स्वास्थ्य में बहुत 

उन्नति होने की आशा नहीं की जा सकती है। शिक्षा का प्रचार, साक्षरता तथा 5 

अन्य साधनों ( पृष्ठ ३५० ) द्वारा करना चाहिए । | 


(२ ) निवासस्थान--देहाती लोग प्रायः झोपड़ियों सें रहते हैं । पैसे की 
कमी से पक्के मकान देहातों में बहुत कम मिलते हैं। ये झोपड़ियाँ इतस्ततः 
फली हुई और हवा तथा प्रकाश से विरहित हुआ करती हैं। यदि हो सके तो 
शहरों के समान देहातों का भी निर्माण ( पृष्ठ ३३ ) होना चाहिए । इसके संबन्ध 
में यह ध्यान में रखना चाहिए कि देहाती पुरुषों को तथा खिर्यो को भी अधिक 
काल तक खुली हवा में और प्रकाश में काम करना पढ़ता है। इसलिए, अस्वा- 
स्थ्यजनक मकानों के दुष्परिणाम जेसे शहरों में दिलाई देते हैं बैसे देहातों में 
छ नहीं दिखाई देते। 

। ( ३ ) जल--देहातो में पानी के लिए कुएँ, तालाब, नदी इत्यादि काम 
| म॑ लाए जाते हैं ॥ इनके भीतर सब प्रकार की गन्दुगी की जाती है जिससे इनका - 
| जळ सब प्रकार से दूषित होकर पीने योग्य नहीं होता। इनके जळ का उपयोग 
पीने के लिए करना हो. तो इनको किस प्रकार रखना चाहिए इसका विचार पीछे 
( एष्ट ३७-३७ तक ) किया गया है । उन नियमों के अनुसार कूएँ, तालाब इत्यादि - 
का उपयोग करने से पीने के पानी का प्रश्‍न हळ हो ; सकता है। परन्तु उत्तम . | 


आसस्वास्थ्यरक्षाप्रबन्ध ४५३ 


दद ० ०७ ७ 
उपाय तो यह हे कि प्रत्येक देहात में लोकसंख्या के अनुसार एक या अनेक आदश 


चित्र नं० ४२ 


संच्छिद्र शौचागार 


_क-ऊपर की बनावट, ख-बैठक, 


कि की नाली,  -बांस की ट्ट्टी | 


की नाली, £-पानी । - 


कूप ( पृष्ठ ३६) सरकार या बोड की 
ओर से बनाए जाय ओर केवल पीने के 
पानी के लिए उनका उपयोग करने के 
लिए लोगों को कहा जाय। इन तालार्बो, 
कूओं की देख भाल, मरम्मत इत्यादि 
सरकार की ओर से होना चाहिए ओर 
यही.काम सबसे महत्व का होता है । 


( ४ ) मलदूरीकरण--देहातों 
में इस विषय में बड़ी लापरवाही दिखाई 
देती है। लोग प्रायः इतस्ततः, मकानों 
के पास, गाँव के पास किसी खेत में या 
नदी तालाब के किनारे पर मल त्याग 
किया करते हें ओर तालाब या नदी 
में आवद्स्त के लिए जाते हैं। इस 
प्रकार की गन्दी आदत से जमीन और 
पानी खराब होकर अकुशमुख कृमिरोग, 
विसूचिका, अतीसार, आन्त्रिकज्वर 
इत्यादि खाद्यपेय संवाहित ( पृष्ठ २८८ ) 
रोग फेलते हें इसलिए मळ त्यागने का 
प्रबन्ध निम्न प्रकार से करना चाहिए। . 


(अ) भिजी शोचागार--देहाता में 
जो धनी या जमींदार लोग पेसा खर्च 


' कर सकते हैं वे अपने घर में विशेष 
प्रकार के दूषक टंकी ( पृष्ठ ८९९) के 


झौचस्थान ( Home Septic tank 
Iatrines ) 'वनतारवे। ये शोचस्थान 


- जळसंवहन पद्धति के अनुसार ही बनाए 


जाते हैं । केवळ उनमें जळ की टंकी नहीं 


होती। मळ त्यागने के बाद पानी डाला. 


५५७४ स्वास्थ्यविज्ञान भ्र 


| 


जाता है। शौच स्थान के पीछे थोड़े अन्तर पर टंकी बनायी जाती है । इसमें | 
दो कमरे होते हें । प्रथम कमरा कङ्क कोटरी का काम करता है। टंकी से | 
निकलनेवाला पानी निस्यन्दन क्यारियों में न जाकर शोषण गर्त (3००००६७ एथ) 

में चला जाता है । यह गढ़ा कुएँ के पास न रखना चाहिए । 

( आ ) सार्वजनिक शौचस्थान- देहात के बाहर तालाब या छुए से दूर इनको 
बनाकर वहाँ पर सब लोग जावें और उसकी सफाई के लिए एक या दो सेहतर 
तैनात किए जायें। वहाँ पर इकट्ठा हुआ मेळा दूषक टंकी के द्वारा यां खाई में | 
भर कर या अट्टं में जलाकर नष्ट किया जा सकता है । | 


( इ) खाइयाँ- किंवा गाँव से कुछ दूरी पर एक विशेष स्थान सें खाई खोद 
कर उसका भी उपयोग कर सकते हें । खाई के चारों ओर रट्टियँ लगाने से 


ऊपर पास में पड़ी हुई मिट्टी डालकर उसको पूर्णतया ढक दे । इस तरह एक 
खाई भर जाने पर दूसरी खाई दूसरे स्थान में बना दी जावे। जब वह स्थान 
खाइयो से भर जावे तो उसका उपयोग खेती के लिए. किया जावे और खाइयों ! 
के लिए समीपवतिं दूसरा स्थान लिया जावे। जब वह स्थान भी अर जाय तब ४ 
प्रथम स्थान फिर से काम में लिया जावे । यह पद्धति बहुत सस्ती और आसान है। | 


(ई ) शोत्रकूप ( P४ [8070 ) या संछिद्रशोचागार ( Bored hole latrines ) 
( चित्र न० ४२ )--ये शौचागार तालाब या जल कूप से दूर ऊँची सूखी भूमि में 
६-२० फूट गहरे और एक से डेढ़ फूट चौडे बनाए जाते हैं। इनके चारों ओर 
नालियाँ बनाई जाये जिससे बरसात का पानी इनके भीतर न जा सके । इनके. 
भीतर अलकतरे से पोती हुई लकड़ी की बैठक लगाई जाती है और वर्षा और 
लोगों की दृष्टि से त के लिए उस पर छोटी सी झोपड़ी बनायी जाती है। 
जब ये भूपृष्ठ से तीन फूट तक भर जाते हैं तब मिट्टी से बन्द किए जाते हैं और 
दूसरे स्थान में दूसरे शोचस्थान बनाये जाते हैं। दो महीने में भूमिगत मल का 
नाश हो जाता है। इसलिए दो महीने के पश्चात्‌ पहले स्थान का उपयोग किया 

जा सकता है। - 


SS IP PEE IPOS PERO 


( ५ ) कूड़े का नाश--देहातों में मकान के पास गढे बना कर उसी में 
कूड़ा कचरा इकट्ठा करने की रीति है। वह रीति अच्छी नहीं है। कुड़े के सड्ने | । 
से मक्खियाँ पेदा होती हैं और चूहे भी तकलीफ देते हैं। कूडे को जळा देना 
ही अच्छा है । इसके लिए बीहाइव आष्ट्र ( पृष्ठ २७३ चित्र नं० ७ ) उत्तम होता. 


| 
। | 
[| 


व ~ —-— 
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है। शोबर लीद इत्यादि को खेत में गढ़ा बनाकर मकान से दूर इकट्ठा करना 
चाहिए या किसानों को बेच देना चाहिए । 


( ६ ) मृत का नाश--म्रत मजुष्यों का नाश दहन या दफन के 
के अघुखार किया जाता है । देहातों में छत जानवरों के बारे में बड़ी ळापरव[ही 
दिखाई देती है। इनकी लाशें इतस्ततः पड़ी रहती हैं और इनके सडने से बहुत 
हुगैन्ध पेदा होती हे । इनको जमीन में गाइना चाहिए। 


( ७) संक्रामक रोगों से रक्षा-_देहातों में विषमज्वर तथा विसूचिकादि 
खाद्यपेय संवाहित रोग बहुत हुआ करते हैं। इनके प्रतिषेध के लिए उचित उपाय' 
करने चाहिएँ । साधारणतया गाँवों में जो गढ़े होते हैं उनको पटवा देना चाहिए। 
आसपास घना जङ्गल हो तो उसको कटवा देना चाहिए। गाँव में क्षिनीन मिलने 
का प्रबन्ध होना चाहिए । जहाँ पर डाक घर होता हे वहाँ पर सरकार की ओर 
से किनीन मिलने का प्रबन्ध किया गया है। पानी पीने के जलाशय का विशोधन 
प्रत्येक साल में एक दो बार पोटास परमेंगेनेट या ब्लीचिंग पाउडर से करना: 
चाहिए । इसके अलावा जिस समय जो रोग जारी हो उसके प्रतिषेध के उपाय 
करने चाहिएँ । गाँवों में दवाखाने का प्रबन्ध करने से तथा उसके ऊपर पूर्ण शिक्षित 
चिकित्सक रखने से ग्रामस्वास्थ्यरक्षा के प्रबन्ध में बहुत सहायता होती है। 
यदि प्रत्येक गाँव में दुवाखाने का प्रबन्ध न हो सके तो घूमनेवाले औषधालय 
( Travelling Dispensaries ) रखने चाहिएँ जिससे प्रत्येक देहात में हप्ते में एक 
या दो बार चिकित्सक पहुँच जाय, लोगों के रोगों की चिकित्सा करे तथा कोई 
संक्रामक रोग होने की सम्भावना हो या जारी हुआ हो तो उसके प्रतिषेध के. 
उपायों को काम में लावे और जनता को भी उसके प्रतिषेध के योग्य मार्ग बताव ७ 


ऋयोादश अध्याय | 
याचार्‍वास्थ्यरक्षा प्रबन्ध 


भारतवर्ष यात्रा-भूमि है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष असंख्य स्थानों में असंख्य | 
मेले होते हैं जहाँ पर हजारों से लेकर लक्षावधि लोग इकट्ठा होते हैं। आगगाडी | 
नकी सुविधा और स्वास्थ्य-विभाग की दक्षता के कारण प्रत्येक स्थान के मेले 
-में यात्रियों की संख्या अधिकाधिक हो रही है। यात्रा में स्वास्थ्य रक्षा का 
“अबन्ध करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर ही विसूचिका जेसे घातक 
“रोग उत्पन्न होते हैं और यात्रा से लौटते वक्त चारों ओर फेलते हैं। मेले में 
स्वास्थ्य का प्रबन्ध निम्न प्रकार से करना चाहिए। 


( १ ) निवास स्थान--( 4०००७००४०० )- प्रत्येक यात्रा के स्थान में 
यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाएँ और सराएँ होती हैं। परन्तु मेले के 
“समय ये अपर्याप्त होती हैं। इसलिए यात्रियों को टिकने का कुछ प्रवन्ध करना 
पड़ता है। इसके लिए मेले के पास कहीं खुले स्थान का उपयोग करना चाहिए । 
“उस स्थान पर गढ़े या गन्दै पानी के संचय हों तो उनको पटवा देना चाहिए 
तथा घना जङ्गल हो तो उसको कटवा देना चाहिए। उस स्थान तक मुख्य 
| सड़क से पक्की सड़क बनानी चाहिए। वह स्थान छोटे-बड़े रास्ते के द्वारा कई 
| भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग में झोपड़ियाँ बनानी चाहिएँ । प्रत्येक झोपड़ी 
१ पर नम्बर लगावे और भीतर रहने वालों की संख्या भी निश्चित की जावे । 
| “झोपड़ियों के अलावा तस्बू-पाल-शामियाना इत्यादि में टिकने का प्रबन्ध किया 
“जा सकता है। यह सब प्रबन्ध यात्रा प्रारम्भ के पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए । 


PE TP 


( २ ) जल का प्रबंध-यदि मेला नदी के किनारे पर हो तो मेले के 
“स्थान के ऊपर, जिधर से जळ का प्रवाह मेले की ओर जा रहा हो, पीने के पानी 
के लिए कुछ भाग संरक्षित करना चाहिए। मेले के स्थान के नीचे का घाट 
-स्नानादि के लिए रखना चाहिए। सबसे नीचे स्मशान रहे। नदी के किनारे पर 
| | *मल-मूत्रादि का त्याग करने से लोगों को मना करना चाहिए। मेले के स्थान 
4 “मै तथा आक्ष-पास पीने के लिए योग्य जल के कुएँ हों तो उनको मेले के पूर्व | 


IR किेव्यउेउ: दय 00000 कव: 


|) यात्रास्वास्थ्यरक्षाप्रबन्ध XS 


पोटास परमेंगेनेट से या ब्लीचिग पाउडर से शुद्ध करना चाहिए। प्रत्येक कूँ: | 
के ऊपर पानी निकालने के लिए डोर डोलची रखना चाहिए। कुएँ के तथा पीने 
के घाट के आस-पास गन्द्गी करने से मना करने के लिए एक मनुष्य वहाँ परः 
रखना चाहिए जो वहाँ की सफाई भी करे। मेले के स्थान पर यदि पानी पहले: | 
खेन हो तो वहाँ पर कुछ नलिका कूप ( पृष्ठ ३४) बनाने चाहिएँ। यात्रियों 
को पीने के पानी का प्रबन्ध करने की दृष्टि से रथान-स्थान पर विशुद्ध जळ सेः 
| भरी हुई टंकियाँ रखना भी फायदेमन्द होता है। इन टंकियों में आप-से-आप । 

। बन्दु होनेवाली टोटियाँ लगाने से अधिक पानी नष्ट नहीं होता तथा टंकी का पानी: | 


$ खराब होने का डर भी नहीं रहता। 
को (३ ) खाद्यपेय का प्रबन्ध- मेले में बेचने के लिए आने वाले दूध तथाः 
न अन्य खाद्य द्रब्यो का निरीक्षण स्वास्थ्यनिरीक्षकों को करना चाहिए। सढ़ी, गली,- 
भें बासी ख़राब चीजों को बेचना मना करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य इस' [ 
| प्रकार की चीजों को बेचता हुआ दिखाई दे तो उन चीजों का नाश करने का” 
_ | अधिकार स्वास्थ्याधिकारियों को होना चाहिए। पूरी-मिठाई इत्यादि खाने की | 
र शु चीजें मक्खियों से सुरक्षित बन्द या जालीदार आलमारियों में रखने की सख्त | 
के / ताकीद होनी चाहिए । मेले के क्षेत्र में खाद्य ्रव्यों के दूकानदारों और खोमचेवालों 
ना के लिए अनुज्ञप्ति ( .।०९००९ ) आवश्यक होनी चाहिए जिससे उनका नियंत्रण करने य 
ए। से और आवश्यकता पड़ने पर उन पर वैध कार्यवाही करने में आसानी हो सके ॥ | 
हेए | (२) मैले का प्रबन्ध-मेले में पीने के लिए शुद्ध जल और खाद्यदर्व्या पर 
ख्य का जो महत्व होता है उतना ही या उससे कुछ अधिक महत्व मेळे के प्रबन्ध, | 
कई | का होता है क्योंकि उससे खाद्यपेय दूषित होने की संभावना रहती है। यह. , 0 
डी प्रबन्ध निम्न पद्धतियों से किया जाय । | 
वे। | उ दोनो | 
या खात शौचस्थान-खाइयों का स्थान मेळे के स्थान से बहुत दूर न होना ५ 
चाहिए, वरना लोग उनका उपयोग नहीं करेंगे। झोपढ़ियों के एक या दो ॥ 
J 


| 

| 

0 

| लिगा के पीछे एक शौचस्थान होना चाहिए || झोचस्थान में ४०-५० फूट लंबी- 
| के | डेढ़ से तीन फूट गहरी और १०-१२ इञ्च चौड़ी खाई खोदी जाती है ॥ इस खाई | 
[नी | के चारों ओर ऊँची टट्टियाँ खड़ी कर दी जाती हैं। खाई से जो ।मिट्टी निकछतीः | 
है वह महीन बनाकर खाई के किनारे से छः इश्च पीछे पास ही रख दी जाती. 
' हे शौच के छिए बेठनेवाळा मनुष्य खाई के दोनों किनारों पर अपने पाँवों कोः 


रखकर बैठता है जिससे मळ, मूत्र, और जळ सब खाई में ही गिरते हैं । प्रत्येक 


:५५८ स्वास्थ्यविज्ञान 


व्यक्ति के लिए स्वतंत्र शोचस्थान बनाने के लिए प्रत्येक तीन फूट ७ 
खाई के आरपार टट्टियाँ छगा दी जा सकती हैं । प्रत्येक दिन लोगों के शोच कर 
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खाई के बदले जमीन में मिट्टी के गमले रखकर और पावदान के लिए इंटो को | 
रखकर पूर्ववत्‌ रद्टियाँ लगाकर भी शोचस्थान बनाए जा सकते हैं । इल त 
स्थान में बीस-पञच्चीस मनुष्यों के लिए सळ त्याग का प्रवन्ध किया जा सकता 
है। यदि हो सके तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्र शोचस्थान बीच में टट्टियाँ | 
.छगाकर बनाया जा सकता है। खाई की अपेक्षा गमले के शोचस्थान में फायदा | 
यह है कि उसका स्थानांतर करने की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु दोष यह | 
है कि प्रत्येक समय लोगों के मळ त्याग कर चुकने के पश्चात्‌ सल को हटाकर 
-गामलों को साफ करके रखना पड़ता है। स्त्री पुरुषों के लिए अलग-अलग 
शोचस्थान होने चाहिएँ । प्रत्येक शोचस्थान के पीछे एक स्वतंत्र सेहतर होना 
चाहिए । ख्रियों के विभाग में मेहतरानियाँ होनी चाहिएँ। मेहतरों के द्वारा 
शौचस्थान तथा उसके आस-पास का भाग स्वच्छु रखने पर ध्यान देना चाहिए 
तथा रात को वहाँ पर प्रकाश का उत्तम प्रवन्ध करना चाहिए, वरना लोग 
इतस्ततः रास्ते में ही शौच किया करते हैं। जहाँ पर मेले में लोग रहते हैं 
वहाँ पर प्रति सौ मनुष्यों के पीछे एक पाखाना और जहाँ पर लोग दिन में बाहर 
“से आते हैं वहाँ पर प्रति पाँच सौ मनुष्यों के पीछे एक पाखाना के हिसाब से 

` पाखानों की संख्या नियत करनी चाहिएु। इन स्थानों में इकट्ठा हुआ मल | 
य में भरकर कहीं दूर खाइयों में डालकर या भरटर्ठो में जळाकर नष्ट कर देना | 

कुक चाहिए्‌। & 


| ॥ पेशाबखाना--प्रत्येक विभाग के कोने पर पेशाब खाने बनाने चाहिएँ । ये 
भी टट्टियों से घेरकर रखने चाहिएँ। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग-अलग 
| होने चाहिएँ। पेशाब करने का स्थान निम्न प्रकार से बनाया जाता हे--जमीन 


त्या में चार पाँच फूट गहराई का ' गढ़ा खोदा जाता है जिसमें शष्ठ भाग से एक फूट 
| || तक चूने के ढिम्मे झाँवें भर दिए जाते हैं और उन'पर मिट्टी के तेल का खाली 
| 


त्व 
ENS] 


= के हन वडा कळ 


“कनस्टर रख दिया जाता है जिसमें रसकपूर के तीब्र (५०० में १) घोळ में | टी 
“मिगोया हुआ लकड़ी का बरादा भरा रहता है। . र FTF i. 
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क ब्‌ व्य ध ~ ७ 
करडे का प्रबन्ध-मेले के स्थान में जो कुछ कूड़ा कचरा पडता है 
उसको उठाकर इकट्ठा करने के लिए स्वतन्त्र मेहतर रखने चाहिएँ। प्रत्येक दो 
हजार मनुष्यों के पीछे एक मेहतर के हिसाव से उनकी संख्या नियत करनी 


चाहिए । विभाग की लोकसंख्या के अनुसार प्रत्येक विभाग में एक या दो 


= 


मेहतर तैनात करके उनसे प्रत्येक विभाग की सफाई का काम कराना चाहिए। 
कुडे को इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक चौराहे पर तथा बीच बीच में पात्र रखने 
चाहिएँ तथा कूड़े को छे जाने के लिए हाथ गाड़ियाँ तथा बेल गाड़ियाँ भो रखनी 
चाहिएँ. । इस प्रकार इकट्ठा किया हुआ कूड़ा मेले के स्थान के वाहर जमीन में 
भर देना चाहिए, बीहाइव्ह जैसे ( पृष्ठ २०३ ) भटठे में जला देना चाहिए या 
मेरे को जलाने के काम में ळाना चाहिए । 


सृतों का प्रबन्ध—जहाँ पर असंख्य लोग इकट्ठा होते हें वहाँ पर 
दुर्घटनाओं से या बीमारियों से कुछ लोग जरूर मर जाते हैं। उनको जलाने 
के लिए मेले के स्थान के नीचे नदी के किनारे पर या कहीं पर एक स्थान 
नियत करना चाहिए। ळावारिस खत मनुष्यों को तथा खत जानवरों को उठाने 
के, जलाने के या गाइने के लिए कुछ डोम भी तेनात करने चाहिएँ। 


घेद्यकीय प्रबन्ध--सम्पू्णं मेले के लिए एक स्वास्थ्याधिकारी 
( Medical officer of Health ) होना चाहिए जिसका अधिकार सम्पूण मेले 
के स्वास्थ्य और वैद्यकीय विभागों पर हो । उसकी सहायता करने के लिए कई 
स्वास्थ्य निरीक्षक (822/४७5 १९००५) होने चाहिएँ। मेले के कई विभाग 
बनाकर प्रत्येक विभाग के लिए स्वास्थ्य निरीक्षक तेनात करना चाहिए जो 
अतिदिन अपने विभाग में चक्कर लगाकर मेहतरों, डोर्मो, कहारों, जमादारों की 
सहायता से उस विभाग की सफाई का पूरा प्रबन्ध किया करें, मेहतरों के द्वारा 
अतीसार, प्रवाहिका, हैजा इत्यादि रोगों से पीडित लोगों का पता भी लगावे और 
उनकी सूचना स्वास्थ्याधिकारी को पहुँचावं। _ | 

मेळे के प्रत्येक विभाग में एक-एक दातव्य औषधालय भी होना चाहिए जहाँ 
पर, पूर्ण शिक्षित वैद्य की देखरेख में मामूली बीमारियों के लिए औषधि मिलने 
की व्यवस्था हो । औषधालयों के अळावा अत्यन्त बीमार लोगों के लिए साधारण 


अस्पताल और संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए अलझकरण रुग्णालय 


९ एष्ट ३५२ ) होने चाहिएँ। 
आरक्तियों के थ 


रोगियों को ले जाने के लिए ओषधाल्यो में, 
नों ( पुलिस स्टेशनों ) पर, स्वयं सेवकों के कार्यालयों में डोली, 


| 
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म्याना, पालकी, अवस्तार ( 30९०९७ ) इत्यादि साधन तथा मनुष्य भी तेयार 
रखने चाहिएँ। इन रुग्णालयों में तज्ज्ञ डाक्टरों की देख-देख सें चिकित्सा, सेवा, 
शुश्रुषा इत्यादि का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए । 

संक्रामक रोगों का प्रबन्ध-मेले के समय कोई संक्रामक रोग उत्पन्न 
न होने पावे इसी प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए । इस दृष्टि से आनेवाले यात्रियों 
का वैद्यकीय परीक्षण करने का प्रबन्ध होना जरूरी है। अधिकसंख्य यात्री आग- 
गाड़ियों से आते हैं। अतः बड़े बड़े स्थानको पर यात्रियों का परीक्षण किया 
जाय और यदि कोई यात्री संक्रामक रोग से पीड़ित मालुम हो तो उसको औरों 
से अलग करके वहाँ पर उसकी चिकित्सा की जाय ओर उसको मेले में न 
जाने दिया जाय। 

टीका का प्रवत्ध-मेले में अधिकतर विसूचिका, आन्त्रिक इत्यादि खाद्यपेय- 
संवाहित रोग उत्पन्न होते हैं । अतः मेले में आनेवाला प्रत्येक यात्री इनके लिए. 
च्म या प्रतिकारक होना आवश्यक हे । यह कार्य टीका द्वारा किया जा सकता 
है। इसके लिए एक संयुक्त टीका द्र्य भी रहता है । यह टीका ८-१० 
दिन पहले लेना उचित है । अतः मेले के बहुत पहले समाचार पत्रों द्वारा तथा 
अन्य मार्गों द्वारा जनता को सूचित कर देना चाहिए कि जो मेले में आना चाहते 
हैं वे ८-१० दिन पहले इसका टीका लगा ले और साथ उसका प्रमाण पत्र लावें। 
इसके लिए मेला स्थान के आस पास अनेक प्रदेशों में सरकार द्वारा निःशुल्क टीका 
का प्रबन्ध होना चाहिए । मेले के स्थान पर आने पर जबरदस्ती टीका लगाने की 
पद्धति अनुचित है। टीका लगाने पर ८-१० दिन तक शरीर में ऋणावस्था 
(7४९०५४० ) होती है जिसमें पुरानी प्रतिकारिता नष्ट होती है और रीकाजन्य 
उत्पन्न नहीं होती । इस अवधि में यदि विसूचिका-आम्त्रिक आदि का उपसर्ग 
हो जाय तो रोग बलवत्तर होता है। अतः टीका एक सप्ताह पहले ही लगना 
उचित है। 

मेळे में विसूचिका या अन्य संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाय तो मेले को तुरन्त 
बन्द कर देना चाहिए । 
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चतुदश ऊच्युह्यः 
विद्यालयों का वैद्यकीय निरीक्षण 


आजकल प्रत्येक लड़के और लड़की को विद्याभ्यास के लिए पाठशाला या 
विद्यालय में जाना परिस्थिति के कारण एक आवश्यक कर्म हो गया है। इससे 
प्रत्येक को अपनी आयु का उत्कृष्टकाल प्रतिदिन ३-५ घण्टे, प्रतिसप्ताह ६ दिन 
और प्रतिवर्ष ६-८ मास विद्यालयों के भीतर तथा उनके क्रीडाङ्गण में बिताना 
पड़ता है। इन विद्यालयों में विविध आकृति, प्रकृति और संस्कृति के विद्यार्थी 
इकद्‌ठे होते हें। यदि विद्यालयीन प्रकाश, प्रवीजन, स्वच्छता, बेठने के आसन 
इत्यादि के ऊपर तथा विद्यार्थियों के अभ्यास, आचार, आहार, आरोग्य इत्यादि 
के ऊपर ध्यान न दिया जाय तो सिवा हानि के ओर कुछ भी नहीं हो सकता। 
इसलिए विद्यालयों का वैद्यकीय निरीक्षण एक अत्यन्त आवश्यक कार्य है। 

उहृश्य--( १ ) सांसर्गिक या औपसर्गिक ( Contagious and infectious ) 
रोगों से पीड़ित विद्याद्यियो का पता लगाना जिससे वे रोग औरों में और समाज 
में अधिक न फेलने पावें। 

(२) विद्यार्थियों के शारीरिक दोषों का पता छगाना जो उनके विद्याभ्यास 
में बाधा उत्पन्न किया करते हैं और उनको दूर करने का यदि हो सके तो, प्रय 
करना । 

(३) शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के 
विद्याग्रहण सामथ्यं का पता लगाना । 


(४ ) विद्यालय तथा उसके सामन्त भाग को पूर्ण आरोग्यप्रद बनाना । 
(५) विद्यार्थियों के मातापिताओं या प्रतिपालकों ( ७०७४:०४४॥ ) से घनिष्ठ 


सम्बन्ध स्थापित करके विद्यार्थियों के दोषों को दूर करने के कार्य में उनका सहयोग 
प्राप्त करना । 5. माना ) 
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(६) स्वास्थ्यरक्षक अभ्यासो का परिचय करा करके तदनुसार विद्यालयों | 
में कर्माभ्यास कराना ओर अपने घरों सें भी व्यवहार करने की शिक्षा देवा । | 
वेद्यकीय निरीक्षक--( M९०० inspectors )--उपर्युत्त उद्देश्यों की 
सिद्धि के लिए सुशिक्षित चिकित्सकों ( बाल रोग तज्ज्ञों ) की आवश्यकता होती | 
है जो वद्यक्रीय निरीक्षण का काम कर सके । साधारणतया ५००० विद्यार्थियों के | 
पीछे एक निरीक्षक पर्याप्त होता है। विद्यार्थियों और विद्यालयों का निरीक्षण | 
उसके मुख्य दो काय होते हैं। इसलिए निरीक्षक शरीर परीक्षण का, नेत्र, नासा 
गला, कान इनके रोगों का तथा मसूरिका, रोमान्तिका, मोतिया शीतका, रोहिणी, . 
कनफेर, कण्ठमाला इत्यादि बच्चों सें होनेवाले संक्रामक रोगों का अच्छा तज्ज्ञ | 
होना चाहिए। वैसे ही प्रकाश, प्रवीजन, पानीय जळ व्यवस्था, स्वच्छता, | 
पेज्ञाबबाना, पाखाना, मोरी-परनाले इत्यादि को दृष्टि से विद्यालयों का निर्माण | 
कैसा हो इसका भी वह ज्ञाता होना चाहिए । 
वैद्यकीय निरीक्षकों के कतेठ्य--( १) विद्यालयों में आनेवाले सब | 
विद्यार्थियों की प्रारम्भ में और सत्रान्त में वैद्यकीय जाँच यथानियम और यथा- 
समय करके प्रत्येक विद्यार्थी के स्वास्थ्य का अभिलेख ( 2९००११ ) तयार करें और 
वर्ष के अन्त में एक ऐसा वृत्तान्त विद्यालयाधिकारियों के सामने रक्‍खे कि जिससे 
विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का ज्ञान तथा स्वास्थ्यसुधार का सार्ग- 
दर्शन हो जाय । 
(२) समय समय पर विद्यार्थियों के खेल कूद, व्यायाम इत्यादि का निरीक्षण 
करना । ४ 
(३) व्याख्यान और निरूपण ( ९८००३४० ) द्वारा विद्यालयों के. 
अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में बच्चों के रोगों की पहचान, प्रसार, प्रतिषेध की, | 
शारीरक्रिया विज्ञान की, स्वास्थ्यप्रद आचार-विचार की जानकारी फेलाना, 
मामूली दुर्घटनाओं के प्रथमोपचार का कर्माभ्यास कराना और व्यायाम खेळःकू | 
के सामान्य सिद्धान्तों का परिचय करना | | 
(४) समय समय पर स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से विद्यालयों और 
छात्रावार्सो का निरीक्षण करके उनके गुण दोषों का षाण्मासिक या वार्षिक वृत्तान्त 
अधिकारियों और प्रतिपालको के पास भेजना और उनके जो दोष हों उनको 
दूर करा लेना । a; :: | 
(५) यदि किसी बालक के रुग्ण होने की सूचना मिल जाय तो उसकी जाँच 
करके उसके सम्बन्ध में मार्य-दर्शन करना । by 
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ह (६) रोग प्रतिबन्धन की इष्टि से प्रतिवर्ष एक या दो बार विद्यालयों 
आर छात्रावासों के उपसर्ग नाशन की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित 
करके उसके अनुसार उपसर्गनाशन, रंग-सफेदी इत्यादि आवश्यक कार्य 
करा लेना । 

(७ ) किसी ओपसर्गिक रोग के मरकप्रादुर्भाव की सूचना प्राप्त होते ही 
उसकी जाँच करके उसके प्रतिबन्धन की इष्टि से आवश्यक कार्यवाही करना । 


(८) यदि कोई नया विद्यालय बनता हो तो उसके लिए प्रशस्त स्थान 


बतलाना तथा विद्यालय-निर्माण के समय प्रकाश, प्रवीजन, स्वच्छता इत्यादि 
की दृष्टि से उसकी देख रेख करना । 


अध्यापकों का भी वेद्यकीय परीक्षण करना। उनके स्वास्थ्य का भी विद्यार्थियों 


की और विद्यालय की उन्नति पर प्रभाव पड़ता है । स्वस्थ अध्यापक विद्यालय की 


अधिक अच्छी सेवा कर सकता है । 
वैद्यकीय निरीक्षण प्रपत्र—विद्यार्थियों की वेद्यकीय जाँच में निम्न बातें 


॥ समाविष्ट करनी चाहिएँ -- 


( ५ ) सामान्य जानकारी ( 6९०९९] ¡{०९०४07 )--नाम, वय, लिंग, जाति, 
पता, विद्यालय का नाम, निरीक्षण-तिथि, कक्षा । शरीर की ऊँचाई, तोळ, विविध 
अङ्गां के मुख्यतया छाती के प्रमाण या नाप, संहनन (3५४/५०० ), शरीर 
और वालों की स्वच्छता ( जूए), वस्रों की स्वच्छता, पर्याप्तता, पाद त्राण । 

(२) निजी वृत्त ( Personal history )--इसमें बालक पहले कभी किसी 
ओऔषपसर्शिक रोग से पीडित हुआ हो तो उसका बृत्त, टीका, दो बार टीका इत्यादि 
'कुळजवृत्त में राजयच्मादि कुङज ( पृष्ठ २१५) रोगों से यदि कोई पीढ़ित हुआ हो 
“तो उसका वृत्त समाविष्ट करें । 

cbs 

(३) शेष परीक्षण--इसमें नेत्र, नासा, गळा, कण, दांत इत्यादि का, ह 
श्रवण, भाषण, कृमिदन्त, कण्ठशालुक ( 0९00005 ), तुण्डिकाए ( onils ), 
सुखश्वसन, सुधढुगन्ध इत्यादि की दृष्टि से परीक्षण होता है । 

(४) व्यावि और व्यंग--इसमें विषमज्वर, राजयचमा, कण्ठमाला, अस्थिचक्रता, 


| रक्त इत्यादि तथा हृदय, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा इत्यादि के रोग, तियग्दष्टि, 
7 उरे ओठ, फटी तालू, बौनापन, मुद्दरपाद ( 72/५9९3 


) तथा छाती आदि के 


:बिरूपविकृताकारों का समावेश होता है । 


| 
| 
| 
| 
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(५) पराक्षायिष्टित मार्गदशन--इसमें माता-पिताओं, प्रतिपालको तथा अध्यापकों | 
के लिए बालकों के संवन्ध में आहार, अभ्यास काळ, व्यायास, खेळ ळूड, स्वच्छता | 
इत्यादि के बारे में निरीक्षकों को स्वास्थ्योपयोगी सुचनाएँ देनी चाहिएँ। जेसे, | 
यदि कोई विद्यार्थी अस्वास्थ्य के कारण व्यायामज्ञम न हो तो उसको खेल कूद | 
तथा व्यायाम से सुक्त करने की तथा यदि कोई विद्यार्थी आँख या काल की खराबी | 
से दूर से देख या सुन नहीं सकता तो उसके समीप बेठाने की सिफारिश करनी | 
चाहिए । इसके साथ साथ विद्यार्थी सूचना और मार्गदर्शन के अघुसार काम कर | 
रहा है या नहीं इसको भी निरीक्षकों को देखना आवश्यक होता हे । | 


(६) अनुसरण पत्रक ( Follow-up card )--इसमें विद्यार्थियों 
या विकार होते हैं वे लिखे हुए रहते हैं और उनके मार्गदशेनार्थ विशेषज्ञों के | 
पास जाने के लिए तथा उनकी चिकित्सा कर लेने के लिए मार्गदर्शन रहता है। 
केवल वैद्यकीय परीक्षा व्यर्थ है यदि विद्यार्थियों में पाये जानेवाले रोगों को दूर | 
करने का प्रयत्न न किया जाय । | 


वैद्यकीय परीक्षण के अनुसार उपरि लिखित प्रपत्र ( सारणी ) बनाते समय 

निम्न व्यावहारिक बातों पर भी ध्यान देना चाहिए । जेसे कमरे में प्रवेश करते” के 

समय की चाळ या गति ( ७/४), नाम, आयु इत्यादि पूछते समय उसकी | | 
मनोबृत्ति तथा सुखचर्या ( Facial expression ), उत्तर देने की तत्परता या 

सस्वरता, उत्तर देते समय उसको श्रवणशक्ति, विशेषतया शब्दार्थ-बधिरता | 

(0०५१ १९॥॥९७ पूछे हुए शब्द का ठीक अर्थ समझकर उत्तर देने की असमर्थता) | 

इत्यादि । वैद्यकीय परीक्षण में नेत्रपरीक्षण में विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि 

विद्यार्थी के जीवन में नेत्रों पर जितना बोझा पड़ता है उतना दूसरी इन्द्रिय प्‌ 

! नहीं पड़ता। नेत्र परीक्षण में अँगापन ( 8795705 ), पक्षाघात ( 7०४ ॥। 

j अभिष्यन्द्‌, रोहे ( 77०१००० ), शब्दां अन्धता ( शब्द को पढ़कर उसका ठीक 
| | अर्थ बताने की असमर्थता ५४०४१-७॥॥१॥७७७५ ) इत्यादि पर ध्यान दिया जाय । 


उपस॒गेपीड़ितों के प्रति कतेव्य--जब विद्यालय का कोई विद्याथी 
सांसर्गिक या औपसर्गिक रोग से प्रकट या प्रच्छन्नतया पीडित होतां है तर्ष । 
उसको विद्यालय में आना बन्द करना चाहिए। रोहिणी, रोमान्तिका, र 
- कुकुरखाँसी इन रोगों के लिए इस नियम की अत्यन्त आवश्यकता है। | ह 
अतिरिक्त उस कचा के अन्य विद्यार्थियों की जांच इन रोगों की दृष्टि से कर 
चाहिए और जो विद्यार्थी उपसृष्ट विद्यार्थी के सदेव समीप बेठते हैं उनके गले 
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'खाब जीवाणुओं छी दृष्टि से जाँचना चाहिए । केवल यही नहीं, यदि रोगी वाळक 
अ > ति च ७९ 
पन्ने परिवार सें ही रहता हो ( भारत में अस्पताल में भेजने का रिवाज कम है ) 


रोकना चाहिए । 


शेशवीय अंगघात 
मोतिया शीतला 


- ससूरिका 


राजयच्मा 
कुकर खाँसी 
खुजली 


आँखें उगना 


रोगनिवृत्त होने 
शशेगनिमुंक्ति का चिकित्सक द्वारा प्रदत्त 
जब पहले पहल विद्यार्थी विद्यालय में 
३ सप्ताह के भीतर उपर्युक्त रोगों से को 
चिकित्सक से दिया हुआ प्रमाण पत्र लेना चाहिए। 


विद्यालय-निमांण 
)- बिद्यालय भवन की वास्तु स्वास्थ्यप्रदु ( पृष्ठ २०४) 


भवन ( उेप्पवाष्ट र 
के पास लोहमार्ग या उसके स्टेशन, गिरणियाँ, 


और सुगम होनी चाहिए। भवन 


शालेयनिरोधन का काल 


उपसृष्ट वालक 
रोगनिवृत्ति के पश्चात्‌ 
४ सप्ताह 


६ सप्ताह 
पपड़ी पूर्णतया उतर 
जाने के दिन तक 


99 
उवर और खांसी होने पर 
बन्द करना 
& सप्ताह या कासनिवृत्ति 
तक, 


गर के या ( पृष्ठ ३५३ ) घर के अन्य बालकों को भी पाठशाला में आने से 


परिवार के बालक 
उसके पश्चात्‌ 
२ सप्ताह 

१ डे सप्ताह 
पहले न पीडित होनेवालों 
को ३ सप्ताह 
३ सप्ताह 
उसके पश्चात्‌ २ सप्ताह 


उसके पश्चात्‌ १० दिन 
बन्द करने की आवश्यकता 
नहीं है । 
पहले न पीड़ित होनेवार्को 
को उसके पश्चात्‌ २ सप्ताह 


दाद | ठीक होने के दिन तक, बन्द करने की आवश्यकता नहीं 


के पश्चात्‌ बालक जब फिर से विद्यालय में आवे तब 
त्त प्रमाणपत्र जरूर लिया जावे। वेसे ही 
भरती होने आता है तब उसके परिवार में 
ई पीड़ित नहीं हुआ इस प्रकार का 


| 

| 

| 

| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कळ-कारखाने, सार्वजनिक बाजार इत्यादि शोर और वातावरण गंदा करनेवाले 
स्थान न होने चाहिएँ। उसके चारों ओर खुळा स्थान तथा 'चहारदीवारीः 
या तार हो। 4 
यदि उसमें नीचे तळघर ( 5९०९०४) बनाया जाय तो वह काफी ऊचा,, 
सुप्रकाशित और सुप्रब्यजित हो। मुख्य भवन दोतज्ञा रहे तो अच्छा होता है। 
विविध कक्ताओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आवश्यक कमरों के अतिरिक्तः 
सब विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए एक सार्वजनिक कमरा ( C00 70०५ ) 
भी होना चाहिए। विद्यार्थियों के इन कमरों के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक, उसका 
कार्यालय, इतर अध्यापक, वैद्यकीय निरीक्षक, व्यायाम इत्यादि के लिए स्वतन्त्र 
कमरे होने चाहिए । 
मलममून्रोत्सगेस्थान-ये विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार होने चाहिए।' 
साधारणतया प्रति २० विद्यार्थियों के पीछे १ शोचस्थान और एक सूत्रस्थान होना' 
जरूरी है । यदि भवन दो तल्ला हो तो प्रत्येक तल्ले के लिए इनका अलग-अलग 
होना श्रेयस्कर हे । ये पढ़ने के कमरों से दूर एक ओर अलग होने चाहिएँ और 
यदि हो सके तो वहाँ तक जाने के लिए सायबान होना चाहिए। इनके पात्र | 
चीनी मिट्टी के, चिकने और सुखमाजेनत्तम हों जिससे उनकी सफाई आसानी से 
की जा सके । जहाँ पर पानीकल का ग्रबन्ध हे वहाँ पर इनकी सफाई का प्रबन्ध 
स्वयंजलबहाऊ पद्धति से ( 4५०००० ॥ए$) ) करना ही श्रेयस्कर है ॥ 
मलमूत्रोत्सर्गस्थानों के पास एक मार्जेनगुह भी रखना आवश्यक है जहाँ पर 
विद्यार्थी मलमूत्र त्यागने के पश्चात्‌ तथा खेल कूद के पश्चात्‌ हाथ पेर सुख इत्यादिः 
की स्वच्छता कर सके । 


_ वों या कस्यां में मल्मूत्रोत्सर्ग स्थानों की सफाई के लिए स्वतन्त्र मेहतर 
तेनात करने चाहिए जो दिन में अनेक बार उनकी सफाई किया करें। यदि हो त 
सके तो मलमूत्र का विनियोग दूषक टंकी की पद्धति से ( पृष्ठ २९९ ) किया जाय ॥ 


पानीय जल--प्रत्येक विद्यालय में पीने के पानी का उत्तम प्रबन्ध होना 
जरूरी है । नगरों में जहाँ पर पानीकल का प्रबन्ध होता है वहाँ पर विद्यालय में. 
पानी की टोंटी लेने से काम हो जाता है। परन्तु जहाँ पर पानीकळ नहीं है वहाँ 
पर्‌ इसके ऊपर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। यदि पीने के पानी के लिए 0 
कुएँ का उपयोग होता हो तो वह कूँआ आदश स्वरूप का (पृष्ठ ३६) हो और समय 
समय पर उसके जल का रासायनिक तथा.रोगाणुओं की इष्टि से परीक्षण किया 
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, जाय। यदि हो सके तो विद्यालय के अहाते के भीतर गम्भीर नलिकाकूप 


बनाकर उस पर हाथपम्प लगाना अच्छा है। कुएँ का पानी होने पर या दिन. 
भर का कल का पानी न होने पर विद्यालय में पीने का पानी पात्रों में रखने 
व्ही आवश्यकता होती हे । पानी रखने का स्थान स्वच्छ, मलमूत्रो्सगं स्थान से 
दूर होना चाहिए। पानी रखने के पात्र ढक्कनदार और टोंटीदार हों जिससे पानी 
में धूलि इत्यादि न पहुँच सके तथा उसमें पीने के पात्र डुवोने की आवश्यकता 
न रहे । आजकल इसके लिये पानीय जळ स्रोत ( Din !०००४०।० ) मिळते 
हैं, वे दीवाळ में लगाये जाँय । इनसे सीधा पानी पी सकते हैं । प्यालो की जरुरत 
नहीं पड़ती । बच्चों को पानी के लिए यदि प्याले रक्खे जाय तो पानी पीने के 
पश्चात्‌ प्रत्येक समय उसकी सफाई होनी चाहिए। एक का जूठा पात्र दूसरे को 
न रेना चाहिए । इसकी अपेक्षा टोंटी से सीधा पानी पीना अच्छा है। यदि कृ 
का पानी अच्छा नहो या जळवाह्य रोगों के मरक जारी हों तो पानी को 
उवालकर काम में राना चाहिए या उसमें नीरजी ( पृष्ठ ४५) या अन्य उपसरा- 


नाशक द्रव्य को छोड़ना चाहिए। 


प्रकाश, प्रवीजन और बैठने का स्थान--पढ़ाने के कमरे सुप्रकाशित, 
सुप्रव्यजित ओर काफी ऊचे तथा प्रशस्त होने चाहिएँ। 


प्रकाश--विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में जहाँ पर पढ़ाई होती है तथा जहाँ पर 
विद्यार्थी पढ़ते हैं, काफी खिड़कियाँ: होनी चाहिएँ जिससे वह सदा-सवदा 
सुप्रकाशित रहे । प्रकाश ऊपर से या बाई ओर से आना अच्छा है। साम 
आया (पृष्ठ २०७) हुआ प्रकाश आँखों में चकाचोंघ उत्पन्न करता है। यदि विद्यालय 


रात्रि में भी चछता हो तो कमरों में काफी संख्या में ओर योग्य स्थार्नो में विद्य- 
हीप होने चाहिएँ। नलिकादीप ( प००८ ॥६ो४) आँखों के लिये हानिकर सिद्ध 
हुए हैं । अतः इनका उपयोग न करें । प्रवीजन-पढ़ाई के वर्ग भली भाँति 
सुप्रव्यजित भी होने चाहिएँ। प्रकाश की दृष्टि से काफी खिड़कियों का और 
रोशनदानों का होना जेसे आवश्यक है वेसे प्रवीजन की दृष्टि से भी उनका 
होना आवश्यक होता है। कमरे में प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति घंटा १५००- 


१८०० घनफूट शुद्ध हवा मिलनी चाहिए। यह कार्य तभी हो सकता है जब 
छुत की ऊँचाई १२ फूट हो तथा प्रत्येक विद्यार्थी को १५ वगफूट क्षेत्रफल 
की फर्श मिल जाय। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक कमरे में बठने वाळे 


विद्यार्थियों की संख्या १५ वर्गफूट के हिसाब से निर्धारित करना चाहिए। 
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वेठने का प्रवन्ध--इसके लिए बेठक भोर डेक्स ( 0९5६ ) का खंझुख आसन | 
श्रेयस्कर समझा जाता है। परन्तु इन दोनों की ऊँचाई और आपल का अन्तर | 
ठीक होना जरूरी है। यदि डेस्क नीची ओर बेठक ऊँची हो तो छुस्तक आँखों से | 
बहुत दूर जायगी जिससे विद्यार्थी को पढ़ते या लिखते समय आणे क | 
झुकना पड़ेगा । यदि डेस्क ऊँची हो और बेठक नीची हो तो पुस्तक बहुत स 
आ जायगी और पढ़ना-लिखना ठीक तोर से नहीं बनेगा । आगे र 
जोर पड़कर वह कमजोर और वक्र हो जाती हे और छाती सिः 
काम अच्छी तरह ( पृष्ठ १८१) नहीं हो सकता । हृदय पर अधिक 
ओर आँखों पर जोर पड़कर वे कमजोर तथा अदूर दृष्टि ( १४१०७० ) : ॥ 
साधारणतया लिखने-पढ़ने के लिए पुस्तक १२-१५ इञ्च दूरी पर होना चाहिए। इससे | 
अधिक दूर या समीप होना अच्छा नहीं । इस दृष्टि से बेठक ओर डेस्क के बीच का | 
अन्तर भी महत्व का होता है। इस अन्तर के अनुसार डेस्क के तीन प्रकार किए जाते | 
हैं। जब डेस्क के बेठक की ओर के किनारे को लम्बरेखा बैठक के किनारे से दूर | 
रहती है तब उसको अधिक (205) डेस्क कहते हैं। जब लम्ब रेखा वैठक के | 
किनारे से ठीक मिलती है तब उसको शून्य ( 2९:० ) ढेस्क कहते हैं। जब लम्ब 
८ चित्र नं० ४३ शि - 

| 


डेस्क के प्रकार 


| 

शून्य अधिक न्यून | 
रेखा बेठक पर आती है तब उसको न्यून (7०5 ) डेस्क कहते हैं। बैठने | 
'की दृष्टि से सर्वोत्तम डेस्क न्यून प्रकार का होता है। बैठक इतनी ऊँची होनी , 
'चाहिए कि उल पर बेठने पर विद्यार्थी की जांघें फर्श से समान्तर रहें, उसके पेर | 
'फश पर ठीक खड़े हो सकें और उसके तलुवे फश पर सपाट टिक सकें। डेस्क 
'इतना ऊंचा होना चाहिए कि विद्यार्थी ठीक सीधा बेठकर उस पर अपनी कोहनी 
“ओर अग्रबाहु आराम से रख सके तथा उसके नीचे के स्थान में अपने घुटने 
आसानी से हिला' सके । डेस्क का ढाल लिखने के लिए १५० और पढ़ने के लिए ४५ 
“अंश का. होना चाहिए। आसन में पीछे की ओर पीठ के लिए सहारा होना जरूरी | 
। यह सहारा मुख्यतया करिप्रदेश में मिलना चाहिए, इससे अधिक ऊँचा न हो। | 


ह हे कि नहीं इस पर भी ध्यान र 


विद्यालयों का वैद्यकीय निरीक्षण ५६६ 


९ 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि एक नाप के आसन सबके लिए योग्य 
सकते । विद्यार्थियों के लिए आसन उनकी ऊँचाई के अनुसार होना 
। ठे। इसलिए बंठने के आसन एक नाप के न बनाकर सब प्रकार के 
यों को उपयोगी हो जायें इस दृष्टि से अनेक प्रकार के बनाये जाय । 
आजकल विविधयोज्य ( 4१।५४०।९ ) डेस्क मिलते हैं । उनका उपयोग करना 


जरर 


विद्या! 


-उचित है । नीचे ऊँचाई के अनुसार आसन के नाप दिये जाते हैं। 


ऊंचाई के अनुसार आसन के नाप 


NX w ~ ~ 
विद्यार्थी... फर्श सेवेठक की उँ, वेठककीचौ. बेठक्रसेडेस्ककी ऊँ. 
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कमरे सें वेठने के आसन समान्तर होने चाहिएँ । वे खिड़कियों से ९० अंश का 


कोण बनाकर रक्खे जायें। जिस तरफ विद्यार्थियों को देखना हो उस तरफ की 


दीवार में खिड़कियाँ न हों, न उस तरफ से प्रकाश आवे क्योंकि उससे विद्यार्थियों 


-को देखने में कठिनाई होती है तथा उनकी आँखों पर अनिष्ट परिणाम होता है । 


देखरेंख--विद्यालयों में केवल पढ़ाना मात्र ही काम नहीं होना चाहिए । 
रों को छुड़ाने का 
प्रत्येक व्यवहार में छात्रों के ऊपर ध्यान देकर उनकी बुरी आदत छुड़ 
और अच्छी आदतों को डालने का प्रयत्न करना चाहिए। पढ़ाई के समय उनके 
बैठने की पद्धति पर जरूर ध्यान देना चाहिए । वेसे ही इतस्ततः मलमूत्र त्यागना 


कूड़ा फेकना और थूकना इनसे उनको रोकना चाहिए । मलमूत्र त्यागने का काम 


उसके लिए बनाए हुए स्थानों में करना जरूरी है। थूकने के लिए बरामदे के 


नं में गिदि के बुरादे से भरे हुए 
बाहर कोनों में कई जगह प्रांगविक अम्ल युक्त लकड़ी 
हीवनपात्र रक्खे जाये जिनमें विद्यार्थी थूक। अध्यापकों को भी विद्यार्थियों के 
समान इन नियमों का पालन करना जरूरी है। प्रत्येक विद्यार्थी खेल-कूद में भाग 
खना चाहिए । विद्यार्थियों को मध्यावकाश 


न दिन 
में यदि विद्यालय की ओर से जलपान दिया जाता हो तो उस पर य 
दिया जाता हो तो जो खोमचेवाले खाद्यपदार्थ बेचने के लिए विद्यालय के पास 


आते हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। 


४७०. स्वास्थ्यविज्ञान 


क्रीडाङ्गण--प्रध्येक विद्यालय के चारों ओर खुला स्थान होना चाहिए ॥ 
इसका उपयोग खेल कूद के लिए करना चाहिए । विद्यालय के पास क्रीडाङ्गण 
होने से विद्यालय मैं प्रकाश प्रवीजन का प्रवन्ध आप से आप अच्छा हो जाता 
है तथा आस पास की सफाई की ओर ध्यान अधिक रहता है। छोडांगण में 
खेल कूद के विविध साधन पर्याप्त रहें तथा वहाँ पर पानी छिड़कने का सी प्रवन्ध 
हो जिससे धूलि से हवा खराब न हो सके । 
छात्रावास--ये भी स्वास्थ्यकर स्थानों में होने चाहिएँ। उनमें प्रकाश; 
प्रवीजन, मलमूत्रस्थान, स्नानगृह, मोरी-परनाले इत्यादि स्वास्थ्यरक्षक साधर्नो' 
का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ६० वर्गफूट स्थानः 
मिलना चाहिए। एक कमरे में एक या दो से अधिक विद्यार्थी न रखने 
चाहिएँ। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मेज, एक कुरसी और एक तख्त इससे' 
अधिक सामान कमरे में न होना चाहिए। पुस्तकादि रखने के लिए दीवार 
में आलमारी होनी चाहिए। छात्रावास के चारों ओर खुळा स्थान होना जरूरी 
हैं। कमरे एकहरे होने से प्रवीजन अच्छा होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके, 
वैसे ही होना श्रेयस्कर है । छात्रावास में कुछ सार्वजनिक कमरे ( Common 
70075 ) भी होने चाहिएँ, जहाँ पर मनोरञ्जन के कुछ साधन उपलब्ध हों। 
छात्रावास के कमरों में २-४ सप्ताह पर एक वार द्वि. द्वि. त्रि. या अन्य (पृष्ठ ४८१) 
कीटक नाशक द्रव्य का फुंहारा लगाने का प्रबन्ध हो । रसोई घर की खिड़कियों' 
पर जाली होनी चाहिए ताकि भीतर मच्छुर मक्खियौँ न आ सकें! रसोइयों और 
परोसियों का वेद्यकीय परीक्षण करके स्वस्थ लोग रक्खे जॉय । खाद्यपेय संवाहित 
रोगों से पीड़ित या वाहक कदापि न रक्खे जाँय। छात्रावास अनुज्ञस्त ( ८०९९१ ) 
भौर अनलुज्ञप्त दो प्रकार के होते हैं। अनुज्ञप्त पर विद्यालय या संस्था का नियन्त्रण 
रहता है और अननुज्ञप्त छात्रावास कुछ लोग अपनी वेयक्तिक जिम्मेदारी पर 
चलाते हैं जिस पर विद्यालयाधिकारियों का नियन्त्रण नहीं हो सकता। अतः 
ऐसे छात्रावासों में विद्याथियों को न रहने देना चाहिए। इन अनुज्ञ छात्रावास; 
का भी निरीक्षण समय समय पर स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा होना जरूरी है। 


इसके अतिरिक्त उनको जो अन्न मिलता है वह सन्तुलित है या नहीं इस पर 
भी ध्यान देना चाहिए । 


_रसोईघर छात्रावास से एक ओर कुछ दूरी पर होना चाहिए। वहाँ तकः | 


जाने के लिए एक सायवान हो तो अच्छा है। मून्रस्थान और शौचस्थान दूसरी 
ओर कुछ दूरी पर होने चाहिएँ। इनकी संख्या विद्यार्थियों की कुछ संख्या के 
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। विद्यालयों की वेद्यकीय निरीक्षण ४७१ | 
अनुसार काफी होनी चाहिए । इनका प्रबन्ध भी विद्यालय के शौच-मृत्र स्थानो | 
के अनुसार होना चाहिए । 
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पंचदशः अध्याय 


सातरक्षा और बालसंगोपन 
माता की महत्ता 


नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः । 
नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रिया ॥ महाभारत ॥ 


माता का स्थान--मबुष्य अपने रहने के लिए जो स्थान बनवाता ह 


उसमें सबसे नीचे नींव ( पृष्ठ २४७ ) होती है, उसके उपर चौतरा होता 
हे और उसके ऊपर रसोईघर, सेजघर इत्यादि ( एषठ २५०) मनुष्योपयोगी विविध 
खण्ड बनते हैं । यदि निर्माण के समय नीचे के ये दो अंग देखभाल करके 
मजवूत बनाए गए हों तो ऊपर का निवासस्थान आसानी से बन जाता है और 
टिकाऊ भी रहता है । परन्तु यदि निर्माण के समय उनकी ओर ध्यान न देने से 
वे कमजोर हो गए हों तो उनकी कमजोरी के अनुसार या तो उपर का निर्माण 
असंभव हो जाता है, या निर्माण के समय ही वह गिर सकता है या निर्माण पूरा 
होने पर उसमें दरार इत्यादि उत्पन्न होने से वह सदा के लिए कमजोर रहकर 
किसी समय भी गिरने का डर रहता है। इसलिए वासस्थान में स्थेयं ओर 
मजबूती लाने की इष्टि से निर्माण के समय उसके नीचे के अंगों को अच्छी तरह 


देख भाळ करके उनमें मजबूती उत्पन्न करना प्रत्ये 
महत्त्व का कतंव्य है। यदि इस प्रकार से देखभाल न की 


ब्यय और परिश्रम व्यर्थ में जाने का डर रहता है । 
मनुष्यों के शरीर भी उन्हीं के द्वारा अपनी आत्माओं' के लिए बनाए हुए. 
आसमान दी होने के कारण म ९ मम ही होने के कारण उनके भी चुने-मिट्टी के वासस्थार्नो के समान नीव 


१. सन्तान में अपना ही आत्मा अवतीर्णं होता है और प्रजातन्दु अविच्छिन्न 
रखने से आत्मा की परम्परा अदूर रहती है ऐसी भारतीयों की कल्पना है-पुत्र आत्मा 
मनुष्यस्य । महामारत ॥ अङ्गादङ्गात हृदयादमिजायसे । आत्मा बै पुत्रनामासि 
सजीव शरदां शतम्‌॥ श्रुति ॥ तया सह तथामूतया यदा पुमान्‌ व्यापन्नबीजो मिश्रीभावं 
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और चोतरे के तौर पर अंग होते हैं और उनके ऊपर शरीर की सजबूती ओर 
तन्दुरुस्ती निर्भर होती है। शरीर की नीव का काम माता और पिता दोनों के 

-द्वारा होता है, जिसका विवरण कुछजता और प्राजननिकी ( पृष्ठ २१३ ) में पीछे 

-हो चुका है। अर्थात्‌ नीव का भी आधा कार्य माता के द्वारा होता है। शरीर का 
चौतरा केवळ माता के द्वारा होता है, क्योंकि केवल उसी के ऊपर बालक के 
शरीर का निर्माण होता है। इससे यह स्पष्ट है कि भावी पीढ़ी के शरीर-निर्माण 
में रुपए में बारह आने का काम अकेली माता के द्वारा होता है। परन्तु साता 
निर्जीव नीव ओर चौतरे के समान केवळ बालक के शरीर का बोझ ढोने का काम 
नहीं करती, वह रस रक्तादि धातुओं से, हृदयादि अंगों से' तथा मन एवं बुद्धि 
से उसमें सहायता करती है। इसलिए भावी सन्तति के शरीरस्वास्थ्य के लिए 
-ध्यान देने की दृष्टि से अगर किसी एक व्यक्ति की ओर अधिक परिश्रम केन्द्रित 
करने हो तो माता की ओर परिश्रम केन्द्रित करने चाहिएँ । 


.---२२२३-८-२>-->-->-न्नन्क्न््न््न्न््न्ब्ब््ल- पे ४ 
&/४| ५ 


मातृरक्षा का महत्व- जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति का महत्व उसकी 
उपस्थिति की अपेक्षा उसकी अनुपस्थिति से ही अधिक स्पष्ट होता है, वेसे ही 
-मातृरक्षा का महत्व मातृरक्षा करने से होनेवाले लाभा को सामने रखने की अपेक्षा | 
-मातृरक्षा न करने से होनेवाली हानियों को सामने रखने से अधिक स्पष्ट हो 
जाता है। इसलिए यहाँ पर उसकी अस्पष्ट कल्पना शब्दाङ्कित की जाती है। 
शिशु, माता, मृत्युसंख्या-माताओं की रक्षा न करने से गभंस्राब (40०7४० ), 
“गर्भपात ( Miscarriage ), मृतजनन ( $i] 005), जन्म के पश्चात्‌ अत्यन्त 


गच्छति तदा तस्य हर्षोदीरितः परः शरीरः धात्वात्मा शुक्रभूतो गर्भाशयमनुप्रविश्याते- 
वेनाभिसंसर्गमेति ॥ चरक ॥ चूने मिट्टी के निर्जीव वा“स्थानो में और रसरक्तादि के 
सजीव वासस्थानों में यह भेद है कि मनुष्य निर्जीव वासस्थान अपने लिए, पुत्रपोत्रादि 
के लिए तथा इतरजनों के लिए वनवा सकता है । परन्तु सजीव वासस्थान न अपने लिए, 
.न दूसरों के लिए बन सकते हैं, वे केवल अपनी औरस सन्तति के लिए बनते हैं और वे 
"भो प्रत्येक के लिए स्वतन्त्र होते हैं । 
१. अङ्गप्रत्यङ्गजः पुत्रो हृदयाच्चाभिजायते । 
तस्मा त्प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः ॥ वाल्मीकिराम० ॥ ट 
यहाँ पर पुत्रशब्द अपत्यदरीक है । इस प्रकार पुत्रशब्द का प्रयोग किया जाता है-- 
' इच्छेतां याइशं पुत्र तद्रूपचरितांश्च तौ? इस शोक की टीका में अरुणदत्त लिखते हैं-- 
"पुत्रशन्दोऽपत्यमात्रोपलक्षणार्थोऽत्र । अष्टाङ्ग. हृदयञ्चारीर ॥ १ ॥ 


९० ७- आशा कि छ त 


स श्ष ०२, ON 
[ठुरक्षा आर बालसगापन ५७५ 


IC ति 

डुबळता ( 9००६ ) के कारण हस्ते भर में सत्यु, सहज ( 0००४००४४०] ) रोगों 
और व्यज्ञों की उत्पत्ति ओर उनके कारण अल्पायु में मृत्यु इत्यादि (भावी की 
दृष्टि से अनेक आपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। भारतवर्ष में वार्षिक सर सकी क 
वाँ हिस्सा केवळ वर्ष के भीतर के बालकों का होता हे । प्रत्येक सि ब ह; जन्मा 
के पीछे १९६ के करीब ( सन्‌ १९४६ ) बालक एक वर्ष के भीतर मरते हैं जिनमे 
३३% के करीब बालक जन्म के पश्चात्‌ १ सप्ताह के भीतर और ५०% के करी 
एक सास के भीतर मर जाते हैं । कर 


शिशु-सृत्यु-संख्या-तुलना 
आरत १३६ अमेरिका ३१ 
इग्ळण्ड ३२ स्वीडन २२ 


अ शस भयान बाळमत्यु के अतिरिक्त मातृ रक्षा न होने से माताएँ प्रसूतिज्वर 
( Puerperal sepsis ) रक्तक्षय, गर्भापतानक ( 907१७७ ) तथा अन्य विषमय- 
ताओ ( ०५९१४०७ ) के कारण स्वयं मर जाती हैं। भारतवषं में प्रतिवर्ष इस 
प्रकार लाखो खियाँ मर जाती हैं, क्योकि प्रत्येक सहस्र प्रसव के पीछे १५-२५ तक 
खियौँ प्रसूतिउवरादि कारणों से बेमौत मरती हुई शहरों में पाई जाती हैं। इसके 
अतिरिक्त जो खियाँ योग्य रक्षा होने के कारण प्रसवजन्य अन्य कारणों से सदा 
के लिए रोगी, अशक्त और परावलम्बी बनकर संसार सुख भोगने के लिए अयोग्य 
बन जाती हैं उनकी गिनती नहीं। इसमें सन्देह नहीं क्रि गर्भधारण, प्रजनन 
और शिशु संवर्धन जैसे भारी और दुर्घटना पूर्ण कार्य करते समय कुछ माताओं 
का और बालकों का बलिदान होना अपरिहार्य है । इसलिए संसार के अत्यन्त 
उन्नत और सधन देशों में मात्रा का सर्वोत्तम प्रबन्ध होने पर भी अनेक 
माताओं का झत्यु हो जाता है। परन्तु भारत की तुलना में वहाँ पर उनके मरने 


का अनुपात केवल चौथा 
जन्मों के पीछे ३-४ ) हो 
स्त्रियो को प्रजननक्काछावधि 
देकर उनकी रक्षा की जाय तो 
टळ सकता है और अनेक 
हो सकता है । 

माठरक्षा के तत्व--7भंधारण और प्र 
के अन्तर्गत होते हैं इसमें तनिक भी सन 


ता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि भारतवष में 
( Child bearing period ) सं समुचित साहाय्य 
लक्षावधि माताओं तथा बालकों का अकाल रत्यु 
भयानक दोबंल्यकर रोगों से उनका छुटकारा 


सव ये दोनों कायं ख्रीदेह प्रकृति 


ई या उससे भी कम ( इंग्लेण्ड में १००० जीवित बालक _ 


देह नहीं है । परन्तु इनका 'स्थान विकृति 


| 
|| 


कर 
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धारण करते हैं। इसलिए किसी प्रकार का व्यतिक्रम न होने देना मातृरक्षा का 
म कार से हो सकता है 
सामान्य तत्व है। प्रत्येक स्थिति में व्यतिक्रम किस प्रकार से हौ सकता हे तथा 


के बहुत समीप होने के कारण जरा-सा व्यतिक्रम होने पर वे तुरन्त विकृत रूपः 
x 
हुआ करता है इसकी कल्पना नीचे स्पष्ट की जाती हे । 


(१) गर्भवती खी के ऊपर अपने पालन-पोषण के लाथ-लाथ अपने ही 
शरीर के भीतर बढ़नेवाले गर्भ के पालन-पोषण की जिम्मेदारी होती हे । इसलिए 
संतुलित आहार, शुद्ध जलवायु सेवन, आराम, निद्रा, स्वास्थ्यप्रद घरों सें रहना, 
अन्तर्बाद्य स्वच्छता इत्यादि स्वास्थ्यरक्षा के सामान्य नियमों में गभवती स्त्री 
की दृष्टि से कुछ परिवतेनो की आवश्यकता होती है। विशेष करके आहार में 
बालक की दृष्टि से अनेक पौष्टिक द्वव्यों की आवश्यकता होती है । 


(२) प्रसव एक प्रकार का शखकर्म है जिससे माता और गर्भ का सम्वन्ध- 
विच्छेद किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके लिए न शत्र की 
आवश्यकता होती है, न किसी शस्त्रवेय की जरूरत पड़ती है, जेसे पके हुए) 
फळ या पत्र को निसर्ग पेड से अलग कर देता हे उसी प्रकार गर्भाशय में 
परिपक्क हुए गर्भ को निसर्ग गर्भाशय से (माता से) अलग कर देता हे। 
नर्सागक जीवन बितानेवाळी जङ्गली स्त्रियों में प्रसव का कार्य निर्वाध हुआ 
करता है, परन्तु अनेसर्गिक जीवन बितानेवाळी सभ्य खियो में प्रसव कार्य निर्वाध 
करने में निसर्ग असमर्थ हो जाता है ओर जितनी अनेसर्गिकता अधिक होती है 
उतनी निसर्ग की असमर्थता भी अधिक हुआ करती हे । ऐसी खियों के प्रसवों में 
उसका सहायता की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में इसलिए औषधि, 
वख्रयन्त्रशख्रादि प्रसवोपकरण, प्रशस्त प्रसूतिशृह, प्रजननकुशळ परिचारिका 
या प्रसाविका तथा प्रसचज्ञ वैद्य ( द्धी या पुरुष ) इनकी आवश्यकता होती है । 


१. कालस्य परिणामेन मुक्त बृन्ताद्यथा फलम्‌ । 
प्रपद्यते स्वभावेन नान्यथा पतितुं श्रुवम्‌ ॥ 
एवं कालप्रकर्षेण सुक्तो नाडीनिवन्धनात्‌ । 
गभाँशयस्थो यो गर्भो जननाय प्रपद्यते ॥ छुश्रुत ॥ 


२. तस्मादहिताहदाराः्प्रजासम्पदमिच्छन्ती सन्नी विशेषेण वर्जयेत्‌ । साध्वाचारा चात्मान 


सुपचरेद्धिताभ्यामाहारविहदाराभ्यामिति ॥ पूर्णमिव तेळपात्रमसंक्षोभयताऽन्तवेत्नी भवत्युपः 


जया ॥ चरक ॥ 
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(३) भसव' के पश्चात्‌ प्रसव के परिश्रमो के कारण, नौ मास गर्भधारण 
करने के कारण तथा प्रसवकालीन तथा उसके पश्चात्‌ रक्त्राव के कारण प्रसूता 
हुल होती है, कुछ काळ तक गर्भाशय ब्णित रहता है और उसको 
क को पिलाना पड़ता है । इसलिए इस अवस्था में उसको पूर्ण आराम, गुद्यांगो 
तथा वर्सा की स्वच्छता और पौष्टिक सुपाच्य स्तन्यजनक आहार की 
कला होती है। संक्षेप में पौष्टिक और पर्याप्त आहार, उचित काल तक 
आरास, गर्भवती और प्रसूता के स्वस्थवृत्त और तद्नुसार आचरण नियमों की 
जानकारी, स्वच्छु विशोधित प्रसवोपकरण, प्रजनन कुशल अनुभवी, बिना कारण 
हस्तक्षेप न करनेवाली परिचारिका या प्रसाविका इत्यादि साधन सामग्री की 
उपलब्धता सातृरच्षा के सामान्य तत्व हैं । 


मातृरक्षा और बाल-संगोपन-आयोजना 
( Scheme ) 

भारतवर्ष अत्यन्त दरिद्री देश होने कारण यहाँ की अधिकसंख्य खियों 
को जीविका कमाने के लिए अत्यधिक काम करना पड़ता है । गर्भवती तथा प्रसूता 
होने पर भी पीछे का काम छूटता नहीं । अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ निवास स्थानों 
में रहना पड़ता है, खाने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक अन्न नहीं मिलता, दूध 
के अभाव में बच्चों को अधिक काल तक पिलाना पड़ता है और इन सबके ऊपर 
विषमज्वर जैसे कुछ रोग पीछे लगे रहतेहें। इन सब बातों का परिणाम उनका 
स्वास्थ्य सदा के लिये 'खराब रहने में होता है। इसी में जल्दी-जल्दी बच्चे हो 
जायें तो कहना ही क्या? प्रत्येक समय माता का स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा अधिकं 
गिरता जाता हे और बच्चे भी अधिक कमजोर होते जाते हैं जो कुछ दिनों या 
मासों में मर जाते हैं और माता भी'एक बार कार-कवछित हो जाती है । यदि इन 
आपत्तियों से राष्ट्र को बचाना हो तो निम्न प्रकार से माता की रक्षा करनी चाहिए-- 


प्रसवपूर्व रक्षा (424० ०५] बालक का स्वास्थ्य पूणंतया माता के 
स्वास्थ्य पर निर्भर रहता है और माता के अस्वास्थ्य का परिणाम गर्भ पर होता 
है। इसलिए प्रसवपूवं काळ में उनमें रक्तक्षय, फिरंग तथा जो अन्य विकार हों 


१. तस्यास्तु खळ यो व्याधिरुत्पते स कच्छूसाध्यो भवत्यसाध्यो वा गभेवृद्धिक्षयित 
शिथिलसव॑धात॒त्वात्‌ , प्रवाहणवेदनाक्लेदनरक्तनिःखुतिविशेषशुन्यशरीर त्वाच्च । तस्मग्तां- 


अत्यन्त 


~ यथोक्तन विधिनोपचरेत्‌। भौतिकजी वनीयद्वंहणीयमधुरवातहरसिद्धेरभ्यद्वोत्सादनपरिषेकां- 


वगाहनान्नपानविधिमिविशेषतश्रोप'चरेत ॥ चरक ॥ 


३७ स्वा० वि ० 


५७८ स्वास्थ्यविज्ञान 


हि तक 
एक प्रकार को विषमयता (7०६०००४०) उत्पन्न होती है जिसका परिणाम 


ia 
उनकी उचित चिकित्सा करनी चाहिए । कमजोर खियों में गर्भ धारण होने पर ॥ 
ष्‌ 
अत्यधिक वमन, गर्भापतानक ( ८०२०१५ ) इत्यादि भयानक विकार उत्पन्न होने . | 
में तथा माता और बालक दोनों की मत्यु में होता है । इसलिए इस विषसयता के ३ 
प्रारम्भ का ज्ञान गर्भिणी में कर लेना बहुत जरूरी है जो सूत्र परीक्षा और रक्त ६ 
पीडन परीक्षा से हो जाता है और यदि मालूम हो जाय तो उसकी चिकित्सा कर प् 
कसते हैं । गर्भ अपने पोषण के लिए पूर्णतया माता पर निर्भर रहता है। केवळ 
यही नहीं, माता के आहार पर माता की अपेक्षा उसका अधिकार अधिक रहता 
है। इसका उत्तम उदाहरण चूना है। गर्भ को हड्डी बनाने के किए चूने की 
आवश्यकता होती है। यदि माता के आहार में इसकी पर्याप्त राशि न हो तो 
बच्चा अपने लिए आवश्यक सब चूना ग्रहण करता है ओर माता को उसकी कमो 
हो जाती है जिसका परिणाम अस्थिमुढुता ( 03४९०००२०० ) रोग उत्पन्न होने में 
और आगे चलकर श्रोणो गुहा को हड्डियाँ टेढ़ी होने में होता हे । इस प्रकार की 
रेढ़ी हड्डियाँ प्रसव में बाधा उत्पन्न करती हैं जिसके कारण साता और बालक 
दोनो का मृत्यु हो जाता है। सात्म्यीकरण और प्रचूषण के लिए जीवतिक्ति ध 
( पृष्ठ ७१ ) की आवश्यकता होती है । यदि चूना ओर जीवतिक्ति व को माता के 
आहार में कमी हो तो वाळक में हड्डियाँ तथा दाँत ठीक नहीं बनते हैं ओर अस्थि 
वक्रता ( ०६९३) ओर कृमिदन्त नामक रोग उत्पन्न होते हैं। गर्भिंगी को 
आहार दर्व्यो के द्वारा अधिक अयस्‌ ( 7००) की भी आवश्यकता होती द 
क्योंकि गर्भ उसका अयस्‌ लेकर अपने यकृत्‌ में संग्रहीत करता है। यदि अयस्‌ 
की कमी आहार में रहे तो गर्भिणी में रक्तक्षय उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त 
क ( उपसर्गनाशक) ख इत्यादि जीवतिक्तियों की भी अधिक आवश्यकता | 
होती है। इनके न होने से प्रसूतिज्वर, गर्भपात, गर्भख्राव इत्यादि साता और | 
बाळक का नाश करनेवाली आपत्तियाँ उत्पन्न हाती हें। इसलिए माता को जिस | 
प्रकार पौष्टिक पर्याप्त आहार मिले इस प्रकार का प्रबन्ध करना चाहिए । प्रसवकाल 
के पहले कुछ काळ तक अत्यधिक शारीरिक परिश्रम से गर्भपात का डर रहता है। 
इसलिए उनको काम से छुट्टी (३४ २५८) मिलनी चाहिए। संक्षेप में प्रसव 
पूवकाळ में गर्भिणी को पोष्टिक आहार मिलने का, रक्तत्तयादि विद्यमान रोगों के _ 
निदान और चिकित्सा का, उसझे रक्त, मूत्र और अपत्य मार्ग की जाँच का उचित | 
प्रबन्ध होना चाहिए। इस प्रकार का प्रबन्ध होने से बेमौत मरनेवाळी असंख्य १ 
माताओं की तथा उनके बालक की रक्षा हो'जायगी । ` पं 
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साता का परीक्षण--स्वास्थ्य भभ्यागता या प्रलाविका के द्वारा प्रतिमास 
एक बार प्रत्येक गर्भवती स्त्री का परीक्षण माता और बालक के स्वास्थ्य को दृष्टि से 
हितकर होता है । यह परीक्षण का कार्य प्रसवपूर्व नेदानिकी ( 77720७/७/ ००८ ) 
में या उसके घर सें किया जा सकता है। इनमें कुछ परीक्षण के कार्य उसके 
घर में करना ही उचित होता है क्योंकि उससे उसके घर की परिस्थिति तथा 
पर्यावरण का पता ( Environmental Conditions ) लग जाता हे || 


क. नक 


दद वैद्यकोय परीक्षण--इन सवंसाधारण परीक्षणों सें वेद्यकीय परीक्षण होना जरूरी 
है। प्रथम पूर्ण वेद्यकीय परीक्षण गर्भावस्था के ६-१६ सप्ताह के बीच में हो। 
इसका उद्देश्य खो गर्भधारण और प्रसव का भार सहन करने के लिए योग्य है 
या नहीं, उसमें फिरंग, यचमा, विषमयता, रक्तक्षय इनमें से कोई विकार हैया 
नहीं इसका पता लगाना तथा उसको आहार-विहार, आचार-विचार के सम्बन्ध में 
मार्ग-दशेन करना यह होता है। 
दूसरा वेद्यकोय परीक्षण ३२-३६वें सप्ताह में किया जाय। इसका उद्देश्य 
। आता के उदरपरीक्षण से गर्भगति ( ?7०5९४४४०॥ ) तथा गभांग स्थिति या 
| गर्भासन ( ०३००) मालूम करने का और उसके साथ यदि उसमें प्रसव की 
- इष्टि से कुछ अदुल-बद्छ करने की जरूरत हो तो उसको प्रसाविक हस्तकर्मो द्वारा 
( Obstetric manipulations ) ठीक करने का होता है । 
तीसरा वेद्यकीय परीक्षण ३८-३९बे सप्ताह में अर्थात्‌ ठीक प्रसवपूर्व होता है। 
इसका उद्देश्य प्रसव सुरक्षित होने की दृष्टि से गर्भशीर्ष और श्रोणि (7८४४) 
इनके नाप में कोई बेमेल तो नहीं है इसको जानने का होता ह 
इन परीक्षाओं के लिए प्रयोगशाला तथा प्रसाविक यन्त्रोपकरण की आवश्यकता 
होती है जो घर में नहीं प्राप्त हो सकती । अतः ये परीचा५ प्रसव रव नेदानिकी 
में की जॉय । र 
प्रसवकालीन (3४) रक्षा प्रसूति के समय प्रशस्त, स्वच्छ) स्वा । 
कर प्रसूतिगृह, प्रजननकुशळ परिचारिका, शुद्ध वख पात्र तथा अन्य सामग्री 
और यदि जरूरत पडे तो प्रसवज्ञ खरी या पुरुष चिकित्सक इत्यादि की आवश्यकता 


~ « 
डत दे गरीब मे| इससे/ विपरीत स्थितित ६ । है। गरीबों में इससे विपरीत स्थिति होती है। प्रसव का कमरा अँघेरा, 
दोती है। गरीब ह BS मम सती 


१. प्रसव के लिए गन्दी दाई और गन्दा कमरा प्रयुक्त करने का जो रिवाज हमारे 
वह्या दिखाई देता है वह हमारे अज्ञान का फळ है । आयुर्वेद में इसके लिए आदशे दाइ 
और स्थान बताए गए हैं । दाई-अहतवाससो ( शुद्ध वखवालो ) ऽशङ्कनीयाः प्रियदशना: 
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ठं 


‘१८० A ॐ 


Na 


$ 
गन्दा, हवाबन्द और बहुत छोटा रहता है, दाई अत्यन्त गन्दी, शश्षानी और 


बिना कारण प्रसव की नैसगिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करनेचाळी होती है और वख: 
पात्रादि साधन सामग्री अत्यन्त गन्दी रहती हे। इन सब बातों का परिणाम 
माता में प्रसूतिउवर और बच्चों में नेत्राभिष्यन्द और तज्जन्य अन्धता ( पृष्ठ ५२९) 
तथा धनुर्वात जैसे भयानक रोग उत्पन्न होने में होता है । अतः इस अवस्था में 
माता की रक्षा करने की दृष्टि से अल्पदाम में या मुफ्त में प्रशस्त प्रसूतिगृह, 


प्रजननकुशल परिचारिका, निर्जीवाणुक वस्रपात्रादि साधन साझग्री तऊ चिकित्सक 
> 
इत्यादि के मिलने का प्रबन्ध होना जरूरी हे । 


प्रसबोत्तर ( P०ऽ-०००। ) रक्षा-- प्रसव के पश्चात्‌ साता की ६ से 
१२ सप्ताह तक पूर्ण आराम की आवश्यकता होती है। गरीबी के कारण बहुतेरी 
(खया आराम नहीं ले सकतीं जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है और 
गर्भाशयअंश, उसकी अनुसंवृति ( 5५0।४०।७४।०7 ठीक संकुचित न होना), 
अंत्यात॑व इत्यादि अनेक गर्भाशय के विकार उत्पन्न होते हैं जो भावी प्रसूति में 
बाधा उत्पन्न करते हैं। इस अवस्था में अन्तर्बाह्म स्वच्छता की भी बहुत 


आवश्यकता होती है जिसके लिए स्वच्छ कपड़ों की जरूरत पड़ती हे। बच्चे को > 


त के लिए तथा अपना गिरा हुआ स्वास्थ्य फिर से प्राप्त करने के लिए दूध 
तथा अन्य पाष्टिक द्वच्यों की आवश्यक्ता, होती है। यदि पर्याप्त स्तन्य न आता 
हो तो बच्चे को भी शुद्ध पवित्र दूध की आवश्यकता होती है । बच्चे को पिलाने की 
उचित पद्धति का ज्ञान भी आवश्यक होता हे । इस अवस्था में बच्चे के अधिकतर 
रोग उसको ठीक तौर पर न पिलाने से हुआ करते हैं। यदि बाहर का दूध 
पिलाना हो तो उसकी मात्रा, मिश्रण करने की पद्धति, कूपी की सफाई इत्यादि 
का ज्ञान आवश्यक होता है। इसलिए इस अवस्था में आराम की दृष्टि से वेतन 
के साथ छुट्टी मिल्ने का, सस्ते दर से दूध मिलने का, यदि आवश्यक हो तो 
कौमारथत्यकुशल परिचारिका या चिकित्सक मिलने का प्रबन्ध होना चाहिए । 


बाल-संगोपन-केन्द्र ( Child welfare centre )~इंस आयोजन को 
कार्यान्वित करने के लिए स्थान स्थान पर बाल संगोप॑न केन्द्र स्थापित कर" 


पंरिणेतवयसः प्रजननकुशला: ( गंभनिष्कासन में चतुर ) प्रगल्भाः क्र ( स्वर्च्छ । 
हाथ करके ), छियः सूतिकां पर्युपासीरन्‌ । अष्टांगसंग्रह ॥ सूतिकागार और कुमार 
कैसा होना चाहिए इसके लिए पृष्ठ २४५ की पादटिप्पणी देखो । 


आयेगी उ ठीक रास्ता बताना 
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ठ 24 नः में द 
षि न 4 में एक अध्यक्ष होना चाहिए और ऐस। होना चाहिए कि 
जिसने कौमारथुत्य का विशेष अभ्यास और अनुभव प्राप्त किया हो। उसके 


च 


नीचे अनेक स्वास्थ्य अभ्यागत ( 7००४ ४०:३) खियाँ होनी चाहिएँ। इनके 


: जो नक पल ७४ त त 
नीचे अवेक परिचारिकाएँ या प्रसाविकाएँ ( ॥॥१!ए७ ) होनी चाहिएँ। काम 


> के रक्त ड 
Bb रे कार्यालय होना चाहिए जहाँ पर एक प्रशस्त प्रशाल ( म! ) 
में प्रसूति और वाळ-संगोपन की दृष्टि से उपयोगी अनेक चित्र, नक्शे हों, जहाँ 


सब CR) अ ~ ० अ ०७ 
पर सब खियौँ अपने बच्चों के साथ आकर आपस में मिल सके तथा कार्यालयाध्यच्च 


तथा उनकी सहायक इनके साथ सलाह मशविरा कर सके । वहाँ पर समय 
'समय पर व्याख्यानों और निख्पणो के द्वारा माताओं को मातृरत्षा ओर बाल- 
संगोपन के सामान्य मूलभूत नियमों की जानकारी कराने का प्रबन्ध होना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त गर्भिणी और उसके विकारों का निदान तथा उपचार 
का भी प्रबन्ध वहाँ पर होना चाहिए। यदि हो सके तो सूतिकागार भी रक्खा 
जाय जहाँ पर प्रसव के लिए माताएँ प्रविष्ट करके १५ दिन रक्खी जा सके और 


उनका सब प्रबन्ध किया जा सके। 

केन्द्र के काये--( १ ) प्रतिवर्ष एक बार बाळ प्रदशनी (8809 9008 ) 
की आयोजना करके सर्वोत्तम बालकों को पारितोषिक देना ।. 

(२) गर्भवती ओर प्रसूता का आहार बिहार, अन्तर्बाह्य स्वच्छता, बालरक्षा, 
-स्तन्यपान या दुग्धपान इत्यादि के सम्बन्ध में उचित यम-नियरमो का विवरण 
करने वाळी हस्त पत्रिकाएँ या पुस्तिका छुपवाकर मुफ्त में या अत्यल्प दाम में 


उनको जनता में बाँटना। 
(३) बालिका विद्या 
का विषय उनके अभ्यास 


प्रबन्ध करना । 

(४) नगर के विविध महल्लों में तथा केन्द्र के अधिकार क्षेत्र के भीतरी 
विविध गाँवों में तथा कस्बों में इस विषय के सम्बन्ध में लोकप्रिय उपयुक्त 
थ देने का प्रबन्ध करना। इसके 


व्याख्यान और निरूपण मायादीप के सा उ 
अतिरिक्त प्रान्त के आकाशवाणी केन्द्र पर देहाती कार्यक्रम पर इस प्रकार के 


याख्यान देना । व 
(५)जो माताएँ केन्द्र में विचार विमर्श के लिए या चिकित्सा के लिप 
तथा उनकी और उनके बच्चों की जाँच करके 


लयों और महाविद्यालयों में मात्रक्षा और बालसंगोपन 
क्रम में रखने का और यदि न हो तो उसको पढ़ाने का 


चिकित्सा का प्रबन्ध करना । 


| 


८ 
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| 


(६) सुसज प्रसूतिग्रह स्थापित करके प्रसव के लिए. १५ दिन माताओं को 
रखने का प्रबन्ध करना । | 

(७) जो माताएँ केन्द्र में नहीं आ सकतों और इनकी ही संख्या बहुत 
अधिक होती है उनको उनके घरों पर सब प्रकार से सहायता करने के लिए 
स्वास्थ्य अभ्यागताओं और प्रसाविकाओं ( 4७/९ ) को तयार करना ओर 
मुफ्त में या अल्पदाम पर प्रत्येक माता को वे जिस प्रकार प्राप्य हो सकें उस 
प्रकार का प्रबन्ध करना। 

(८) माताओं को तथा बच्चों को शुद्ध गौ का दूध केन्द्रद्वारा झुफ्त में या 
अल्पदाम में मिलने का प्रबन्ध करना । दूध के अतिरिक्त बच्चों को खाने-पीने की 
अन्य वस्तुओं का भी इसी प्रकार प्रबन्ध करना । 

(९) अत्यन्त दरिद्री खिर्यो को पौष्टिक भोजन या सिद्धान्न मिलने का 
प्रबन्ध करना। 

(१०) स्वास्थ्य अभ्यागताओं के द्वारा केन्द्र के अधिकार चेन्न में प्रत्येक । .. 
घर की गर्भवती खरी को सहायता मिल रही है कि नहीं, प्रसाविकाएँ अपना काय 
ठीक कर रही हैं कि नहीं इसकी देखभाल करना । 


स्वास्थ्य अभ्यागत सेवा ( Health Visitors’ service )- ये प्रसूति तन्त्र 
और कोमारभ्ठ॒त्य विषय की तज्ज्ञ ओर जहाँ तक हो सके वेद्यकीय उपाधिप्राक् 
होनी चाहिएँ। प्रत्येक ५०० जन्म के पीछे एक के प्रमाण इनकी संख्या होनी 
चाहिए । अपने अधिकार चेत्र के प्रत्येक घर में जाकर गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था 
झर प्रसूतावस्था के स्वास्थ्य रक्षा के नियर्मो को बताना; अन्तर्बाह्य स्वच्छता, शुद्ध | 
वायु सेवन, स्तनपान (९.५५ {९९१०५ ) इत्यादि की महत्ता उनके सामने 
रखना; उनकी मामूली शिकायतों के लिए पथ्य और घरेलू औषधियाँ बताना; ; 
बाल संगोपन के सामान्य नियम, बाहर का दूध हो तो दूध तयार करने की | 
पद्धति, देने का समय, कूपी की सफाई इत्यादि विषयों का ज्ञान कराना; प्रसव 
(के समय प्रसाविका की देखरेख और यदि आवश्यक हो तो उसको सहायता 
करना, प्रसव के पश्चात्‌ एक वर्ष भर समय समय पर घर पर जाकर माता और 
बालक की देखभाल करना ये इसके प्रधान कार्य होते हैं । | | ( 


प्रसाविका सेवा ( \:५४०:५ 8८-०८ )- प्रत्येक खी को प्रसव के समय . 
दूसरी खो की सहायता की आवश्यकता होती है। सब खियौँ यह कार्य नहीं. 
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कर सकती र क्योकि इसके लिए प्रसव प्रक्रिया का ज्ञान,' हस्तकौशल, 
स्वच्छता, शोय, विषादाभाव इत्यादि अनेक गुणों की आवश्यकता होती है 
CC जा सें नहीं मिल सकते इसलिए एवंगुणविशिष्ट प्रसाविकाएं केन्द्र 
में सदेव रहनी चाहिएँ और गरीबों को मुफ्त, मध्यम वर्ग को अल्प वेतन पर 
तथा धनी लोगों को उचित वेतन पर प्रसव के लिए मिलनी चाहिए। इस 
कार्य के लिए बहुत अधिक प्रसाविकाओं को तयार रखने की जरूरत पड़ेगी । 
केन्द्र इतनी प्रसाविकाओं को नहीं: रख सकेगा । इसलिए जो खियाँ यह व्यवसाय 
करती हैं उनका उपयोग कर लेना अच्छा है। इनमें अधिकसंख्य नीच जाति की 
कुसाविकाएँ ( ९०२० ०/4४९8 ) होती हैं। उनको उचित शिक्षा प्रदान करके 
समाजोपयोगी बनाने का कार्य केन्द्र के द्वारा होना चाहिए। प्रसाविकाओं की 
शिक्षा में स्वच्छुता और प्रसव में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना इन दो बातों 
पर जोर देना चाहिए तथा प्रत्येक को साबुन, नख कूच ( णा 7०5१ ), केंची, 
नाळ बन्धन के लिए कौशेयसूत्र इत्यादि उपकरण एक पेटिका में देकर उनका 
योग्य उपयोग केसे किया जाय इसका कर्माभ्यास उससे करवाना चाहिए। 
कुसाविका के कारण माताओं में प्रसूतिज्वरादि और बालकों में धनुर्वातादि 


भयानक रोग उत्पन्न होकर उनका मत्यु होता है। 


केन्द्र का कार्य सुचारु रूप से चलने के लिए मुक्त हस्त से पेसा खर्च करने 


की आवश्यकता होती है। यह कार्यं शासक या धनी लोग कर सकते हैं । 


परन्तु कायं सफलता प्राप्त होने के लिए अनुराग और सहाचुभूति होनी चाहिए । 


इसलिए नियुक्ति करते समय जिनको इस कार्य में नेसर्गिक अनुराग या प्रेम है 

उन्हीं को पसन्द करना चाहिए । 
00 I क सकि 
(१) प्रसव में भी शस्त्र कर्म ( पृष्ठ ५७७ ) के समान रक्त दिखाई देने के कारण शोय 
( ढाडस ) और क्लेशसहिपणुता की आवश्यकता होती है । जब से ये दोनों गुण [ख पढे 
उच्चवर्णो के स्त्री पुरुषों में नष्ट हुए हैं तव से शल्यतन्त्र और प्रसूतितन्त्र उनके हाथों से 
निकल अनपढ़ अस्वच्छ नीच जातियों के खी पुरुषों के हार्था में चले गए हे । इससे इ्न 
जारो की अवनति हुई और असंख्य खी पुरुष बालक रोगग्रस्त होकर मरने लगे । 
प्रसाविका के लिए अनुराग की भी आवश्यकता होती है । चरक मे इनके ( पृष्ठ जच की 
पाद टिप्पणी भी देखो ) आदश लक्षण दिए हैं--सौहादंयुक्त: सततमनुरक्तः प्रदक्षिणाः 
चाराः प्रतिपत्तिकुशलाः ्रक्ृतिवत्सलास्त्यक्तविषादाः वलेशसहिन्योऽभिसताः । चरक ॥ 
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दिवा बाल रक्षा घर ( 08ए 7पए५९॥९5 ०४ ०४०९३ )--कछ कारखार्नो 
में काम करनेवाली खिर्यों को दिन में अपने छोटे बच्चों को घर पर अकेले छोड़कर 
आना पड़ता है। इससे वे बच्चे माता के दूध और देख-भाळ से वञ्चित होते हैं।' 
इससे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कुछ माताएँ बच्चा घर में न रोबे और 
करिसी को तकलीफ न दें, इसलिए लाचार होकर उनको अफीम छिलाती हैं। 
इससे उनका स्वास्थ्य और गिर जाता है। इस आपत्ति को दूर करने लिए 
कारखानों के पास काम के समय में बाळ रक्षा घर होने चाहिए! घरों की 


काम के समय बच्चों को छोड़ सकती हैं यदि हो सके तो बीच-बीच से आकर 
उनको स्वयं पिळा सकती हैं । वहाँ पर ठीक समय पर दूध पिलाने का अबन्ध 
होना चाहिएं। यहाँ पर बालक अच्छे सुप्रकाशित ओर सुप्रब्यजित स्थान में रहने 
के.कारण, अफीम से बचने के कारण और ठीक समय पर खाना पीना मिलने के 
कारण अच्छी तरह परिवधित होंगे। बालसंगोपन की दृष्टि से प्रत्येक कारखानों 
के पास बालरक्षा घर का होना इसलिए अत्यन्त आवश्यक है। पाश्चात्य देशों में 
इसका व्यवहार आजकल बहुत हो रहा है। 


+-००-०६००-- 
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“निर्दोष गिनता होनी चाहिए । उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण जन्मों का तथा मरण ओर 


«(पृष्ठ ३३४ ) तथा परिस्थितिसात्म्य का पता च 


- भी प्रारम्भ हुआ। परन्तु अज्ञान, 


.क्रे आधार पर भारतोयों की स्थिति के सम्बन्ध में 


फुष्ठदश अध्याय 


८. + ८. [aN 
जावजसाख्यका 
( Vital statistics ) 
जीवन सांख्यिकी मनुष्यों के जीवनेतिहास का संख्या शाख है जिसमें हवा, 


आरोग्य, अनारोग्य, सत्यु इत्यादि अनेक जीवन विषयक घटनाओं का विचार 
क्रिया जाता हे इसके लिए सबसे पहले विचारणीय चेत्र के भीतर के सब लोगों की 


आयु के साथ मरणो का ठीक पञ्जीकरण ( ३Regstr4४00 ) होना चाहिए। इन 
तीनों के आधार पर जीवन विषयक अन्य घटनाओं का विचार कर सकते हैं । 
जीवनसांख्यिक्री का उपयोग अत्यन्त छोटे वृन्द, वर्ण या जाति से लेकर बड़े: 


बड़े देश या राष्ट्रो के लिए किया जाता है और उप्तसे उनके आरोग्य, देशसात्म्य 
छ जाता है। भारतवर्ष में पहले 


१८७१ में हुआ और उसी के साथ जन्म खड पञ्जीकरण 
हर वेचित्र्य, सं 
शेथिल्य, विचार वचित्य, संशयवृत्ति इत्यादि 


के कारण इसमें अभी तक भी निर्दोषता न आ सकी । इसलिए जीवन-सांख्यिको 
में जो अनुमान निकाले जाते हैं, 


पहल जनगणना का काम 


वे उतने अचूक नहीं हो सकते जितने होने चाहिए । 


जनसंख्या विवरण 
timation of population )--जीवन सांख्यिकी का 


.मुलाघार जनसंख्या हे । जन्मरूत्यु अनुपात निकालने में जनसंख्या हर ( ९2० 
¡०००7 ) का स्थान लेती है। प्रस्येक स्थान की जनसंख्या प्रतिदिन बदलती 


.रहती है, इसलिए १ जुलाई के दिन जो संख्या होती हे वह सब कार्मो के लिए 
: की जाती है ओर उसको मध्यम जनसंख्या ( Mean population ) कहते हैं । 


जनसंख्या निकालने की निम्न पद्धतियाँ हैं-- 


जनसंख्यागणन (£ 


विक्र... 


॥ 
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(१) प्रत्यक्ष लोगों की गिनती करके-प्रत्येक दस साळ के पश्चात्‌ इस ॥ | 
प्रकार गिनती की जाती है। इसका दिन १ एप्रिल होता है। इसका प्रारस्भ 
१८७१ में हुआ और पिछुली गणना १९५१ सें हुई । 

(२) आवागमन पर--एक बार किसी स्थान की जनसंख्या आलूस होने पर 
भीतर आनेवाले ( Immigrants ) और बाहर जानेवाले ( Emigrants) की तथा 
जन्ममृत्यु की पञ्जिका ( १टठां/शः ) खे किसी दिन की जनसंख्या उनकी 
न्यूनाधिकता को मूलसंख्या से घटाने बढ़ाने पर मालूम की जा सकती है। यह 
पद्धति इड्नलेण्ड जेसे छोटे-मोटे टापू के लिए व्यवहाय है। 


(३) जन्म अनुपात के आधार पर-इसके लिए जिस वर्ष की जनसंख्या 
निकालनी हो उस वर्ष के भीतर के जन्मों की संख्या और पिछले १० वर्ष के 
भीतर का औसत जन्म अनुपात इन दो आँकड़ों की आवश्यकता होती है । उसके. 
पश्चात्‌ निम्न सूत्र से जनसंख्या निकाली जा सकती है-- ु 
वार्षिक जन संख्या १८ १००० 
दशवापिक औसत जन्म अनुपात 


जनसंख्या = 
t 
मान लीजिये कि १९३६-१९४५.-के दस साल की औसत जन्म अनुपात प्रतिसहर्र | 
| 


i 
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४० है और १९४६ की कुल जन्म संख्या ८०० है तो १९४६ में जनसंख्या 


८००>१००० 
० 


जनसंख्या = ४४° = २०००० होगी 


(४) समान्तर श्रेणी पद्धति ( Arithmetrical progression method )-- 
इसमें दशवाषिक वृद्धि के आधार पर एक वार्षिक औसत बृद्धि निकाली जाती है 
और उतनी संख्या प्रतिवर्ष मिला करके अभीष्ट वर्ष की जनसंख्या मालूस की 
जाती है। मान लीजिये कि १९२१ में किसी नगर की जनसंख्या २० सहस्र है 
और १९३१ में वह २५ सहस्र हो गयी, तो वाषिक संख्यावृद्धि “53° = ५०० हुई ॥ 
यदि १९३५ की जनसंख्या मालम करना हो तो प्रत्येक वर्ष की ५०० के हिसाब से 
२००० को संख्या १९३१ की जनसंख्या में मिलाने से १९३५,१ एप्रिल की जनसंख्या | 
(२७००० ) होंगी । यदि मध्यवर्ष की निकालनी हो तो इ वर्ष की १२५ संख्या. | 
उसमें और ( २७१२५ ) मिलाना चाहिए । 


. (७) गुणोत्तर श्रेणी पद्धति (Geometrical progression meth०d)— इस पद्धति 
में भी पिछली पद्धति के समान संख्यावृद्धि निश्चित गति से होती है ऐसा माना 
जाता है। भेद इतना ही है कि इसमें अभीष्ट वर्ष की जनसंख्या उपर्युक्त पद्धति के . 


RS RLS 


५ 
| 
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ES सामास वृद्धिब्याज के समान ( Simple interest ) न निकाल करके 
डि 0०7०००4 ) ब्याज के समान निकाली जाती है। इसका अर्थ ज 
है कि सूल जनसंख्या के ऊपर जो अधिक संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है उसके उपर भी 


सध्य वार्षिक वृद्धि के अनुसार संख्याबृद्धि निकाल कर वह जोड़ दी जाती है 


. यह पद्धति गणित पद्धति से अधिक सूक्ष्म है। किसी नगर की जनसंख्या १९११. 


स 5 है और १९२१ में ३६००० हो गयी तो १९३१ में उसकी संख्या गणित 
पद्धति से ४०००० होगी ओर इस पद्धति से ४००२५८ होगी । इसको इग्ळेण्ड के. 
महा पश्चिकार ( Regist” (७९॥९:४/ ) की पद्धति कहते हैं कि क्योंकि ली 
इसका आविष्कार किया है। 

जनसंख्या की घनता ( Density of Population )—जनसंख्या की घनता 
प्रति वर्ममील में रहनेवाले मनुष्यों की संख्या से प्रदर्शित की जाती है। यद्यपि 
घनता की निश्चित भस्वास्थ्यजनक मर्यादा नहीं बतायी जा सकती है तथापि भिन्न' 
भिन्न वयोवस्थानुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए जितना स्थान मिळना चाहिए उतना 
न मिळने पर उसके दुष्परिणाम प्रारम्भ होते हैं और जितनी घनता अधिक, उतने” 
दुष्परिणाम भी अधिक होते हैं। ग्रामों में स्थान की कमी न होने से ये नहीं 
दिखाई देते, कर्स्वो में इनका प्रारम्भ होता है और बड़े बड़े शहरों में, राजधानियों 
में, व्यापारी नगरों में ये पराकोटी तक पहुँच जाते हैं । 

अतीव जनाकीर्णता के दुष्परिणाम (१) मर्यादा से अधिक भीड़ होने पर 
सबसे पहला परिणाम वातावरण दूषित होने में (एष्ठ १२, २० ) होता है ओर 


उससे अनेक विकार उत्पन्न होते हें। 

(२) मनुष्य एक दूसरे के बहुत समीप रहने से बिन्दूत्तेपोत्सग होने र 
( एष्ठ २४५) के अवसर बढ़ते हैं । साधारणतया छींकने से या जोर से खासने 
से श्लेष्मा के विन्दूत्तेप ३-४ फूट तक दूर चले जाते हैं। इसलिए जनाकोणता' 
बढ़ने पर विन्दूत्तेपोपसर्ग से होनेवाले सभी रोग ( पृष्ठ ३४५) अधिक हुआ' 


करते हैं । 

(३) जनाकीर्णता बढ़ने से दाद, 
भी बढ़ते हैं । 

य गा भी (पृष्ठ ४३७ ) अधिक भीड़ से फलता है। 


EN 
(४) तन्द्रिक जसे रो र 
५) अत्यधिक जनाकीर्णता का परिणाम कूडा-ककट तथा अन्य प्रकार की? 


गन्दगी बढ़ने में होकर तदद्वारा वातावरण के अतिरिक्त स्थली, जल और अचुस्थळीर 
जळ भी खराब होता है es 


खुजली, नेत्राभिष्यन्द जेसे सांसर्गिक रोग 


. आ 


| 
| 
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(६) जनसंबाधता में ग्रहणशोळ मचुष्य उपस व्यक्तियों के घनिष्ठ संबंध 
में आकर उनमें विविध ओपसर्गिक फेलने की सम्भावना बढ़ती है आर सबका 
'परिणाम समाज में मरण बढ़ने में होता है । 

(७) आवारा, बदमाश, मद्यपी, चोर इस प्रकार के समाज कंटक से घनिष्ठ 
सम्बन्ध होने के कारण औपसर्गिक रोगों के समान ये पातक समाज में बढ़ते ह । 

(८) घनता अधिक होने पर कुटुम्ब निवासों की कमी होती हे जिसके 
कारण अनेक पुरुष अविवाहित रहते हैं ओर अनेक विवाहित लोग अपनी पत्नियों 
को ग्रामा में रख देते हें । इससे पुरुषों में परदारागमन या वेश्यागमन की प्रवत्ति 
'बढ़ती है । 

(९) निवार्सा मे ज्यादा भीड़ होने से पति-पत्नी को उचित रीति से एकान्तवास 
करने को अवसर नहीं मिळत[। इसके विपरीत पति-पत्नी न होनेवाले स्त्री-पुरूष 
को छुल, कपट से या अन्य तरह से एकान्तवास करने का अवसर मिल जाता है। 
इससे बाल-बच्चों में लगिक प्रवृत्तियाँ ओर ख्रो-पुरु्षो में अनेतिक सम्बन्ध बढ़ते हैं । 


संक्षेप मै जनाकीणंता से केवल व्याधियाँ ही नहीं बढ़तीं अपितु अनीतिमत्ता 
-ढ़ती है और यही जनाकीणता का सबसे बड़ा अभिशाप है। 


जनाकीणेता सारणी ( प्रतिवर्ग मील ) 


'प्रदेश १९४९ १९५१ 
आसाम १८७ १०६ 
उडीसा २७१ २४४ 
उत्तर-प्रदेश ५१८ ५२७ 
पश्चिमःवंगाळ ७१० ८०६ 
'पंजाब ३४० ३३८ 
बम्बई २७२ ३२३ 
बिहार ५२१ ५७२ 
मद्रास ३९१ ४४४ 
मध्य-प्रदेश र १७० १६३ 
मसूर २४९ ३०८ 
राजस्थान १०२ १३७ 


हैदराबाद्‌ १९८ २२७ 
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जन्म-विवरण 
जल्सालुपात (9/१००९) जन्माचुपात मालम करने के लिए संपूर्ण 
जन्मों झा पञ्जीकरण ( ॥९दऽa०० ) होना आवश्यक है। इसके लिए कुछ 
स्थान नियत होने चाहिएँ और उन स्थानों पर माता पिता, प्रतिपालक, पारिवारिक: 
लोग, प्रसाविका अपने सम्बन्ध के सब जन्मों को निश्चित समय के भीतर ( साधा- 
रणतया ७ दिन) निवेदित करें । मसूरीकार ( ४१०००००१5 ) तथा नगरपालिका 
के जसादार इनको अपने भ्रमण के समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए भौर 
यदि कहीं भूल दिखाई दे तो उसको ठीक करना चाहिए। 

संपूर्ण जनसंख्या पर गिने हुए जन्म किसी वंश, जाति या राष्ट्र की प्रगति याः 
परागति के सूचक होते हैं, परन्तु उससे उस वंशादि के लोगों की प्रजोत्पादन 
क्षमता ( ९१ ) का टीक अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूण 
जनता में बाळ और बूढ़े रहते हैं जिनका प्रजोत्पत्ति से कुछ भी सम्बन्ध नहीं. 
होता । जम्माचुपात'का सम्बन्ध विवाह संस्था, आर्थिक स्थिति और मौसिम के 
साथ होता है। बालविवाह, बहुपल्लीकता, विधवा विवाह, आर्थिक ये 
जन्मानुपातवर्धक होते हैं और इनसे विपरीत जन्मगतिरोधक होते | । ऋतु का 
सम्बन्ध भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न दिखाई देता है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं: 

होता कि प्रत्येक स्थान मे वर्ष के कुछ मास अधिक जन्म के होते हैं । 
वार्षिक जन्मालुपात- प्रति सहल जनसंख्या के पीछे वषे भर में जन्मनेवाले- 
जीवित बालकों की जो संख्या होती है उसको वाषिक जन्मात कहते हैं। इसका: 


सूत्र 
वर्ष भर में जन्मसंख्या > में जन्मसंख्या ?८ १००० 


“दि किसी नंगर की जनसंख्या १०००० हो और वार्षिक जीवित जन्मों की 
के अनुसार वार्षिक जेन्मानुपात । 


>बठ ००० ER 
तथा अप्रजोत्पादन्तम स्री पुरुष सबके - 


यह वार्षिक जन्मानुपात प्रजोत्पादनक्षम र 
आंघार पर निकाला जाता पीछे देखिये ) । इसलिए इसको कच्चा लिए 


0९ ७७) कहते है । इससे समाज 
( हक हने निती । ' इसके लिए गर्भधारण योग्य वय की! खिर्यो'का विचार 


की फलवत्ता ( Fertility ) कौ 


Dns, anus tated 
८? © थ 


८? ८? 


© 


प्या 


तिर उ 
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। 
| 
है धारण योग्य ( १५-४५ वय की ) प्रति- ॥ 

-करने की आवश्यकता होती हे। जब गर्भधारण ये 
सहस्र ख्रियों में उत्पन्न होनेवाले जन्मो के आधार पर जन्माजुपात निकाला जाता । 
ह तव उसको साधारण फलवत्ता अनुपात ( General 20:60. ) कहे हैं। 
इससे केवल वर्तमानकालीन प्रजोत्पादन क्षमता का पता चलता है, भविष्य काल 
में वह समाज अपनी संख्या बनाये रक्खेगा या नहीं इसका पता नहीं चा । 
-इसके लिए प्रतिसहर्न गर्भधारण योग्य वय की खियों को होने वाली ड़ कियों 
की संख्या गिनी जाती है। इसको पुनरुत्पादन अनुपात ( Reproduction rate ) 
“कहते हें । 

जनसंख्या नियन्त्रण-जब मरणानुपात से जन्मानुपात अधिक रहता है 
तब जनसंख्या बढ़ती है। जब यह संख्या तत्तत्कालीन परिस्थिति से बहुत अधिक 
“होती हे और “भूमि को भार? होने लगता है तब अतिषृष्टि, अनाबृष्टि, अकाल, 
“धरणिकंप, जनपदोद्ध्वंसक रोग इत्यादि निसर्गक्कत और युद्ध जेसी सबुप्यक्कत 
आपत्तियाँ उत्पन्न होकर उनमें से एक या अनेकों के द्वारा मंजुष्यों का संहार होता 
'है और भूमि का भार हलका हो जाता है। माल्थस ( Malthus ) नाम पा 
ने यह बताया कि जनसंख्या बृद्धि का परिणाम अन्न की कमी में होता है ओर १०७ 
'उससे रोग, अकाल और आपस में युद्ध होकर आप से आप जनसंख्या कम हो | 
जाती है। इन आपत्तियों को टाळने के लिए बुद्धिमान भनुष्यों ने विज्ञान की 
सहायता से अधिक अन्न की उपज करना, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न वस्तुओं 
“तथा धान्यो को उत्पन्न करके. विनिमय से सबको पर्याप्त धान्य की रसीद पहुँचाना 
ओर व्यक्तिगत जनन निरोध करना ये तीन उपाय काम में लाए हैं। 

| 


संततिनिग्रह ( 57४-००४०] "¬ जननसंस्या कम करने के जो अनेक 
उपाय हैं उनमें अविवाह, प्रौढ़ विवाह, अह्मचय ओर गर्भनिरोधक साधनो का 
उपयोग ये प्रधान उपाय हैं । इनमें प्रथम तीन उपाय बहुत कठिन हैं और लाचारी 


"से काम में लाए जाते हैं । चौथा उपाय विज्ञान को उन्नति के कारण बहुत सरल 
हो गया है और लोग बहुत ख़ुशी से उसको काम में छ 

गौ -मख्वाह उपर्युक्त 
उपायों को अंगीकार करना पड़ रहा है और उसका परिणाम यूरुप के तथा अन्य 
“देशों के सभ्य लोगो में. ओर उनका अनुकरण करनेवाले भारतीयों में भी जनन- 
अनुपात मन्द होने में हो रहा है। ज्ञानशोकत के जोवन का परिणाम स्री पुरुषों की 
“अजोत्पादुनच्मंता कम होने में मी होता हे जो उपयुक्त उपायों को जननगति मन्द 
-करने में सहायता करता हे । इसमे सन्देह नहीं कि विज्ञान की. उन्नति के कारण 


| 


१६७ 


| 
| 


॥ ®). 
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इनेसर्गळुत अनेक आपत्तियों के साथ सुकावला करना मनुष्यो के लिए बहु 
आसान हो गया है । परन्तु इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
विज्ञान के कारण युद्ध तथा अन्य मनुष्यकृत आपत्तियों की संभावना, गंभीरता 
तथा संहारकता बढ़ गयी है जिसका मुकाबला मनुष्य विज्ञान साथ होते हुए भी 
निसर्गकृत आपत्तियों के समान आसानी से नहीं कर सकता । ड 
त-जन्म (80-05 ) जन्म के समय जब बालक मरा हुआ बाहर 
निकलता है तब उसको शृत जन्म कहते है। इसका समावेश न जनन में होता है न 


मरण में । ये स्वतन्त्र लिखे जाते हैं । 


रण-विवरण 


रणानुपात ( D९.ी-९ )-जन्माचुपात के समान मरणाचुपात मालूम 

करने के लिए मरे हुए लोगों का ठीक पञ्जीकरण होना जरूरी है। इसमें लिंग, 
चथ और कारणों का भी समावेश होना चाहिए। यह कार्य विशिष्ट कार्यालय के 
रिक्त श्मशानभूमि और कब्रस्तान पर भी होना चाहिए। मरणाबुपात से 
किसी जाति, देश या राष्ट्र की आरोग्यविषयक स्थिति का अनुमान किया जाता 
है । भारतवर्ष का मरणानुपात अन्य देशों के मुकाबले में बहुत अधिक है, क्योंकि 
यहाँ पर विसूचिका, प्छेग, मसूरिका इत्यादि रोग हमेशा जानपदिक रूप धारण 
करते हैं, आन्तरिक जसे रोग स्थानपदिक हो गए हैं और इनके अतिरिक्त विषमज्वर, 
कालाजार, राजयचमा इत्यादि उष्ण कटिबन्ध और शीत कटिबन्ध के अनेक रोग 


अपने पेर जमा करके रह गए हैं । १ 
जन्माचुपात के समान मरणानुपात प्रति सहख जनसंख्या के पीछे गिना जाता हे, 


इसको भी कच्चा-मरणाडुपात ( पृष्ठ ५८९ ) कह 
वर्ष की मरणसख्या ३२८ १००० 


वार्षिक मरणाबुपात = - अम्यम जनसंख्या 


निवास के [लए संस्कार ( Correction for „९54९००९ ) -मरणाचुपात 
) होने के कारण मरनेवाला मनुष्य अश (Numerator) 
यह है कि जिस स्थान में उसका 
जन्म दर्ज हुआ:या उसके पश्चात के दसवार्षिक जनसंख्यान ( 080० ) में; जिस 
स्थान में उसका नाम दुर्ज हुआ उस स्थान में उसका मुत्यु भी दज होना चाहिए । 

प्र स्थान में मरने को आपत्ति प्रवासियों पर आ सकतो है। परन्तु इसकी 


५६२ स्वास्थ्यविज्ञान 


अपेक्षा बन्दियों पर यह आपत्ति अधिक आती है जो प्रायः दूसरे जिलों या पान्तो 
में स्थानान्तरित किये जाते हैं। चेसी ही स्थिति बड़े-बड़े रुग्णाल्यो के रोगियों की 
होती है जो शस्रकर्म या विशेषज्ञ की चिकित्सा के लिए अपने स्थान छोड़कर 
प्रसिद्ध रुग्णालयों के स्थानों में चले जाते हैं। वेसी ही स्थिति काली जेसे बड़े 
तीर्थ स्थानों के अनेक निवासियों की होती है जो मरने के लिए अपन 
छोड़कर वहाँ रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मरनेवाले मजुष्य का पक्षीकरण 
मरने के स्थान में तथा जहाँ ले वह आया वहाँ पर भी होना चाहिए । इस प्रकार 
मृत मनुष्य के पञ्जीकरण में स्थानान्तर करके जो गति निकाली जाती है उसे 
निवासाथे संस्कारित मरणगति कहते हैं । 


. विशेषक मरणाङुपात ( ४7९०/१० १९० 796३ )-जब स्त मङुष्यं के लिंग 
और वय का विचार करके मरणानुपात निकाला जाता है तब उसको लिंग विशिष्ट 
( Sex-5P९८।६० ) और वय विशिष्ट ( 4¢९-5p९०ifi0 ) मरणानुपात कहते हैं। 
मनुष्यों की मत्युसंख्या पर वय का बहुत प्रभाव पड़ता है । वयविशिष्ट सरणानुपात 
निकालने से पता चलता है कि मरनेवालों में बाल और बूढ़े अधिक होते हैं 


और नौजवान कम होते हैं। इङ्गलेण्ड में वयानुसार कम रूत्युसंख्या का काळ 
५-३५ उम्र का और भारत में १०-१५ उम्र का है । 


लिंग वयविशिष्ट मरणानुपात--ख्री पुरुषों में वयानुसार स॒त्युसंख्या का विचारु 
करने पर पता चलता है कि उनमें बहुत अन्तर रहता है, साम्यता नहीं होती । 


लिङ्गानुसार विशिष्ट मरण अनुपात का विचार करने से यह पता चलता है किः 
प्रथम वर्ष के भीतर मरनेवार्लो में लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ कम होती हैं। 
चीरेःधीरे बालिकाओं का मरण अनुपात बढ़कर ६-७ की अवस्था में वह बालकों केः 
बराबर हो जाता है। उसके पश्चात्‌ उनका मरण अनुपात धीरे-धीरे बालकों की 
अपेक्षा अधिक होने लगता है जो १५-२० वर्ष की अवस्था में सबसे अधिक होता 
है। उसके पश्चात्‌ वह धीरे-धीरे कम होने छगकर ३५ वर्ष की अवस्था में बालकों के 
'बराबर हो जाता है। उसके पश्चात्‌ वह बालकों के मरण अनुपात से कम हो जाता 
है। इसका अर्थ यह होता है कि प्रजोत्पादन की अवस्था में ( १५-३५ वर्षे) खियाँ 
युरुषों की अपेक्षाअ धिक मरती हैं। 


वाषिक 'मरणाजुपात के समान साप्ताहिक !या मासिक मरणानुपात भी 
निकाला जाता है, परन्तु उसका उपयोग समाज की. स्वास्थ्यविषयक स्थिति ' का 
अनुमान निकालने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनेक आकस्मिक 


| 
| 
| 


| " फर 


जीवनसांख्यिकी ' ५६३ 


कारणों से मरणानुपात में घट बढ़ हो जाती है। इसका उपयोग पिछुले वर्षों के 
उसी समय के मरणानुपात के साथ तुळना करने के लिए बहुत अच्छा होता है। 
यदि कुछ बढ़ मालूम हो तो विसूचिका, मसूरिका तथा अन्य उस ऋतु में होनेवाले 
भाकस्मिक कारणों के बारे में जाँच करनी चाहिए। 

जीवन सारणी ( L८१९ ७७९ )--इससे किसी समाज यां देश की सृत्यु- 
संख्या सम्बन्धी वस्तु स्थिति का पता लगता है । इसका मुख्य उपयोग जीवनांकिक 


( Actuarial ) गणित, जो जीवन बीमा ( [0७५7२०८९ ) के लिए आवश्यक होता , 


है, में हे । फिर भी समाज के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्वास्थ्याधिकारियों को होता 
है। इसमें विवध वय के लोगों में बचनेवालों की संख्या प्रदर्शित की जाती है। 


इंग्लेरड और भारत की तुलनात्मक जीबनसारणी ( १६३१ ) 


वय इंग्लेण्ड वेल्स भारत 
० १००००० १००००० 
१ ९२८१४ ७५१२६ 
पु ९००६९ ६०१६१ 
१० ८५०२३ ५६४६७ 
१५ ८८३६० ५४११२ 
२० ८७२४५ ५१२०३ 
२५ ८५८२४ ४७७८७ 
३० ८४४१५६ ३३९३१ 
३५ ८२८८५ ३९२११ 
४७ ७८३५७ २९४२९ 
७७ ७००४१ १९४७६ 
पि ५३८९९ १०७७३. 
७५ २९६६५ ३६२५ 
८५ ६३७७ > 
९५ २३२ र 
१०० १७ ह 


होगा कि भारत में जन्म के पश्चात्‌ ५ वें वष 
x ¢ 

इंग्लेण्ड में केवळ १०% । वसे ही ७५ वष के 

गलेण्ड में ३०% तक बचते हैं । 


उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट 
तक ४०% 
वय त 
३८ स्वा० बि० 


बालक मर जाते हैं और 
क भारत में केवळ २८% बचते हैं और इं 


किट छ 
| 
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मृत्यु संख्या सारणी ( ळण ४७९ )--इसमें वयोवस्थानुलार सरने- 
वालों की संख्या दी हुई रहती है। नीचे भारतवर्ष की सप्युसंख्यालारणी दी 
गयी है । इसमें प्रथम स्तम्भ में वय, दूसरे में लाख जन्मों में उस वय सें बचने- 
वालों की संख्या और तीसरे स्तम्भ में मरनेवालों की संख्या हे । परन्तु उसकी 
'खूबी यह है कि प्रत्येक वय के सामने जो मृत्यु संख्या है वह उस वय आर उसके 
नीचे के वय के बीच में मरनेवालों की है। जेसे शून्य वय के सासने २४८७४ 
संख्या है। यह संख्या जन्म से १ वर्ष वय के भीतर मरनेदालों की हे) ५ वे 
वर्ष के सामने ३६९४ संख्या है वह ५वे और १०वें वर्ष के वीच में मरने 


वालों झी है । 

चय उत्तरजीवी स्रत 

॥ ० १००००० २४८७४ 
१ ७०१०६ १४९६७ 
चु ६०१६१ ३६९४ 
१० ५६४६७ २३५५ | : 
१५ ५४११२ २९०९ - 
२० ५१२०३ ३४१६ : 
१५ ४७७८७ ३८५६ : 
२० ४३९३१ ४४७० ( 
३५ ३९४६१ १००२२ य 
3५ २९४३९ ९९६३ ( 
३५ १९४७६ ८७०३ 
६५ र १०७७२ ६९२५ 
छ्ज ३८४८ ३५३२ 
a ३१६ ३१६ छ 
९५ 5 र 


संयुक्त मरणानुपात ( 0०८७४०९१ १८०६) 79९ )--जब स्वतन्त्र ( जैसे खी 
और पुरुष के या दो भिन्न स्थानों के) मरणानुपातों को मिलाकर दोनों के छ | 
एक सामान्य मरणानुपात निकाला जाता है तब उसको संयुक्त मरणानुपात कहते 
हैं। यह मरणानुपात केवळ दो मरणानुपातों की औसत लेकर नहीं निकाला । 


ह 
| ॥ ै 
जीवनसांरि 
| | सांख्यिकी ४६४ 
जाता परन्तु दोनों की जनसंख पी उसमें र 

दो Da जनसंख्या का भी उसमें विचार किया जाता है। इसलिए 
रे इसका सूत्र निम्न प्रकार का होता है। ] 
की जनसंख्या % मरणानुपात + जनसंख्या % मरणानुपात 

कक जळ ८ 

जनसख्या + ज॑नसख्या 


है मान छीजिए कि किसी स्थान में खियाँ ५०००, पुरुष ६००० हैं और ख्नियों 
का मरणाजुपात २० और पुरुषों का १५ है तो ११००० की जनसंख्या में मरणा- 
नुपात निम्न प्रकार से निकाला जायगा -- 
० ००% २० --६०००१९८ १५ 
“५०००-६००० 


2 


=१७३प्र ति १००० 


प्रमापीकृत मरणानुपात--पाँच साळ के पहले और ५० साल के पश्चात्‌ 
मनुष्यों का मरणानुपात औसत ( सब वर्षों के ) मरणानुपात से अधिक रहता हि, 

| तथा५ और ५० के बीच में मरणानुपात औसत से कम रहता हे । वेसे ही पुरुषों 
`` की अपेक्षा स्त्रियों का मरणाचुपात कुछ मन्द रहता है । इसलिए यदि किसी नगर 
में बच्चों और बूढ़ों की संख्या अधिक हो तो वहाँ का मरणानुपात कुछ अधिक 
होगा और यदि स्त्रियों की संख्या अधिक हो तो कम होगा। जब किसी स्थान 
में लिंग वय का उपर्युक्त वेषम्य होता है तब दूसरे स्थान के मरणानुपात से उस 
स्थान के मरणानुपात की तुळना करने से पहले कुछ संस्कार करके उस छिंग- 
वयजन्य वैषम्य को दूर करना पड़ता है । इस प्रकार छिंग-वयजनित वेषस्य को 
संस्कार द्वारा दूर करके जो मरणानुपात निकाला जाता है उसे प्रमापीकृत 

( Standardised ) मरणानुपात कहते हैं। प्रमापीकरण के :लिए इंगळेण्ड और 


वेल्स का आधार लिया जाता है। 
शिशु मृत्युसंख्या ( [7 7४ ) 
पीछे १ वर्ष के भीतर के बच्चों की म्युसंख्या से शिम 
जाता है-- * | 
लाद १ वर्ष के भीतर की मृत्यु संख्या % १००० 
शिशु मरणाजुपात सत्यु संख्या = ~ वार्षिक जनसंख्या 
मान लीजिये कि किसी नगर में साळ भर में ६०० जन्म दर्ज हुए हैं और 


१ वर्ष के भीतर के बच्चे ७५ मर गए हैं तो ०५१३३2 = १२५ शिशु मरणा- 
जुपात होगा । र 


गा )- प्रति सहख जीवित जन्मों के 
रणानुपात बताया 
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अधिकसंख्य बच्चों का . मत्यु अल्पायु में सातृपद, माताओं का अज्ञान, जल्दी 

जल्दी बच्चे होना, अस्वास्थ्यजनक परिस्थिति, वर्चा का ठीक पोषण न होना, 
मसूरिका, रोमान्तिका, धनुर्वात इत्यादि के कारण हुआ करता हे । इसका अर्थं 
यह होता है कि अज्ञान, अस्वास्थ्यजनक परिस्थिति, दुष्पोषण, दारिद्रय जहाँ 
पर अधिक हे वहाँ पर बच्चों का खृत्यु' अधिक होता है और जहाँ पर ये कारण 
दूर किए जा रहे हैं वहाँ पर इनकी मत्यु संख्या घटती है। इसलिए किसी स्थान, 
प्रदेश या देश का शिशुमरणानुपात वहाँ की स्वास्थ्य और सार्वजनिक आरोग्य 
विषयक स्थिति का द्योतक माना जाता है। बच्चों के मरणाजुपात में भारत और 
मिश्र (४97५) संसार के सब देशों में अग्रसर हैं । 


जन्म-मरण-शिशुमरण-अनुपात की 
तुलनात्मक सारणी 


देश जन्म मरण झेशवीय 
अनुपात अनुपात मरणानुपात - | 

इंग्लेण्ड वेल्स १५.७ ११.६ ३० 
जर्मनी १६.२ १०.४ जज 
स्वीडन १६०२ १०.० २१ 
स्वीट जलूण्ड १८:१ १०.१ ३१ 

इटली १९.६ ९.८ ६३ 
स्पेन १९.९ १०.८ ६९ 
फ्रान्स २०.४ १२६ ४७ 
जेकोशछोवाकिया २२.१ ११५७ ८२ 
आस्ट्रेलिया २३.३ ९.६ र्थ 
अमेरिका २३.४ ९.६ . २० 

न्यू जीलेण्ड २४.६ ९.३ २३ 
भारतवर्ष २५.५ १६-७ १३७ 
कनाडा २६:६ १.० ४१ 
कान २८०४ ११:० ६० 

AA ४०.३ १२.३ ८२ 
मिश्र ३२,६ २०-३. १३९ 


जीवनसांख्यिकी हक 


व्यवसाय और आयुसौन--व्यवसाय का मनुष्यों के स्वास्थ्य और 
आयुर्मान से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। व्यवसाय का स्वास्थ्य और आयुर्मान पर 
क्या प्रभाव पड़ता हे इसको मालूम करने के लिए प्रत्येक भिन्न व्यवसाय में 
काम करनेवाले लोगों को छॉटकर उनकी रूत्युसख्या निकालनी पड़ती है । 
भारत में इस प्रकार का प्रयत्न नहीं क़िया गया, परन्तु विलायत सें किया 
गया है। इससे यह पता चला है कि रूई, सन कागज, खनिज, अम्ल, नेपाली 
जैसी विषेली धातु इत्यादि के कारखानों में काम करनेवार्लो में तथा धूप वर्षा 
इत्यादि में काम करनेवालों में मरणानुपात बहुत तेज होता है। वेसे ही बेठे 
व्यवसाय करनेवाला का स्वास्थ्य सदैव गिरा रहता है। 


विशेष सरणानुपात--जब विविध कारणों के अनुसार मनुष्यों का 
रत्यु का अनुपात निकाला जाता हे तब उसको विशेष ( 8/6०४! ) मरणानुपात 
कहते हैं । भारतवर्ष में इसके लिए रूत्यु के कारण निम्न ७ भागों में बाँटे जाते हैं-- 


१ विसूचिका 
२ मसूरिका 


३ प्लेग 
नक, रोमान्तिका 
४ ज्वर ( विषम, आन्तरिक) आवतक) र | 
कालाजार तथा अन्य ज्वर 


७ अतीसार, प्रवाहिका 
& श्रसन संस्थान के रोग 


७ इतरकारण 
०. 
बिशेष मरण-अघे सारणी ( १६४० ) 
विभाग मरण - प्रतिसहर्अघ प्रतिशतता 
विसूचिका १०३१०१ ०:३ FE ह 
मसूरिका २३५०९ जहर ह 
प्लेग - ७५२७४. ००३ ल 
अतिसार २०२१०२ . ०८ : १ कन, 
श्वसन रोग- ` ३७१०४५ | १५ ५ 
'* उवर . _ `. २५८७२३१५५९. ५१००८ ७४० ा प 
१३७४ १७० ७५७ ,.. २९००. = 


इतर 
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घातकता अप्युच्च होती है । 


विवाह विवरण 


बिवाह -विवाह अनुपात प्रतिसहस्र जनसंख्या के पीछे एक वर्ष में 
होनेवाले विवाहो की संख्या से बताया जाता है-- 


१ वर्ष की विवाह संख्या % १००० 


अनुपात = > 
विवाह ड कुळ जनसख्या 


विवाह अनुपात प्रदर्शित करने की इस पद्धति की अपेक्षा विवाहयोग्य अवस्था 
के अविवाहित मनुष्यों की संख्या पर निकाला हुआ अनुपात अधिक सूचम ओर 
विश्वसनीय होता है । 


हिन्दुओं में विवाह एक आवश्यक धार्मिक संस्कार है जो अल्पावस्था में 
किया जाता ह। इससे हिन्दू पुरुषों में केवल आधे ही अविवाहित रहते हैं और 
उनमें इ पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के होते हैं। हिन्दू खिर्यो में केवल 3 खियाँ 
अविवाहित रहती हैं और उनमें ३ दस वर्ष से कम ओर बक पन्द्रह वष से 
कम उम्र की होती हैं। इङ्गलेण्ड में तथा अन्य पाश्चात्य देशों मे विवाह आवश्यक 
धार्मिक संस्कार नहीं माना जाता, वह केवल जनसंख्या की पूति ( Replenish ) 
करने का साधन माना जाता है। इसलिए उन देशों में अविवाहितों तथा विलम्ब 
विवाहिता. की संख्या बहुत अधिक रहती । इङ्गलेण्ड में छै याङ्ग खी पुरुष 
अविवाहित और केवल $ विवाहित होते हैं। हिन्दुओं में विधवा विवाह निषेध 
का परिणाम विधवाओं की संख्या बढ़ने में होता है। बिलम्ब विवाह और 
विधवा विवाह के कारण पाश्चात्य देशों में विधवाओं की संख्या बहुत कम मिळती 
है। नीचे इङ्गलेण्ड और भारत में प्रतिसहस्र खिर्यो में वयानुसार विधवाओं का 
प्रमाण दिया जाता है । 


[की 


गर 


| रज 


जीवनसांख्यिकी ठ 


बिधवा प्रमाण सारणी ( १००० ) 


वय-वर्ष भारत वय-वषं हेड 
सकल संख्या १५४.८ सहज दला ब 
o— ९.१ ० छि 
हा ४९८ मु ७--१० ० 
१०--१५ ०९.७ १०--१५ 5 
१७---२० ३३:५ १५_—२० बै 
२०---४० १३४.५ २०-२५ तः 
४०---६० ५०७४१ २५--३५ १३.१५ 
६० और अधिक ८०२-३ ३५--४५ पडोत 
६५ और अधिक ५६६-९ 


विवाह अनुपात का आर्थिक स्थिति, रहन सहन और गतकालीन जन्मानुपात से 
घनिष्ट सम्बन्ध होता है । आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर, रहन'सहन सादी और 
अल्पव्ययी होने पर तथा भूतकालीन जन्मानुपात अधिक होने पर विवाह बढ़ते 
हैं और उससे विपरीत स्थिति होने पर घटते हैं । किसानों में जिस साल फसल 
अच्छी होती है उस साल अधिक विवाह होते हैं । धनी लोग बहुव्ययी रहन-सहन 
के कारण तथा विवाह के पश्चात्‌ उससे अधिक व्यय करके शान से रहने की 
आकांक्षा रखने के कारण जढ्दी विवाह नहीं करते। गरीब अल्पव्ययी रहन- 


सहन के कारण जल्दी विवाह करने के लिए तयार रहते हैं । 


अवन्ध्यता, फलवत्ता और परिणामी फलवत्ता-ख्रियो की गर्भधारण- 
योग्यता को अवन्ध्यता (०००३३9 ) कहते हैं। यह र योग्यता स्तन गुह्यांग, 
मासिक धर्म इत्यादि द्वारा प्रदर्शित होती है । फलवत्ता( 000 ) प्रजोत्पादन 
की संख्या को कहते हैं । प्रथम गुणवाची है और द्वितीय कमवाची हे ओर उसमें 


कर्मसंख्या का भी समावेश होता है । औसत फलवत्ता ( 30०११६९ {०४१ ) 
उच्च भागफर को कहते हैं जो कुळ विवाहितों ( पति पत्नी ) की संख्या से उनसे 


हुए बालकों की संख्या को भाग देने से आता हैन 


_जन्मसंख्या_--प्रतिविवाह औसत फलवत्ता 
विवाहसख्या 
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खिया में अधिक से अधिक फलवत्ता १७-१९ वर्ष की अवस्था में .होती है। | । 
उसके पश्चात्‌ वह धीरे-धीरे घटती जाती है। डा० डङ्कन ने यह बताया हैकि | 
१५-१९ के बीच में विवाहित होनेवाली खिर्यो की औसत फलवत्ता ९:१२ होती 

है और ३०-३४ के बीच में विवाहित होनेवाली स्त्रियां में केवळ ४-५ रह जाती 

है। फलवत्ता की घट होने के कारण विलम्बविवाह जनननिरोध ( एष्ट ५९०) 

में सहायता करता हे । गर्भधारण कां कार्य जल्दी प्रारम्भ होने से उस काळ 

की उत्तर मर्यादा ( अर्थात्‌ रजोनिवृत्ति) भी कम हो जाती है । प्रत्येक पतिपत्नी 

से जितनी प्रजा उत्पन्न होती है उतनी बचती नहीं । इसलिए प्रति सौ जोड़ों के 

पीछे जितनी प्रजा बचती है उसको परिणामी ( 9९०४७ ) फलवत्ता कहते हैं । 


आयुर्मान विवरण 


इसमें किसी नगर, प्रान्त या देश के निवासियों की औसत आयु कितनी 
होती है तथा विविध अवस्थाओं में पदार्पण किए हुए लोगों की उर्वरित आयु 
कितनी हो सकती है इन बातों का मुख्यतया विचार किया जाता हे । औसत 
आयुर्ज्ञन का उपयोग देश की स्वास्थ्य विषयक परिस्थिति मालूम करने के लिए `? 


और उवेरित आयुर्ज्ञान का उपयोग बीमा कम्पनियों को बीमा धन की किस्तबन्दी | 0 
करने के लिए होता है। 


| ` आदर्श औसत आयु वही कही जा सकती है जो किसी स्थान के एक दिन 

। में जन्मे हुए अधिक से अधिक निवासियों की उन सर्बो का देहावसान होने के 
काळ तक प्रतिवर्ष मरने वालों और बचनेवालों की संख्या पर अधिष्ठित होती है। 
परन्तु यह असम्भव सी बात है। इशलिए पिछुली जनसंख्या से प्राप्त लिङ्गवया- 
जुसार मरणानुपात ( विशेषकमरणाबुपात पृष्ठ ५९२ ) के आधार पर लोगों की 
भौसत आयु निकाली जाती है। यह पद्धति कुछ सदोष होती है क्योंकि इसमें 


यह माना जाता है कि भूतकालिक म में 
रणानुपात के अनसा ष्य में भी 
मरणानुपात जारी रहेगा। रर र 


: यदि दशवार्षिक जनसंख्या के आधार पर अवस्था के अनुसार बचनेवाळे 
लोगों की सारणी ( पृष्ठ ५९३ ) बनायी जाय तो उसको आयुर्मान सारणी 
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कुछजता Heredity 
कुछ Leprosy 

कुष्ठा श्रम Leprosarium 
कुहरा 7०४ 

कूडाकचर! Refuse 
कृप्यन्नता Botulism 
कूचे Brush 

कूर्चकि Penicillin 
कृत्रिम 47t/fi0।a] 
कृमि Worm 

कृमिद्न्त 027९5 tooth 
केकड़ा 0790 

केंचुआ Round Worm 
केन्द्र Centre 
केन्द्रापसर Centrifugal 
केन्द्राभिसर Centripetal 


कोथ ०५ःene 


कोशा “था 
कोशान्तयं Intracellular 


कोशा C९]।u।०5९ 


हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश 


कोष्ठ Cyst 

क्षम Immune 

क्षमता Immunity 
क्षमताजनन Immunization 
क्ष-रश्मि X-rays 

चार 588! . 

च्षारातु Sodium 

च्ञाराभ 4!:2l0id 

स्तारीय Alkaline 
च्षिप्रकारित 4०४४ted 
'छुल्लक Spore 

नुज्लको द्वह 80076 bearing 


ख 


खनिज Mineral 

खपडा ( खपंर ) 7:९ 

खराद्‌ 0606 

खसरा 25९5 

खात 776४० 

खातपूरण 7९००४ 
ग 

गन्त्र Engine 

गंधक Sulphur 


गन्ना Sugarcane 
गरमी Hest, Syphilis 


गदंनतोड बुखार Cerebrospinal fever 


गर्भनिरोधन 0००३०९४० 
गर्शशातन 40०४० 
गळतक्तत 5076 throat 
गलगण्ड ७००९ 
गलफडा Gills 
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*गाव्य Bovine 


गिरणी Mill 


-गोलाणु Goccus 


ग्रसनिका P97 + 


-अ्हणशील Susceptible 


घ 
घनता Density 
-घर्मराजिका ?7०।।५ ॥९॥ 
घ० शि० मा० 0. |, 
'घोंघा Oyster 


च 
चक्रकाणु Spirilum 
-चक्रकीटाणु Spirochaets 
चक्रवात Cyclone 

चक्राच Cyclops 
“चलचित्र Cinema 
चालिसा Quarantine 
चिरकालीन C07 
“चीनी मिट्टी China clay 
चूर्णातु Calcium 

*चूषक Sucker 


ज 
'जनसंबाधता Crowding 
जनसंक्रीणता » 
जनाकीणता » 
-जन्मोत्तर Postnatal 
'जम्बुकी Iodine 
जरठत Sclerosis 
जलपिस्सू 04८: १ 
जलभी Hydrophobis 


स्वास्थ्यविज्ञान 


xt CODER PM 


जळम्ृद्‌ Permutit 

जलवायु Climate 

जळवायुसात्म्य Acclimatization 
जलसंत्रास Hydrophobis 

जवी 08 

जसद्‌ Zine 

जाति Species 

जानपदिक Epidemic र 
जारक Oxygen ०१ 
जारण Oxidation | 
जीणे Chronic | 
जीवतिक्ति Vitamin । 
जीवाणु Micro-organism |॥ 
ज्‌ L0 use । 
जूडी बुखार Malaria 
ज्यावत्तना ९०७०७७0 


भ 
झिंगा Lobster 


द 
टीका Inoculation 


त 
तन्तु Fiber 
तन्त्वि Fibrin 
तत्व Element 
तन्द्रिक ए' yphus 
तळछुट Deposit 
ताप Temparature 
तापमापक Thermometer . 
ताल तेल Palm ठया 
तिक्ताति Ammonis . 


| 
|| 


हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश 


तिच्ही अग्ळ Amino acid 


तिर्यक्‌ पातन Distillation 
लुण्डिकाएँ Tonsills 

तृणाणु Bacteria 
ठणाणुभक्ष Pacteriophage 
देजोद्र Radio active 
सेळपर्ण तेल Terpentine 
स्वग्ग्राह Pellagra 


द्‌ 

दण्डाणु Bacillus 
दण्डाण्वीय Bacillary 
दुलदुल Marsh 
दलदुल वायु Marsh gas 

ग्धमापक Lactometer 
दुग्धिक L2०० 
ुर्गन्धहर ९०५०९७०४ 
देशना Index 
देशप्रकृति Cin. 
देनंदिन Diurnal 
दोषहर Antiseptic 
द्रोणी rough 
द्विज्ञारेय !०३।५९ 
द्विशकरेय Disaccharide 

घ 

धनुवांत 7७०१५ 
घमनी Artery 
घरातली 7०९5७४2] 
श्वान्य 079० 
धुंध, घुंधर Mist 
घूपन Fumigation 
धूम Fumes 


धूमनी Ghimney 
धूस्रजतु 452 


क्र 


न 
नगरपालिका Muncipality 
नलिका कूप ००९५१९] 
नलिका दीप "पधा ष्र 
नाडी Nerve 
नाडी फिरंग ८४7०५ए]75 
नाडी शोथ Nेeuritis 
नाडयवसन्नता ेeurasthenia 
नाहरवा Guines worm 
निता(था)रक्‌ 0९ 
निदान Diagn०is 
निद्राचार Somnambulism 
निपीड Pressure 
निरीक्षण Inspection 
निरीक्षक Inspector 
निरीन्द्रिय !2०7६०i0 
निरोधक ९०९ntine 
निझर Sr ings 
निद्लुद्धता [4००5 
निव्यूह Bxtractives 
निषिक्त Tmpregnated 
निस्साद्‌ Deposit, Precipitate 
निःशर Skimmed 


निःस्तुष Decorticated 


निस्यन्द्क £6: 
निस्यन्दन Filterabion 


| निस्यन्द Filtrate 
| निस्यन्दूनशीळ 0720० 
| नीरजी Chlorine 
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नीरजित Chlorinated 
नीरेय Chloride 
नीलगिरीतेल Bucalyptus oi 
नीललोहित ४०] 
नीललो हितातीत ए।४ ४०let 
नेत्राभिष्यन्द्‌ 0pthalmia 
नेदानिकी Glinic 
न्यष्टि Nucleus 
न्यून बुद्धिता !०९०] 

प 
पनीर Cheese 
परिरक्षण Preservation 
परिचारक 7००५९ 
परोपजीवी P7asite 


परोसिया iter 
पर्यावरण Environment 


पलितमजाशोथ Poliomyelitis 
यशुप्रियता Zoophilism 

पागल Rabid, Insane 
पागलपन 7n5anity 

पाच्यता D¢९5४bility 

पाटन Dumping 

पारस्थळी ५24९5०7] 

पार प्रवीजन 07058 Ventilation 
पारभास 'anslucent 

पारान्ध 0१५५९ 

पाला Frost 

पाश 779) 

पित्तमसूरी Bilivacoine 
पिसान Flour 
पिस्सू ९. 
पिस्सूवह Flea borne 


CR न का या 
पय बान चती म क नि 


पीतज्वर Yellow fever 
पुनरावर्तन Relapse 
पुनरावर्तक उवर Relapsing fever 
पुरुषत्व Peःऽ०n2]it} 
पूत्युपजी वी Saprophytic 
पूयजनक Pyogenic 
पूयदन्त Pyorrhoea 
पूर्वसर Precursor 
पूवंघनास्रि Prothormbin 
प्रचूषण Absorption 
प्रजारक (02076 

प्रजारण Ozonization 
प्रतिकारता Resistance 
प्रतिचक्रवात Anticyclone 
प्रतिबन्धन Prevention 
प्रतिबन्धनचक्षम Pre४entable 
प्रतियोगी Antibody 
प्रतिशीताद्‌ Antiscorbutic 
प्रतिषेध Prevention 
प्रतिलस्बन Emulsion 
प्रत्यावृत्ति Recrudescenee 
प्रत्यालक Antirabic 
प्रमात्रा Quantum 

प्रमाप Standard 

प्रमृष्ट Polished 

प्रवात Winds 

प्रवाहिका Diarrhoea 
प्रवीजन Ventilation 
प्रशीताद्‌ Scurvy 

प्रशीतन Refrigeration 
प्रशीतक Refrigerator 
प्रसमूहन Agglutination 


i). हि न्दी ७० 
` हेन्दी-अग्रेजी शब्दकोश दुर 
| । ` प्रचारक ४९००० 

।' प्रस्थ Litre भूयनकर Nitrifying: 

| ॥ प्रांगार Carbon भूयाति Nitrogen 
HP भूर Ni 
। प्रांगारिक Carbonic यात्य Nitrogenous 
प्रांग विक 0५70०० Sst 
भूराळ Lava 


प्रांगोदीय Carbohydrate 
प्राजननिकी Tugen ics 
प्राणवायु Oxygen 

. प्राणशक्ति राप 

| ्राणिपदिङ Epizootic 

प्रासवणजळ Upland water 
रणविध Plenum system 

प्रोभूजिन Proteins 

प्लीहा Spleen 


फ़ 


द २८४ फिटकरी Alum 
|  फिंरंग 89 phils 
' `. फुफ्फुसपाक ?7९५०००।१ 
| फुहारा Spray 
फुहारी कूप ^7९३।० well 
फौफ्फुसिक Pulmonory 
ह$. ब 
बहुशकरेय Polysaccharide 
जी ' बाष्प Sten 
| बाष्पित्र B07 


६ भ 
भारमापक Barometer 
भास्वर Phosphorus 
भास्वीय 0005092 


| 
४ 


भुजिया Perboiled 
४० स्वा० वि० 


बिन्दूत्क्षेपोपसर्ग Droplet infeotion 


१ भिन्नमनम्कता 307 zopbrenia 


भूसी Chaf 


हि tribution 
आजातु Magnesium 
अरूण Embryo 


म 

मण्ड Starch 

मधुम 6५००5 

मधुमेह Diabetes melitus 
मघुजन 6।7००४९ 

मधुरी G]ycerine 

मध्यम 4४९7४९ 

मनश्चिकित्स Psychotherapy 
मनः शारीरिक Psychosomati0 
मनोमस्तिष्क रूग्णता Psychoneurosis 
सनो रूग्णता ९5०2०५5 
मनोविज्ञान 2537०१००४५ 
मनोवंकल्य ९३] defivieney 
मन्दाति 4६०० 

मरक एpidemic 
सरक विज्ञान Epidemiology 
मलिनोदक 820१४६ 
मलोदक 5९४४९ 
मसूरिका Small Pox 
मसूरिका vaccine 
मसूरिकाकरण Variolation .' 


Ss 


भौगोलिक प्रविभाग Geographical dis: . 


| 


) २६ 


ससूरीकरण १०००७0 
मसूरीलस Vaccine Lymph 
सस्तु Whey 

महामारी पpidemic 

` मस्तिष्कसुघुम्ना उवर 0९९०० 
मानवप्रियता Anthropophilism 
मानवीकृत पए०००।ऽ९ 
मानवोचित >» 

मानसिक 7४] 

मायादीप Magic lantern 

मारक Malignant 

मारात्मक. » i 

मांस रख भओusole plasma 

मिह एः. 

मिहकी Purin 

मिहिक अम्ल 000 १०० 


| मेथुनी Sexuxl 


मेदा Whiteflour 


य 
यकृत्‌ Liver 
यकृदाल्युद्र (00095 
यकृच्छी थ Hepatitis 
यच्मि uberculin 
यव्य: 
यव्यधु Maltose 
यब्यित [९4 
यूका L0५९ 
यूकावह Louse borne 

र्‌ 
र्क्तत्तय Anaemia 
रक्तष्ठटीवन ९००४५४४5 
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रंगान्धता Colour blindness 
रतिजन्य Venereal 
रदनिनः Rodents 

रम्धन Cooking 

रश्मि Rays 

रसकपूर Hg. perchlor 
रागक Pigment 

रुक्छुन्रक £५०४ 
सुधिरकायाणु Brythrocyte. 
रेखांश Longitude 
रोग़ाणु Pathogenic germs 
रोगाणुनाशन Disinfection 
रोगनिवूत्त Convalscent 
रोमान्तिका ॥[९१५।९5 
रोहिणी Diphtheria 


लवण 58६ 

लख Lymph: 

लसिका Serum 

लोहक Manganese 
लोहकित Manganate 
लोहमार्ग Railway 

लोहित उवर Scarlet fever 


ब 
वक्राणु ४ brio 
वत्सातंच Rennet 
वन्ध्यकरण Sterilization 
वर्गीकरण Classification 
वम्रसुव्युद Formaldehyde 
व्रि Formalin 
वर्णसूत्र 007070507765 


०७५ 
§ 
| 


ic 


Bl EF] 


A 
तत 
ड्रीप 


| अनत 


| 
ब न 
| दुष्यन्त कुमार 
| ` छोटे-छोटे सवाल ३ अभिमन्यु अनत 
| राजी सेठ 00 | एक बीघा प्यार 
ततसम गी लाल पसीना 
| अनन ॥ गाँधीजी बोले थे 
[ds बिस्मिल्लाह ह 
| झीनी-झीनी बीनी चदरिया रामदवा यर चर 
(सोवियतलेंड-नेहरू पुरस्कार) 60.00 छोटी मछली बड़ी मछली 
मंजूर एहतेशाम पंकज बिष्ट 
सूखा बरगद 55.00 | उस चिड़िया का नाम 
रमेशचन्द्र शाह उमा बरुआ 
किस्सा गुलाम 55.00 सीएन नदी की लहरें, 
पूर्वापर शीघ्र प्रकाश्य | शशिप्रभा शास्त्री 
विलास गप्ते 20 
रजस कर्करेखा 
हजार हाथोंवाला आदमी 45.00 
चन्द्रकान्ता 
 रामवक्ष बेनीप्री _ 3 
| | ऐलान गली जिन्दा है 
कैदी की पत्नी यत्रस्य > 
गोविन्द मिश्र 
सुशील कालरा तुम्हारी रोशनी में 
निक्का निमाणा 35.00 
मधु भादुडी 
पान्‌ खोलिया कालचक्र 
टूटे हुए सूर्यीबम्ब DOO ताल 
प्रतिमा वर्मा सरेशकांत 
। सुबह होती है शाम होती है ।8.00| धम्मं शरणं 
4 || 
| रवीन्द्र वर्मा । केशव 
किस्सा तोता सिर्फ तोता पंत्रस्थ। हवाघर 
गाथा शोखचिल्ली 25.00 विपिनचद््र चतुर्वेदी 
माँ और अश्वत्थामा 25.00 इरी हद 
केशवप्रसाद मिश्र : धीरेन्द्र वर्मा 
कोहबर की शर्त यंतस्थ| दिशा 
' विनोदचन्द्र पाण्डेय 0| गुरदयाल सिह 
रेत, शून्य, हवा 5.0 मढी का दीवा 
एक भीनी गन्ध 5 १ पाँचवाँ पहर 
पिशाचिनी 2, 
मीनाक्षी पुरी 


यंत्रस्थ 
50.00 


सि > ४3०5. ०.०३ Mp RS DMS. ‘ne 


र ह 


है न झं I बाप पा 


| श्रवणकमार गोस्वामी सुनील गंगोपाध्याय 
(8 > र नहीं Re र 
| जंगलतन्त्रम्‌ 20.00 | प्रेम नहीं, स्नेह 30.00 
| वीरेन्द्रकुमार गौड़ मति नन्दी 
| कोहरे की दरार 40.00 | स्ट्राइकर 28.00 
|| समरेश बसु स्टॉपर 25.00 
| फि | 
| मुक्त हाथों की खोजमें 30.00 | मुख्य मन्त्री 40 00 हि, | 
| विमल कर राजपथ जनपथ 75.00 | 
|| 
| निरस्त्र OO पउ 
॥ ये युवक . 25.00 | जुटी का दिन पल 
| सत्यजित राय A oS | 
` सोने का किला 30.00 कपाल I’ 
[ नादीद 45.00 | 
प्रबो धकुमार सान्याल 202. [rn 
कंचकटिया हीरा [650 ग च | 
जनम जनम हम यंत्रस्थ भूख 25.00 || 
हुस्नबानू यंत्रस्थ | मिर्जा हादी रुस्वा :: fi 
विमल मित्र उमराव जान अदा यंत्रस्थ | | 
त यी 70.00 | एन्तोन चेखव i 
गलाम 2 | 
ह गु I00.00 तीन साल ऋचा | 
राजाबदल 50.00 (शी 
परस्त्री र 65.00 | अल्बैर्‌ काम्‌ | 
'शंकर पतन 30.00 
चौरंगी 90.00 ॥ यत्रस्थ { 
योग-वियोग 25 / 00 ह यस्थ || 
सीमाबद्ध | 45.00 SRT 35.00 [{ 
आशा-आकांक्षा , , १ ` 50.00 | विलियम सोरायाँ Ms 
जन-अरण्य ६% ˆ. - Rn वापसी, 20.00 | 
सम्राट और सुन्दरी 0.00 मे ॥ 
` थैला-भर शंकर ७9400 दक नो करे 
मान-सम्मान 50 2 ni जा कहें पापा जो करें पापा 25.00 
एपार बांग्ला ओपार बांग्ला 40.00 यान ओत्चेनाशेक (अनु. निर्मल वर्मा) 
जहाँ जैसा 28.00 | रोमियो, जूलियट 
ताराशंकर बन्द्योपाध्याय और अँधेरा यंत्रस्थ 


ee >+++__> 


सप्तपदी सटा [8.00 |दर्शी फ्रीड (अन्‌. निर्मल वर्मा) _ 


रामविलास शर्मा 
निराला की साहित्य-साधना 
भाग-] 75.00 
भाग-2 75.00 
र भाग-3 90.00 
प्रेमचन्द और उनका युग ]00.00 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और 
हिन्दी आलोचना 70.00 
भारतेन्द्‌ हरिश्चन्द्र और हिन्दी- 


नवजागरण की समस्याएँ 35.00 
भारतेन्दु युग और हिन्दी 
भाषा की विकास परम्परा 45:00 
.महावीरप्रसाद द्विवेदी और 
हिन्दी नवजागरण 45.00 
नयी कविता और 
अस्तित्ववाद 60.00 
भारत की भाषा समस्या 90.00 
भाषा और समाज ८ 25:00 
भारत के प्राचीन भाषा- 
परिवार और हिन्दी 
भाग-] ॥25.00 
भाग-2 80.00 
भाग-3 95.00 
परम्परा का मूल्यांकन 75.00 
भारत में अंग्रेजी राज और 
मार्क्सवाद (सोवि. नेहरू पु.) 
` (दो भाग : सम्पूर्ण सैट) ]90.00 
मार्क्स और पिछड़े 
हुए समाज [20.00 
नामवर सिंह 
कविता के नये प्रतिमान 
(साहित्य अकादमी पुरस्कार) 75.00 
छायावाद 60.00 
इतिहास और आलोचना 45.00 
दूसरी परम्परा की खोज 50.00 
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नन्ददुलारे वाजपेयी 
महाकवि सूरदास 30.00 
गजानन माधव मुक्तिबोध 
कामायनी : एक पुनर्विचार 30.00 
समीक्षा की समस्याएँ - 60.00 
नयी कविता का आत्मसंघर्ष 35.00 
निर्मल वर्मा 
` शब्द और स्मृति 22.00 
कला का जोखिम 48.00 
ढलान से उतरते हुए 55.00 
शान्ति जोशी 
सुमित्रानन्दन पन्त : जीवन 
और साहित्य भाग-] 55.00 
भाग-2 यंत्रस्थ 
क्रिस्टोफर काडवेल 
(विभ्रम और यथार्थ) शीघ्र प्रकाश्य 
अं्स्ट फिशर 
कला की जरूरत शीघ्र प्रकाश्य 
इन्द्रनाथ मदान 
प्रेमचन्द : एक विवेचन यंत्रस्थ 
आधुनिकता और हिन्दी 
उपन्यास 22.00 
मलयज 
हँसते हुए मेरा अकेलापन 30.00 
संवाद और एकालाप 40.00 
रामचन्द्र शुक्ल 40.00 
परमानंद श्रीवास्तव 
शब्द और मनुष्य 80.00 
देवीशंकर अवस्थी 
नयी कहानी : संदर्भ और 
प्रकृति यंत्रस्थ 
अशोक वाजपेयी 
फिलहाल 
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